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बाबू दुर्गांससाद अध्यक्ष के अबन्ध से. द 

















.. “अस्थ महतो भूतस्य नि:श्सितमेतर्यद ऋग्वेदो यजुवैद: सामकेदो:वर्वाड्गसस: !? इति । 


ः तीन वेढ़ें। से किया गया और चतुर्थ-वेद के ज्ञाता बह्मा का यज्ञ में कोई 


.._भक्ष कर्म के सम्बन्ध में तीन वेदों का ही उल्लेख किया जाता है। तीज 
... वेदों के कहने का दूसरा झंभिप्राय यह है कि जैमिनीय मीमांसा के अनु. 5... 
.._ सार वेद की रचना तीन ग्रकार की है, प्रथम ऋक्‌ जिसमें चरणों की व्यंव-.... 
ही ः . ज्था है ल्‍॥ द्वितीय सास! अथोत्‌ गीति या गायन अकार और तीसरी यजु:! मय 
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* ओश्मू # 


भाष्यकार की संज्षिप्त भ्नमिका ._ 
अधर्ववेद अर्वाचीन है? 


.. जगत प्रसिद्ध चारों वेढ़ों में चतुर्थ वेद श्रथवेवेद है | बहुत से विद्वानों 
को इस अथवदेद के वेद होने में संदेह है । उनकी सम्मति सें यह वेद 
तीन के बाद बना है। वे युक्कि देते हैं कि प्राचीन अन्‍्यों में बहुत से-स्थानों . 
पर केवल तीन क्ेँदोॉ'का वर्णन आया है । जैसे ऐतेरय ब्राह्मण भें “ त्रयो । 
वेदा अजायल्त । ”' तैत्तिरीय आहायण में “ वेदेरशन्यस्विरिति सूथे: ।! “ यम्‌ ऋषय- 
स्‍्त्रयी विदों विदुः ऋचः सामानि, थजूंषि | ' इत्यादि । परन्तु उनका इस प्रकार 
उद्धरणसात्र को युक्ति रूप से देना असंगत है क्योंकि उन्हीं ग्रन्थों में चारों 
वेदों का उल्लेख भी है। जैसे सुण्डक उपनिषत्‌ मैं--' तत्ापरा ऋग्वेद 
थूजनेंद: सामवेदो5थवेबेद: शिक्षा कल्पो * इस्यादि बुहदारण्यक ( शतपथ ) में-- 


तीन और चार संख्या की विषमता का समाधान यही है कि ' वेद- 
श्रयी ” शब्द के अयोग के दो अ्रभिप्राय हैं, एक तो यज्ञ का के कार्ड प्रथम 


कर्म विधान नहीं है । वह केवल साक्षी मात्र मौन होकर रहता है। अतः * » 








ही 


हल; ] 


कै है ह हे क्‍ हक ( बे फ | 


अ्थोत्‌ गद्यबन्ध, परन्तु क्योंकि, ऋग्वेद का ज्ञाता होता, यजुर्वेद का ज्ञात 


अध्वयु ओर सामः का ज्ञाता-उद्गता और अथवबेद का ज्ञाता ब्रह्मा चारा हैं 


*«..../.. « कऋत्विक्‌ रूप में-यज्ञ-कस्ते हैं इसलिये ब्रह्मा सम्बन्धी ब्रह्मदेद या अथवे 
का य वेद को हम वेदों की गणना में से बाहर नहीं निकाल सकते ओर न को; 


ऐसा खमय दिखेला सकते हैं कि जिसमें बने अन्थ में तीन वेदों का वर्णर 


हो और चौथे का कहीं उल्लेख न हो। जिन तेत्तिरीय आदि याजुष शाखा 4 
अन्धों में तीन वेदों का उल्लेख है उनमें ही “ अथवोड्विराविद ' ब्रह्मा क 
| ७ . वपरण करने ओर उसके वेद का भी स्वीकार फिया गया जसे एतरर 
+«... ब्राह्मण- में यज्ञ के दो भाग बतलाये हैं एक वाणी और दूसरा मन । चार्ण 
ही? अर्थात्‌ त्रयी विद्या से आधा यज्ञ ओर मन से शेष आधा यज्ञ ब्रह्मा द्वार 
ला ७ .. सम्पादित होता है । इसके अतिरिक्त अथवै-पेद के मन्‍्त्रों में भी जैमिनीर 
०»... # .  झ्रोक्ष वेद्र के तीनों रूप ऋक , साम, यज्ञः, पादच्यवस्था, गान, ओर गर 
.... «, उपलब्ध होते हैं अतः उसकी बेदता में कोई संदेह नहीं है ) जिनको फि 
* भी सन्देह हो उनके निब्त्ति के लिये इतना लिखना पर्याप्त होगा कि चारे 
वेदों की परमात्मा या / यज्ञ : प्रजापति. से उत्पत्ति हुईं है, इसका निदशे>् 
निम्नलिखित वेद का मन्त्र प्रमाण हे--- 
#  ...॒> + -_ तस्माद्‌ बशत्‌-सबहुत ऋच: सांमानि जश्िरि | 
| |. *... .... .. छन्दांसि जज्ञिरि तस्माव यजुस्तस्माद अजायंत || 
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न 2 ऋण ३० | ७ छाती यजुण० ३१ ७ ॥। अथवेण० १७ | ६ । १३8 । 
/ .  . |../०/ इसी का अनुवाद करने हारा स्कम्भ' बह्म-विषयक मन्त्र यह है-- 


«. «८: ' यस्माइचोड5पातक्षन्‌ यजुवस्मादपाकपन |. 
. ७ सामानि थस्य लोसान्यथर्वाडिगरसो सुखम 


«&........ स्कम्मे त॑ जूहि कृतमः स्विदेव सः ।। अथव ० १०७ । २०. 
0८ ......  :छपरोक्त दोनों मन्हरं में चारों बेदों का नाम-लिखा प्रास होता है। जब वे 
... “के ही मीतर चारों का नाम उल्लेख है तब उनके “ध्यार्याम रूप. आह्मर 


कं ५ 








लन्ड 








(हे) 


ग्रन्थ जो अत्यन्त अवोचीन अन्थ हैं उनमें लिखे “ न्नयी” शब्द से अंम सु 


कु कक 


पड़ना ठीक नहीं है । वेद ने अथवे-वेद का ग्रहण * छुन्द्स और “अथचों- 


[आप ने 


ब्विस्स' दोनों नामों से किया है । जिन पाश्चात्यों के सत में “ त्रयी ! शब्दं-से 
. केचल ऋक साम संहितायें ली जाती हैं ओर - अथंबे अवोचीन सान 
लिया गया है. वे बहुत ही अ्रम में है । क्योंकि प्राचीन किसी भी अन्य में 
वे वैसा नहीं दिखा सकते । ओर उनको ध्यान में रखना चाहिये कि 'न्रंयी' 


नाम केवल तीन प्रकार की रचना भेद से है.। कोई कहते हैं कि पाणिनि ने 


__ अथवे ' का नाम नहीं लिया इसलिये “ अथवेवेद ” अवोचीन है। यह भी द 


उनका अम दे जिस प्रकार शाकलादि शाखाओं का नाम ऋग्वेद प्रसिद्ध है 


उसी प्रकार ज्ञौनकादि संद्विताओं का नाम अथवेवेद प्रसिद्ध है । पाणिनिने' | 


_* शाकछाद्ा ? ( पां० ४ । ३। १२८ ) और “शोनकादिस्यरच्छल्दसि ? ( पा०' 
४। ३ । १०६ ) दोनों ही सूत्रों में से ऋचेद और अथर्ववेद दोनों की . 
शाखाओं का उल्लेख किया है। बल्कि अथवेवेद पर प्रसिद्ध काशिक सूत्र का 

ज्ली पाणिनि को ज्ञान था जैसा “ कोइ्यपक्रोशिकाम्यां णिनि: ।? पा० ४ ।३ | 
१०३ ॥ सूत्र से चांदत हाता है | उसका अथवे-वेद का भी ज्ञान था इसको ह 
पता ८ आथवेणिकस्येकलोपश्च । ” पा७ ४ । ३:। १३१३ ॥ इस । सूत्र से पंता 
लगता हैं। वहां ' आयवंणिकानां प्र आम्मायो - भाषण: ? ऐसा “ आथवंण 


शहद सिद्ध कया है । इससे भी पू्वे निरुक़ कार यसास्क तक ने अथवे-बेद के 6 पर 


. मन्त्रों के प्रतीक दिय है जस-- श जीव शरदों वधमान: ” ( निरु० १३ ।. 
.. ७४॥ ७ ॥ ) < एक पाद नोत्खिति ” (निरु० $२। ३। ० ) अथर्व० १९. 
। $ ॥ इसी प्रकार अथवे ओर अगिरा ऋषि प्रोक्त अथवे के अनेक मन्त्र 
चारों केदी में स्थल * पर आये हैं जो पाठक श्रस्तुत ग्रन्थ में साथ दी 
प्रतीकों से जान लेंगे । हक 7 हक कि 


.. कसेमान की चारों वेद संदिताएँ यज्ञ कॉड के चार मुख्य सक्घरूप चार... 
/ ऋखिजों के निमेत्त संहिताएं हैं, जैसे ऐव्रेय ब्रा० (€ । ३३ ) में लिखा हे।...*>7* 
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हा (४) 

& क्र्वा एवं होने क्रियतें, यजुषा आध्वयंतत, सांम्ना औदातं, अथ केन उंदांत्व॑ क्रियते 
श्य्या विद्यया इति ब्रुयात्‌ ।! अ्थीत्‌ होता का कार्य ऋचेद से, अध्वयु का काय यजु 
बेंद से, उद्भाता का काये सामवेद से और अद्माका काय ताना से किया जाता है। 
भोपथ ब्राह्मण में श्रार भी स्पष्ट किया ह कि अथर्तरा डिगरो मित्रह्मत्वम्‌” अथीत्‌ बच्मां 
का का अथवोज्िरस वेद से किया जाता है। इस प्रकार चतुष्पाद यज्ञ का निष्पा- 
दन-करने के लिये संहिताएं चार प्रकार का श्रततात होती हैं । इसके शआंते।रक् 
कमे-काणडप्रोक् यज्ञ भी परम पुरुष का कमेमय स्वरूप हैं। जब कमंकारड के. 
एक चरण को करने के लिये ब्रह्मा और उसकी संहिता ब्रह्मवेद आवश्यक हैं क्‍ 
तब यह यज्ञ जिस महान्‌ परम पुरुष का श्रातानेथ है उस का वर्णन करने 
के लिये भी “ बह्मवेद ' की आवश्यकता हे । जत्र परमेश्वर स्वर्य-प्रकाश हैं 
तो उसका वर्णन करने के लिये भी अपारुषय साहिताओं की ही आवश्यकता 
है । ऋषिगणु तो उन सेहिताओं के दष्ठा, प्रयाक्ता आर व्याख्याता मात्र हैं । 
और जिन महानुभावों को यह संदेह हो कि परमात्मा का प्रतिनिधि यक्ष _ 
भी अथवेवेद के बाद की कल्पना हांगी उनका ऋग्व॒द के नीचे लिख मन्त्र 
का मनन करना चाहेये । 


्ि 


इयं वेदि: परो अन्तः एथिब्या: अय॑ सोमो ऋएणा अश्चल्य रत; 
क्षय यशों विश्वस्य सुवनंस्थ नामित्रह्ाय वाच; परम व्योम्‌ ह 
. ख़थजे० ६ |१०। १४ ॥| 


; इस मन्त्र में विशाल यज्ञ का वर्णन यज्ञ को प्रतिनिधि रूप दशाते 
हुए किया हैं । और बल्या को समस्त वाणी ( वेदवाणी ) का व्यास स्रक्षा 
स्थान बतलत्लार हि आदन के 
» स्थान बतलाया है, इसी प्रकार प्रजापति की महान मामा रूप 
| घृणन में--- श् 
हि ऋचा कुम्मी अधिदितात्विज्येन प्रेषिता | १४ ॥। 


.... ब्वंद्मगा पंरिंगंदीता ब्वाम्नां पयूडा ॥ ९७वीं ५ 
हक व शक 2 अप झथवे० ३६१ । ३। १४, १४ हे 






















ह (४) 


चारों बेदी के स्पृष्ठ तरणेन किया गेचा है । बेंहां: अंहाय शब्द से बंहावेद के... 
 अहण है, ऋक्‌ से: ऋग्वेद का, आरत्विज्य [ ऋते+यजू+य ] से यजुरचेंदे ...| 
. और साम-से सामवेद का अहण है | इसी प्रकार अथवैवेद का वर्णन आप॑ -“ | 
 अथवे० ३१ ६ ।.4३, १४॥ में भी पायेंगे । बे 


... इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के ऋषियों पर इष्टि डालिये तो चेन भागव 
(7... ऋ० ६ |. ] भूगू वारुणे [ ६। ६५ ] विरूप आंगेरस [ ऋ० ८. 
.... २६] च्यवन भार्गूव [ १० । १६ ] कवि भारगव [ ऋ० ६ । ४७-४६.] 
.. अष्टादंष्ट वेरूप [ ऋ० १० । १११ | नभश्प्रभदन वेरूप [ १०। ११३. 
-.. मूथधेन्चान्‌ आड्विरस [ ३१० । झझ ) बृहद्दिव आथवेण [१० । १२०१] 
.. चरुण अगिरस [ &। १६ ) प्रभूवसू अगेस [ ऋ०* & । ३४-३६ ] 
हिरण्यस्तुप आंगिरस [ ऋ० $ । $ । ३१-३९ ) सब्य आंगिरस 
..... [१।$ | ४१-१६ ] सोमाहुति भागव [१ ।.२। ९-६ ) आंगिरस " 
के! /.. आसझ्ञ की पत्नी, शश्वती [ ऋ० ८। १। ३४ ] इत्यादि अन्यान्य अथवों 
|. और: अद्विरा गोत्रों के विद्वान्‌ ऋग्वेद के ऋषि हुए हैं | यदि योरोपीयन . * 
. पीद्वानों का मत मान लें कि ये ऋषि; ऋचाओं के कत्तो हैं, द्रश |, 
नहीं तब तो अथवो ओर अज्ञिरा ओर उनके चंशजों के बनाये अथवेवेद 

... की-सत्ता ऋग्वेद के निर्माणकाल में ही सिद्ध हो जाती है | फलतः 
.. थोरोप्ीयन लोगों का अ्रथवेवेद को ऋग्वेद के बाद का मानना उनके “ 
. अपने मन्तव्य के अनुसार भी ठीक नही बंठता | हमारे मन्त्तव्य के अनुसार हि 
तो वे चारों वेद परमेश्वर के ज्ञान हैं ओर नित्य हैं, उनके मन्त्रों का 
साक्षात्कार ऋषियों ने किया है ओर उनके नाम अन्त्रों के साथ आद 
शर्थ जुड़े हैं। . 


हरि 














बहुतसो का थह विचार है कि अधवैचेद को बाद में अन्यवेदों से संग्हीत..- : 
'इस लिये मान लेते हैं कि उसमें अन्यवेदों के मन्त्र भी आये हैं, यदि संग्रह. 
नह तो वे मन्त्र ज्यों के त्यों केसे हैं । बहुत ठीक । परन्तुअश्ष पह है. कक. 
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* क्‍ (६) 


के 


क्या भिन्न २ विचारकों: के मस्तिष्कों में एक ही ज्ञान या विज्ञार वसा को 
पैसा ही आसकता है या नहीं ? यदि आ सकता है। तब तो एक ही ईश्वरीय 
ज्ञान ( मन्त्र ) दो मन्त्र द्रष्ठाओं ( विचारंकों ) के दिमाम में आगया इसमें 
बिवाद ही नहीं । यदि कहें. नहीं आता | तो थह् माना नहीं ऊा सकता | 
आत्मा आर शरीर के . विषय से योरोपीयन तत्वज्ञ बगेसन ओर पूरा आ- 


जाये वात्यायन के विचारों की तुलना करके देखलें। यदि दोनों की 


आभाषाश्रों में भेद न होता तो प्रायः एक ही चाक्यधारा दोनों के मुख से या 
 लेखनी से निकलती । परन्तु आषेकाल में वेद की भाषा एक थी इस लिये 


उसके साक्षात्‌ कत्तो ऋषियों ने उसका सांज्ञातूकार करके जब उपदेश 


किया तो स्थल २ पर एक समानता आ जाना क्या असम्भव है, अस्तु अब 


हम पुनः प्रकृत विषय पर आते हैं । 
न्‍ 9. 4०. 
अधचचवदसाहता 
. हमारे पास जो अथवेवेद संहिताएं उपलब्ध हैं वे. निम्नलिखित हैं-- 
' ६4 ) ल्ीथो की छुपी अथवेचेद मूलसंहिता । 
(२) अजमेर वेदिकयन्त्रालय में मुद्रित अथवेवेद्सहिता । 


(३) निर्णयसागर बस्बई में प्रकाशित अथवचेद्सहिता जिसका 
सम्पादन श्री पं० शड्डर पाण्डरंग एम. ए. ने सायणभाष्य सहित किया है। 


हट 


(७) श्री क्षेमकरणदासजी ब्रिवेदी ( मेरठ ) द्वारा मुद्रित निज साषा- ५ 


भाष्य सहित । इन संहिताओं के अतिरेक्न अ्रमेरिका की द्वावेंडे यूनिवर्सिटी 


द्वारा प्रकाशित पारिडत ह्विटनीकृत अथववंद का अंग्लभाषानुवाद आर उस 
पर पं० लेन्मन कृत विशेष टिप्पणी । एवं पं० ग्रीकेथ कृत आंग्लभाषा- 
-भुंवोंद और उनकी स्वरचित टिप्पणियों से भी अथवेवेद के मन्त्रों के नाना 


&] 


कह _. चाठभद ज्ञात हुए हैं जिनका"उद्ेल हमने अपने भाष्य की पादु-टिप्परियों 
.. मैं पत्पेक मन्त्र पर कर दिया है । क्‍ हि 


0 





























(७) . :. ., 


... हमें इस संहिता के विषय में भी बहुत सा मतभेद्‌ दिखाई देता है 
विशेष कर योरोपीयन विद्वानों ने अथवैवेद संहिता के परिमाण.पर बढ़ीं ,९ 
उलकी हुई शकाएं उठाई हैं । मा क्‍ 
छ्विटनी के अनुवाद के भूमिका लेखक पं० लेन्मन्न ने लिखा है कि 

. प्रथम १८ काण्ड तो अथवैवेद संहिता के मूल हैं ओर १९, २० काण्ड 

छे से मिलाये गये हैं । आपकी युक्कि है कि-- कम 

( १ ) २० वां काण्ड केवल ऋग्व॑ंद से सअह किया गया है ।- ओर 
. अथर्ववेद से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका प्रयोजन अबुमान से 

कल्पना किया जा सकता है । ० 
(२) १६ वां काण्ड यह तो साफ परिशिष्ट है युक्कि यही कि इसका 
 पांठ बहुत बिगढ़ा हुआ है और पद॒पाठ भी इसका नवीन प्रतीत होता है । 

(३ ) $ से १८ कांडों तक तो प्रपाठकों का क्रम मिलता है आये 
प्रपाठक क्रम नहीं हैं। .... +  «  * ८: 

(४ ) पुरानी अनुक्रमणी १८ काण्ड तक ही |मेलती है । ० 
( £ ) कौशिक सूत्रों में १६ वें ओर २० वें काण्ड के विनियोग नहीं 
लिखे । द " 

( ६ ) पन्‍्चपटलिका और उसके भाष्यकार ने भी अथवेवेद का वंणेन 
द १ से $८ तक ही किया है।... है 
(७ ) पैप्पलाद शाखा में ६ वें काएड के मन्त्र तो बहुत से उपलच्ध 
होते हैं परन्तु २० वें काए्ड का कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । 

-.. इसके अतिरिक्त परिडत ग्रीफिष महाशय ने तो ऋग्वेदादि तीनों बेदी 
का परिशेष्ट अथवैवेद को माना है । साथ १६, ९० दोनों काण्डों, को 
 परिशिष्ट या अवो्चीन कहने में आपने एक और युक्कि दी है ।भथीत- 
(८) अथवेप्रातिशाख्य में उनका वर्णन नहीं है । , सा 


जनक 


कि 


हक 


फः 






कह 


तप (0 


ब्ञ... :". छडाया है यह विवाद भारतीय विंद्वानों 


करने के पू्वे इस प्रकार से १६, २० काणडों को परिशिष्ट नहीं माना | 
संक्षेप से हम उपरोक्त युक्नियों पर विचार करते हैं । 


(१) १९, २० काण्डों को ऋग्वेद से संग्रह कियां गया है और 


शेष अथवेचेद से कोई सम्बन्ध नहीं । क्‍या अच्छी युक्तित है । क्या १८वें 


.. काण्ड के सूकतों में ऋग्वेद से संग्रह किया नहीं प्रतीत हुआ ? ओर इसी 
. 77 भ्रकार पूके के कारडों में भी कितने ही सूक्‍त संग्रहीत कट्टे जा सकते हैं। 
| “/.. तोएर १८ वें को अथवेवेद का मानना और १६ वें को पीछे का बनाया 
मानना हास्यजनक प्रतीत होता है । रही सम्बन्ध की बांत, सो हिटनि ने हमें 





6 कराता हु। - हर हे 










पाठ विक्ृत है तो इस में शाखाभेद होने से पाठभेद होजाना कारण है न 
कि अथवेबेद में इन काण्ड का पोछे से आजुड़ना | हस्तलिखित लिपियों 
में यदि पाठंविकृति के नमूने देखने हा तो पेप्पलाद शाखा के पाठ को 
देखो जहां शुद्ध पाठ का पता ही नहीं चलता । लाचार होकर अशुद्ध पाठ 
..... की ही पंप्पलाद का पाठ मानकर उद्छंत कर देना पड़ा है । इससे पैप्पलाद, 

.» _ «गत किसी मंन्त्र को हम पीछे का नहीं कह सकते । लेखकों के प्रमाद से 
7. या' व्याख्याता के पद-विफरिणाम से शाखाओं के अन्‍्त्रों में पाठभेद हो 
जाते-हैं इससे इतना ही कहा जा सकता है कि १६ वें काणड के पाठ- 
भेदों में बहुंत विकार होंगयां है न कि उसको परिशेष्ट मान लिया जाय -| 


(६ ) प्रपायकक्रम का न- मिलना- भी “कोई १६, २० कारणडों के 


.. की 


._-. . _ थोरोपीयन विद्वानों ने अथवैवेद के परिमाण पर जो इत्चना विवाद . 
कभी भी नहीं किया । इस सब _ 
के दादागुरु आचाये सायण ने भी अथवेवेद की शोनकीय शाखा के भाष्यं.. 


( २ ) १६ वें काणड के पाठ का बिगढ़ा होना दूसरी युक्कि है । यदि ः ः 
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हट ता सा पूवे १८ काण्डो तक में भी किसी एक सूक्न का दूसर सूक्र से सम्बन्ध तक. है | 
| * नहीं दर्शाया | फिर १८ वें पर यह दोष देना एक बाल-बुद्धि का पारिचय 


















(६) ः है 


परिशिष्ट होने में कारण नहीं, क्योंकि प्रपाठक क्रम सावेश्षिक ओर - सवर्समत 
नहीं। अथय में तो काण्ड, सूक़, ऋचा ओर अनुवाक इतने ही प्रायिक विभाग. 
हूं | किसी पाठशील आचाये ने प्रपाठक ऋम भी इसी प्रकार बना दिया. 
जैसे सामवेद में अध्याय क्रम पीछे से लगाया गया है। यदि हस्तलिपियों 
की विस्तृत कथा- लिखें तो विदित हो जायगा कि बहुत कम हस्त लिपियां 
घूण संहिता की प्राप्त हुई हैं। बहुतों में स्वर आदि एक ग्रन्थ के खंड में अंकित 
हैं दूसरे खण्ड में नहीं। फलतः, अभी तक योरोपीयनों के हाथ में प्रपाठक 
क्रम से विभक्ल १६, २० काण्ड नहीं मिले यह तो ठीक है परन्तु इससे 
 श्रथवे-वेद में ये दो कारड नहीं है यह सिद्ध नहीं होता । द रा 

( ४.) पुरानी अनुक्रमणी १८ काण्ड की मिलती है यह भी कोई 
युक्षि नहीं क्योंकि बृहत्सवॉनुऋसणी २० कार्ड की भी मिलती है । यह 
भी खाणिडत अन्थ से ही पं० लेन्‍्मन्‌ को भ्रम हुआ है । 

; ( £ ) काशिक सूत्र में विनियोग नहीं लिख, अ्रतः १६, २० कांड भी. - 
... भ्रक्िप्त नहीं हो सकते कारण, जिनके विनियोग नहीं हैं उनको वह लिखता 
भी क्यों ? उनका पाठ सात्र ही प्रयोजन है। 

( ६ ) पव्चपटलिका ओर उसके टीकाकार का केवल $४ काण्डोे..... 
का उल्लेख भी अथववेद में १६, २० काण्डों को परिशिष्ट नहीं बना सकते... 
क्योंकि चहत्सरवॉनुक्मणी में २० कारण्डों का विवरण दिया है। दूसरा 
१७, १८ काणडों में पथ्चपटलिका ने आगा पीछा कर दिया है । इससे 
प्रतीत होता है कि यह पन्चपटलिका शोनकोय संहिता की नहीं प्रत्युत 
किसी और १८ काण्डों वाली अथवेशाखा की है । ८०2 953 7: « 


(0202. 


(७ ) पैप्पलाद शाखा में २० वां कांड उपलब्ध नहीं होता अतः भी... 
वह पीराशैष्ट सिद्ध नहीं होता क्योंकि पेप्पलाद में १६ वें कांड के बहुत... 
से मन्त्र उपलब्ध होते हैं, [तिस पर १६ यें कांड को परिशिष्ट मानने का अम 


.. तो पैप्पलाद ने काट दिया। ओर जब लन्‍्मन सहोदय ने स्वयं देख लिया 











है 


क्‍ (१०) 


कि पेप्पलाद शाखा में १८-रवां कांड नहीं है तो १८ वां कांड भी परिशिष्ठ 


में सलना चाहा हैं। . ...र््रर्र््ड़्<़ हा 
(5 ) पं५ अ्ीक्षिथ की दी प्रातिशाख्य वाली युक्ति भी संगत नहीं क्योंकि 





में से नहीं आये इसलिये वह परिशेष्ट हैं, यह कितनी असंगत युक्लि है । 


उदाहरण न आवे तो क्या उसका वह माग परिशिष्ट हो जायगा-? सम 
में नहीं आता | क्या प्रातिशाख्य में अथवेवेद के संभी मन्त्र उदाहरण के 
रूप में घर दिये हैं ? क्या सभी सूक्ों में से मन्त्र प्रतीक आये हैं ? नहीं। 
हे तो वे सृन्त्र ओर सूक़ परिशिष्ट क्यों नहीं माने जाते ! 

हक . बस, इस प्रकार से १६, २० कारण्डों के सम्बन्ध में योरोपीयन विद्वानों 
../... . के सभी तक॑ संक्षेप से अलोचित कर दिये हैं । 





जी 0 सह अथंवर्सहिता की हस्तलिखित पस्तकें 


हे ” “अब हम संक्षेप से अथवे-वेद के हस्तालिखित पुस्तकों के विषय में 
6... कुछ लिखना चाहंते हैं। क्‍ 
ला हस्तलिखित आदर्श पुस्तका का अच्छा संग्रह ओर विवरण दो विद्वानों 
 ».. _ [....- नें अच्छा किया है। एक तो पं० शंकर पाण्डुरंगजी एंम० ए० ने, दूसरे 
5० ....  'पँ० विज्ियम 'डी० हिंटनी ने । इस कार्य में हम दोनों महाजुभावों के 
० ऋंणी हैं । प्रथम हिटनी महोदय के निम्न लिखित आदणशश पुस्तक हैं । 


(की) ओम ग्रन्थ १८ कांडों तक । ..( के ) [3. ।?. | 


4-१८ काण्ड तक. सुन्दर शीघ्रता से लिखा गया, अधिक शुद्ध, एक समान 


झा ४ 





ह डुयों नहीं माना ! पं० लेन्‍्मन, ने इस बात को लिख कर भी हलकी भाषा 


बह तो व्याकरण का अन्थ है । उसमें कोई उदाहरण १६, २० कांडी 


यदि व्याकेरण के सूत्रों के उदाहरण देते हुए किसी ग्रन्थ भाग में से कोई. 











( (१) 


के 


रीति से स्वराड्भित । १४६३--४ ई० में लिखित किसी दूसरे ग्रन्थ से लिपि: . 


किया गया है । (ख ) [3. 7?. ] दूसरा आदशे पुस्तक ६०-१८ कार्ड 
तक । १८ वें कांड का आन्तिम एक पत्र नहीं है। यह तीन हाथों का लिखा 
है। पाठ अधिक शुद्ध दे । ४23. 


(२) [ 3. 7, | इस वर्ग में हस्तालेखित ग्रन्थ सम्मिलित है। 


डर 


“(क)[ 98. 70. ] एक काण्ड. मात्र, सुन्दर, उत्तमता से स्वराकित, 


१६३२ ६० में लिखा गया । स्वरचिन्ह बराबर बदलते रहते हैं ।. (ख ). 


[98,.£#,. | €-६ काए्ड तक । कागज़, आकार श्रोर हस्तलेख सत्र 
समान है । तो भी दो भाग हैं । एक में केवल < वां काण्ड ओर दूसरे में 


के 


शेष ६-६ काण्डों तक | अ्रति शुद्ध । 


(३) [3. या 05.]--बलिन का आदशे पुस्तक ६-२० तक । पाठ, 


कुछ अशुद्ध ओर कीड़ों से खाई हुईं | १६११ ई० में लिखित । 


. (४) [?. और ॥॥.] ४. पेरिस पुस्तकालय की पुस्तक है। दो भागी. 


में विभक्त । प्रथम १-१० काणड तक | . दूसरा ११-२० काणड तक 


!(, का प्रथम भाग १-६ कारड तक । दूसरा &-२० काण्ड तक । दोनों 


. बहुत शुद्ध नहीं । सं० १८१२ वि०। स्वर रेखा से अंकित हैं |... 
(४ ) [७/.] आक्सफोर्ड के बोडलीन पुस्तकालय की हस्तलिपि है । 


तक 


इसमें १८ वां काण्ड नहीं है । विलायती कायज़ पर लिखी गयी अर्चाचीन 


है।यह भी उसी मूल अन्थ से उतारी गयी है जिससे 7. और ४. उत्तासी _* 
. गयी।है। क्योंकि इसमें प्रायः उनके समान ही अशुद्ध पाठ है। € वें काए्ड 
के अन्त में काल भी वहीं लिखा हैं। यह बहुत अशुद्धू लिखा गया है । 


. 9 म काण्ड ऋग्वेदानुसार स्व॒रांकित किया गया है । 


(६) [77,]लंडनके इन्डियन लाइंजरीका ग्रन्थ है। १-२४ काएड सक | 


च्क् 








हे ६११) क्‍ 
है 9 कब हे ूण्‌ हैं। उसमे ६८ वे काशड के पिछेंला भाग नहीं ्ड । काधज़ मोटा ४ 
.." भद्दा, लेख भद्दा | परन्तु पाठ शुद्ध है । स्वर चिन्ह नाना प्रकार के हैं । 


४. 7. (७) [] ] लण्डन के तिटिश स्थूज़ियंम का ग्रन्थ है ।. अथर्ववेद 
४) दो भागों में समाप्त | प्रथम भाग में प्रथम १६, २० काण्ड लिख कर फिर 
१-१० काण्ड लिखे गये हैं | दूसरे भाग में अनुक्रमणी, गोपथ ब्राह्मण 
और फिर ६-१७ काण्ड | फिर १८ वां कार्ड । प्रत्येक खण्ड के एथक्‌ू 
..... पत्रांक पढ़े हैं| म० पोलियर के निमित्त ये सब ग्रन्थ लिखे गये प्रतीत होते... 
. _.._ हैं। इसमें भ्रादि मन्त्र ' श नो देवीरमिष्टये० ? है । 











हे (८) [ 7. ] यह भी इन्डियन आफिस लाइबेरी का है । ३-६ 
न _कारड़ों तक । सुन्दर लिपि, पाठ कुछ अशुद्ध । द 
ही. काम । “कक । ( ६ ) [0.] मग्यूनिच लाइब्रेरी का अन्धथ है। १-२० तक पूरो | १-४६ 


“कीडा तक पद॒प्राठ साहेत £ भागों में । प्रथम विल्ञायती कागज़ पर सूच्मा- 
"जरा में लिखित १-९ तक | शाके १७३७ । दूसरा ६-१२ तक वामनजी 
लिखित सं० १६६० । जी पतन्न | केवल १८ वां कांड बढ़ा नियसित हाथ 
का लिखा हैं । शाके ३७३९ । इसके साथ १-३ तक पदपाठ और २० वा... 
कांड | ४ थ खड़ के $६ वां कांड प्रथम कांड के साथ । १-७ काण्ड 


तक का खाहता | २ वें खड़ मे २० वां छांड ३ सरे कांड के साथ बंधघा 
डुश्रा है | शाक १८६३७ । 







..... . (१०) [0 ?,] हाग या स्यूनिच लाइब्रेरी की पदपाठ संहिता । इसमें 
7. * _ ३-४, $८ और २० वां कांड है। शाके १७३७ स्व॒राक्षित, संशोधित, बहुत 
मम शुद्ध । इन खड़ी में ॥ म खंड में १-३ तक पदपराठ और १८. २० की संहिता 
श्य्र खड़ में ४ थे कांड वा पदपाठ, शाके १७३६ । ३ य खंड में १८5, २० 
का पदपाठ, शा १७६२ । २० सें कांड में अथपैवेद के कुछ विशेष साय 
नहीं है ।०« ० । 










2 आय मे यक पट 8, 
५ जे 



























( १३) 

(११) [ 2. ] दृबिनजन यूनिवर्सिटी में प॑० रोध संगृहीत । दो खंडों 

.. में।१ खंड में १-१० तक, दूसरे में ११-२० कांड तक । शाके १७४६ | 
२० वें कांड के अन्त में शाके १६२६ । बनारस में एक ब्राह्मण से प्राप्त |... 
लेखक का नाम पटुवर्धन बिहुल । अति शुद्ध । 

(१२) [ 7. ] तंजोर के अन्धथ की प्रतिलिपि । १-४ तक स्वरचिन्द 
राहित । शेष स्वराष्ट्रित ) १०-२० कांड तक पूएणे । 

(१३) [!).] डेकन कालेज पूना का ग्रन्थ । १८ वां कांड स्वस्रहित, 
अशुद्धपाय:। १७ वें का पद॒पाठ भी हैं । २० वें का प्रदपाठ कुछ भागों को _ 
छोड़ कर । डर. की द द 

(१४) [ .. । बालन लाइब्रेरी का अन्थ, केवल १७ वें कॉड तक | 

(१४) [ 7रिं. ) बीकानेर पुस्तकालय का अन्थ, पूण, ख० १७३९ | 
१६०० । पत्तन नगर के राजा अनूपवधन के अधीन अग्बवागशेण द्वारा 
लिखित । साथ ही पदपाठ संहिता, स्वररहित । 


प० शंकर पाएणएइरंग के हस्तलिखित ग्रन्थ 


( $ ) [.0.] अहमदाबाद निवासी जयशंकर हारिशंकर अथचे-बंदी 
ब्राह्मण का ग्रन्थ । ३००, ४०० बर्ष प्राचीन । स्वरांकित । उदात्त चिन्ह 


(.. श्नत्तर के शिर पर लाल बिन्दु | १८ वां काण्ड स्वर रहित | अति शुद्ध. 
१--१ ६ कारुड तक । हज कल 
(२) । अथच-बेदी ब्राह्मण बापूजी जीवनराम बीसानगर, 


. ( लूनवाड़ा ) का ग्रन्थ | शुद्ध ।! १६ ओर २० के २६-३३ सूत्र) को छोड 
कर शेष पूर्ण | गणेशभट्ट दादा संशोधित । ११ वां, १२ काणड दूसरे हाथ 
का लिखा हुआ | स० १७२०, आशिन शुक्ल ||||||_|_|ऑयः 
... (३) [3. 2.] ऋपूजी जीवनरामज़ी चेदिक आाह्मण को संमभ्र वेद... 

... कर्ठस्थ था। उसके पाठ के अजुसार शुद्ध किया हुआ ग्रन्थ “बह बेदिक 













- ... (९४) 
गशेशभद्॒दादा का शिष्य था । $८ वां काण्ड उसे याद नहीं चथा | चह . 
कांड चिता आर अन्त्येष्टि विषयक होने से श्रनिष्जनक समझ कर घर में: 

नहीं पढ़ा जाता था। अतः वह काण्ड जगल मे सुनाया गया ! 


8] 


(४ )[8.] दो खंडे में । $ में १-१० काण्ड तक । ५८ वें को 
छोड़ कर शेष सब । का द 


(५ ) (0. ] प्राचीन ग्रन्थ ११-२० तक । डेकन कालेज पूना का | 
२० वां अतिरिक्त पत्राक्लित । रेखा-स्वराड्ठित । अति शुद्ध 


कप 


( ६ ) []). | डेकन कालेज पूना का | १८ वें को छोड़ शेष सब कांड | 
१६, २० प्रथकु-पतन्नाक्लित । 


. (४ ) [70.] अति प्राचीन पुस्तक का खेड मात्र, १०-१७ तक और 
१० वें के पिछले ३२ मन्त्र ओर २० वां काण्ड प्रारम्भ के ४ सूक्क, २ मंत्रों... 
का छांड़ करे । १८, १६ दाना कार्ड नहं। हु । $८ के २ मन्त्र हें | लाख 
बिन्दु से स्व॒राद्धित । 

(८ ) [.] केशवभट्ठ बिनदाजी भट्ट अथवेबेदी ब्राह्मण । संहिता 
और पदस्संधह्िता कण्ठस्थ थीं ! $८ वें को छोड़ समस्त याद थी । 


११६, 


( ६ ) [7 ] केशवभट्ट लिखित अन्ध । 


(१०) [00.] जूनागढ़ के सुन्दरजी दुर्गाशंकर का । दो खेड़ों में | कस. 
में १-१० तक । २ य में १३-२० तक । सं० १६७२ । का 


(११) [5. ] $० वें को छोड़ शेष स्व । १८ वें के बीच के पत्र 
ग्रन्थ में से निकाल लिये गये थे । जूनागढ़ के सदाशंकर धनशंकर का 
प्रारम्स में“ ओों नमो जहललेदाय || ओं छाज्नो देवी० ” 


(१२) [५.] अथवे-वेदी चेनकस भट्टजी का । ये उत्तम वेदपाठी झो! 


टी 








&525 -- कक 3 क्र _4 फाण-- 
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. ज्ञानता था। 





(हर) पा 


अप्निहोत्री थे । संहिता, पदपाठ कंठस्थ । चह काशिक गृ० सूत्र को भी ' 


(१३) [00.] १-२० तक पूर्ण 
(१४) [()8 ] पूर्ण, १८ वां नहीं है । शुद्ध । गुजरात से प्राप्त | 


(१४६) [5.] सायण भाष्य । जिसके आधार पर निर्णयसागर प्रेस में. 


सायण-भाष्य * छापा गया है । 


हस्त लिपियों के संक्षिप्त चिचरण से एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती हैं 


कि किसी भी हस्तलिखित ग्रन्थ में १६, २० काण्डो को परिशिष्ट नाम से 


उल्लेख नहीं किया । दूसरे, पाठकों को विदित हो जायगा कि पुराने विद्वान क्‍ 


ब्राह्मण कितने यत्न से वेदों की रक्षा करत रहे । तीसरे, वेदों की वत्तमान 






में इतनी दुदेशा हो गयी थी कि पूर्ण अन्ध भी कितना दुष्प्राष्य हो गया... 


६ क्‍ था । इससे वत्तेमान के प्रकाशित अथवैचेद के संहिता के पुस्तकों पर भी : 
. प्रकाश पढ़ता है । निर्शयसागर का प्रकाशित अथववेद बहुत शुद्ध है । 
अजमेर मुद्वित संहिता प्रकाशित संहिताओं में सब से अधिक अशुद्ध है।. 


हमने निर्णय सागर के मुद्रित पाठ को सुख्य मान कर ही अपने ग्रन्थ की... 


... व्याकरण महाभाष्यकार मुनि पतन्जलिने पस्पशान्हिक में # अथवेवेद 
का प्रथम मन्त्र “ शो नो देवी रभिष्टये० 


अथवेसंहिताओं में प्रथम मन्त्र ' ये तिषप्ता:० “ है। इसका समाधान यह है 





माता है । परन्तु वत्तेमान उपलब्ध * 


. संहिता को स्थिर किया है। और पाठान्तरों को देकर संन्दिग्ध पाठों का: ॥ 
.. विवेचन किया है । पक हे ० 


आदि मन्त्र. .. 


_ #  बैदिका: खल्वपि 'इत्षेरेवीरमिश्ये? ।्ने'तवोजेंला । अप्निमीसेषुरोदितरु॥ 





रा । . अधप्नआयादि वीतये /”” इति पातज्जल महाभाष्ये._ *४* | 





(१६) 


कि आदि मन्त्र ' ये त्रिपप्ता:० ! यही है। परन्तु अथववेदियों ग्रें महल के 
#प से प्रथम ' श॑ नो देवी० ” अन्त्र का पाठ मान्र कर लिया जाता था।. 
जैसा कि हिटनी और 7० शकरपांडरंग |. /॥. संग्रहीत हस्त लिपियो में 
से कई में पाया जाता है । हमने इसी रीति से आदि में “ईं नो देवी० ? 


पे 


मन्त्र पढ़ दिया है। दूसरे, पेपपलाद शाखा का प्रथम मन्त्र भी * श॑ नो देवी ० 


कक 


मन्त्र है । ओर शाखाओं के ग्रन्थ सवेथा ही ग्राप्त नहीं हुए । 















के 








अथवेवेद के शाखामभेद | 


चरणव्यूह परिशीष्ट में अथवैवेद का शाखा-भेद इस प्रकार लिखा है-- 










& ततन्न अह्मवेदस्य नव भेदा भवन्ति | तद्यथा पेप्पछादाः । स्तोदाः ।मोदाः । 
पा शौनकीया: | जाजला: । जलदा: । अक्मवेदः । देवदर्शा: । चारणवैद्याश्रेति ॥१॥ 
७» ६... : तेपामध्यायानां अचो दांदशसहस्नाणि अशीति त्िशतानि च । 
पक का । पर्यायिक द्विसहस्राण्यन्यांश्वैवाचिकान्‌ बहूनू | इति ॥| २॥.. 
० .« " छउतदगम्यारण्यंकानि पट सहल्लाणि मवन्ति 2 ॥ ३॥ 





: ब्रह्मवेद के ६ भेद होते हैं--पैप्पलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, 
.. जलद, ब्रह्मवद, देवदृशे और चारणवैद्य । उन सब के अध्यायों (>्पाठो ) 
... की १२३८० ऋचाएं, २००० पयोय सूक़ और अन्य भी बहुत से आर्थिक 

६ ऋग्गण ) हैं । ये आम्य ओर आरण्यक मिलकर छः सहस््र होते हैं । 
.. कविश्यपुराण में--.... द द 
_अथरवणामथो क्त्यें संहितानां समुच्ंयम्‌ | अथवैवेदं स मुनिः सुमन्तुरमितद्यतिः 
/ शिष्यमध्यापयामास कबन्ध॑ सोपि त॑ द्विधा । झृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌॥२ 
देवदरशीस्य शिष्यासुतु मेघो* ब्रह्मवलिस्तथा | शोल्काय नि: पिप्पछादस्तथा5न्यो द्विजसत्तम।। ३ 
पथ्यस्यापि त्रय: शिष्य: कता येद्विज संहिता: | जाबालि: कुमुदादिश्व तृतीय: शौनकोदिज।|४+ 






_#«द्ाब्द कल्पदुमोदधतविष्णुपुयणोदरणे | ३, 'भेथो मह्म“, २, * जाजरि; ! | 


आड़ ।.. ४" 








(१७) 
गैनकस्तु द्विधा झृत्वा ददावेकां तु बश्वे | द्वितीयां संहितां प्रादात्‌ सैल्धवाय है च संशिने । शी 
सेन्धवानू ४ मुज्जिकेशश्र देघा भिन्नास्रिधा पुनं६॥५ ॥.._ ...../. / 


 अ्रथवेद की शाखाओं के विषय में यह लिखा है कि--वेदव्यास के शिष्य 
सुमनन्‍्तु ने कबन्ध को पढ़ाया । उसने पुनः दो संहिताएं करके एक “देवदशे” 
को ओर दूसरी ' पथ्य ” को दी। देवदश के चार शिष्य थे, मंघ, ब्ह्मयबलि 


शोल्कायनि, ओर पप्पलाद । पथ्य के तीन शिष्य थे, जाबालि, कुम॒ुदादि 
आर शोनक | शोनक ने दो संहिताएं बना कर बच्च ओर सेंधव को दी, सेंधव 
ने मुजिकेश को दी | इस प्रकार यह दो संहिताएं सी तीन भेद में फट गयीं। 


वाचरपत्य बृहदभिधान में इन नो शाखाओं का एक ओर भी रूप लिखा 


है । “अथवेस्प नत्र शाखा: । पेप्पलादा, शौनकी, दामोदा, ओप्ता, बढ्मदा, पशशोनकी[?], . 


देवदर्शी, चारणविद्याचेति | तेषामध्ययन द्वादशव सहस्ताणि भवन्ति । करूपे कह 
पञ्चशतानि भवन्ति । ु 0 5 

उक्क कोष में ही श्रन्यत्न लिखा है क्‍ 

“अथववेदस्य नव भेदा भवन्ति । पेप्पलाः, दान्ता:, प्रदान्ता: स्नातः, स्नौताः, 
नह्मरावला:, शोनकी, देवदशती - चरणविद्याश्व [ दाता, प्रदाता, औप्ता, अह्ादीवशी, 

शी[?]), इति भाष्येन सतान्तरम्‌ ] तेषामध्ययनं पञरचक्‍्कल्पानि भवन्ति । नक्षत्रकल्पो 

विधानकल्प: संहिताकल्प आंगिरसकल्प: शान्तिकल्पश्चेति ।! 

उक्त कोश में ही हेमाद्विका अवतरण [दिया हे--- 


अथो अथववेदस्य नव भेदा भवन्ति । पिप्पलादाः वर्लदाश्व भूतायनाः कातयस्तुथा।.._ 


जज्वला अह्यवेदाश्व शौनकी कनस्त्री तथा । वेद ऋषि: चौरविद्या तेषामध्ययन शुणु ॥ 


३, * सैंधवायन संशिने ', ४. सैधत्रा सुम्जकेशाश्व भिन्नरेदा द्विवा पुन:  । इति 
. पाठभेदा। का . द है 


वाचस्पत्यबृहदसिधानोद्त विष्णुपुराणोदरणे-४ मोद़ों बढ्मा-, ४ ' सेन्पंवमुंजके- 


- श्ाम्यां भभिज्ञा-वेदा दिया? इति पाठभेद: कल टू ख 7 जद .. 


शक 











 'जिचबे परि०| बि० छु० | चाच० ] | चाच० 2 |” हेसाने 2 | हेमाबि 
पिप्पलादा: 


मोदाः मेघधः, मोदः,| दामोदा 
य रथ] 

क्‍ $ मोद्रः ? 
कक आम 8 का 2 | हि 
,9. | शोनकीयाः, | शोनकः शानकी 
४ | जाजला: जाबालिः 
६ | जलदा: । क्‍ 
७ | बह्ावदाः बहाबलिः | बह्मदा 


शानकी शोनकी 
जज्वला 


ब्रह्ददावला 
बरह्मदीवशी ! 


देवदर्शती, | चेदऋषि * 
वेदशी 


चरणविद्या | चोरविद्या ! 


८ | देवदशो: 


न्घट 
न्धि 
#*ई 
24० 
हि १ है 
न्ख 


४... ६ | चारणवैद्याः चारणविद्या 








फनिनल 





मु न्‍ 


कुमु दादि $ आधा ९ राधा ? वत्मंदा पु 4 
बचन्नः दाता, दाता, 


सेंघवः,. |....€ $प्रदाता,प्रदांता 


कातय: 
सैंघचायनः से 


कनस्वी ? 


8 3 


)) 





क्‍ उपरोक्त सारणी से स्पष्ट अतीत होता है कि ये सब लेखक तुक लगा 
. कर लिखने वाले हैं | इनमें से एकने भी नव शाखाओं को नहीं देखा । इनमें 
 पेषलाद और शानकीय शाखाएं स्वेत्र समान हूँ शेषों के शुद्ध नाम भरी 


भूतायनाः 


>> मरवासमनतवपरतथ पक ७० आल कस ससप भरना सं नि€०थ 2 पक फतनदारन्‍रथा कं स्‍रलबकल०> ०" 





हा 
| 
है 
$ 


३० इपलइनइइपनलल धन चमकता पत पथ 





हा 

९ 
| 
| 
कि 
|] 





हीं मिलते 4 विष्णुपुराण की 


६8 


उद्धरण 


अभाव हू । 


वत्तेमान अथवचेचे 
भी पूवोक़ पच करपा 


अथवेवचेद 
[११4$०] 












मुदादि ” जलद शाखा प्रतीत होती है | 
वबाचस्थत्य प्रोक्त " आघध ' “स्ताोद ' शाखा है हमारी सम्मति में ' आप ओर 
सस्‍्तोद या तोद तीनों नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं । था 
नाम से भी कहा गया है | कदाचित्‌ यह शुद्ध शब्द ' 
है | उर्पारिलिखित वत्मेदाः, भूतायनाः, कातयः, कनस्वी, इन ४ का पता दी 
नहीं चलता ये क्‍या हैं । द द 
इन सब का अध्ययन अ्रमाण १२००० श्लोक पारेसाणं बतलाया है । 
चरण-व्यूह परिशिष्ट में इनका परिमाण १२३८० बतलाया है। वाचस्पत्य के 
कल्प कहपे पव्चशतानि भवन्ति ” लिख दिया है| इससे पाचों 
. करत्पों में १७०० और ६ वो शाखाओं में १२००० ऋचा का बोध होता है | 
प्रन्तु ये सब अभी जुबानी बातें हैँ । इस प्रकार नपे नपाये ग्रन्थों का अब 


४६७७ सन्त्र विद्यमान हैं । इस संहिता को * 
संहिता कल्प के नाम से लिखा हैं । अभी ये , 
. सभी बातें अगले खोज करने वालों के लिये हम यहां ही छोड़ते हैं । 


पाँच उपवेद्‌ 


उतर कर इसके पांच वेदों का डल्लेख गोपथ ब्राह्मण 
किया है । सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद 
और पुराण वेद ये पांच अथवेवेद के उपवेद कहे हैं, उन उपवेदों के विषय हे 
में शतपथ आह्यण ( १३। ४ । ३ | ६-१३ ) में लिखा है--($ ) वरुण ७ _ | 
 शादित्य राजा की प्रजाएं गन्धवे हैं । वे येही नवयुवा पुरुष हैं, उनके लिये 
अथवन वेद है। ( २) वेष्णव स्रोम राजा की प्रजा अप्सरायें हैं । वे 
सुन्दर स्त्रियां हैं। उनके किये आंगेरस चेंद “हे । ( 


हा )अबुंद काहवेग... 
.. राजा की प्रजाएं सपे हैं, वे ये सपे, और स५विद्या के जानने वादू हैं उन 








(२० ) 


है लिये ' सपविद्या वेद” हैं। (४) कुबेर वेश्रवण राज्य की प्रजाए. 
6 रज्ः हैं, वे ये सेल॒ग, लोग हैं। उनके लिये “देवजनविद्या वेद ' है| 
(& ) असित धान्व राजः की प्रजा असुर है दे ये कुसीदी / सूदखोर ) हैं। 
उनका वेद माकवेद हैं । (६) सह्स्प सांसद राजा की प्रजा उदकचर हैं। 
ते ये मत्स्य ओर सत्स्घाती जीव हैं उनका इतिहास वेद है | ( ७ ) बैफ 
रैयत राजा की प्रजा * वयस्‌ ! हैं। ये वे वायुविद्या के ज्ञाता हैं उनके चेद 
पुराण वेद हैं । ः 


इप शतपथ के उद्धरण भें इन वेदों को इन २ प्रजाओं का उ पदेश 
करने का विधान भी किया है । अतः उस समय इन वदों की पृथक सत्ता 
प्रतीत होती है । नक्‍युवको, स्व्रियों, सर्प चिकित्सकों पवत-निवासियों, 
व्यूपारियों, समुदयायियों और वायु-विहरुण करने हारों के लिये उनझे 













मा उपयोग के भिन्न २ बेद थे। और वे गोपथ के मत से अथववेद के उप 
.. ७». |  & केद माने जाते थे। हट 
|... _, इसके अतिरिक्त, महर्षि दयानन्द ने ' आयुर्वेद ' को अथवेवेद का 
आप द डपवेद माना है | चरण च्यूह के मत से अथर्व-वेद के उपवेद 'शस्त्र शास्त्र 
३. जाने हैं | देमादि ने क्त्रों को भ्रथववेद का उपबेद माना है।... 
0... हमारी अपनी सम्मति है कि शस्त्र शास्त्र, तन्‍्त्र आदि का समावेश 
5, .. गोषथ प्रोक्न पांचों वेदों में आ जाता है । इसीलिये उनकों इएथक नहीं कहा 
बा .. गड्ला । उक्त सभी विद्याओं: के मूल सूक अथवेवेद में हैं इसमें मो को: 
न. ह नहीं, है ! कौनसी किया किस स्थान पर कही गस्नी है इसके लिये 
५ 27] (5० | # पाठक लोग अथवववेद की विषयसूची से ही देख सकेंगे और सुगमता 


.... उस विषय को पा सकेंगे । इसी प्रसंग में हम प्रहर्षि दयानन्द के इस 
.._.. पभरद्धान्त को दोहराना चाहते हैं कि शाखा अन्थ भी व्यास्या ग्न्‍्ध हैं। 
...._ कदाचित्‌ नव शाखा भेद विषय भेद से ही है। | जहाँ तक हमारा अनुमान. 

है ' चौरेण-बेच ' शाखा में शायद, चरक-विद्या, या श्ायुवेंद्‌ का विज्ञन 


कं 























(२११) 
हो । देवदर्शशशाखा में भोतिक विज्ञान हो, “ बह्यवद ' शाखा में बहाज्ञान 
'जलद शाखा में जल्ल विज्ञान, ' जाजल ' या ' जज्वलि में अभि विज्ञान 
हो । शोनक' शाखा में विशेष रूप से व्यापक बह्म की शंक्नि को प्रदेशन 
किया हो, सोद' या मिथ शाखा में आयु ओर बुद्ध वर्धन के उपाय दंशाएँ 
हा, पेप्पलाद से ब्रह्म ओर जीव के कर्तव्यों का विशेष विधान हो । जब 
तक इन शाखाओं के व्याख्यान रूप ब्रोह्मणं ग्रन्थ आदि उपलब्ध नहीं होते 
था प्रचलित करुप ग्रन्थों से अतिरिक्त कोई रहस्य-ग्रन्थ नहीं प्राप्त होते तबे 
तक हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते । तन्त्रों में विद्यज्जिल्न तन्त्र 
रसाणएंव तन्त्र आदि बड़े विज्ञानपूर्ण ग्रन्थ हैं । सपे वेद या विष-विज्ञान 
( ]०झं८००४5चव-तज्ञक-विद्या ) भी कोई कम रहस्य का विज्ञान नहीं हैं । 
असुर-वेद या माया-वेद अथबेद मालूम होता है । समुद यात्रियों और वायु- 
विहारियों के लिये इतिहास और पुराणवद का तात्पये यह प्रतीत होता है 
कि जेसी २ घटनाएं घंटे उनसे इनकी अपने काये के लिये विज्ञान का संग्रह ' | 
करना चाहिये । शस्त्रास्त्र विद्या धनुवेद है । हे 


अथवंजचद के भाष्य और अनुवाद 


... हमारे खसने पं० हिटनी ओर प॑० औीक्रिथ के अ्रेग्नजी अनुवादो के अति+ 
रिक्वि शकरपाण्डरग सम्पादित सायण भाष्य और श्री क्षेमकरण त्रिवेदी रचित 
भाषाभाष्य उपस्थित हैं| ये सभी भाष्यकार हमारे लिये आदर के पान्न हैं । 
हमने अपने तुच्छ श्रम से अथचेचेद के रहस्यों को स्पष्ट करने का यध्न छिया 
है | योरोप के अनुवादकों पर तो सायण के विचारों आर काशिक सूत्रों का 


गहरा रंग है | जिन कांडों पर सायण का भाव्य प्राप्त नहीं है उन स्थलों पर% _ 
फाय:ः कीशिक सूत्र के विनियोग देख कर तदनुसार शब्दों और वाक्योंका 


अ्रथे कर दिया है. इस प्रकार वेदमन्त्रों में से उत्कृष्ट अथ निकलता है या हीन 


कि ४ अब निकलता बुद्धिपू+क सत्यार्थ निकलता हे या अबुद्धि पृतक उटपर्टाग 
.. अ्र्थ निकलता है इसकी सर्वथा परवाह नहीं की गयो । और जहां वाक्य... ५. 
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समझ नहीं आया वहां प्रक्नार्थक चिन्द्र [? ] ओर उस पर अरपष्ट! इत्यादि 
टिप्पणियां लगादी हैं। तो भी शब्दारथ रचना पूरी करने के लिये अर्थ अवश्य 


कर दिया है | उनके इस तरह के अनुवादें से वेदों का गौरव कम हो गया ... 
. को 7. प कक आप बिक कल... कई ता बा लक वि हक १ ह * 
है ओर अनुवादों को पढ़न वालों के चित्त में वेद के उल्नदे सूध अथ बढ 


जाने पर फिर सत्यार्थ को प्रतीति होनी ही असम्भव हो जाती है । 


. उनसे बढ़ कर साथण-भाष्य है । सायणाचाये भाष्यकारों में से एक 
प्रौढ़ भाष्यकार हैं । वे वादिक साहित्य के अगाघ सागर हैं । परन्तु अथवैवेद 
का भाष्य करते समय काशक सूत्र के वानेयागा ने सायण के हृदय पर ; 
भारी शंखलाएं बांध दी हैं | इसलिये सायण किसी स्थान पर स्वतन्त्र चेद- 


भाष्य न कर सके , प्रत्युत उत्तम २ सूक्नों का भी ऐसा अनर्थकारी अर्थ... 


कर दिया है जिससे वेद की शिष्टता में भी संदेह होने लग जाता है । और ' 
इसी कारण सायण को बहुत से स्थलों पर अन्धविश्वास आर अज्ञान- 
पूर्ो अर्थ करने पड़ गये हैं । जसे अभीवत्ते मणि आदि जड़ पदार्थों * 


" पर शत्रुनाश, राष्टरवूद्धि करने आदि अर्थ के विशेषणों का लगा देना 


[ अथवे० १ । २६ सू० ]; स्त्रियों के दुर्भगा करण आदि [ अथवे० १। 
4४ ], दुष्टाचारियों के अश्लील कायों का मन्त्रों में से अथ निकाल देना 


ऊटपरांग कार्य से बड़े २ रोगों को दूर भगाने की चेष्टा करने परक अर्थ... 


[ अ्रथव० १ । २९ ] करना आदि २, कोशिक सूत्रोक् विनियोगों के वशीभूत हि 
होकर सायणाचार्य के किये अनथों का अच्छा नमूना है । हमने अपने साप्य 
में स्थान २ पर सायणकृत अर्थां की त्रटियां दर्शायीं हूं । 


इसी. प्रकार विनियोगों के चक्र में योरोपीयन अनुवादक भी पढ़े 


हुए हैं । 
वर्तमान समय में श्री पं० क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ने जो अथवेवेद का... 
भाष्य रचा है वह स्वतन्त्र और- भन्यों की अपेक्षा अधिक गस्मीर और युक्नि 








पूर्ण है। परन्तु लेखनशली कई स्थानों पर प्रति-शब्दान॒ुवाद करते हुएं 
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हि इतनी अ्रस्प्ष्ट हो जाती है कि नीच लिखे भावाथ ओर श%३शा से भारोा 

अन्तर आ जाता है । आर बहत से अस्पष्ट स्थलों पर व्याकरण के बल प्र 
थे कर दिया है | इसमें सन्देह नहीं कि बेद के ऊपर पं० क्षेमकरणजी 
का किया श्रम अवश्य प्रशसनीय हूं । 


हक 


अथववचद में जादू टोना 


..._ कोशिक सूत्रों के विनियोगों ने ही योरोपीयन विद्वानों ओर सबसे 
प्रथम सायण, तदनुसारी अन्य विद्वानों ओर सर्वे साधारण जनता तक के 
बीच में यह जबर्दस्त अ्रम फेला दिया है कि अथवेबेद में * जादू टोना 
बहुत अधिक है। परन्तु इस स्थल पर हमें आश्रये से कहना पढ़ता है 
कि हमें समस्त अथवंवेद में किसी स्थान पर भी “ जादू-टोना प्राप्त 
नहीं हुआ । अमनिवारण के लिये हम कुछ दिग्दशन कराते हैं । 


( १ ) प्रथम कांड के प्रथम सूक़ का विनेयोग “ मेधा-जनन कर्मों में 
क्रिया गया है । कीशिक ने मेघाजनन कसे बहुत से गिनाये हैं जेसे गूलर,*  . | 
ढाक, वट आदि की समिधाओं का आधान करना, धान, जो, तिलों की आहुति 

देना, खीर, भात आदि पुष्टिप्रद पदार्थ खाना, उपाध्याय को भिक्षा देना 
सोते हुए उपाध्याय के कान में सूक़ का जप करना, घी मेल घान्यों का होम 
करना, तिल धान की आहुति कर शेषों का खाना, तोता मना आदि की जिला... 
का बन्धन और उनको खिलाना इत्यादि। उन कार्यों को करते हुए ये त्रिषप्ताःण.._ 
. इत्यादि सूक्क को जपना चाहिये | इसी प्रकार डपनयन के दिन विद्यार्थी 
का जप करें । आससम्पत्ति की इच्छा से इस सूक्क से समिदाधान करें 
समस्त सम्पत्ति चाहन वाले इस सूक्‍त से अपने बायें हाथ से रक्त निकाल... 
उससे दि, थीं, मधु, जल मिलाकर खावें । युद्ध से शत्रु के हाथियों... 
..... को भगा देने के लिंये इसी सूक से उचित उपाय करे । पुष्टिकम, तेज:- 
.. भ्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आदि सभी काये इस सूक्त से करने लिखे गये हैं । 


क़्ः 















५ 223, 7:29 की: 








परन्‍्ह ब्रठक देख सकते हैं कि इस सूक्त के चारों सन्त्रों न्‍में कहीं मी... 
डुक्‍्त कार्यो का उल्लेख नहीं है । सारे सृक्‍त में १स बल गर्थना, रय ज्ञान... 


आना और श्य विद्ववृद्धि की प्रार्थना की गयी है । परन्तु कल्पकार ने 


बुद्धिवधेक, बल और वीये से सम्बद्ध सभी कार्यो से इस सूक्‍त का 


सम्बन्ध कर दिया है| कल्पकार क्योंकि केवल क्रियामात्र का निर्देश करता 
है और क्रिया का फल से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दशाता क्योंकि क्रिया... 
. . और फल का सम्बन्ध दशोना उसका काये नहीं, वह रहस्य होने से आचार्य 
का कत्तेब्य है, श्रतः सवे साधारण के सामने यह एक जादू के समान प्रतीत 
' होता. है ओर लोग डस कमें को अन्धविश्वास से अदृष्ट द्वारा फलजनक 
मान लेते हैं और कोई मन्त्र का बल या कोई मन्‍्स्रोक्त देवता का प्रसाद... 
: मान लेते हैं । ये विनियोग इस प्रकार से बढ़ा अ्नथ फेलाने वाले हुए हैं। 
कल्पकार कीशिक ने जितने के “ मेघाजनन ' या बुद्धि-उत्पादक बतलाये 
- हैं उनमें कितनी सत्यता है यह हमारा यहां विषय न होने से इस प्रसझ्ञ में... 
हम कुछ नहीं कहते, तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि कीौशिक सूत्रोक्त विधान... 





अपने मूल में एक सत्य रखते हैं । वह सत्य सर्वत्र एकसा नहीं है, प्रत्युत 


“गूलर, व्॒‌ट, ढाक की समिधाएं अग्नि में रखे । अ्थोत्‌॑ जिस प्रकार अप्ति में 


रा ' काष्ट रखने से शीघ्र जल कर प्रकाशित होता हू उसी प्रकार वह भी गुरु रूप 
..__ अ्रप्नि के संग से ज्ञानवान्‌ हो जाय । ( २) धान, जौ तिलों की आहुति, 
...._ अथात्‌ जिस ग्कार ये पदार्थ व्मप्रि में पढ़ कर अधिक गन्ध देते ओर 
...._ वायु शुद्ध करते हैं उसी प्रकार झाचाये के संग से तुम भी अधिक गुण प्रास 


- भिन्न २ प्रकार का है । कल्पों का रहस्यों के सहित ज्ञान करने से उन तत्वों।.. 
का पता लग सकता है । जैसे इसी स्थान पर देखिये । वेद में वाचस्पति 
.. आर वसोष्पति आचाये ओर परमेश्वर से शरीर में बलों की ओर श्रत"वेदो- द ा 
.._पदेश: को धारण करने की प्राथेना की है। प्रथम सूक्र के चार मन्‍्त्रों में 

. विच्नार या दुढ़ संकल्प किया है । प्र उसको प्राप्त केस करें यह प्रश्न... 
. उठता है। कढ्पकार डसका उपाय दर्शाते हैं । जैसे--( १ ) विद्यार्थी... 
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करो, ( ३ » खीर आदि पुष्टिकारक पदा्थ बुद्धि आर बल को बढ़ाते ही 
हैं। (४ ) तोता मना आदि की जिह्ला का बन्चन आर उनको खिलाना | 
इसका तात्पय यह है कि जिस प्रकार इन जन्‍्तुओं के अन्य वनेले जीवों 
के संग न रख कर बार २ एक ही पाठ पढ़ावे ओर शेष समय उनका 
मुंह बंधे रखने से वे अच्छा पढ़ जाते हैं इसी प्रकार विद्यर्थी अपनी 'जेह्ना 
पर वश करें और व्यर्थवाद न करके वेदाध्ययन का अभ्याप्त करें तो उनकी 
बुद्धि ओर वाणी बढ़ेगी । ( & ) सम्पात्ति आदि प्राप्त करने के लिये भी 
बुद्धि चाहिये, युद्धांदि विजय और शत्रुओं के हाथी आदि के लिये छुद्धि और 
बल के अद्भुत प्रयोगों की आवश्यकता है, उस अवसर पर यदि ईश्वर से. 
बल की प्रार्थना करें तो क्या अ्रसम्भव बात है । इस प्रकार कल्प ग्रन्थ 
सार्थक होता है । परन्तु, कल्पोक़ विनियोग चेद के अ्रथों के नियामक डे ऐसा 
नहीं माना जा सकता, अत्युत वेदमन्त्र का अपना स्व॒तन्त्र अथे रह कर भी. 
कल्पोक्‍्त क्रियः साधनों को अपने साथ गौण रूप से जोड़े रख सकता है। 
(२ ) प्रथम कांड का ७ वां और ८ वां सुक्त चातन ऋषि दृष्ट हैं । 
 कीशिक ने इन सूक्‍तों पर लिखा है “चातनानाम्‌ अपनोदनेन ब्याख्यातम्‌!। चातन 
सूक्कों का प्रयोग अपनोदन सूकों के समान समझना चाहिये | इस पर सायण 
ने लिखा हैं---आविष्टभूतपिशाचायच्चाटनाथ फलीकरणतुषावतक्षणहोमादीनि इत्यपनो- 
दनसूक्तकत्तेव्यानि अपनोदनानि कर्माणि अनेन गणेन कुर्यात्‌ ।? पुरुष शरीर में घुसे . 
भूत, पिशाचों के उच्चाटन करने के लिये चातनगण में पढ़े सूक़ों का विनियोग 
अपनोदन सूक्‍त के विनियोग के समान जानकर तुष या भूसी को कूटना अरर _ 
होम आदि करना चाहिये। इसका अ्रभिप्राय यह है कि अज्ञ की रक्षा करने . 
के लिये जिस प्रकार भूसी को कूट २ कर अलग फशथ्क दिया जाता है उसी ५ 
प्रकार दष्टों को कूट २ कर फटक दे अथोत्‌ प्रजा से बाहर कर दे । या होम 
कर दे अथोत शजा के हित के लिये उनको कूढ़े कचरे के समान जला दे, या. 


पु तक | श 









: भूलपिशाजरों के उच्चाटन के लिये भूसी को होम करना इृषट है ऋ्तः उसने अट्ति._ 








लत 


[आप 


लगाने के लिये अग्नि की प्रार्थना । 


अप्नि से प्रार्थना करना यह हिटनी को आभिश्रत है । फलत: * यातुधान 

शंब्द का अर्थ सायण भूत प्रेत समझता है । द्विटनी के मत में “ यातु- 
धान “जादूगर हैं। मीफ़िथ के मत में * ईवल स्फिरिट्स ', * भूत प्रेत ' हैं। 
परन्तु यह किसी ने बतलाने का यत्न नहीं किया कि सूक्क में आये “अ्रैम्मि 





की सतुतिपरक सूवत की योजना कर दी है | समश्त सूक्‍त में सूत पिशाच _ 
...._ भक्सी का नाम नहीं है । सायण के पीछे चलने वाले योरोपीयन मन्न 
-.. िद्वान्‌ पं० ग्रीक्रिथ ने भी लिख दिया कि रह सूक् भूत प्रेती को नाश करने . 
के लिये है, इस सूक्क में भी अभि और इन्द्र को स्तुति की गयी है । पं । 
हिटनि ने इस सूक्क का शीषेक लिखा है “ सोसरस ' अर्थात्‌ जादूगरों के पता . 


सोसरज ” अथोत्‌ जादू टोने चलाने वालों के पता लगाने के लिये 


ओर इन्द्‌ क्या पदार्थ हैं। यदि इन्द्र ओर अभि का रहस्य खुल जाय तो ल्‍ 
- सूक्‍त के अर्थ ही निर्विवाद हो जांय 4 योरोपीयनों के मत में ये दो देवता .. 


........_. हैं इन्द्र और अप्नि या जातवेदा नाम से पुकारे जाते हैं । सायण के मत से. 
९” ... इस अभि में ' हवि! तुष आदि डाला जाता है। अब मन्त्र को लीजिये। 
मा, स्तवानभग्ने आवद यातुधानं किमीदिनम्‌ । 













._ भश्र्ष-हे अग्ने ! स्तुवान, किमीदी, यातुधान को लाओ । क्योंकि हे देव 
- तू चन्दित होकर दस्यु का हन्ता रहा है । 
दस्यु का अर्थ ग्रीक्रिथ के मत से एक असुर है जो बादलों में चषों 


रे 


... “” को रोक लेता है। इन्द्र उसको मारता है। हिटनी के मत से दस्यु का अथे 
द जगली ( ]39॥ 0 था ) हूं। आर यातुधान ( ५0०0७ 2 ) खानबाज़ 
ओर किमीदी-किमीदी हैं। फलतः स्तुति किया हुआ अभि टोनेबाज़ ओर 





यां असुर ( आऔ० ) का सारने वाला रहा है । 


किमीदी (? ) को ले आये, झुह अर्थ हुआ । क्योंकि वह ' दस्यु ! ' जंगली: ० | 


त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योबभूविथ ॥' अथवैं० १॥ ७ । १॥ 



































(5७) क्‍ 
सायण* के सत में--हे अमे ! ( स्तवारन ) मेरे से दिये हवि को मेरें 
कम में ( आवह ) ले आ । ( किमीदितपू ) अब क्या २ इस प्रकार 
विचरते (यातुधानं) घात करने की इच्छा से गुप्त चरने वाले राक्स को. « 
[ ( अपसारय ) दूर कर ] अथवा ( स्तूग्रमानं>स्तूयमरानः ) तू स्तुति किया... 
जाकर किसीदी यातुधान राक्षस को प्रतीकार के लिये इस मनुष्य में घुसा दे 
या निग्रह के लिये अपने पास ला । या हे अमे तेरे पास डर से तेरीं 
स्तुति करते हुए यातुधान को तू ला | और है ( देव ) दानादि गुणयुक्र ! 
तू ( वन्दितः ) हम से नमस्कार आदि से प्रार्थित होकर ( दस्योः ) दस्यु 
विनाशकारी राक्षसादि का ( हन्ता ) मारने वाला ( बभूविथ ) होता है । . 

अर्थ तो सब ने कर दिया । परन्तु सब के मूलाथ अस्पष्ट हैं। उन्होंने 
कोई न कोई शब्द मूल अर्थ में नहीं खोला आर लाना आदि सब चेतन के 
... क्राये अश्नि के लिये छोड़ दिये। अप्निज्आग में ये चेतन के गुण साक्षात्‌ नहीं 
:... घटते । वह किसी को पकड़ कर नहीं लाता और न दस्यु को मारने जाता है । 
... इसलिये इन वाक्यों में योग्यता नहीं होने से वाक्य दोषयुक्क हैं । परन्तु 
.... ख्रायणने अपने भाधष्य में सवेगामी कोशल किया है । आप लिखते हैं 
* कि--“ अंगति गच्छति सर्वत्र जाठरेबतादिरूपेण झृत्सनं जगद व्याप्तोति इति 
अप्नि: । यद्वा अग्मणीत्वादियुणयोगाद्लि:ः |” यह अप्लि सर्वव्यापक अ्रप्नि 

लेना या अग्रणी आदि गुणों के होने से अभि लेना | इतना लिखकर 

भी यह नहीं बतलाया कि वह कौनसा अग्नि है, चेतन है या जड़ आग... 

है ? यह संदेह रहने से सायण न * आ वह ' शब्द के व्याख्यान में हृति 

श्रादि वहन करने वाला * आग ? पदार्थ ले लिया । या व्यापक अभि को... 
लेकर भूत को आदमी में घुसा देने की प्राथना करके अपना सब किया ० . 
. परिश्रम मिट्टी में मिला दिया । वास्तविक बात क्‍या है ? अग्रणी आदि गुण. | 
के होने से अभ्रम्ति राजा है उसे श्रादिश या करतेव्यों का उपदेश है कि बहु | 
हिंसक, किमीदी, यातुधान को पकड़े क्योंकिन्व॒हं सवे नमसस्‍्क्ृत है ओर दस्यु 


! का मारने वाला देव राजा है। समस्त संस्कृतसाहित्य में राजा को दिव' शब्द... | 


छलउ 2 सचाचर- पतन लक धपरनआ 










(रद), 






से पुकार जाता रहा है | वह संतापकारी और अग्रणी होने से 'अपि' है। पीड़ा. 
पक था यातना देने वाले जीच यातुधान' हं, वे पाप करके सदा चित्त से 'अब क्यों. 
६... - होगा, अब क्या होगा ऐसी चिन्ता करत या दूसरे के जान सात्त को 'यह 

आम क्या २ इस प्रकार तुच्छु जान कर नाश कर देते हैं । उनका ही दूसरा रूप _ 

दस्यु ( न्‍नाशकारी ) है। थानुघानों को ' आत्रेण:  [ ७। ३ ] अथोत 
दूसरों का माल खाजाने वाले कहा है । हा 


इसके अ्रतिरिक्ति वह अप्नि ही इन्द' राजा कहांगया है। वह 'बाहमान! 
बतलाय। गया हैं | तब श्रव काईं संदेह नहीं रद्द जाता कि यह दो हाथों 
वाला साज्ञात्‌ राजा ही है, कोई काश्पित देव नहीं है| योरोपीयन विद्वान तो 
बड़े उदार सुने जाते हैँ, परन्तु वेद के अथ करन के समय इन्हेंन बड़ी कृप- 
ण॒ता से कार्य किया है । उन्होंने वेदें। में से उच्च सभ्यता के चिन्हों को प्रकट. 
, होने देने को चेप्टा नहीं की । प्रत्युत जेगली अ्रधेसभ्य आदि मानकर हमारे 





ह.. :../।/.. / यूवेज ऋषियों को वर्तमान जंगली लोगों के समान भृत प्रेत, जादू टोने आदि 

छा. . : कई भला ड ह 33] हिल कक ७० ४ 2. हब 3 जे ५ आग 

० '.“/... £ मूखता ओर अज्ञान से भरे कायी में फेसा सान लिया है। उनका ईसाइयत 
रा मा, के प्रभाव से कदाचित्‌ वेद के काल में भी भूत चुड़ेलों के दर्शन हुए या 





225 है * ... द्ाादागुरु सायण की अ्रमजनक पंक्षियों की ही उन पर भी छाप लगी है। वे वेदों 
को अधिक सरल करने का यत्न नहीं करना चाहते । ऊपर इसने विदेशेन 
मात्र के लिये एक मन्त्र को खोलकर बतला दिया है | पाठक ७, ८ दोनों 
सूक्ों की व्याख्या को श्रस्तुत पुस्तक में देखें और देखें कि किस प्रकार. 

.. अथिवेचेद एक कतेव्य-निदुशक धर्मग्रन्थ है | 













«री. (३) 'भगम्‌ अस्या वच ! [ का० $ । सू० १४ ) इस सूक्त को. 
.. काशिक सूकत ने स्त्री या पुरुष के दोमोग्य करने के लिये उनकी भोगी 
.. हुई दातुन, गेन्‍द. माला, केश आदि के गाढ़ते हुए पढ़ने का विनियोग 
" रा लिखा हूं । थहां काशेक का बूत आचाये सायण पर बढ़ी प्रबललता से चढ़ 
.._ गया है। खँच तान कर सूक्‍त के चारों मन्त्रों का अथे उधर हो लगाया है । 







के दाक उरीकानााभकाभोरलरसामरकमनसी भय धान करके कस कक पलक ५५“ पमल कर २ ल्‍ननलप त तन लीन "नियत या लए यतण “जज भण 























(२६) 


पृं० प्रिफिथन्श्रोर हिटनी भी उधर हो बह गये हैं। इस अवसर पर हमें हर्ष 

से कहना पड़ता है कि पं० वेबर लडविग और ज़िम्मर आदि महोदयों ने... 
स्व॒तन्त्र होकर इस सूक्‍त को विवाहपरक लगाया है| इस सूकत की वास्त-..- 
विक शोभा भी विवाहपरक अथों में ही है। जो अस्तुत पुस्तक में देखने 
से विदित होगी । बेद जैसे पविन्न धर्मग्रन्थ से स्त्री के दौभोग्य करने की 
घणित शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो सकती । स्थानाभाव से हम यहां वेद के. 
प्रत्येक शब्द पर किये अनथों को खोल कर' नहीं बतला सकते। इसके 
लिये एक विशाल अन्थ चाहिये । 





(४ ) 'ये अमावास्यां रातिश्‌ ! [ अ्रथव० १। १६ ] सक्‍त को कौशिक 
मे शत्रु को मारने के लिये सीसे के चूर्य से मिले अज्न खिला देने के लिये. 
.. विनियुवत किया है । इस सूकत में भी पिशाची के सनन्‍्तानों ओर 'अन्नि 

थातु' आदि नामी से सायणने रक्ष: पिशाच आदि लिये है | ग्रीफ़िथ ने भी: - 
“ पिशाच ' शब्द से सूत, श्रत ( 708 शत 8०0]78 ) ले लिये हैं । ' सोस 
शब्द से ह्विंटनी महोदय ने सीसे का तावीज़ लिया है। पं० ग्रीफिथ ने * .- 
'ससि' शब्द से सीसे का हुकढ़ा ले लिया है और सन्‍्त्र के अर्थ कर दिये हैं।.. 
यह बतलाने का य॒त्न नहीं किया कि अश्वि, चरुण इन्द आदि देवोका सीसेसे..... 
_ क्या सम्बन्ध है, वह सीसा जत्थे २ बनाकर आक्रमण कर ने वाले यातुधानों रा 
! .. को कैसे बेधेगा ! कीशिक ने तीन उपाय श्र के नाश के बतलाये हैं एकता... ध 
।... शात्रओं को बान्ध कर सौसे का चूरीं उनको खिला २ कर मारे, दूसहे द 
उनको लोहे की वाड़ेया पहना दे, तीसरे बांस की छूढ़ी ( बेंत ) सेठोके |... | 
परन्तु इन तीनों काया का मन्त्र गत वाक्यों से सम्बन्ध अतीत नहीं होता। « का 
चुस्तुतः देखा जाय तो सीसे की गोलियां बना कर, बारूद देकर आम के बल... 7०7 
से दुष्ट शत्रुओं का मुकाबला करने का चेंद ने उपदेश किया हैं । ः 



























। ( ९ ) ' अनुससमुदयतास्‌ ० ! [ अ्रथवे० $ | २२ ] इस सूक्‍त सें हृदोक 
.. और कामल्षा की चिक्रेत्सा का उपदेश किग्रा है। परन्तु कौशिक सूत्रों में ५ 


न्क 



























ह (३०) 


इस खसकक्‍त को पढ़ कर उक्त रोगों के नाश के लिये लाल बल: के रोम से 
'मैले जलपान करने, लाल गोचमे का ताबीज़ बांधने ओर हल्दी से रेगे 
पीले मात रोगी को खिला कर, उसके जूढ भातों से रोगी को लेप लगा कर 
चारपाई पर बिठला कर, नीचे तोते, खुटबढई ओर हरी चिड़ियों की बाई 
टॉग में रसी बांधना आदि लिखा है । उसी को लक्ष्य में रख कर सूक्‍त के मन्सत्रों.' 

का अर्थ कर दिया है। ओर किसी भी परिडतवर ने उस क्रिया का और तोतों 
आदि का हरिमा या पर्डुरोग दूर करने के काये से सम्बन्ध दर्शाने की 

' चेष्टा नहीं की । इसका कारण यह है कि उन पर कोशिक सूकत्रों का प्रभाव 

_ रहा है। वे सभी वेद में विद्यमान आयुर्वेद के तत्व को नहीं जान सके। 
केल्पकार ने तो कामल्घा रोग की शान्ति के कुछ उपायों का जो उसके समय में. 
किये जाते होंगे संग्रह कर दिया और सक्‍त का विनियोग भर दर्शो दिया है... 
पर सकक्‍त के रहस्य को ठो दर्शाया नहीं । परन्तु इन भाष्यकारोंने बादरायश 
सम्बन्ध से उस में तोतों आर खुट बढ़ईयों पर रोग चिपटाने का अथ निकाल 
लिया । जो आयुवद का गूढ़ ज्ञान है सो प्रस्तुत पुस्तक में दशोंने का यत्न 
किया गया हूँ कि सर्य की किरणों से और 'शुक ” आदि चत्तोषधियों से 


रण 


चिकिसा हा रहस्य दशाया गया है। २५ में ज्वर की चिकित्सा और 
निदान कहा राया है 
... (६) 'अमृः पार पृदाक:० ” (अथचे० १। २७ ) इस सूक् से 
कीशिक ने जिजयाथ आदुर्धो के देने का विधान किया है। औफियथ महोदय 
... की सम्मति में इस सूक्‍त से सांप की केंचुली हाथ में लेकर कोई जादू 
.. “ करने का पिधान है | हिटनी की सम्मति में भी बुरे लोगों के विरोध में 
... अन्त्रपाठ है । यहाँ भी वही प्रश्ष है कि वेदमन्त्र से वह विधान किस 
...._ प्रकार निकलता है । इस सम्बन्ध में सभी चुप हैं | इसका विवरण आप 
... अस्तुत पुस्तक में देक्षियेगा और य्ोरोपीयन विद्वानों के किये अर्थों का निदु- 
.._ शान यहां देखिये द 


किस प्रकार ये रोग नष्ट होते हैं | इसी प्रकार २३, २४ सूक्‍तेी में भी कुछ. 








(३१) 
 अमूः पोरे, पुदाकस्विषप्ता निजरायव: । तासां जरायुमिवेय्मक्ष्यावषि व्ययामसि 
 अधायो: परिपन्थिनः ॥ १ ॥ द 
साययण्‌ के मत में-भूमि के पार नागलोक में जो कि २१ सपै जातियाँ 


निजरायु>जरा रहित हैं उनकी केंचुलियों से दुष्ट शत्रु की आखों को बांध दें 
जिससे सांप की बड़ी केचुलियों से आंखे ढक जाने से वे हमें न देख सकें । 





ही करना था तो किसी बिल में छिप जाना था। 

.. झीक्िथ के मत में परे तट पर २१ तरह के सांप ने अपनी कैंचुली 

उतार दी हैं, तो हम उनकी कैंचुलियों से दुष्ट चोर की आखे बांध दें । 

ओर ढक दें । द का 
* हिंटनि के मत में---' परल्ले तट पर २१ अजगरनी हैं, जो कंचुली छोड़ 
५ चुकी हैं । उनकी कंचुलियों से दुष्ट, पापी, डाकू की अखे बांध दें 
ये दादापुरु सायण के शिष्यों ने केसा उत्तम अर्थ किया हैं। परन्तु यह 









भ्रांसे सांप की केंचुलियों से बांधी केसे जायेंगी ? शायद योरोपीयन विद्वान्‌ 
तो कहदेंगे कि इसका पता दादागुरु जानें, हमें तो शब्दार्थ से मतलब । 







और शज्न अन्धे हो जायेगे । पर खेद है कि बुद्धि इन असंगत अभी 


. को नहीं मानती । कणाद ने कहा हैं-- बुद्धिपूवों वाक्यक्षतिचंदे । 
















्न्क 


क्या खब कहा कि गये युद्ध विजय के लिये और सांप की केचुलियों से वे 
. वहाँ शन्नआ का भआाख बन्द कररय जिससे वे उन्हें देखने न पाव । यदि ऐसा. ु 


किसी ने नहीं बतलाया कि जिस डाकू की आंख से छिपना चाहते हैं उसकी 


संगति की हम क्या जानें, ये तो जादू के अण्ट सण्ट मन्त्र हैं । हिन्दू शिष्य 
कह देंगे कि मन्त्र के ज़ोर से आप से आप कैंचुलियां आंखों पर आ लिपटेंगी. 


 आअथोत चेद में वाक्य रचना अण्ट सण्ट नहीं है, चह घुद्धि पुवंक हे । ओर. 
यही मन्तब्य और ऋषियों सुनियों का भी है। तो फिर इस प्रकार के अर्थी.... 
प्र कब बुद्धि संतोष कर सकती हैं | क्षेमकरणजी ने यह सन्‍्त्र सेना के... 
: दस्‍्तों पर लगाया है परन्तु हमारी तुच्छ बुद्धि में शत्रु सेना पर सांप _ द 
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(३२ ) 


रु 


की कैंचुली से उत्पन्न विपेले घूएं के प्रयोग से उनको अखि,नष्ट कर देने. 


जि] 


का उपदेश किया है | वेद ने लिखा है ( श्रच्या अपिव्ययामसि ) आंखों 


को हम नाश करें, न कि बांधे । चेद ने उपाय बतल्ा दिया। आगे कत्प _ 


आर रहस्य ग्रमभ्थ का काम है कि उसकी क्रिया ओर प्रयोग विधि को बत- - 
लाव । यवि वत्तेमात के उपलब्ध कीशिक सूत्रादि भी उसका क्रियाकल्ाप | 
नहीं बतल्धा सकते तो वे भी व्यथे हैं । प्राचीन काल में वेद के उपचद उन 


सब की पूर्ण व्याख्या करते थे | परन्तु अब उपचेदों का लोप हो गया है। 


हमारी सम्मति में शत्रुविनाश के इस सूक्र के क्रियाकलाप का ज्ञान . 
« मायावेद ” यथा * पविशाचवबेद ” या घनुवेद या शब्त्रास्त्रवेद से जानना 
आहिये । और पूर्वीक्त चिकित्सा भाग का ज्ञान आयुर्वेद से जानना चाहिये। 
अंग विद्याएं न जान कर वेदों का अथे करने से वास्तव में अर्थां के अनर्थ 


किये जायेगे । 


8. 


प्रस्तुत भाष्य की विशेषताएं दशाने के लिये हम ने दृष्ट्ान्त के रूप में. 


क्र 


ये ६ सूक्ष उठाकर रखें हैं 
के अथो में न्‍्यूनाघिक रूप में है । खासकर तब जब कि योरोप के विद्वान्‌ 


३४५५ 


... देवता वाचक शब्दों से केवल देवता भर मानते हैं और मन्त्रो को बुद्धि _ 
. पूर्वक वाक्य न मान कर आजकल के नजरबन्दी के जादूगरी या शौबदे- 

... ब्ाज़ी के खेल करने चालों ओर ओका भाड़ा फूंका करने वालों के अण्ट 
... सण्ट जन्तर मन्तर के समान बैठे हैं । ० 


विनिधोग । 





तब प्रश्ष यह उठता है कि ये विनियोग किस प्रयोजन से हैं । कीशिक 


..._ सूत्र, वैतान सूत्र, शान्तिकल्प आंदि नाना कल्प अन्थों में सकतों के पाठ 
.. जप आदि का विनियोग किस प्रयोजन का है ? उसका उत्तर यही है कि 


< < विद्वानों ने वेदविद्या की रद्य के लिये वैयक्ति, सामामिक, और राष्दीब 


वस्तुतः हमारा प्आग्रिक मतभेद तो सभी सूक्‍तें 


५०नपप+ पल >>नव९--ल्‍न+सटा+झ->क ० नननसत+ रा सच्घप तब फ थ ० >पपे नव पर नन+फप- वतन व +रमतन सन - पल पे पक कस ८-4 फ पन नर पाक व नमन पक नम पा + न पनन न नल जप ए एज 
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(३3३) . ह 
विशाल कार्जी तक में विनियोगों द्वारा पद्धतियां रची हैं । परन्तु उन विनि- 
योगों के होने से क्‍या चेदमन्त्र के तत्वाथ में भेद थोड़े ही आ सकता है ? 


इसी कारण एक २ सूक्र के बीस २ विनियोग भी हैं जेसा हमने प्रथम सूक् 
पर विवाद करते हुए भूमिका में ही दर्शाया है । कीशिकसूत्र या सायण- 


_ भाष्य में भी यह बात देखी जा सकती है | परन्तु तो भी चेदमन्त्र 


का एक ही सत्यार्थ है । कल्पकार कौशिक आदि ने तो अपने काल के 
लोक प्रचलित विनियोगों को संग्रह कर लिया है। प्राचीन अन्थ लुप्त होजाने . 
पर फिर तो नवीन गढ़न्त भी परम्परा से चल पड़ी । बाद में विनियोगों 
की तो इतनी अन्धपरम्परा चल पड़ी है कि एक २ शब्द का साम्य देखकर 


भी मन्त्र विनियुक्न होने लगे। जेसे आ्रावणी कम में दि-सत्तु खाने के 


समय ' दधिक्राव्णोरकारिषम्‌० ? इस मन्त्र का पाठ सुझाय सूत्रों में ओर 


.. कर्मकाण्ड समुच्यों में चल पड़ा। यदि पौराणिक विनियोगों को ले तो और 
भी हास्य होता है | पं हिटनी आदि ने स्वयं स्थान २ पर लिख दिया हल .- 
कि यहां विनियोग असंगत, अबुद्धिपूतक है। द 


इसके अतिरिक्त ग्रोरोप के विद्वानों के चित्त में यह कभी बेठता 


. ही नहीं कि सामान्य रूपसे या विशेष रूप से अथवेबेद के मन्त्र... है 
किसी प्राचीन आर्पकाल में विशाल लोकसमाज के ज्ञानप्रद गुरु, पथ. | 


,... द्ृशेक और कानून और आचार और रहस्य विद्या के मूलसूत्र भी हो 







सकते हैं। इसी कारण उनको वेद के काल की सभ्यताक़ों परम उच्च सभ्यता / 
स्वीकार करने में भी सकाच होता है। हमारा अपना विचार है के एक " 


. अल में चेद परम मान्य अन्थ, सर्वोर्परे कानून ओर प्रझुग्रन्थ थे । और 


अपने काल के बादमें भी जनताके हृदयों में ओर ऋषि सुनियों ओर बड़े २ 


.. दिमायों के आचायों पर श्रुति ! या वेद का प्रभुत्व रहा है। और डसीका._ ः 
...थह फल हुआ कि यद्यपि कालकम से लोगों के आचार विचार ओर साधना... 


.. में सी परिवर्तेव होगये तो भी वेद महासान्य ही बने रदे। अब हम हा हा 
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न्‍ द (३४ ) 
पाठकों के ज्ञापनाथ संक्षेप से इस खण्ड के अन्तर्गत कारड्रो में से ही < 
आअदगप्रातिपादित कुछ विषयों का दिगदशन कराते हैं । हल. 

कुछ विषयों का दिग-दशन हे 

कक १. गहस्थ प्रकरण का 

वतमान के पाश्चात्य प्रभावों में पल्ले दिमागो का यह एक विचार है कि _ 


आचीन आपे काल में विवाह-बन्धन नहीं था। स्त्रियां उच्छेखल रूप से जिस 
' किसी के साथ हो लेती थीं और कोई समाजहित के लिये विवाह का. 


कानून नहीं था | विवाह का बन्धन बाद में चला है | इसकी पुष्टि में वे प्राय: ५ 
महाभारत में लिखी उद्यालक की माता की कथा कह दिया करते हैं । परन्तु. 
हम प्रतीत होता है कि वे कथाएं विवाहबन्धन के अ्रभाव की सचक नहीं 
भत्युत किसी उच्टुलल साथे की सनगढ़न्त है | क्योंकि वेद में हमें दृढ़ विवाह- 
बन्धन, स्वयवर, उत्तम सतान उत्पात्ति आर परस्पर की प्रतिज्ञाएं आदि के वे... 
सब कानून उपलब्ध हाते हैं जो एक उत्तम जनसमाज की व्यवस्था के 
लिये आवश्यक' हैं । जैसे--पिता कन्या को उत्तम, संयमी युवा पुरुष. 
दाथ दान करे जिससे कि वह कुल-एालिका बने। “एप ते कुरूपा राजन्‌ तामू 


. 3 ते परि दक्षसि [ $। १४ । ३ ]। यह कन्या तुम्हारी सन्नी बन कर रहे-- ० 


एपा ते कन्या राजन्‌ वधूनिधूवर्ता यम ! । [ $। १४ । ३ ] वह विवाह बन्धन 


.. का गठजाड़ा, कन्या के माता पिता या भाई के घर में बंधे । “सा मातुब- 
.. ता गृहेडथों मातरथो पिठु: | [ १॥ १४ । २ ] कन्या पति को स्वर्थ बरण 
... करे, आर पति भी कन्या को वरे, दोनों का पररपर अभिल्लाषा से विवाह हो . 


आ इयमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोहममागम्‌ ! [ २। ३० । & ] अथीत्‌ यह स्त्री. । 


... पतिल्‍्ञपने रक्षक पतिंदेव को प्राप्त करना चाहती है ओर में पुरुष सन्तानोत्पत्ति 
..._ करनेवाली ख्ली को पाना चाहता हुआ यहां यज्ञमण्डप में आता हूं। पत्नी पति , 
को इतना चाहे कि वह पति को छोड़ कर दूसरे पुरुष के पास न जावे और पति 


भी उससे ऐसा प्रेम करे कि वह दूसरे को सन में न रखे । ' एवा मध्नामि ते 
















क्‍ (३२५७) .. 

.. मनः । यथा मूं कामिनी असि | यथा मतू न अपगा असः ”[ $३।३०। १ ]। 

. प्रति पत्नी एक दूसरे का वहन करें, अर्थात्‌ विवाह करें, दोनों की धन* 

. सम्पत्ति एक हो, धर्मे, कमे, ऐश्वथे सब एक हों, वे एक होकर रहें और प्रेम... 

. से एंक दूसरे को चाहते हुए रहें | सं चेन्नपाथ: अश्विनौ, कामिनौ सं च वक्षयः |... 

. संबां भगासः अग्मत । सम्‌ चित्तानि | सम्‌ उत्रता ॥ [ २। ३० २] विवाह 

. को नियत करने के किये प्रथम एक दिद्वान्‌ ब्राह्मण कन्या के घर आये वह 

सब वरों में से उत्तम वर के गुण बतलावे ताकि कन्या उसे अपना पति 

द चुन सके । 'आनः अग्ने सुमतिं सम्भह: गमेद इमां कुमारी सह नो भगेन ।? 

[२।३६।१। ) स्त्री पति को प्राप्त करे, उत्पादन में समर्थ पति ( सोम ). 

उसको सफल मनोरथ करे, वह रानी बन कर उत्तम पुत्र जन, स्त्री पति को 

: प्राप्त करके शोभा ग्राप्त करे। श्यम्ग्ने नारी पतिं विदेष्ट। सोमो हि राजा सुभगां कृणोतु। 

.. सुवाना पुत्रान्‌ू महिषी भवाति | गत्वा पति सुभगा विराजतु ॥/ [ २। १६। २ ] 

.. विवाह यदि केवल पति पत्नी के परस्पर प्रेम से रहने भर का आपस "' 

का समभ्गेता हो तो वह कोई प्रबल-दमन न होने से टूट भी सकता है । 

परन्तु नहीं। वेद की दृष्टि में विवाह करमा सामाजिक सुव्यवस्था का कार्य है. * 

. जिस पर राजनियम भी होना आवश्यक है । वेद में राजा का यह कत्तैव्य 

बतंलाया है कि वह पति पत्नी के बन्धन को दृढ़ करे । “ सं जास्पत्यं सुय- 

ममाक्णुष्व ।| [ ७ | ७३। १० ]। है राजन ! दुम्पति के सम्बन्ध को तू 

खूब दृढ़ बना । 

द चेद इस गृहस्थ का उत्तम परिणाम पुत्नोत्पत्ति बतल्ाता है। स्त्री को. 
बराबेर चिरंजीवी पुत्रों की साता बनने का उपदेश हे-- भवासि पुत्राणों माता... 

. आतानां जनयांश् थानू [| ३। ९३ । ३ ] । रुन्नी पुत्रों को प्राप्त करे, पुत्र उसको. « 

. सुखकारी हो और वह पुत्रों को सुखकारी हों। “विन्दस्त्र त॑ पुत्रेनारि यब्तुभ्यं शम्‌.. 

अस्त | शाम 3 तस्मे त्वं भव [ ३।२।३। ४ |। यदि स्त्री बंध्या हो तो उसके 
बॉफपन को दर करे |... ४ 

5... “येन बेहद वर्भूविय नाशयामसि ततू त्वतू ” [३।३%४ । $ ] ॥ 
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(३६ ) 


यदि गर्भ गिर ज्ञाय तो ओआषधियों से उसकी रक्षा करै--- 
क्‍ : ता त्वा पुत्रविधाय देवी प्रावस्तु ओपधी: । [ ३। ३५। ३२ ] । 
, ल्‍७» ...  शृहस्थ बसा कर स्त्री घेर का पालन करे वह घर के सब पुरुषों और 
... ब्शुओं को पालन करे उन्हें और पुष्ट करे। 'शिवा मव प्रुषेम्यों गोस्यों अग्रेभ्य: 
जिवा)। [ ३। र८ । ३ ] घशुन्‌ यमिनि पोषय । [ ३। रझ । ४] क्या गृहर्थ 
के इन नमूनों को देखकर कोई कह सकता है,कि ये आदशे जेगलियों के . 
हैं! हां, वत्तेमान सम्यता के अभिसानी लोग अपने पर जरा आंख डालें तो 
.. डमको योरोष में होने वाले घोर व्यमिचार और गर्भ के निरोध के लिये 
घातक ओषधियों के प्रयोग और व्लासिता के लिये शर्म अनुभव करनी 
चाहिये । हमें गये है कि ये पाप चेंद के काल में नहीं थे | द 


+... २. कृषि, व्यापर, विज्ञान आदि का 
... ससस्‍्यता का दूसरा दृश्य वेदोपदिष्ट कृषि, व्यापार, ध्यक्साय, उद्योग और 
चेतन आदि के नियमों में दिखाई देता है। संक्षेप में (  ) वणिय्‌ व्यापार _ 
में बड़े धनाव्य लोग प्रवृत्त हो । इन्द्रम्‌ अहं वणिज चोदयामि | मार्ग के चोर 
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हे _ लछुड़ेरों को दमन करके व्यापार को अ्रभय कर दिया जाय । ' जुदन्‌ भरातिं.. 
ध्ज हर प्रिपन्थिनं झुगं / [ ३। १५ । १ ]। अपना माक्त वेच कर दूसरे देशों से... 


घन लांवे । “यथा क़ीत्वा धनमू आहराणि ! [३। ३६ । ३ ]। व्यापारियों के. 


मीमृष: न: यम अध्वानं अगाम दूरनू | हम ऋय-विक्रय के ऐसे बर नियत करें | 
हु जिससे हमें लाभ हो । 'शुनं नो अस्त प्रषणः विक्रयश्व प्रतिषण: फलिने मा. रा 
७ कंगोतु ।! [३। १९ । ४ ] सोदा प्रसस्पर की सलाह से पटा लें-... इ॒ढं हव्यं 
... प्॑विदानों जुषेथाम्‌ । ? व्यापार और उससे पाग्रा नफा सब क्रो सुखकर हो, 
उससे किसी को कष्ट न हो । “ शुनं नो अस्तु चरितसुत्यितं च। ? जिस धन. 


से हम व्यापार करें वह घन बरावर बढ़े, पूंजी कमती न हो अर्थात्‌ लिमिटेड... 
कम्प्ती हो | येन पनेन प्रप्ं चरामि घनेन देवा धनमिच्छमान: तनू मे भूयों .. 
भ्रवत मा कूनीय; || जा । 


लिये राजा रास्तों में पड़ावों का उत्तम प्रबन्ध करे । ' इमाम्‌ अग्ने शरणिम 













(३७) 
.... और राजा घूेसखोर अधिकारियों को व्यापारों में बाधक न होने दें | 
/ अग्ने सातप्लो देवान हृविषा निषेष । ' प्रत्युत राजा डनको स्वयं नोकरी दे ।, 


क्र 


.. जंबे समस्त सभ्यताभिमानी योरोप जंगली, होकर केवल मछली «- 
| और जंगली जानवरों के शिकार पर पशु जीवन बिताता धा डससे भी 
... कितने थुग पूवे बेद में कृषि का वेज्ञानिक उपदेश हैं-सीरा युन्जन्ति क्बयो । 
... शरुगा वितल्वते एथकू (! [ ३ । १७ । १ ] विद्वान लोग हलों को चलाये ओर 
| 





जोड़े के बलों को जे तें । युनक्त सीरा वि युगा तनोत | कृते यौनों बपत इह वीजम' 
([३। १७ । २ ] हल जोतो और खड़े खोल दे ओर फिर हल से जुती 
भूमि में बीज वो दो । ' विराज: श्रष्टि: समरा असत्‌ ” तब खूब गाढ़ी अन्न की 

. फसल हो और  नेदीय: इत सृण्य: पक्रमायवन ? पके धान को दरातियों, हंसुओं 
से काट लो । कृषि से ही सब पदार्थ प्राप्त हें । * उदिद वपछु गामविस्‌० * 
[३।१७।३ | 


मांस भक्ती संसार को सिवाय मांस से अपना पेट भरने के कुछ नहीं 
आता । परन्तु वेद धान्‍्य ओर, ओर पुष्टिकारक आषांधेयों के संभ्ह का , 
उपदेश करता है । “पयस्व॒तीरोषधयः पयस्तन्मामकं बच: । अथों पदस्वतीनामा भरें 
सहस्तरशः ॥” ओषधियां पुष्टि करती हैं, मेश वचन पुशिकारक हैं, में हज़ारों. | 
सुष्टिकारक ओषधियों का संग्रह करूं। अज्ञ उत्पन्न करने के लिये राजा हज़ारों... 
 श्रमी लगावे और फसलें कटावे तो संसार भर के खाने को अन्न पा सकता है।.._ 
. * शतहस्त समाहर सहसख्रहस्त संकिर । कृतस्थ का्यस्य चेद्र सुफातिं समावहद ॥ 
(३। २४ । £ ) लोकोपकार के लिये जंगल के जन्तुओं का पालन केरने 
.. का भी उपदेश किया है । “ सं से रूवन्तु पशवः समश्ा: सम्‌ उ पूरुष:। 2. 
(१4२६। ४ ) ः 
... हम गो, दुग्ध, धान्‍्य एकन्न करें, चीर्ों को उत्पन्न करें, स्त्रियों को घर 
पर ला कर बर्से । आ दरामसि गंवां क्षीरमाहापे७ धान्य॑ रसम्‌ । आइता अस्मार्क 
. बीरा आ पत्नीरिंदरम्स्तकम्‌ | ( $॥२2६4%)॥ मा, 
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के द के ( ह ०4०4 ) 
इन सब उन्नतियों के होते हुए उनको व्यवस्थित करने के लिये प्राचीन 
आआष काल में विज्ञान की उन्नति भी पर्याप्त रूप में थी । उदाहरण के तौर 
++ पर वेद ने जलों का  उदक ! नाम इसीलिये बतलाया है कि देव-विद्वान 
द पुरुष बहते हुए जला को भी ऊपर उठा लेता है ओर अपनी इच्छाजुसार _ 


ऊपर की भूमियों पर पहुंचा देता है। “ एको वो देवो अपि अतिष्ठत्‌ स्वच्दमाना 
_यथावशम्‌ |?” ९ 


छः 


जलों के भीतर भी दो गुण हैं अग्नि और सोस । क्या यह तेजाब 
के बनाने वाली हाइडोजन ओर ओषजन दो तत्वों की सचना तो नहीं है । 
“ अप्मीषोमों विश्रत्याप: इत्ता: ” ( ३ । १३ )। जलों को जहां | 
वेशञानिक विद्वान प्रयोग में लाता है वहां वे बलपूर्चक काम करते हैं। 


. £ इह इत्थमेत शकरीः यत्र इदं वेशयामि वः ।? ( ३ | १३ । ) । 
.... विद्युत के विषय में वेद ने लिखा है कि चिद्रान्‌ू लोग बिजली को... 
शज्रुओं के ऊपर शस्त्र के रूप में फेंक कर प्रयोग करते हैं । हा 

” “था त्वा देवा असृजन्त विश्व इपुं क्ृष्वा ना असनाम धृष्णुम्‌ ।! (१। १३। ४ ) 
. बन्दूकों के बनाने के विषय में चेद ने लिखा है कि दुष्टों के नाश के 
लिय सीखे को गोली बना कर अप्लि-बारूद से मारें। “ तं त्वा सीसेन विध्या- ः 
मं: । (१। १६ । ४ ) ॥ इसी प्रकार और भी वैज्ञानिक बातों को लिखा 
. है जिनका श्रस्तुत पुस्तक में विस्तार से रहस्य खोला गया है।..... 





- जहे 


५४४ 


हे पी प/07 $। आयुर्वेद क्‍ 

रा »* आयुर्वेद तो अथवेवेद का उपचेद है, इस सम्बन्ध में वेद में बहुत 
.. विज्ञान उपलब्ध होता है । जैसे आरोग्यता प्राप्त करने के लिये शिरोरोग. हि 
जे सा ऑर शरार के नसः २ में बेठे क्षय को दूर करने के लिये रोगी जेगलों. 
आर पतेत के वायु का सेवन करे । 


..* बनस्पतीन्‌ सचतां पर्बताओ ( $। १२।३) 























ा (३६ ) क्‍ 

शरीर-में से रोग बाल्य काल से ही दूर करने चाहिये, खुली वायु 

.... बले रोशनीदार मकान होने चाहियें। ( २। १० । ४,  ) प्रकाश ओर 

..._ शुद्ध वायु से राजयच्मा तक का रोग नाश हो जाता है । (२।१०।८) 

,.... शेगकारी जन्तुओं का नाश करने का वेद ने बड़ी स्पष्टता से डपदेश किया है । 

| तथा संपिनष्मि सं क्रिमीच च्षदा खल्वाँ इब । ( २।३१ १). 

आंतों, पीठ, त्वचा आदि में फेलने वाले रोग-कौटों को भी नाश करे 
(२ । ३१ । ४ ) । रोगकारी कीट जल, भोजन, पचेत, वन ओर पशुओं 

में भी पलसे हैं । वे हमारे शरीर में घुस जाते हैं, उनको भी नाश करें । 
(२। ३१ । £ ) इसी प्रकार इन रोगकीटों की पसलियों को जढ़ मूझ्ल से 
नाश करे उनके विष के अ्रगों को नष्ट कर दें (२। ३२। २-६ ) । देह 
के सभी अंगों में से यचमा को भी दूर करे (२ | ३३ । १-७ ),। 

महारोगों के नाश करने वाली ओषधियों को वणन करते हुए पुश्न- 

प्‌णी नामक ओषधि से नाना प्रकार के घणशाजनक रोग दूर करने को - 
उपदेश किया है ( २। २६९ । १-४ ) ज्वर को नाश करने के लिये ' कूठ ? 
ओपषधि का वर्णन किया गया है। इसी से शिरो रोग चक्षु रोग का भी | 
उपाय बतलाया है (४ । १० । १-१० ), नपुंसकता को दूर करने के लिये 
वष्य ओषधियों का प्रयोग दशीया है (४ । ४७ । १-८ ) | विष की चिकित्सा... 
के लिये आह्ण' नामक अपूर्य ओपधि का प्रयोग है और भी नाना प्रकार. 
के विषों की चिकित्सा ( ४ । ७ । १-७ ) के लिये “ प्रक्ती ” नामक झोषधि 


का वरेन है । ५ 
इसके अतिरिक्त ऐसे २ प्रयोग भी दशोर्ये है जिनमें पूणी सर्पाविद्या का 
विधान किया है जैसे आंख की ज्योति से सपे के विष को रोकने ओर बीसियो 
सर्पो के विधों को रोकने चाले प्रबल प्रतिविषों के प्रयोग करने का दिगदशेन 
क्शाया है (€ । १३ । १-११ )। इसके झतिरिक्क प्रसव-विद्या का भी वेद 
ने उपदेश किया है । ( $ | ११ । १-६ ) कह 
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खतरा 5४५३३: 
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४. राजनीति और राष्टपालन 





















.. जा के पालन ओर उसमे सुख शान्ति के स्थापन के लिये राजा का. 

बी . स्थापन, उत्तम राजा के गुर्णों का वर्णन, दुष्टों का दमन, दरडविधान: न्‍ 
राजसभा, पर-राष्टूनवेजय आदि का बराबर उपदेश किया है | उसको हम 
विस्तार से क्या दिखायें, विषय-सूची से ही इन विषयों को अस्तुत पुस्तक में 
पा सकेंगे । तो भी एक दो बातों पर पाठकों का ध्यान खेचता हूँ (३) वरुण 

. चह राजा है जो प्रजा को दुशें से बचाता और जिसको प्रजाएं स्वच्रे अपना... 
राजा चरण करती हूं। वह राज्य प्रबन्ध के लिये और दुशें का पता लगाने. । 
के लिये गुप्तचर विभाग रखे | उसके स्पश ( स्पाइज़ ) स्वेत्र बिचरें । सत्य- 
वादी को वे न पक़ें प्रत्युत असत्यवादियों को पकढ़ लें (४। १६। ६, ७)। 
राजा अपराधी को जब दरुड दे तो नियमपूर्वक अपराधों के सा, बाप, वंश ः 
>रि कुल का नाम और दण्ड की घारा लिखकर दण्डकत्तो अधिकारी के. 





उपदेश वेदने किया है । हत्याकारी पुरुषों के लिये यही विधान किया गया... 


का आ। 


का 


९४ | ३-८ ) । अपामाग विधान सें कस्टक शोधन प्रकरण को बड़ी खूबी 
सें रखा हैं (४। ३७-१६ | ) । लोगों को गुप्त हिंसाकारी प्रयोगों से. 
भरने वाला का दण्ड विधान करते हुए वेद ने कृत्या-प्रतिहरण सूक़ में... 
दु्शे का विस्तार से वन किया है। गुप्त हिंसा के प्रयोगों को ही वेद ने 


भयाग करने का उपदेश किया है, अथोतु राजा उनको भी उसी दणडसे 
दोडित करे । परन्तु भोले लोग उसको टोना या लोटा आदि चलाने की कोई... 
जादू की तद॒बीर समर लेते हैं। इसका विवरण कुछ अपासारी-विधान में. है 
. और (४।१६ ) में और विशेष रूपसे (५।३३। ३१-३२ ) में ा 
“किया है हे 


* हाथ सोपे (४। १६ । & )। इस प्रकार की व्यवाध्थित शासन प्राणाली का. 


हूं कि अपने किये का वे वही दराड पावे जैसा वे ओरों से करते हूं (२। 5 


कैयथा शब्द स कहा | उनको दरड देने के लिये ऊंँत्या का सन पर ही 








(४१) 


४. सदाचार 


९७ 





तक 


तक 


हम आरयेगणश वेद के दशोये आचार को आदशे सम्यता स्वीकार 
करते हैं और विकासवाद के प्रबल प्रभाव में पले योरोपीयन लोग अभी 
उसको प्रारम्भिक जंगली सभ्यता बतलाना चाहते हैं | परन्तु भ्रब हम संक्तेप _ 
से बतलाते हैं कि श्रादश वेदिक सदाचार की क्या शिक्षा है । 'मनुष्य सदा 
अपने को सर्वेध्रिय बनाने का यत्न करे ओर मधुर बचन कद्टे उसका घर में. 
आना, जाना ओर बोलना आखों से देखना तक भी मधुर मतीत हो ( १।. 
.. ३४ । ३ । ४ )| गृहर्थ में पुरुष ऐसी प्रेममय चक्षु से अपनी पत्नी को देखे 
कि पत्नि प्रेम की मघुरता के वश ट्वोकर दूसरे के पास जाने की इच्छा तक न 
करे (१। ३४ | ३। < ) | परस्पर एक दूसरे के प्रति एकह्दय , एकचित्त, द्वेष 
रहित होकर रहें, एक दूसरे के प्राति इतना प्रेम करें जैसे गाय अपने बछड़े 
जे प्रेम करती है । उसी प्रेम से एक दूसरे के पास जाया आया करें। पुत्र * 
. सदा पिता की ओज्ञा पालन करे, माता सम्मान करे | पति पत्नी एक दूसरे 
को शान्तिदायक बचन बोलें, भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से मम 
करे, सब एकचित्त एक काये में लगें शोर कल्याण ओर सुखदायी बचन बोला 
करें । जिस पेदज्ञान के अनुकूल चल कर विद्वान परस्पर नहीं लड़ते 
और द्वेष नहीं करते ऐसे चेदज्ञान का समस्त पुरुष श्रवण करें | बड़े, छोटे. 
सब एक कार्ये में लगकर ऐसे बंधे कि एक दूसरे का साथ न छोड़ें । समस्त 
प्रजा के लोग आपस में सुन्दर मनोहर: बातें बोला करें । सब का पीना, 
























खाना एक हो, समान हो, सब परमेश्वर की भिलकर उपासना करें, सायंकाल ड 
. ग्रातःकाल सब मिलकर अपने चित्त उत्तम कर लिया करें । ( ३।३०। “”.. 


"३-७ ) इस के अतिरिक्त वेद यह भी शिक्षा देता है कि प्रत्येक आदमी 











अपने को हर प्रकार के पाप के काये से मुक्त रखे (३। ३३ | ४०१३१) 


.. इस के लिये मलुष्य अपनी भावना को द्रढ-करे और पाप न करने का. 
.. संकल्प करे, साथ ही पाप से मुक्त होने के क्षिये वह परम उपास्थ परमेधर 

















पी 
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के 
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“०5१ रण 






(४२ ) 


न 
का 


को उपासना करें (७। २३-२७ ) । मनुष्य अपनी आत्मशक्ति और 
“सहिष्णुता को इतना प्रबल करे कि यदि उससे दस गुना अपवाद भी हो 


तो सब को वह दबा सके (६ | १६९ । १-११ ) । 
द दे. परमेश्वर रा 
मैक्समूलर, मकडोनल आदि योरोपीयनों का अधिक विचार ऐसा है. 

के वेद में बहुत से देवताओं की उपासना का विधान है और उन पर _ 


 विकासवाद का भी प्रभाव है कि एक परम ईश्वर की सत्ता के चरम सत्य को . 


घूवे ऋषियों ने क्रम से जाना है जो बाद में उपनिषद्धों में ओर दशैनप्रन्थों 


में विकसित ( ०००४०१ ) हुआ है । परन्तु उनका यह विचार नितान्त 


असत्यु, अममूलक और वेद को न समझने के कारण है । ऋषियों ने वेद 
सन्त्रों में यह साक्षात्‌ किया है कि “ प्रजापते न त्वदेतानि अच्यो विश्वा जातानि _ 


" फरिता बभूव ।! ( अथवे० ७ ।८। ३ ) ' हे भा के पालक परमेश्वर ! तुझे _ 
से दूसरा कोई भी इन उत्पन्न पदार्थों के ऊपर मालिक नहीं है वह 


परमात्मा की शक्ति सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त सें भी सदा पूर्ण . 
रहती है, अतः समस्त दिव्य तेजोमय पदार्थ उसके ही आश्रय में रहते हैं! । 
(अथवे० ७ । ८० । २ )। “परमात्मा तो जीवों के आत्माओं में बसा एक 


. पेसा परम पूज्य तत्व है जिसको राजा, रह्र, बलवान्‌ और निर्बल, सभी 
._- डसके महान्‌ ऐश्वयेमय रूप का अनुभव करके चाहते हैं कि हम उसकी उपा- 
.._ “मना किया करें! (३। ३६ । २ )। वह परमात्मा सत्यरूप में आराधना करने. 
..._ थोय्य होने से “ सत्यराधः ! है, ऐश्वयंवान्‌ , भजन करने योप्य होने से 'भग' - 
» है। उसकी हम प्रातः सूयोद्य काल में अवश्य उपासना करें! ( ३। १६ । 
४. )। हम उसीके भजन से स्वयं ऐश्वयंवान हो सकते 





ते हैं, वह हमारे हरेक 


.... कार्य में प्रथम उपास्य है! ( ३। १६। ५) | ' चह सब को शरीर देता है, वह 
.. दो पाये, चापाये सब का प्रभु हैं'( ( ४।२। १ ) | वह अपनी सहत्ता से _ 
... समस्त जगत्‌ का राजा है जिसका आश्रय लेना अम्गृत और परे रहना सृत्यु 































. (४३४) * 
| के (४ । २। २) । जो ज़मीन आस्मान को थामे हुए है, जिसके भय से 
... यह पृथ्वी विचलित नहीं होतीं। वह समस्त लोकों का रचयिता है हमी 
सब उसकी उपासना करें । समस्त उच्च, हिमास्छादित पवेत जिसकी महिमा... 5" 
के नमूने हैं, समुद में एथ्वी का खड़ा रहना जिसका आश्चर्यजनक कार्य... 
है । ये दिशाएं जिसकी बाहू के समान फेली हैं, उसकी हम उपासना करें” 
(४।२।४, ९ ) | 5 कक 
उस महान शक्लि परमेश्वर के विषय में अथवदेद में बढ़े आश्रयजनक 
वर्णन हैं जिनके एक २ अश उपनिषदेों का रूप धारण कर रहे हैं ।केन 
सूक् का एकांश केनोपनिषद्‌ है ! स्काभसूक पढ़ कर तो विस्मय होता है। 
वरुण सर्वव्यापक परमेश्वर का वर्णन देखिए--- वह सबसे महान परमात्मा सचे- 
व्यापक होकर इतने पास से देखता है कि डससे कोई चोरी नहीं कर सकता । 
.. बह पास बैठ कर बात करने में तीसरा है, छुलते, छुपेत ओर हिंसा करते 
. चुरुष पर भी उसकी आंख रहती है । उसकी महान कोख में बढ़े समुद्र - 
.. छिपे हैं तो भी वह महान इतना सूच्म है कि वह पानी के छोटे से छोटे बूंद 
में भी छुपा है, यह भूमि, आकाश, और उसमें स्थित दूर पासके सब 
लोक उसी के शासन में हैं | कोई आकाश लांघ कर भी चला जाय तो 
परमेश्वर के पास से छूट नहीं सकता | उसने तो मनुष्यों की कपकें तक गिन._ 
रखी हैं । उसके फन्‍्दे सत्यवादी को अभय दान करते हैं, और असत्यवादी ४ 
को जकड़ लेते हैं । वह सब जनों, देशों और विद्वानों के प्रति समान भाव 
से रह कर भी प्रत्येक व्यक्ति पर भी खास तौर पर शासन करता है! 
(४।१५। १-६ ) | इसके अतिरिक्त (वह समस्त संसार को उठाने चाला है।.._ 


हक 


चह जमीन आसमान, अन्‍्तरिक्त छुहों दिशाओं को डठा कर समस्त संसार ०. 









अे व्यापक हैं । वह ऐश्वयवान्‌ तीनों लोकों और तीनों कालों का स्वामी है 
समस्त 'देव' दिव्य शक्तियों का वस्तुतः चही स्वयं कार्य करता है ।जिससे 
.. बढ़ा कोई दाता नहीं, जिससे बडा कोई लेने ज्ञाला नहीं, वह सब से बढ़ कर ; 
... सब का पोषक, सब का को, तेजोमय है । वही अपने रुचिर रूप होने से _ 


























४ हि (७४७ ) 


/त 
| 


ईन्द, विश्वधारक होने से अस्‍नि, पालक होने से प्रजापति, सर्वेश्ध उच्च होने 
से परमेष्ठी, है ।हे लोगो / उसी सर्वद्दितकारी परम पुरुष की शरण में जाओ 
। ++.. उसने संब की थामा है, उसने सब को धारण किया है। जो उस प्रभु 
.... को प्रातः साथ और मध्य दिनमें भी उपासना करते हैं, उससे बल प्राप्त करते 
हैं ' वे कभी नाश को ग्रास्त नहीं होते (४। ११ | १-१२ ) । इसी भ्ु 
को वेद ने अनड्वान्‌' कहा है जिससे अ्रम में पढ़कर यवनों ने प्रथ्वी को बैल 
के सींगों पर मान रखा है। और अलकारप्रिय भक्तों ने शिव और बैल की 
कल्पना की है । शिवपुराणकार ने रहस्य ठीक खोल दिया द 
वृषो धर्म इति प्रोक्त: तमारूस्ततों वृषी । 


धारण शक्कि-धमम ' चष “ है उसका स्वामी “ वर्षी ? महादेव है 


इन सब विषयों के साथ सदाचार, शिक्षा, आत्मज्ञान इंश्वरोपासना 

- आयु 'तेज' बल की प्र्थना, तपस्या, इन्द्रियजय, पापपरित्याग, मोच्षमार.. 
” मुक्केसाधना आदि के और भी अनेक प्रकरणों को दर्शाया है जिनसे मनुष्य . 
का जांवन उन्नत, क्लानमय ओर सुप्रसन्न हो सकता है और जिनको आधार 
से रखकर उपनिषदे ओर दर्शनग्रन्थ प्रवत्त हुए हैं। योरोपीयन लोग - 

_ जिनको अर्वाचीन विकास कहना चाहते हैं वे वेद के ही प्राचीन यथार्थ तत्व 
हैं । दर्शन तो उनकी रक्षा और व्याख्या करने वाले हू । जिनको हम यहां. 
_वस्तारभय से नहीं दर्शाते इन सब प्रकरणों को प्रस्तुत & काणडों में भी. 
.. पाठक पर्याप्त मात्रा में पार्वेगे फिर अगले कार्ड जो अगले खराडडों में आंवेगे ;॒ 
_डनमें भी इन और अन्यान्य भी बहुत से विषयों का समावेश है। जिनको । 
_ हम अगले खरड़ों की भूमिका में यथास्थान दशोवेंगे । 2385 


| ब्राह्मण अ्न्थ आर गद्य सूच जा 
..._:. हमे इस वेदभाष्य में सब से अधिक सहायता ब्राह्मण अन्थ और उन 
के  ् हा & आररयक भागों आर छप्निषदों से प्राप्त हुई है। हमने प्रायः भांष्य में 
हा ि स्थान ३ पर आह्यणा द्वारा प्रदर्शित प्राचीन वेदिक परिभाषाओं को खोजने 


द है । हि पु 
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का यत्न किया है। और कहीं २ प्राचीन युद्यसूत्रा में भी कोई मन्त्र किसी 
सूक्त का आ जाने पर उसके विनियोग से मन्त्रार्थ की दिशा जानने में 


साहाष्य प्राप्त हुआ है । जिसको हमने स्थान २ पर दशाया है । हिरण्य- 


. कैशीय मानवर्गृद्य सूत्र में हम कुछ स्थल्ञ मास्त हुए है । 


अन्य-साहताएं 


अ्रथवे-वेदके मन्त्रोंके अन्यसीहताओंम आये पाठान्तरोंके देखनेस अथवे 

भेद के मन्त्रों के अर्थी पर बढ़ा प्रकाश पढ़ता है। और स्पष्ट विदित होता है 
कि पेष्पलाद आदि शाखाएं किस प्रकार मूल मन्त्र के कठिन पदों को परि- 
चर्त्तित करके रखती हैं । महर्षि-द्याननद का यह कथन कि शाखा संहिताएं 
मूल संहिता की व्याख्याएं हैं, पाठक ल्लोग पाठान्तरों पर ध्यान पूर्वक्त दृष्टि 
:ल कर सहज ही जान सकेंगे । पेप्पलाद संह्विता के बहुत से स्थल इतने 


पिकृत और व्याकरण के नियमों से विपरीत हैं कि उत्तको मूल-वेद मानना - 


ही असम्भव है । प्रत्युत उनकी संगति भी मूल-वेद की तुलना से ही लग 
सकती हूं । 
हो उपसहार 
इस प्रकार हम ने भाष्य की दिशा पर्याप्त रूप से दिखा दी है। यद्यपि 
अथवे-वेद के सम्बन्ध में अभी बहुत से विषयों प्र बहुत सा कथन करना 
आवश्यक है तो भी उसका इस छोटी सी भूमिका में उल्लेख करन्पय, 
.. असम्भव॒ एवं अप्रासंगिक जान पड़ता है। मेरा विचार है कि “ अथवे- 
. आल्लोचन ' नामक एक एथक पुस्तक निर्मोण करके अ्रथवे वेद के सम्बन्ध 
के सभी विवाद-पूर्ण विषयों को इससे स्पष्ट किया जाय। अन्त मे पाठकोंसे 


: नंम्रनिवेदन करता हूं कि अथववेद के बहुत से गम्भीर रहस्यों को कितने ही अशों 
में अभी में बहुत न्यून समझ सका हूं । शाचौन ग्न्धों के सर्वेधा श्रभाव 


द्वोने से हम लोग अथ्वे-वेद के वास्तविक तत्व को जानने में अससर्थ है । 


ने 


७] 





















शी 





. अजमेर, केसर-गंज, 
. आवण, शुक्लाष्टमी 
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ह्ः - ५ 
जा 


ढत 


में चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में ओर भी गहरा अजुसत््धान हो 


क्‍ सके अतिरिक्त भाषां भाषियों के निमित्त इस छोटे से अन्ध में यदि प्रत्येक 


पुकक आर मन्त्र पर थोड़ी २ टिप्पणी भी लगती तो यह गन्थ मोटा पोधा . 
है। जाता । परन्तु फिर मूल्य अंधिक हो जाने से आहकों की सुविधा नष्ट. 
हो जाती और प्रकाशक भी बड़े विशाल अन्ध से भय करते हँ तब अन्य 
भाष्यकारों के विस्तृत आलोचन का कार्य इतने स्वल्प स्थान में क्योंकर होना 
फाभव था। यह सब समस्याएं देखकर हम अधिक कुछ नहीं लिखते केवल 


' इतना ही निवेदन करते हैं कि यदि कोई वेदों के प्रेमी धनसम्पन्न दानवीर 


जन इस बेद के तत्वाल्लोचन के निर्मित मासिक पत्र की आयोजना करें तो " 
विशाल रूप में यह कार्य निरन्तर खण्ड २ के रूप में प्रकाशित हो सकता . 
है । (वद्ान्‌ वाचका से हमारा यह निवेदन है कि मेरे इस प्रयास में जो. 
न्ुटिया वे पावें सुके स्वयं जता कर अपनी महाजुभावता प्रकट करें । इससे 
आगासी संस्करणों में उनकी सुराई ब्रुटियें। को दूर कर मैं उनके ऋण 
से उऋण हो सकूंगा | 


अन्त में इंश्वर से आर्थना है कि वह हमें इस पविज्न लोकसेवा, बेदा- 


ब्ययन रूप तप आर वेदाचिस्तन रूप महायज्ञ में सफल करें । 
विद्वानों का अनुचर 
जयदब शा, 
विद्यालंकार, मीम[सातीय ।- हे 





१3पघर उवक्रमाइद । 





ग्रन्थ में प्रयुक्त संकेतों का विवरण 


पादरिष्पणी में संक्षेप से दशोने के लिये जिन संज्षिप्त संकेतों को अयुक्त 


किया गया है उनका विवरण नीचे लिखे रूप से जानना चाहिये । 


यन्त्र संहिता में जात्यस्व॒रित के लिये हमने केवल स्वारित का चिन्ह 
ने देकर / यह चिन्ह दिया है । 


जो पाठ भेंद जिस सूक्न के जिस मन्त्र के जिस चरण में आया है उस 
को दशाने के लय सूक् का अक्टू [| ) एस काष्ठ के बाच में दिया गया हे, 
मन्त्र का अड्डू --- डेश देकर लिखा है, विशेष पद का विवरण भाधष्य में. 
लिखे शब्द पर १, २, ३, का अछ्छू देकर नीचे १. २, ३, इस प्रकाश देकर 
लिखा गया है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पष्ठ, सप्तम इन पादों 

ने के लिये ( म्र० ), ( द्विं० ), ( तृ० ), (च०), ( पं० ), ( ष० ), 


| 4०० 


(स०) इत्यादि संकेत दिया गया है, किसी बविद्वान्‌ के सम्मत पाठ को दर्शाने 
के लिये ' सम्मतः शब्द से लिखा है और नये विद्वानों के अभिलषित 
संशोधन को ' कामितः ” शब्द से दशोया है। आधार पुस्तकों के संकेत 
इस प्रकार जानने चाहिये । 
 अथवे०्स्अथवचेदे 
. आख्० गृ० सू०ल्‍्आाश्वलायनगुहासूत्रे 
+ आश्व० औ्र० सू०+आश्वल्लायनश्रौतसूत्रे 

 ऋ०ण-ऋग्वेदे 

 ड०्ण्डणादिपाडे 

ऐ० ब्रा०-ऐतरेयब्राह्मण 

ड्यण०्न्उपनिषदि...... 
.. क॒ण्व्कठोपनिषदि 
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रे हे] ८5 5  ओ है आप रा 

»की० अथे ०-कोीटिलीय अथशास्त्रे 
गींण्न्गीवायामू.....  : 

.. शी पू०-गोपथब्राह्मण पूवाधे 

. . भो० उ०्८ ५». उँत्तराव द पे 
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 शो० गु० सू०न्‍गोमिज्ञीयगृद्यस्‌ूत्रे 
गु० सून्न्गुहासूत्रे 
छान्‍्दो ०-छानन्‍्दोग्योपनिषदि 
ज्ै० उ० ब्रा०स्जमिनीयोपनिषदबाहयण 
लै० स०न्‍्तेत्तिरीयर्सहितायास्‌ 
पै० बा०स्तैत्तिरीयत्राह्मणे 
दया ०जदयानन्दः 
निरु०-निरुक्षयासकीये 
पा ०>्पाणिनीयव्याकरणे द 8 
/. पा० शु० सू०रूपारस्करगुछासूत्रे . 
पेर० लाक्ष ०-सैंटपीट्सवरग-लेकासिकन्‌ 5 व 
पष्पष॒० स“नन्‍्पेप्पल्लादसहितायास्‌ | 7 हा मा 
नुग्न्मनुस्यतो....... मय मा, 
०संब्न्मत्रायणीसदिताबास  -.  - 
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प्रथम काण्डम्‌ ( १-१०१) 
विषय 
१ धाचस्पति से बलों की प्रार्थना 


२ बाण, शर ओर कानून का वर्णन 

मे शर और शलाका का वर्णन ( वस्तिचिकित्सा ) 
५.9, ६ जलों का वर्णन 

७ प्रजा के पीड़ाकारियों का दमन 

८ प्रजापीड़कों के नाश करने का उपाय 
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११ सुखपूवक प्रसवविद्या 
५9९ नीरोग रहने के उपाय 
३ विद्युत्‌ शक्ति 
१४ कन्यादान, वद्युत्‌ सम्बन्धी रहस्य 
१4% गमनागमन के साधन 
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४ राजा का २ ) 
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बा मी 5 2 





( डे ) 


सूक्तसंख्या ..._ विषय 
४१ पाप से सुक् होने का उपाय 
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८ राज्याभिषेक योग्य राजा का वर्णन । द . इैेघ७ 
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१६ राजा और ईंखर का शासन... 020 200 "डे हे 
4७, १६ झअपामार्ग और अपामार्ग-विधानं का वर्णन ४७३७, ४४२, ४४६ 
२० दर्शन शक्कि का वर्णन हैः हक ४५१ 
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हु #: ओइम # 
अथवंवेदसंहिता 
प प्रथम काण्डम्‌ 


ओदिम। शे नो देवीरमिष्टये आपों भवन्तु पीतयें। 
शंयोरभिरत्रवन्तु न! ॥ अथवे० १॥६।१॥ - 


४आआाणथणायापाय मम मम अल अमल जल >> नमन ललिर पल ननिनीमिकीसब 






[ १] बाचस्पति से बल्लों की प्राथना। चर 
- अथर्वा ऋषि: । वाचस्पतिदेवता | १-१ अनुष्डम:, ४ चत॒ष्पादुरोविराड- हे पु 


बहती । चतुऋचं सक्तम । 








ओश्म। ये त्िषप्ता: पंरियन्ति विश्वा रुपाशे बिभ्वतः । 
वाचस्पतिबेला तेषां तन्चों अद्य द्धातु भें ॥१॥ 





भा०-- ये ) जो ( त्रिषप्ताः ) तीन गुना सांत [ २१ ] इक्कीस पढथे 

( विश्वा ) समस्त ( रूपाशि ) चेतत और अचेंतन पदार्था को ( बिश्ञतः ) | 
धारण करते हुए ( परि यन्ति ) गति कर रहे हैं । ( वाच: ) वाणी का (पतिः)  » 
पालक ( तेषां ) उनके ( बला ) बलों को (अब ) आज, सदा ही, (में... 

: तन्‍्वः ) भेरे शरीर के भीतर ( दधातु ) धारण कराव । 








आग मर कल तल जलन बा आए 54 पा 7३ पक आए ॥ ७ ७229५ का # 





.. [श] ६-० ) पर्वस्ति, [ च० )  तल्वमध्यादधाति मे ? इति पैय० सं० |. 
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श्र ... अथर्ववद्भाष्ये. ... [खू० १। १ 
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श० ४। १। १ | ६॥ वाचस्पतिहाता दश होतणाम | त० ३। १२ । १६ । 
२ ॥ वाग इति सर्वे देवा: । ति० १ । ६ २ ॥ बाग होता पडहातणास्‌ । त० 
३।१२।५।२॥ वाग वे यज्ञ: । ते० € ।'२४ ॥ वागू इति मनः। ज० 
उ० ४। २१। ११ ॥ प्रजापृतियवां इदमासीत्‌ , तस्त॒ वागू द्वितीया आसीत्‌ । 
ता ममिथुर्न समभवत्‌ ! सा गर्भमधत्त, सा अस्मादपक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा 


 अखजत | सा प्रजापतिसेव पुंचः मराविशत्‌ । ता०:२० । १४ । २ ॥ वागू अस्य 


प्रजापतेः सवो माहिमा । श० २।२९।॥ ४। ४ ॥ इत्यादि । 


वाचस्पति का अर्थ आण, आत्मा ओर परमात्मा है ! वाचस्पति दश होता 
रूप दश ग्राणों का मुख्य 'होता' है | वाणी में संदेव (इन्द्रियगण ओतप्रोत हैं)। 
ऊपर के छुः प्राणों का होता चाक्‌ है। वाणी मन का प्रकट रूप है, वाणी 
प्रजापति से गर्भ भहण केरती है.। वह.इस समस्त संसार: को साष्टि को उत्पन्न 
करती है अर्थात्‌ प्रकट करती है, वाणी वेदज्ञान प्रभु की अपनी महिमा है । 
इत्यादि, उसी समस्त ज्ञानमय प्रभु से सब भौतिक बलों ओर आणमय 
वाचस्पति, आत्मा से अध्यात्म बलों को आर्थना की गयी हैं । 


'त्रिषप्ताः-तीन और सात । पृथिवी, अन्तरिक्ष और थो ये तोन लोक 
उनके' तीन आधिद्यता अमि, वायु ओर आदित्य । प्रकृति के तीन गुण, सत्व 


.._शजस्‌ और तमस्‌। इन तीन. गुणों से होने वाले तीन कार्य, सृष्टि, िति 
और अलय | सप्तृ-्सात अह, सात. मरुद्रण, सात लोक, सात छन्द 
: ऋषि । यद्दा, त्रिषह्ा:-तीन: सत्ते-२१ । असिद्ध सूर्य से अधिष्ठित मची [दिशा 
:को छोड़कर शेष ७ दिशाएं जिनमें आरोग,. आज, परर, पतक्ल, स्वर्णर 


ज्योतषासान्‌ आर विभास ये सात सूर्य की शाक्रैया विराजमान हैं। होता अआरादि 
सात ऋत्विगू-गण अथवा टवेव॒स्वान्‌ को छोड़ कर पित्र, वरुण, घाता अर्यमा 
अंश, भर्ग ओर इन्द्र ये ७ सूये । जेंसा ऋग्वेद में ( ६ | ११४ । ३ ) 





2 ऑन 00 आम आन 
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खू० १। ६ । प्रथम काएडस.. का 





“ सप्तदिशों' नानासयो: सप्तदहोता ऋत्विजः । देवा आदिख्या ये सप्त । ” 
अथवा, प्रिपप्ठाः--सप्तप्रह, सप्त ऋषि और सप्त मरुद्रण अथवा--१ २ मास 
+ & ऋतुएँ + ३ लोक और आदित्य इक्कीसवां-। अथवा शरीर के घटक 
पांच महाभूत एथिवी, अप , तेज, वायु, आकाश । पांच आण,; पश्च ज्ञानान्दिय 
पन्‍्च कमेंन्द्रिय और अन्तःकरण । ईश्वर की कृपा से ये मेरे में स्थिर रहें । 


फू 


है, जो वाणीप्रदा होने से वाचरप्ति कहाना सम्भव है। 


पुनरेद्दि वाचस्पते देवेतल मनसा सह | 
वंसोष्पते नि रमय मथ्यवास्त माये श्रुतम ॥२॥ 
[०--हे ( वाचस्पते ) वेदरूप वाणी के पालक परमेश्वर ! वा 

आचाये | हे अह्मन्‌ ! ( देवेन ) प्रकाशयुक्न ( मनसा ) मननशक्ति, ज्ञान के 
( सह ) साथ ( एुनः ) वार २ ( षद्ि ) मुझे प्राप्त होईये, उपदेश कीजिये ।. 
हे ( बस्ती: पते ) चसु-आ्रणियों के वास-जीवन के सम्पादक पदाथा के पालक 
विद्वान ! इंश्वर | अथवा ( वसोः पते ) आणंके परिपालक आत्मन्‌ |. (नि 
रमय ) हमे स्वेधा सुखी करो ओर नाना पदार्थों से आनन्दित, हृ्षित, तृप्त 
करो ! ( मय एवं अस्तु ) आपके दिये ये सब उत्तम पदार्थ भेरे में ही रहें 
और ( मयि ) मुझूम ही ( श्रतम्‌ ) गुरुपदेश ओर वेद का ज्ञान भी रहे । 


इंच वे तनल आला इच ज्यया। 


चाचस्पतिर्नि यंच्छत॒ मथ्येचास्तु मयें श्रुतम ॥३॥ 
. ऋ० १० | १६६ । १। 





अरमान इक क३»ज पता ७५ मजाक मकर कला नि पषका५० १०० 


.. २-(म० ) उपनेह वाचस्पते', (ठ० ) 'असोष्यते', इति फैप्प० सं० | (अ०) 5: ! 
८ उप ्रेह्ि ', ( तृ०,च० ) वसुपते विरिमय मस्येव तन्‍्वं मम ? इति म्रै० सेक .. 


३--[ प्र० ) “तनू उभे अरत्नी ? इति पेप्प० से> । ' अज्रेवोपि नह्याम्युभे आर्त्नी 
इव ज्यया | वाचस्पते निम्मेषि मान्यथा मदधरं बदान्‌ ” इति ऋग्वेदे 


श्े 





#*+क३ 


8 द अथवेबेदमाष्ये [ शयू० १॥४ 


हक. /"५५/०१०८ 
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भा०-हे वाचस्पते | इस साधक पुरुष (सयि) सुझू से ( एव ) 

.. ही ( उसे ) मेधा और सम्पत्ति, ज्ञान और कर्म दोनों को ( वि तनु ) विशेष 
रूप से इस ग्रकार विस्तृत कर, बढ़ा, अबल कर जिस प्रकार ( ज्यया ) धनुष 

में लगी डोरी से ( उभे आर््नी इब ) घतुण के दोनों छोर ढीले न रख कर 

कस [दुय॑ जाते ६ और वे बाण को दर फेंकने में समर्थ होते हैं, उसो 
अकार हम भी अपनी प्रखर तीचण जा आर कमरशांक्र से बलवान होकर 
सब विपत्तियों ओर कार्यों को साथ सकें । ( वाचस्पति: ) वेदवाणी का 
पालक इधर और विद्वान्‌ ( नियच्छुतु ) समस्त इष्ट पदार्थों को हमें दे 


(५५ 


आर उनको नियस भ॑ रखे। ( मयि एवं अस्तु सयि श्रतम ) उसके दिये ये सब 


पदाथ मेरे भें स्थिर रहें और गुरूपदेश से आप्त वेदश्ञान भी भेरे में रहे । 


//. ह्ेय 


* डर्यहतों बाचस्पतिसुणास्मान वायस्पतिह्ेयताम । 
*. सं श्रुतेन गमेमदि मा श॒तेत्र वि राविणि॥ ४ ॥ 











” भा०--( वाचस्पतिः ) वेद वाणियों और ज्ञान वाणियों का परिपालक 

तल आचार्य और परमेश्वर की ( उपहूतः ) सेवा, श॒ुश्नषा और प्रार्थना, उपासना 

._ की जाय । ( वाचः पति ) वाचस्पति ( अस्मान्‌ ) हमें ( उप हयताम्‌ ) उत्तम _ 
शान का उपदृश करे, अनुमति दे, जिससे हम ( श्रुतेन ) वेदोपदेश, ज्ञानो 

.. पद़ुश से ( से गमेमहि ) युक्क हों और ( श्रुतेन ) वेदशास््र के ज्ञान 

.._( मा वि राधिषि ) कंभी वियुक्क न हों । 


..... ईल सूकम मुख्य वाचस्पति ज्ञानग्रद होने से परमेश्वर है। उससे उतर 
_ कर गुरु ओर शरीर में आआराण और प्राण का सुधारक होने से आरोग्यग्रदः 
.._ विद्वान्‌ वैद्य भी वाचस्पेति है। वर्तमान में बंगाल में वद्य के लिये 'काबराज 


.. शब्द का अयोग 'वाचस्पति' शब्द का अनुवाद मात्र है 
५० कर लक पर एप न 775 ह वाचस्पत्यु संसतेन राषसि समृतेन विराषसि [!] इति पृष्प० सं० । 
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| क्र 
स्‌ू०२। १ | प्रथम कॉएडम क्‍ 
[२ ] बाण, शर और कानून का वर्णन । किम 


अथर्वा ऋषि: | अमृतमथ: पजन्यश्रन्द्रमा देवता | १, २, ४, अनुष्ठुप्‌ छल्द: ३ 
त्रिपदाविरांद गायत्री | चतुऋत सूक्तम || 


विद्या शरस्य प्रितर पर्जेन्य भूरिधायसम्‌.] 
विद्लो ध्वस्थ ग्रातर प्ृथियीं भूरिवपेसम्‌ ॥१॥ 


ज्वर, आतिसार, आतिमूत्र, 


भा०--यह सक्क संग्राम सम्बन्धी है । 5५ 
लिये इस में सुंज्ज शरकाण्ड 


नाढ़ीब्रण आदि व्याधियों को शान्त करने बे 
आदि के गुण भी बतलाये हैं। 


(शरस्य) बाण, विनाशक स्वभाव शरकाण्ड के (पितरं) उत्पादक (भूरि 


घायसं ) बहुत प्रकार से पालन पोषण करनेहारे  पजन्य ) मेघ के समान * 


समस्त जनें के हितकारों ओर तृप्त करने हारे ( पितरं ) परिपालक को 


( विद्यः ) हम जानते हैं । ( अस्थ ) इसके ( मातर ) निर्माण करने वाली _ 
उत्पादक ( भूरिवपस ) नाना अकार के चर, अचर आणियों को धारण 


करने वाली प्रथिवी को भी ( सु विज्यः ) उत्तम प्रकार से जानें । 


चत्रिय पत्त में शत्न के विनाशक राजा के सिपाही लोग शर- हैं।' 
उसका पिता--परिषालक राजा सब ग्रजाओं का हितकारी, समस्त प्रजाओं 


का पोषक होता हैं ! वही उत्तम सिपाही या.सेना को संग्रह कर सकता है] 


उस खानवक का साता शाथवा>वह राष्ट्र स्वयं हु, /जसस नाना रतसावा के. 


मनुष्यों का ।मवास हैं । 


. अषज्यपक्ष सें--शरकाण्ड का पिता वह पजन्य मेघ है जो खूब 
ओषधियों को जल से तृप्त करता है और नाना,ओषधियों की उत्पादक भूमि... 
ही उत्तम शर को भी उत्पन्न करती है । क्‍ क्‍ 


हे द 
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«««.. आथवा--( भूरिधायसं पजैर्न्य एवं शरस्य पितरं विद्यः ) नाना प्रजाओं 
के पोषक, मेघके समान ग्रजाके हितकारी उनको सनन्‍्तुष्ट करने हारे राजा को 
ही ( शरस्य-) हिंसक सेना वा दण्डव्यवस्था ( -कोड? ) को पारपालके 
जानते हैं ओर ( भूरिवपंसं प्थिवीं अस्य मातरं सु विद्यः ) नाना प्रकार की 

अजाकों धारण करने वाली प्रथिवी-राष्ट को या प्रजा को इस दण्डव्यवस्था 
का साता-निर्माता जानते हैं अथोत्‌ दण्डव्यवस्था का निर्माण करना प्रजाके 
हाथ में ओर उसका पालन करना कराना राजा के हाथ में होना उाचित हैं । 


$ 


. .ज्याके पारे णो नमाश्माने तनन्‍्वे कृधि | 
दीडवरीया-5रातीरप द्वर्षास्या ऊाधि ॥ २) 


की 


.. भा०- है ( ्याके ) धनुण्की डोरी के खमान शरका प्रक्षेप करनहारी 
राजसभे ! या सेने ! ( नः ) हमारे लिये ( परे णम ) उत्तम व्यस्थाओं 
का सम्पादन कर या सनापति को आज्ञा का पालन कर हे इन्द्र | (तन्व) 
इस विस्तृत राष्टू के शरीर को (अश्मानं ) चट्टान के समान दृढ़, अजेय एवं. 
व्यापक ( कृषि ) बनाओ या अपने विस्तृत व्यूह को अभेद्य करो । हे इन्द्र ! 
राजन ! सेनांपते ! ( वीडुः ) सेना के वार भर्थे को संस्तम्भन करने हारा तू. 

_( श्ररातीः ) कर प्रदोन न करने हार ( हेषासे .) ओर हमसे दषभाव रखने- 

. चाल दुष्ट शत्रुओं को ( अप आ क्ृधि ) परे हटा । धनुप्‌ की डोरो के दृष्टान्त 

_ से'सेना आर राजभसा के कत्तेव्य को समकाया है। 





[२] 2२, शर ? या * काण्ड * शब्द प्राचीन काल में व्यवस्थापुस्तक, स्मृति अथवा. 
कोड्‌ या कानून के लिये भी प्रयोग होते थे | इस का अपभअ्रंश “ कानून ? 
. 0४0०7” आदि शब्द हैं ओर शरह, शरियंत आदि शब्द अरबी में श्स 
: ०  शर” शब्द का अर्पश्रक है.। देखों [2877070०868) )]0800छ५० ॥ 
26७॥  * * जे आय गि किन सह मिशन गये जी: 





। कई पहह 
॥५ 
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वक्त यद्वाव: परिषसजाना अलुस्फुरं शरमचन्त्युभुम्‌। 
शसू्मस्मयावय दिद्यमिन्द्र ॥ ३॥ 


भा०--( यद्‌ ) जब (गावः) गोचसे की तांत की बनी अथवा बाणा का 
दूर फेंकने वाली डोरियां, ( वृक्ष ) धन्ुुष्‌ को ( परिषस्वजानाः ) आजलिड्भन 
करती हुई ( अनुस्फुरं ) तीत्र प्रहार करने हारे ( ऋभुम ) तीचण, चम- 
चमाते ( शर्ं ) बाण को ( अचन्ति ) फेंकती दे तब हे इन्द ! सेनापते । 


 ( दिद्यम्‌ ) अतिप्रकाशमान ( शरूं ) शत्रु के घातक बाण को ( अस्मत्‌ ) 
. हम से ( यावय ) परे रख, जिससे वे हम न सतावे। अथवा-- ( यद्‌ यावः 
बच्चे परिषस्वजानाः ) जिस अकार ग्रीष्म काल में गों आदि पशु वंत्त के. 


आश्रय में आती हैं उसी प्रकार ( ऋशु शरं अनुस्फुरं अचान्ति ) ज्ञान ओर 
शक्कि से विशेष रूप से तेजस्वी शत्रु के हिंसंक राजा का आश्रय लकर 
प्रजाएं उसकी आज्ञा के अनुकूल चल कर उसका आदर करती हैं. और कहती 
हैं कि--(इन्द्र दिद्यु शरूं अस्मद्‌ यावय) हैं इन्द « राजन ! अपने चमचमाते 
तेजस्वी, घातक, शत्रु, दुष्टविनाशक, वच्ध के समान हिंसक शास्त्र को हम 
से परे रख, हम प्रजाओं पर. उसका प्रयोग न कर । का 

: अध्यात्म पक्ष में गावः--इंन्दियें। ऋभ्ुं, शर ओर वुत्त-आत्मा । 'परि 
व्यज >आलिड्रन करना । इस शब्दगप्रयोग के कारण स्त्रीपुरुष--व्यवहार 
में गावःन्कन्याएँ | वृत्त्ञाश्रय पति । ऋभुज्विद्दान्‌ु॥. । 


यथा यां च॑ पृथिवां चान्‍्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ | 
णवा रोग चाज्राव चान्तस्तष्ठतु मुज इत्‌ ॥४॥ 


[०--जिस प्रकार (थाँ च ) ओलोक और ( पृथितरीं च ) प्थिवी 
लोक के ( श्रन्तः ) भीतर ( तेजनम्‌ ) तेजस्वी सूये ( तिषठति ) विराजता 
और ( रोगे च ) देह को तोढ़ डालने वाले ज्वर, अतीसार आदि. रोग 
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(आखाव च ) अज्ज प्रत्यज़ से बहने वाले मूत्र अतीसार आदि रोगों को नाश 
करता है उसा अकार शिर आर मूलेन्द्रिय अथवा पर या जंघा के बीच कटि 
भाग सें धारण किया हुआ ( तेजनस्‌ ) तीचश स्वभाव का या तिक्न गुण का 
(सुञः) सूज भी रोग और आखाव के (अन्तः ) बीच में रह कर उन पर 
वश करता ओर उनको दूर करता है | 

पूर्व सूक्ष में विद्यावान्‌ वाचस्पति वैद्य से शरीर के सुख को कामना की 
आर इस सूक्र में इन्द्र रूप राजा ओर वेद्य से राष्ट-शरीर और इस शरीर के 
रागनाशक  शर ” ओषधि को ग्राप्त कर रोग विनाश करने का उपदेश है। 


शर ओर सुज्ष के गुणों के विषय में धन्वन्तारे राजनिधरटु में इसके 
४ भेद लिखे हैं काश, मुझ, रदुदर्भ, और शर, साधारण भाषा में इसको 
सरकरड।, सूज, दाभ, सर या सींक कहा जाता है । 
» शाश के गुण- काश: स्वादू रसे तिक्नो गा वीयेतो हिमः । 
हे तपंणो बलक्ृद वृष्य: श्रमशोषभयापह: 
का . काशद्वयं च पित्तासकृच्छजिन्मघुरं हिमस ॥ 


काश, रस में स्वादु, पकने पर कुछ तीखा, शीतलवीय, बल्कारी चुष्य्‌ 
अम आर शाष का विनाशक, रक्न पित्त और मूत्र कृष्छ को नाश करने वाला 


होता 
सुज के गुण--मसुओोअ्लुष्णो विसपांखमूत्रवस्त्याज्ञेरोगनुत । 
> बाणाही मधुरः शंतः पत्तदाहतृषापहः ॥ 


भूज स्वभाव से शीतल्ल, विसप नामक खुजली, कुष्ट वस्ति-मूंत्र. 
स्थली आर आंखों के रोगों को दूर करता है ।. बह रस में मधुर, पित्त 
दाह आर प्यास को मिटाता है। 


. “दसे के गुणु--यज्षमूलं हि रुच्य॑ मधुर पित्तनाशनम । 
.... रहज्वरतृषाश्वासकामलादोपशोषकूत ॥ 
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द्नों द्वो च गंंणे तुद्या तथापि च सितोडाधिकः । 
_थदि अ्तकुशाभावस्त्वपर॑ योजयेद्लिषक्‌ .॥. 


: कुश के दो भेद हैं एक श्वेंव दूसरा लाल । इसका स्वभाव शीतल और 
भोजन में रुचिकर, मधुर, पित्त का नाशक, ज्वर, प्यास, श्वास (दमा) कामल। 
पाण्ड्रोग आर शोष तपेदिक का नाशक है । ग्रायः दोनें। के समान गुण 
है, इनमें भी श्वेत द भ अधिक गुणकारी है। 
शुर--इसके भी दो भेद हैं । एक पतला दसरा मोटा 

शरद्वय्यं स्यान्‌ मधुरं सत्तिक्क कोष्णं कफ़आन्तिमदापहारि। 
बल च वीय च करोति नित्यं निषेवित वातकरे च किश्वित्‌ ॥ 
दोनों मधुर, तिक्ल, कुछ उष्ण स्वभाव के, कफ़, साथे का घूमना,' मद क्‍ 
( ज़नून ) का नाशक बलवीये का जनक और कुछ वातकारी है| बाण के , 
द्वारा विजय करना धनुर्वेद ओर ज्वर, अतिसार, अतिमृत्र ओर नाडीवणों 
की चिकित्सा का उपदेश आयुर्वेद के अनुसार जानना चाहिये | 


[ ३ ] शर ओर शलाका का वशन | ४ 


अथर्वा ऋषि: । मन्‍्त्रोक्ता: पजन्यमित्रादयो बहवो देवता: | १-५७ पथ्थापंक्ति 
४-६ अनुष्ठभः । नव सूक्तम ॥ 
विद्या शरस्य पितर पजन्य शतरब॒ष्णयम। तेना ते ठन्बेड 
श कर प्ृथिव्याँ ते निषेचन बहिष्ट अस्त बालितें ॥१॥ 
भा०--( शतवृष्ण्यम्‌ ) अरपरिमित वीये से युक्न, नाना अकार के 
सुखो के वषेक नाना वनस्पति ओर पशु झगाद्वि प्राणियों के जीवनाधाएर 


 (प्रजेन्य ) प्रजेन्‍्य, मेघ, अजापति एवं प्रजा के .हितकारक पुरुष को (शरः 


५ 








कक | अथवेवेदभाष्ये [ सू० है। ५ 
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-सरकरडे या शल्लाका ] का. (पिता ) पिता, परिषालक जानते हैं । 
त पुरुष |! ( तेन ) उस शर से (ते) तेरे (तन्वे) शरीर में (श ) 
सुखकारी चिकित्सा या शत्रु के आक्रमणभय को शान्त (कर) करता हूं । (ते) 
तेरा ( निषेचन ) मृत्रखाव ( एथिव्यां ) प्रथिवों पर ( बालू इति ) बालू 
इस प्रकार शब्द करता हुआ अथवा बल पूर्वक रोगी के प्राण बचाने के लिये 
( ते बाहेः ) तरे शरीर से बाहर अस्तु आवे ६ 
विद्या शरस्य पितरं प्रित्रे शतवृष्णयम्‌ | तेना० ॥२॥ 

भा०--( शतवृष्ण्य ) सकड़ों सहरस्रों, अपीरेमित वीयेवान ( मित्र ) 
सब के ख्ही एवं प्रकाशक सूर्य के समान वेद्य को ( शरस्यथ ) शलाका का 
( फ्तिरं ) पिता, पालक (विश्न ) जानते हैं । ( तेन ते तन्‍्वे शे करं ) उससे 
तेरे शरीर के लिये में कल्याण करता हूं । ( प्रथिव्यां ते निषेचर्न ) तेरा 
मूत्राखाव एथिवी पर ( बालू इति बहिः ते अस्तु ) बल पृथक बाहर हो कर 
आणरक्षा काकारण हो । - हे के 


विद्या शरस्य पितरं वरुण शतवृष्प्यम । तेना० ॥३॥ 


भा०--( शतवृष्ण्य॑ वरुण शरस्य पितरं विज्य ) - अर्पीरामित बल- 
युक्र, सब दुःखों के निवारक, सब से श्रेष्ठ वरुण को शर” का पिता पालक 
जानते हैं । ( तेना० ) उससे तेरे शरीर के लिये में कल्याण करता हू 
मृत्रादि रोगकारों पदार्थ बाहर शथिवी:पर बलपूर्वक्त आजाय जिससे है 
रोगी : लेरी प्राणरक्षा हो । 


विद्या शरस्य॑ पितर चन्द्र शतवृष्णयम्‌ | तेना० ॥४॥ 


.._ भा०--( शतवृष्ण्यं चन्द शरस्य पितरं विद्य ) नाना बलशाली आह्वाद- 
जनक या चन्द्र को शर्‌ का पालक जानते हैं ( तेना० ) इत्यादि पू्वेत्‌ । 


कि 


विद्या शरस्य॑ प्ितरं सूर्य शतबुष्णयम्‌। तेनां ते० ॥५॥ 


झ् 
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_भा०--- शतवृष्ण्य सूर्य शरस्य पितरं विद्य ) सैकड़ों सामथ्यों से 
युक्क सूये को शर का पालक जानते हैं ( तेना० ) उससे तेरे शरोर का 


. कल्याण करता हू, रागकारा मत्र बल पृथक शरार स बाहर आव | 


यदान्त्रषु गपीन्योयद्वस्तावाजे सेश्रुतम्‌ । का 
पवा ते मूत्र मुच्यत/ बढिवालित स्वेकम्‌ ॥ ६॥ “ 
[०--( यत्‌ ) जो मूत्र ( आन्ध्रेषु ) पुरीतत्‌ नामक नाड़ियों, आँतों 


-में आर ( यत्‌ ) जो मूत्र ( गवीन्योः ) मृत्र को सृत्राशय तक पहुंचाने हारी 


गविनी ” नामक दो मृत्रवाहिनी नाड़ियों में आर ( यत्‌ ) जो ( वस्ता अधि ) 


... चस्ति-मृत्राशय के भातर ( संश्रतं ) चू कर आगया है या अटकां हुआ है, 


वह (ते मूत्र ) हे रोगी ! तेरा मूत्र ( सर्वक ) सब का सब ( एंवा ) इस 

प्रकार की चिकित्सा से ( बहिः ) बाहर ( बालू इति ) बाल” इस ग्ंकार शब्द 

के साथ ( मुच्यतां ) छूट कर चल्ला आवे ओर तू रोग से सुक्क हो जा। 
प्र ते भिनओे महने चर् वशन्त्या इंब । एबा०॥ ७ ॥ 

भा०--हे मूत्र व्याधिपी़ेत जन | ( ते ) तेरी ( मेहन ) मूत्र नाड़ी 


को में चिकित्सक रुके हुए मत्र को बाहर करने के लिये ( भिनकञि ) लोह- 


शलाका द्वारा उसी प्रकार खालता हूं जिस प्रकार ( चेशन्त्याः ) ज॑ंल से 
भरे होज़ के ( वत्र ) पानी के निकलने की नालो .को खोल दिया-जाता है। 
( एवा ते० ) इस प्रकार तरा सम्पण मृत्र ' बाल शब्द सहित भरभराता 
हुआ बाहर ही आजावे । है 


विषित ते वास्ताशिल समद्रस्थोंद्धरिंव । एवा० ॥८॥ 





[३] ६-+ वस्तावधि संश्रितम्‌ ” इति सायणसम्मत: पाठः | “ संखुतम्‌ ” इंति 


च क्ाचित्कः पाठः । 


वर्त ” इति सायणामिमतः पाठः। 4 बेशल्त्या, यन्त्यः इति पप्प० राग. 


<-- समुद्रस्योत्त [?]-घिरंव * इलि पष्प० सं०:। रा का 
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भा०--हे मृत्ररोग से पीड़ित पुरुष ! ( उदधेः समुदृस्य ) ज्वार के 
साथ उमड़ते हुए सागर का जल्ल जिस प्रकार उठ कर नादेयों में बहन 
लगता है उसी प्रकार ( ते ) तेरा ( बस्ति बिल ) मृत्र कोष्ठ का छिंद्र भी 
( विधितं ) खुलकर मूत्र के निकलने योग्य हो जाय ओर ( एवा० ) 
इस प्रकार तेरा समस्त मूत्र ' बाल ' शब्द के सहित बाहर आजाय । 











यर्थेष॒का परापतद्वसशाधरि घन्व॑न:ः । 
'एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबालिति सवेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा[०-- ( धन्वनः अधि ) धनुष से ( अवसूष्टा ) छूटा हुआ (इसका) 
बाण ( यथा ) जिस प्रकार ( परा पतत्‌ ) दर जा पड़ता है ( एवा० ) इसी 


अकार तेरा मूत्र भी सारा बस्ति भाग से छूट कर बालू शब्द सहेत बाहर 
- आ जाय | 


>्य्थ-फेद 9642८ 
[ 9 ] जल्लों का वणन | 


अपोनप्नीयं सक्तम्‌ | सिन्धुद्दीप: झृतिश्व ऋषि: । सोम आपश्च देवता 
: १5६ गायने छन्द: | ४, पुरस्ताद बहती | चतुकच सूक्तम्‌ | 


“«. श्रम्वयों चन्त्यध्वाभिजांमयों अध्यरीश्ताम्‌ | 
पृज्चतीमुला पयः ॥ १॥ ऋ० १॥ २३। १६ ॥ 


...._ भा०--( अध्वरीयतास्‌ ) अध्वर--हिंसा रहित सोमयागादि करने होरे 
 ऋत्विजों को (जामयः) भगिनियें, या स्त्रियें, जिस प्रकार ( अध्वभि: ) चादे 
.. में चत्वाल ओर उत्कर के भागों के बीच में से जातो हैं ओर यज्ञ में (मधुना) 
. सोम के मधुर रस के साथ, ( पथः ) जल्ञ को ( एृन्चतीः ) साश्रेत करती 


| 





व्यय 4 दा गा अजय 
किक रा ; नी 





क्री 
० ३। ३४३ ] .. प्रथम का्रडम । 








2१ 





“१४४५3 बन पर -2५ ५०० पलल्‍फ 








हैं उसी प्रकार ( अम्बयः ) इस शरीर का पोषक रक्त-घारायें इस देहरूप 

पेंदि में ( अध्वभिः ) अपने २ नाड़ी मार्गों से ( मघुना ) प्राण शक्कि से 
| ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थ को ( एब्चतीः ) मिलातो हुईं ( अध्यरीय्ता ) 

“ क्‍ अध्वर--जो बन यज्ञ का सम्पादन करने हारे प्राणों के ( जामयः ) बल को 
उत्पादन करतो हुई ( यान्ति ) शरीर भर में गति करती ह । इसी से 
भसण्डल में वश्टिप जलधाराओं ओर नदिया का भी वर्णन किया. 
समझना चाहिये | _ द 





अमूर्योा उप सूर्य याभिट सूर्य: खह | 
ता नो हिन्वन्त्वध्चरम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋट० १२३ | १७ ॥ यजु: ६। २४॥ 





0 द भा[०--( अमू: ) ये वृष्टि जल (या: ) जो ( उप सूर्य ) सूचे के 
... आश्रय, उसकी किरणों द्वारा भूष्छ से उठ कर ऊपर चले जाते हैं और 
|... (यामिः वा ) जिनके ( सह ) साथ ( सूर्य: ) उनका ओरक सूर्य विद्य 


मान है ( ताः ) वह ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) हिंसा राहित प्राणियों 
जीवनमय यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) तृप्त करते हैं, चल्ला रहे हैं | 


ऋआपो देवीरुप छये यत्र गाव पिब॑न्ति नः । 
सिन्धुम्यः कर्त्व ह॒ुओि: ॥ ३ ॥ ऋ० १। २३। १८ ॥ 


भा०--( देवी; ) दिव्यगुणयुक्र ( अपः ) जल्नधाराओ को ( उपहये ) 
अपने समीप बुलाता हूं, उनको आघ्त करता हूं, ( यत्र ) जहां, जिनमें 
से ( नः) हमारी ( गावः ) गोएं और सूमियां ( पिबन्ति ) रसपान 
करती हैं, सिंचती हैं, अतः ( सिन्धुम्यः ) निरन्तर गतिशील चहने 
.... बाली उन जलधाराओं, नहरों के लिये ( हकिः 9 उत्तम मागे ( करईे ) 
तैयार करना चाहिये। 
के के । 




























१७ द जथर्ववेदभाष्ये.. | सू० ५४ । १ 


कक फिजिकल पल कि कक कि रन ते कपक डा त० करा, कक, 








पी टी ०५ 
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आप्स्व१ल्‍तरममृतरप्सु भेषजम्‌ । अपासत प्रशस्तिश्रि- 


रश्या भवंथ वाजिना गावों भवथ वाजिनी: ॥ ४ ॥ 
ऋ० १ | २३॥ १९ ॥ यजु० ९ | ६ ॥ 


भा०--( अप्सु अन्तरम ) जलों के भीतर ( अमस्‌ ) अमर जीवन 
शक्ति है, ( अप्सु ) जल्ों में ( भेषजम्‌ ) रोगनाशक सामथ्य है ( उत ) 
और ( अपां ) जल्ों के ( अ्शस्तिमिः ) उत्तम गुणों से ही (अश्वाः ) हे 
अश्व आदि वेगवान पशुगण ! तुम (चाजिनः) बलयुक्न (भंवथ) हो जाते हो, 
और हे ( गावः ) गो आदि दूध देने होरे पशुओ ! तुम भी ( वाजिनीः ) 
बलकारी दुग्ध आदि से सम्पन्न, पृष्ट हो जाती हो । 


की शा 5०) .0: 0)--३००६...० 
हक, जो .... [४ ] जल्ना का वंगान | 


. अपोन्जीयम्‌ । सिन्धुद्दीप: कृतिश्व ऋषि: । ऋग्वेंदे निशिरास्त्वाष्ड: सिन्धु- 
.. द्वीपो वाउम्बरीप ऋषि; । आपो देवता; । गायत्री छन्‍्द: । चतुऋत सूक्तम्‌ । 


णे हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे द्धातन | 


महे रणाय चतच्तस ॥ २॥ 
यजु७० ११५॥ ५० | ऋ० १० | ९॥१॥| 


. भा०-है (आपः ) जलो ! या आप पुरुषों ! (मयोभुवः) आप सुख 
शान्ति के देने वाले ( स्थ ) हो, ( ता; ) वे आप ( नः ) हमें ( ऊज ) 
बलकारी प्राण ओर अन्न के द्वारा ( द्धातन ) धारण पोषण करो । ओर 
..._( महे ) बड़े भारी पृज्य ( रणाय ) रमण करने योग्य निरातशय अल्यानन्द्‌ 
. के ( चच्से ) खाज्ञातकार करने के लिये हमें पुष्ट करो । अथवा---( महदे 

3 चर इक मर ााय >पुप पक तपुय का पाप 0 4208700 7 «६: थििणििाणएा था 0#५४४७७७॥७७७७४४७७७७०७७७७७७७७७५ 


न नननमम-मम नमन 2 मा» ०-॥॥७५०५॥७ ७ ०७-५५ //क कक» न कक हरे + कप शतक पल सर क्‍ २ हा केत+ पक /है कक 


ह क्‍ [० | पत्चम पष्ठ नच्‌ सूक्त शम्भुमयोभूसक्तमुच्यते | | 


पं ० कु 


है 8 

















सू० ४।४] प्रथम काएडम' हर 
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'रणाय चक्तसे ) पूजनीय उत्तम रण-विविध उपभोग्य पदार्थों के उप- 
भोग लाभ और जावन के आभेमत फल दर्शन के लिये अथवा ( रणाय ) 
 श्मणीय शब्द, वेद, उपनिषद्‌ द्वारा ज्ञानयोग्य परब्रह्म के साक्षात्‌ करने के 
लिये हमें बल दो ! 


यो व॑: शिवतमो रखस्तथ्य माजयतेह ने; । 


० डशतीरिंव मातर: ॥ २॥ 
यजुः ११५। ५१ ॥ ऋ० १० |९।२॥ 


भा०--(उशतीः ) पुत्रको निरन्तर चाहने वाली प्रेममयी ( मातरः ) 
माताएं जिस पअकार अपने पुत्रों को मधुर दुग्धरस पान करा कर पालती 
पोसती हैं उसी प्रकार हे (आपः ) आपः (वः ) तुम्हारा (यः ) जो 
( शिवतसः ) अत्यन्त आधेक कल्याणकारी ( रसः ) सारभूत रस है 
( तस्य ) उससे ( नः ) हमें ( इह ) यहां (भाजयत) प्रदान कर पुष्ट करो । 


तस्मा अरे गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ । 
आपों ज़नयंथा च न; ॥ ३॥ : ' 
यजु० ११५। ५२ ॥ ऋ० १० । ९। ३ 


है ( आपः ) है आपः देवो |! उस अलोकक अक्षय सुखको प्राप्त 
करने के लिये (वः ) आपको हम (अरे ) अच्छी प्रकार से प्राप्त हों 
( यस्य ) जिसके भीतर ( क्षयाय ) सदा निवास करने वाले आत्मा को 
आप ( जिन्वथ ) अत्यन्त तृप्त, सुखी करते हो और आप ( नः ) हमें 
कर हि | ३४८+ ५ ; रे किक हि 
ओर हमारे सन्‍्तानों को ( जनग्रथ च ) उत्पन्न करते ओर बढाते हैं । 


इंशाना वांयाँणां क्षयन्तीश्रषेणनाम ! हर 
अप याचामि भेषज़म ॥ ४ ॥ ऋ० १०१५।॥५७०॥ | | 





कक 








श्र अथर्चवदमाष्ये [ सू० ६। १ 


जी 5 ली फिजता कक .टट के, किक कनती५ 5 फिक-। बम आन आन न 














भा[०--( वार्याणाम्‌ ) वरण करने योग्य समस्त घनें ओर सबसे श्रेष्ठ 
वरण करने योग्य प्रिय आणों को ( ईशानाः ) अपने वश करने वाले उनके 
_स्वासी, ( चर्षणीनां ) दर्शनशील, इन्दियों या मलुष्यों को ( क्षयन्तीः ) 
निवास कराने हरे (अपः ) आपः-जलों से ( भेषजस्‌ ) रोगनाशक ओषध॑ 
की ( याचामि ) आना करता हूँ ॥ 
सब के ग्राप्त करने योग्य होने से * आपः * परमात्मा का नाम भी है | 
आपः-जलेों के दृष्टान्त से इंश्वर से ही ग्राथना डाचित है । उस परमात्मा 
को भक्कों ने अपनी भावना के अनुसार नदियों, जल्लों या तीथों के रूप में 
छपासना की है, उसी का कल्याणतम रस परमानन्द मोक्ष है । उसी 
के लिये तीसरे मन्सत्र में ग्राथना है उससे ही चतुर्थ मन्त्र में भव रोग का 
.. गरम भेषज सांगा है । 
“ '. कौशिक सूत्र में इस सूक्त का विनेयोग जलसाजन, गोओं के रोगशसन 
पुष्टि, प्रजनन, जलसिज्चन आदि कार्यों में बतल्लाया गया है। 





[६ | जला का वन | 


अपोनप्त्रीय॑सत्तम | अथर्वा कृति: सिन्धुद्दीपश्च ऋषि: । ऋशग्वेदे त्रिशिरास्त्वाष्ट : सिन्धु 
द्वीपोडम्बरीष ऋषि: । आपो देवता: । पथ्यापंक्तिइछन्द: । चतुऋचे सूक्तम्‌ ॥ 


दे 


श नो देवीरभिश्य आपो भमवन्त पीतये । 


शु योरमि संवन्तु न: ॥ १ । 
ऋषट० १०]|९ | ४ ॥ यजु० ३१६ | 


भा०--( देवीः ). दिव्यगुणयुक्क (आपः ) जल (नः ) हमारे 
[६] (द्वि० ) “शे नो भवन्तु पीतये ? इति सामवेदे की नो शान व 2 लग जा 











हा 














शी 





सू०६।४] . भ्रथमम काणडम्‌ १७ 


( अभिष्टये | यज्ञ ओर अभीष्ट सुख साधन के लिये ओर ( पीतये ) पान 
करने के लिये ( शं ) कल्याणकारी हों! और ( नः ) हमारे ( शे ) ग्रा् 
रोगों के शमन और ( योः ) अप्राप्त रोगों को दर ही से निवारण करने के 
लिये ( झआमिखवन्तु ) सब ओर से बहें, खबित हों । 
द अप्सु में सोमों अन्नवीदम्तावेंश्वानि भेषजा | 
आंग्र च विश्वशस्भुवम्‌ ॥ २ ॥ 

5  क० १।२३।२०॥ ऋ० १० | ९॥ ६ ४ * 

भा०--( सोमः ) सौम्यगुणयुक्र, प्रेरक, परमात्मा ओर सब रोगों 
के विनाशक सोमरूप परम आयुर्वेद के विद्वान्‌ ने (में) मुझे ( अज्वीत्‌ ) 


. यह उपदेश किया है कि ( अप्सु, अन्तः ) जलों के भीतर या रसों के भीतर 


ही ( विश्वानि ) समस्त ( भेषजा ) रोगों को दूर करने के सामथ्ये हैं और 
उसने ही ( अस्त च ) अप्ि को ( विश्वशम्भुवम्‌ ) समस्त सुर्खो का मूल " 
उत्पादक उपदेश किया है । 

आप: पृणीत भेंषज वरूथ तन्वेड मम । 


६१ . ज्योक्च खूथ्य दश ॥ ३ ॥ 


ऋण १॥। २३] २१५॥ १० । ९ | ७॥ 


6 है (आपः ) जलो ! आप (मम) मेरे (तन्वे) शरीर के लिये (चरूथ) 


सब रोगों के निवारक ( भेषज ) ओषध को ( एणीत ) अदान करो और 
( ब्योक्‌ च ) चिरकाल तक ( सूय ) सूर्य को भी ( इशे ) देखने में समथ 
होकर हम आरोग्य बने रहें । 

शो न आपों घन्वन्या3ः शर्मु सब्त्वनुष्या/: । 

शी ने; खनित्रिमा आए: श्र या; कुस्म- 

आपश्ृता: शिवा न॑ः सन्तु वार्षिकी: ॥ ४॥ 


त् 
मिनी मिली अल न हा यारा ९४४४७७ ७७७४४ ५७-३७ आक अभाआआ ५ जा आंधांधभा भा आंख 





२-+ आपश्व विश्वशम्भुवः / इति मं० सं० | 
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ने. 
६ । 


भा[०--( नः ) हमारे लिये ( धन्वन्या:) मरुसृमि के उत्पन्न हुए 
जल भी (शं) कल्याणकारी हों और ( अनुष्या:) अनृप-जससय 
देश के जल मी ( शम्‌ उ ) कस्याणकारी ही हों । ( खनिन्रिमाः ) खांदकर 

कूओं से प्राप्त किये ( आपः ) जल भी ( नः शे ) हमें कल्याणकारो हो अर 
( था: ) जो जल ( कुम्मे ) घड़े ओर मस्के में ( आभृताः ) रखें हां वे भो 
( शस्‌ उ ) कस्याणकारी हों ओर ( वार्षिकी: ) वंषा के जल भो (नः ) 
हमें ( शिवाः ) कल्याण, सुखकारी ( सन्‍्तु ) हों ॥ 


बेद के ये दोनों सूक् ' साल्लेल गण * में पठित हैं । उनमें ऋय से पंचम 

'सूक् के $ म मन्त्र में जले को 'सयोसू: और 'उजज बलकर, दिव्य्श्टिदायक 

बतलाया है । संक्षेप से आयुर्वेद के अनुसार नाना जलों के गुण इस पकार 
हैं । सामान्य जल के गुण धघन्वन्तारे राजनिधघरण्टु में: 


साधारण जल रुच्यं दीपने पाचन लघु । 
अ्मतृष्णापई  वातकफमेदोन्नपुश्टिदूस ॥ 

पानीय सधुर हिस॑ च रुचिद तृष्णाविशोषापहम , 
मोहस्ञ्रान्तिमपाकरोति कुरुते भुक्वान्षपक्किं पराम्‌ । 
निवालस्यनिरासन दिपढर आन्तात्तेसतपेणम । 
नुणां धीवल्वीयेज्द्धिजनन नष्ठाडरयुश्टप्रदूस्‌ ॥ 


७... साधारण जल रुचिकर, पाचन शक्कि का दीपक, इलका, प्यास, 


थकावरट, वात, कफ, मेंद्‌ के दोषों का नाशक, पुष्टिप्रद, मधुर, शीतल, तृष्णा- 
शोष का नाशक, मोह, ऋम को दूर करता, अज्न को पकाने, निदा, आलस्य 
ओर विष को दूर करनेहारा, विद्या, बुद्धि, बल और चीये का वर्धक और 


ज्ञीण अड्ढ को पुष्टि करता है 


्वीतीय मन्त्र में पशीवतस रस', तृतीय में वीयेजनक और चतुर्थ में श्रोपध 


ही 


आग, किक 
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रूप प्राणों को आधार जल को कहा गया है ! ये सब गुण नाना जलों में. 
भन्न २ रूप से पाय जात है ! जस: जे 


 गगनाख्बु त़िदोषच्ने गृहोत सझत्सुभाजने । 
बल्य रसायने सेध्य पाजन्नापेर्त्त परम ॥ धर 
आकाश से पड़ा जल तीनों दोषों का नाशक,बल्लकारी पविन्न रसायन है ! 
षष्ठ सूक् के १ स में देवी: आपः'-- 
..._हिव्यवाय्वमिसियागात्‌ संहताः खात्‌ पृतन्ति था; । 
शिक्षाप्रकाश्बद्धांस्दाः करका अमस्तोपमाः ॥ 
दिव्य वायु आर अप्नि के संयोग से शिक्लारूप ओला बनकर गिरने 
चाला जल अझूत के समान है । इसी प्रकार से आकाश से पड़े हिसों से 
आच्छादित पथेतों से बहती नादियों के जल भी " 
हिमवदरत्प्रभवा: पथ्याः एण्या देवषिंसेविताः । 
नदग्यः पराषाणसिक्वाश वाहिम्यो विमलोदका: ॥ 
शरीर के किये पृथ्य, आरोग्यजनक और पविन्न होते हैं । 


पड्ेतीय सम्त्र में सोम का बचन कि जल में ओर आनि में समस्त ओ- 


षधि हैं । इसके लिये राजनिधशण्टु का पृर्ण प्रकरण दर्शनीय 


तृर्ताय मन्त्र मं-- ज्योक्‌ च सूथ दुशे | राजानेघर्दु सं---शत के रखे « 
शीतल जल का प्रातः पान का गुणः | 
... साय सद्यः पतगपतिना स्पर्धते नेन्नशक्‍्त्या । हे 
. श्वगीचार्य प्रहसति घिया द्वेष्टि दललो च तन्वा॥ 
. उसको नेन्नशक्ति सूर्य था गरुढ़ के समान होजाती है ओर बुद्धि बृहस्पति 


[4 पी, 


आर शरार अशस््चषनाकुमार के सभान हाजाता ह । 


कद 
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४ थे मन्त्र में ४ प्रकार के जलों का वर्णन है, ' धन्वन्य |, ' अनू य *, 
खनिश्रिम'! और 'कुम्मेआभत' इनके भी भिन्न २ शुण आयुवेद में बतलाये 
गये हैं वहां ही देखें। 

इति प्रथमोडनुवाकः | 

| तत्र सूक्तानि घट , ऋचशकोनत्रिशत्‌ | 
[ ७ ] प्रजा के पीडाकारियों का दमन । 
 चातन ऋषि: | अग्निदंवता | १-४ क$ ६्‌ » ७ जेनुण्ठुम। ५ श्रिष्ठुप | सप््च सूक्तन ॥ 


स्तुवानमंग्न आ बंद यात॒थान किमीदिनम । 

त्वे हि देंव वल्दितों हन्ता द्स्योबभूजिथ ॥ १॥ 

कै भा०-ह ( देव ) प्रकाशमान ! रःजन्‌ : ( अभे ) आनि के समान 
तेजस्विन्‌ ! ( स्तुवानं ) हिंसाशील ( यातुधानं ) पीड़ादायक ( किमीदिन ) 
“अब वया, अब क्या इस पकार सदा जीवन के संकट में पढ़े अथवा यह क्‍या 
यह क्या इस प्रकार सबक जान माल के स्व॒त्व को तुच्छु समभने वाले, सब के 
अपमानकारी पुरुष को तू (आ वह) सब तरफ से ओर सब तरह से पकड़ त्ञा । 
क्योंकि ( स्व 6 ) तू (वन्दितः) सब के नमस्कार करने योग्य एवं ( दस्यो: ) 
अजा के नाशक लोगों का ( हन्ता ) हनन करने वाला ( बभूविध ) हैं । 

>»... यद्याप स्तु धातु हिंसाथक नहीं पढ़ा है तो भी यात॒धान का विशेषणश 
होने से 'स्तु' धातु 'शस' धातु के समान स्तुति तथा भाषणाओक होकर हिंसा- 
भेक हाना सम्भव हूं। (अथव० १। ८। २,३) सन्त्रों में भी हिंसा्थक 'स्तु 
धातु का प्रयाग है । सायण ने स्व यहां स्तु' घातु का अर्थ 'दान' किया है | 


[9] १-१० ) स्व॒वानुस्तानयावह! ( द्वि० तु० ) त्वं हि देवांस्तुतो हन्ता तृस्योत 
बभृव्यथ, [१] इति पएप्यू० संं० | 








॥&+ हक 
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आज्यस्य परमेष्ठिन जातवेदस्तनूवशिनं ॥ .. + &* 
अग्ने तौलस्य प्राशांन यात॒थानान्‌ वि लॉपय ॥ २ के. 
भा०--हे (परमेष्टिन्‌ ) परम, सवांच्च पद पर अधिष्टित ! हे (जातवेदः) 
.. सब उत्पन्न प्रजाओं को जानने हारे ! हे ( तनू्वशन्‌ ) सब के शरोरों पर 
कै... वश करने हारे अ्धिकारिन्‌ राजन ! हे ( अभे ) अभि के समान तेजस्विन्‌ 
.. और शज्रुतापक ! परंतप ! तू (तौलस्थ ) तुला से परिमित, भारी / आज्यस्थ) 
वद्र को ( प्र, अशान ) धारण कर ओर ( यातुधानान ) पीड़ा देने वाले दुष्ट 
पुरुषों को ( विल्ञापय ) नाना प्रकार से रुला, उनका विनाश कर। 
वज्जों वा आज्यस्‌ | की० १३ । ७। बच्चो वा आज्यम्‌ ! तहजेणेतन्नाव्टा 
रक्तसि अवबाधते । श० ३।३। ४। १। ३४॥ बहाययज्ञ के . समान 
न्‍े ज्षत्रयज्ञ-राष्टपालन में आज्य-वज्न-तलवार या खज्ड का प्रतिनिधि है। 
डा परिडत औफिथ ओर हिटाने ने इस मन्त्र मे “ तोलस्य प्राशान पाठ को  « 
“ चैलस्थ प्राशान ” पाठ पढ़ कर यज्ञ में तेल आहति करने का अथे 
किया है । सो यह उनका अ्रम है 


विलंपन्‍्तु यात॒धानां अजिणो ये किमीदिन: । 
आप ३ 9. लि | गा । रे 
अथदमसे नो ह॒विरिन्द्रश्व प्रात हयतम्‌ ॥ हे ॥ 
 भा०--( यात॒धानाः ) पीढ़ा देने वाले ( अन्रिणः ) दूसरों के जान 
माल हड़प जाने वाले ( ये ) जो ( किमीदिनः ) दूसरों के जान माल छो........ ॥ 


कुछ भी न समभने वाले, नृशंस लोग हैं वे ( विलपन्तु ) नाना ग्रकार से 
विलाप करें, अपने दुःख मेलें आर रोएं, चौखे । ( श्रथ ) उसके बाद हे 





( अप्ने ) शब्रुतापन ! सेनापत ! दण्डाध्यक्ष |! आप ओर ( इन्द्रः च ) और 





२-( तु, च० ) 'तूलस्य प्राशानं यातुधानाद, विछापयः” इंति पंण्प० से० | 
. . $- प्र० ) ' यातुधानात्रिणो,' ( 6० ) यथेंदमग्ने ” इति पेप्प० स्रं० 4...“ 
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* इन्द्र, राजा, ऐश्व्यवान्‌ दोनों ( नः ) हमारा ( हृथिः ) दिया हुआ अन्न 
या षष्ठांश बाले ग्रहण करने के लिये या हमारे अभिननन्‍्दन की थुकारों को 
आप करने के ल्लिय ( प्रति हयंतस ) उद्योग करें । 

* अग्नि ” राज्य का वह विभाग जो अजापीड़की को खोज २ कर पता 
'लगावे ओर दण्ड दिलवावे । इन्द्र! राज्य का वह विभाग जो प्रजापीड़कों को 
पकड़े परास्त करे और दण्ड दे । 

आग्ल: पूछ आ रमता प्रेन्द्रों सुदतु बाहमात । 
अचातु सबा यात॒मान्यमस्मा[यप्य ॥ ७ ॥ 

भा०--( पूवः ) सब से पवे ( आगिः ) शत्रतापक, परंतप विभाग 
( आ रेभता ) सब ओर से दुष्ट पुरुषों को प्राप्त करे, पकड़े, पता लगावे ! 
आर ( इन्दः ) इन्ब, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( बाहुसानू ) उनका बांधने पीड़ा 
करन क पूर सामथ्य से युक्ष हाकर ( प्र नुदतु ) खब अच्छी तरह से दबाव 
जिसस ( संवः ) सब ( यातुमान्‌ ) प्रजापीड़क ल्‍्लोग ( एप्य पत्य ) राजा 
के सामने आ आ कर ( अवीतु ) स्वीकार करें, कहें कि ( अयम्‌ अस्मि इति ) 
यह म कसूरवार हुं, भ हाज़ेर हूं, मं आपकी शरण हूं, आपका सेचक हूँ । 


पश्याम ते वीर्य/ जातबदः घ था तहि यातुधानान नचचक्तः । 
त्वयां सब पारितप्ताः प्रस्तास आ य' तु परलचाणा उपदम ॥।४। 





7 भा०-ह ( जातवेदः ) अझे ! सब प्रजा भर को जानने वाले ! (ते 
एक ७७, 


चवीय ) तरे वाये, बल, सामरथ्य को हम ( पश्याम ) देख रहे हैं। है 








दा... ऑल मर०, द्वि० ) “ अज्निः पुरस्तादायच्छतु रथ इच्द्रो नदद स्वाइम्‌ [?]7? 

( च० )  अयमस्मिते थ ? इति पैप्प० सं० । हा 

# ५7६ १० ) * वीव*जाह्वेद: ? ( तृ० ) * परितप्तः ? ( च० )  आया- 
"अु डति पशु ० संकगर (व तप टस हि कह 





पलक 
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( ठुचत्षः ) सब मनुष्यों पर अपनी आंख रखने चाले ! त ही (नः ) हमें 
( यातुधानान्‌ श्र ब्रृष्टि ) पीड़ा देने वाले दुष्ट गुण्डा लोगा को भत्तो अकार 
शिक्षा दे, आश उनका बतलांदे | जब वे तेरे तंज ले पीड़ित हा तब (ते ) 
वे स्वयं ( इदम्‌ ) यह ( अब्वाणा: ) कहते हुए ही ( ते उप आयन्तु ) 
तेरी शरण आयें कि ( पुरस्तात्‌ ) पहले ही ( त्वया ) तुझ राजा ने (संचे) 


. सब हुए को ( परितप्ताः ) तपा रखा है, हम भय खाकर तेरी शरण हैं । 


| 9. | आए 
जा रमस जातवेदो5स्माकार्थाय जल्िषे ! द 
दूतो नों आगे स्ृत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥ ६ ॥ - 


भा०--हे (अम्ल) ! जातवेदः ( अस्साकार्थाय ) हमारे राष्ट्र के 
अर्थे-हित के लिये त ( आरभस्व ) अपना कार्य बराबर कर और ( नः ) 
हमारा सब का ( दतः ) प्रतिनिधि होकर ( यातुधानान्‌ ) पीड़ादायक, अजा 
के घातक, नरपिशा्ों को ( विल्ञापय ) नाना श्रकार से पीड़ा दे ओर रुला। 


त्वमंग्ने यातथानाउपंबद्धों इहा वह । 
अशधैषामिन्दा वऊेणापें शीषोणि वृश्चतु ॥ ७ ॥ 
भा०--हे अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( यातुधानान्‌ ) अ्जा को पीड़ा और 
त्रांस देने वाले लोगों को ( उपबद्धान्‌ ) बांध २ कर ( इंद्द ) इस नियत 
स्थान, जेलखाने में ( आवह ) ल्ञाकर रख । ( श्रथ ) आर उसके बाद 
( इन्दः ) इन्द्रज्राजा ( एवां ) इन के ( शीघारशे ) सिरों को यादे डाचेत 


अपराध जाने तो ( वस्नेण ) तलवार से ( अपि दुश्चतु ) काट डाल, 


उनको आणदंण्ड दे । 





६-/ आरभस्व जह्यगा जातवेदो हृदि कामाय रन्धय । दूतो नो अभिरुत तिष्ठ- 


यातुधानानिद्यानयथ । ? इति पष्प० सू० 4 


७ च० ) ३ शीर्षा वुश्चतु ” इति प्रेप्प० सं० |. कक 


लत क.ली न गीफितजी+ जीन नजाितत-र  अलयजन१ कर करीन जीता ऋ किक 











श्डं ». अथक्‍्वयदमाष्ये [ धू० ८. २ 











[ ८ ] प्रजाके पीड़कों का नाश करने का उपाय | 


चखातन ऋषि: । १, २ बहस्पतिरपिषोमों च देवताः | ३, ४ अश्निदेवता | १-३ अनु- 
प्टुभ: | ४, बाहतगर्भा शिष्ड॒प । चतुऋच सतक्तम ॥ 


+ । ३ 4 फंनमिवा ॥ || 
इृढू हवियात॒धानांन नदी फेनमिवा वहत्‌ । 
य इदे ख्री पुमानकरिह स स्तुंवतों जनेः ॥ १॥ 


भा[०--(नदी फेनम्‌ इव) जिस प्रकार नदी फेन या झाग को ( आ 
वहत्‌ ) बहा ले जाती है उसी प्रकार ( इद हविः ) यह अज्नरूप राजकर या 
प्रजा का अभिनन्दन या प्रजा की राजा के प्रति पुकार ही ( यातुधानान्‌ 
आ वहत्‌) अ्जा के पीढ़क लोगों को बहा देती है । (श्री वा पुमान्‌ वा यः हद 

) जो भी नर या नारी इस आवाज़ को उठाता है (स) वही (जनः) 
“  अजा जन ( स्तुव॒तां ) अपने पीढ़को का नाश करता है । 
अय स्तुवान आगमदिम स्म॒ प्रति हयत । 
बृहस्पते वश लब्ध्वाग्नीषोमा वि विध्यतम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--जब ८ अरय॑ ) यह ( स्तुवानः ) हनन करता हुआ प्रजापीडढ़क 
दुष्ट पुरुष ( आगमत्‌ ) सामने आवे तभी ( इसे प्रति हयत सम ) इसको 
शीघ्र पकड़ो । हे ( बृहरुपते ) बढ़े बढ़े बलवान पुरुषों के पालक, उस घातक 
अजापीड़क को ( वशे लब्ध्दा ) चश में करके, पकड़ कर, केद करके. हे 
“४ ( अग्नीषोमी ) अभि और सोम ! शज्रुतापक और राजन ! ( विधैध्यतम्‌ ) 
 हुम दोनों उस नीच को वेध डालो , उसको गोलियों का या बारणों का 
शिकार करो या पीढ़ित करो । आओ 


५७४७७७७७७/७॥४७७॥७/ ७ शएशशरशआाशशआ/॥ ७ ०७७०७ भा ७ आम मसइइ कक बओ का ३38, बइ लक आ२ ३३५४ अमल सके हर. हक ३ 


[८] तृ०, च०) ' नीदं ख्री पुमानकयशम्‌ भुवतां जनः ” [१] इृति पृष्प० सं०७॥ 
( प्र०, द्वि० ) ' स्तुवाना गम त्वं स्मोत प्रति हयेत * इति पैष्प० से० । 


ही: 











५४ 





हा थातुधानस्य ) प्रजापीडुक, नीच, डाहू आदि के ( प्रजा ) सन्‍्तति को भी 





यातुधानस्य सोमप जहि प्रजा नयस्व च । न 
नि स्तुवानस्यथ पांतय परमक्ष्युतावरम्‌ ।। ३ ॥ 
भा०--हे (सोमप) राजा के पद या राष्ट की रहा करने वाले अम्मे ! तू 


( जहि ) विनाश कर और (नय॑स्व च) कैद में ले जां, राष्ट्‌ में मत रहने दे । 
ओर ( निः स्तुवानस्थ ) नाना प्रकार से लक्षो पत्तो करते हुए या हृप्याकारी 
हिंसक पुरुष की ( परम्‌ अज्ति उत अवरम्‌ ) दायीं ओर बायीं दोनों अखे 
( नि पातय ) निकाल डाल । 


यत्रषामर्ने जनिमानि वेत्थ गुह सताम्रत्रिणां जातवेद: । 
तास्त्व ब्रह्मणा वातृधानो जहयो/्षा शठतईमग्ने ॥ 3॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) परंतप ! हे (जातवेदः ) सब के ज्ञाता | (यत्र ) * 
जहा २ ( गुहा ) गुक्ता तक में ( सतां ) विद्यमान ( एपां ) इन ( अतन्रिणां ) 
प्रजाभज्षक लोगों के ( जानिमानि ) अड्डों को, उत्पत्ति या निकासों को 
( वेत्थ ) जान पावे, तू ( बह्मणा वावधानः ) बद्यस्जाह्मस्य बल अथवा 
वेद की व्यवस्था के बल से शक्किशाली होकर ( एवं शततहंम्‌ ) उनमें से 

सैकड़ों २ के वध करा २ के ( तान्‌ ) उन दुर्शे को ( जहि ) विनाश कर । 





राष्ट्र में राजा के पक्त में एवं शरीरपच्ष में अप्निआत्मा, इन्द्रस्पराण 
यातुधान किसीदी-मानस दुःसंकल्प, जो सदा अब क्या” २ इस प्रकार तृष्णा 
के भाव दुशाते आर सदा यातुसान-बचेनी प्रकर करते हैं । इसी प्रकार 


शरीर के विनाशक रोगों के विनाशक वैद्य आदि के पच्षम भो क्षगजाता है ! 


बा आशा 


है 





( तु« )  न्यस्तुवानस्थ पातय * इति पृष्प० सृं० 4 सा हा हु 


के ७ 9. भर 5 ले | | 
रद अथवयदभाष्ये [सू० ६। १ 
[ । हि ्ेे कर (ः ह 
| € ] ब्रह्मतेज और आयु को प्रार्थना | 
अर्थर्वा ऋषि: ॥ १, २ वस्वादयों मन्त्रोक्ता देवता; ॥ ३, ४ अग्निर्देवता ! 
अश्डुपू छनन्‍्दः । चतुऋचं सक्तम | 


आस्मिन्‌ वस वस॑दो धारयन्त्विन्द्र: पा वर्रुणो प्रित्रो अग्निः। 
इससादत्या उत्ताथश्व थ दवा उसरएस्मगज्याताप बारयन्तु ॥१२॥ 

. भा०--राज्यलक्ष्मी ओर बाह्य तेज ओर आयु को कामना करने के लिये 
इंस सूक्ष में उपदेश है। उपनयन के समय आचार्य बह्माचारी के प्रति, 
राज्याभिषेक के समय पुरोहित राजा के प्रति कहता है कि-( अस्सिन ) इस 
राजा और जल्यचारी में ( वसचः ) आो वसु, विद्वानू और राजगण ( बसु ) 
तेजःस्वरूप ऐश्वर्य को ( घारयन्तु ) धारण करावें । ( इन्दः ) ऐश्वर्ये- 
शील ( वरुणः ) सब से श्रेष्ठ, सर्वव्यापक, आदित्य के समान योगाजन 
( मित्र: ) सब का रनेही, झत्यु से बचाने हारा ( अग्नि: ) सब का प्रकाशक, _ 
सब का अग्मणी (आदित्या: ) द्वादश सास, या आदित्यत्रती योगीजन 
(उत च) ओर ( विश्वेदेवा: ) सब विद्वान्‌ पुरुष ( इसमे ) इस बह्मचारी ओर 
राजा को ( उत्तरास्मिन्‌ ) उत्कृष्ट ( ज्योतिषे ) बह्यरूप, ज्ञानमय प्रकाश एवं 
उत्कृष्ट राज्य एंश्वय में ( धारयन्तु ) धारण करें । 

[९] १-(ह्वि० )  त्वश वरुणो”, (च० ) “ उत मे देवा ज्योतिष ? इति पैप्प० सं० । 
.. 2 : न केवल वसवः अपि तु इन्द्र: परमेश्रययुक्तो देवानामधिपतिदेव: । यद्दा इदं- 
.. कारास्प्द विश्व॑ कारणभूतत्रह्मात्मन उद्राक्षीदिति इन्द्र: ।? इति सायणः ॥ 

२, अहोरा्रे वे मित्रावरणौ ( तें० मं० २ | ४ । १० ) मित्र: प्मीतेखायते 
इति यास्कः | ( निरु० १० | २१) 
३, अदितेधात्रियमादय: पुत्रा: प्रसिद्धास्तेडपि पृथिव्या: धातस्यायकर्त्रादयों द्वादशैव 
5 इति राजनीतिपक्षे समीचीनः । विश्वेदेवानां निण्यस्तु तदेतन्नरराष्टमिब भवतीति 
निरक्‍्तवचनाद्‌ ध्येयम्‌ । 





७५७ ननन-+५०8०५>५००७४०७-०६५०००००:०००००+ ४००००: 





लक की 
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अ्रस्य देवा: प्रदिशि ज्यातिरस्त सूथों अग्निदंत रा व्विश्शयव । 
सपत्ना अस्मदधरे भवन्तूतम नाकमाओ रोहयेमम ॥ २३१ 
भा०--हे ( देवाः ) देवगणो ! विद्वान लोगो | ( अस्य ) इस राजा 
के ( प्रदिशि ) शासन या आज्ञा में ( सू्येः ) सर्वेप्रकाशक ( आग्नः ) सब 
कार्या का अग्रणी यज्ञनिष्पादक ओर ( हिरण्यम्‌ ) सुबश ओर चन्द्र 


' आअतदे € ज्योतिः ) ज्योतिष्मान्‌ पदाथे ( अस्तु ) हों ( सपत्नाः.) शत्रु लोग , 


( अस्मद अथरे ) हमारे नीचे ( भवन्तु ) रहें ओर हे इंशवर ! ( इमे ) इस 


राजा को ( उत्तम ) उत्तम ( नाक ) सुख सम्पन्न, समृद्ध, ऐश्वयमय राजपद 


या पारलोकिक सुख पर ( अधि रोहय ) स्थापित करो | 
सूयादिक ज्योति इसके राज्यमें प्रकाश, प्रवर्धण आदि करें और सुबर्श 
आदि धन भी रहे । सवगे के ससान सुखकर इसका राज्य रहे । नाक-कं 


सुख, अक दुःखस्‌ । न विद्यते अक आस्समित्िति नाकः स्वर्ग: । सुब्गों वे ल्ोको 


नाकः, नास्मा अक॑ सवति ( ते० सं० ४५।३१७११ ) ब्ह्मचारी के पत्त में-- 
( अस्य प्रदिशि हे देवाः ज्योतिरस्तु ) इसके वश में क्ञानमय ज्योति हो, 
प्राशरूप से, जाउर अम्े आर आत्मारूप हिरण्य भी इसके शासन में हों 

काम क्राघ आंदे दुष्ट वत्तिर्प, शञ्ञ इसके वश रहें ओआर वह सुखमय 
ब्रह्म पद का लाभ करे । 


यनेन्द्राय सममर: पयास्युत्तमन ब्रह्मणा जातवेदः । 
..तेन त्वमंग्न इह' वर्धयेम संजातानां श्रेष्ठय आ घेह्येनम्‌ ॥श॥। 


२-६ प्र० ) “अस्मिन्‌ देवा: प्रदिशा', ( तु०, च० ) 'उत्तरेण अक्मणा विभाहि 


कृष्वानो अन्यान्‌ अपरान्‌ सपत्नान्‌ * इति पष्प० सं० | 
$-( द्वि० )  उतरेण ब्रह्मणा ', ( च० ) रायस्पोष श्रेष्स्यमा पेह्स्म 


इति पेप्प० सं० । ( द्वि० ) समभरन्‌ पयाँ स्थुत्तमेन हविषा जातवेद: । अभ्े 
त्वमुत वषय माम्‌ , सजातार्नां मध्ये अंष्ठ्य आधिहि मा  इते में० सं० | 


पक 





रद अथर्वबेदभाष्ये [ खू० ६। ४. 
शक असल 533 मन लक सन ली लिशग मम डद कट लशद पति त लि मन किलि की! 
भा०-हे ( जातवेदः ) समस्त संसार के उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे 

परमात्मन्‌ : यन) जिस (उत्तसन) उत्कृष्ट (अह्मणा) बह्मतेज से “इन्दाय) , 
इन्द्रूप आचाय के लिय पयसि, नाना प्रकार के ज्ञान अथवा उनके प्रति- 

_ नीधेरूप अब्जलिगत जनों को ( समभरः ) धारण करते हो / तेन ) उसही द 
अह्वतेज से हे अग्ने ; ( त्वे ) तू / इमम््‌ ) इसके ( बध्य ) बढ़ा, उच्चत कर द 
आर ( सजातानां ) समान रूप से उत्पन्न अन्य सनुष्यवर् में से ( एनमर्‌ ). 
इसको, ( श्रष्ज्ये ; श्रेष्ठ पद में ( आधेड़े ) स्थापन कर । 





... राजा के पक्ष में---” येन उत्तमेन बाह्यणा इन्द्राय पर्यासि समभरः ) 
जिस उत्तम बह्म वेद-व्यवस्था से इन्द्र महाराज के लिये राष्टपोषक पदा्थी 
का उपास्थत कया जाता है हे ( अग्ने ) वेद्वन्‌ ! / तेन त्वं बधय ) उससे तू 
इस शूर पुरुष को बढ़ा आर ( सजातान श्रेष्ण्ये आवेहि ) समान पद के. 
राजाओं में उन्नत पद पर इसको बिठला । 


ऐपां छक्षमत व्चों ददे5ह रायस्पोषमत खित्तास्यग्न । 
स॒पत्ना अस्मद्धरे भवन्तृत्तम नाकृमाथि रोहयेमस ॥ ४ ॥ 


भा०---/ एषां ) इन प्रजाजनों के ( यज्ञ ) राष्ट्सय यज्ञ या संगति या 
.. श्रम से डपाहत दान भेट को (छत ) आर ( बच्चे: ) बल को ( आददे ) स्वी 
____ कार करता हूं । हैं अग्ने ! सब के साक्षी परमात्मन्‌ ! इनके ( रायस्पोषम्‌ ) 
/. धन और अन्न आदि पोषक पदाथों ( उत) और ( चित्तानि ) खेहभरे चित्तों 
को भो आददे. रवीकार करता हूं, अपने वश करता हूं, जिससे (सपत्नाः) 
शत्रुगण मर सुकाबले में खड़े होने वाले प्रजा का पति होने का दावा करने 
वाले ( अस्मत्‌ अधरे ) हम से निकृष्ट हो ( भवन्तु / रहें ओर है परमात्मन ! 
४-( च० ) ' उत्तमे देवा ज्योतिषि दधातन [?] इति पैप्प० सं० । 


हा 
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( इमे ) इस उत्तम प्रजातरय राजा को ( उत्तमं ) उष्कृष्द ( नाके ) स्वगे समान 
समृद्ध, राज्यपद पर 'अधिरोहय ) स्थापित कर । 
पु क्‍ क्‍ [ १० ] इंश्वर ओर राजा । 
५ .. अथर्वा ऋषि: । असुरो वरुणों देवता | १, २ ज्रिष्डप्‌ , १ ककुम्मती अनुष्डपू+.., 
है. पा .. चतुक्रच सूक्तम्‌ | 


अये देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वर्रुणस्य राह: । 
ततस्परि ब्रह्मंणा शाशदान उम्रस्य मन्योरूदिम नयामि॥ शी. 
भा०--( अये ) यह राजा ( देवानां ) घिद्वानों के बीच ( असुरः ) 
प्राण के समान देव-दिव्यपदार्थो, तेजस्वी पुरुषों के बीच अतिसामथ्ये सम्पन्न 
होकर ( विराजति ) प्रकाशमान, यशस्वी है। ( हि ) क्योंकि ( वरुणस्य ) सब हि 
से श्रेष्ट परम वरणीय, पापों के निवारक ( राश्ः ) राजाओं के राजा ईश्वर 
के ही ( सत्या ) समस्त सत्य ज्ञान और सत्य गुण ( वशा ) वश है और 
( ततः परि ) उस परमात्मा के अनुग्रह से ही ( बह्मणा ) वेदज्ञान और 
तप, बह्मचर्य द्वारा ( शाशदानः ) तीचण बु(्ध ओर बल्लवान्‌ तपरवा होकर 
( इस ) इस को ( उग्रस्य ) सर्वशक्लिमान्‌ ( मन्‍यो: ) ज्ञानस्वरूप परमे 
श्वर के अनुग्रह से ( उत्‌ नयामि ) उन्नत, राज्यसिंहासन पद्‌ को आप _ 
कराता हूं।... नलननननन 
. नर्मस्ते राजन वरुणास्तु मन्यवे विश्वे हा/भ्र निश्चिकार्षि दुग्धम्‌। 
सहस्रमन्यान प्र सुवामि साक शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
[१०] १-# विशाय सत्या इति पेप्प० सं० | ... 
२ तृ०, च० ) ' शर्त सह प्रखुवा मुन्यन्‌ अ्॑ नो जीवां शरदो ब्यपेय! 
. इति पंण्प० सं० | द 





की 
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.. भा[०-- वहुण ) सर्वश्रेष्ठ, पापों के निवारक वरुण ! (राजन ) हे सर्वत्र 
. अकाशसानू ! ( ते सग्यवे तेरे ज्ञानसामथ्य अथवा ज्ञानस्वरूप तुझे या 
दुष्कर्मा का फल देने वाले तेरे कोप या दृश्डघ्यवस्था के क्षिये ( नम ) 
हम आदर झाव प्रकथ करते ( उम्र ) ड्यंतद्ण्ड ! डग्नस्वभाव ! स्वो- 
परे बल : तू / विश्व ) समस्त (दुग्ध ) दोह करने वाले, हिंसक एवं 
अपराधी, कर्वव्यवस्था के दाही, उन्मागेगासी पुरुष को ( नि चिकेषि ) खूब 
अच्छा प्रकार जानता हैं। मे राजधुरोहित सब को ( अन्यान्‌ ) ओर सहस्त) 
. हजारों पुरुषों के भी ( साक॑ ) एक साथ ही ( प्र सुवाति ) इसी प्रकार बल्ष 
दान करता और सन्मागे पर चलाता हूं । हे प्रभो ! ( तब ) तेरी कृपा से 

( अये ) यह राजा, पुरुष ( शर्त शरदः ) सौ बष तक ( जीवाति ) जीए । 


यदवक्‍्थाद्त जिहया दजिन बह 
राश्षस्त्वा सत्यथमेणो सुश्चाभि वरुणादहम ॥ ३॥ 


भा[०--है मजुध्य | ( यद्‌ उ ) जो भी तू ( जिहया ) जिह्ना, वाणी से 
( अन्त ) असत्य, अयथार्थ, वेदज्ञान के विपरीत ( उचक्‍्थ ) बोलता है बढ़ 
( बहु / बडुद ही बढ़ा ( वुजिन ) पाप है, उसको त्याग कर देना चाहिये । 
( अहं ) में सत्यधर्स का उपदेश (त्वा ) तुछ अनृतवादी पुरुष को यथो 
चित शिक्षा देकर उस ( सत्यवर्मणः ) सत्यस्वरूप सच्ची घर्नव्यवस्था करने 
हारे, नियामक ( वरुणात्‌ ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर या राजा के आगामी दण्ड से 
( सुज्चामि ) छुड़ाता हूं । 


वृशजनस दत दुश्वारंत, ऋजु कर्म सत्य सुचरितम्‌ ॥ 
(त० आा० ३।३।७।३० ) 


३-( म्र० ) * थत्त्वमुवक्थानृतम्‌ ? इत्ि श्टिग्कानित: पाठ: । “उद््त? इगि 
. साथणामिमतः पांठः | 
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का रोगियों फे वद्य ओर शिष्यें! के प्रति गुर और अपराधियों के प्रति 
....__राज़ा का समान रूप से वचन है क्‍ 

॥ गज्ाओं त्वया वेश्वाचरादसबान महतस्परि । 

। जाताजुप्रेहा बंद हा चाप॑ चिकीडि न:॥ ४॥ 
ः हे .. भा०-हे राजन ! ( वेशानरात्‌ महतः अरशवात्‌ त्वा परिसुंचामि) 
के समस्त ग्रजा के बढ़े भारी सागर से में तुर्े मुक करता हूं । हे उम्र ! ( इह ) 
के इस राजपंद पर ( सजातानू ब्रह्म आवद ) अपने समान अन्यों को ज्ञान का 


उपदेश कर ( नः अप चिकीहि ) हमें ज्ञानवान कर, दोषों से छुड़ा । 
... अथवा-हे छुरुष ( त्वा ) तुकको ( महतः ) बढ़े भारी ( वेश्वानरात्‌ ) 
वेशानरे, सर्वेहितकारी जाउर अग्नि के स्थान उदर में लगे हुये ( अर्शचात्‌ ) 
... जलन से, जछोदर रोग से ( परि मुब्चामरि ) छुड़ाता हूं । रोगी का वचन । हे 
3. उग्र । चेद्य ( सजातान्‌ ) अपने सहवर्ती सहायक वर्ग को इस सम्बन्ध में 
( आवद ) उपदेश करो और ( बह्म च ) ज्ञानयूवंक (अप ) रोग को दूर 
करो और ( नः ) हमें ( चिरके,हि ) आरोग्य करो । 
केवल १ सम मन्त्र में बरह्म' ओर आन्तिम मन्त्र में अरशव' शब्द देख 
कर नल्ोदर शेग पर इस सक्र को लगाने का यप्न किया जाता है ।.. 
दे ९ 
है 8 पक [ ११ ] छुखपूर्वक प्रसवविद्या । 
अथर्वा ऋषिः । पूधा देवता । १ पंक्तिइछन्द: , २ अनुष्डप्‌ू ७५, ३-४ 
उष्णिग्गर्भा; ककुम्मत्य: , ४, ६, पथ्यापंक्ति: | पडुच॑ सृक्तम्‌ | 
9 | ि हे । |! पी, कर कर का 
वबद ते पृषन्नास्मिन्त्सूतावयंसा हाता कणोतु बेचा: । 
सिखता नायुतप्रजाता वि पर्याणि जिहतां सूतवा उ ॥१॥ 
.. ४-- प्र० )  अ्रमुच्च त्वा ? इति पेप्प० सं० । 
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'+अह रीिजती ही करी की गन ही की तप रा कामना 
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भा०---इस सूक्क में गर्भिणी के उपचार अर्थात्‌ सुख से प्रसव कराने 
और पुन्रजनन- विज्ञान और कमे का उपदेश किया है । हे पृषन्‌ ! स्त्री 
आदि के पोषक गृहपयते ! ( अस्मिन्‌ ) इस ( सूतो ) बालग्रसव काये में 
६ वेधाः ) विद्वान्‌ ( अयेमा ) श्रेष्ठ, सत्यधमा ( होता ) याज्ञिक ग्रहपत्ति 
( ते ) तेरे खुख के लिये ( वषट कृणोतु ) यज्ञ सम्पादन करे । जिससे 
नीरोग होकर ( नारी ) स्त्री ( ऋतग्रजाता ) ठीक रीति से जीवित बालक 
को प्रसव करने हारी होकर ( सिख्नर्ता ) बालक को जने । ओर स्त्री के शरीर 
( पवाणि ) सन्धिस्थान ( सूतवा ) प्रसव करने के लिये सुखपूर्वक ( वि 
. अजइतां ) विशेषरूप से ढीले होजाय । 
... इस मन्त्र से गर्भिणी के शिर को प्रसवकाल में यज्ञ के अ्रवपातित घत 
से मिले उष्ण जल से भिगोया जाता था । 
चतंस्रो दिवः प्रदिशश्वतंस्रों भूम्यां उत । 
देवा गर्भ समरयन्‌ त॑ व्यूसुवन्तु सूतवे॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार ( दिवः ) सूये के चारों ओर ( चतख्रः प्रदिशः ) 
चार दिशाएं उसको थे रहे ओर जिस अकार ( भूम्या: ) भूसि को ( चतस्र ) 
चारों दिशाएं घेरे हैं, उसी प्रकार ( गम ) गर्भ को भी चारों ओर से घेरा 


डुआ है । ( तम्‌ ) उसको ( देवा: ) पांचों भूत ( संमरयन्‌ ) गति देते हैं । ह 
अथवा उसको ( दंवां: ) आण ही गति देते हैं ओर वेही ( सूतवे ) उत्पन्न 


_ करने के लिये (विऊर्णुवन्तु) उस आवरणकारी गश्ेस्थान से बाहर करते हैं 


_ सूबा व्यूणोत वि योनि हापयामासि । 
श्रथया सूघण त्वमय त्व वष्कले सज ॥१॥ 


व बम सर उस किक असा कम किस ८ पलक जम मनिम मजिली 
[११] २-६ च० ) “यूणपन्तु! इति सायणामिमतः पाठ: । ( तृ० ) समैस्यल्तां इति 


... काचित्क: पाठ 
-(म०) पूषाःव्यूणोर्तु गर्भ वियोनिं? इति छ्विटनिकामित; पाठ; । 
(३) ल्वंपुल्कले सुज! इति पेप्प० संग ।.. 


रे 
























ै 
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._ भा०-ह सूषा ) सुख से बालक को प्रसव करने वाली स्त्री, (वि 
उर्णोतु ) अपन गर्म को जब बाहर करे तब हम (योनि ) सूल गर्सस्थान 
को ( विहापयामसि ) विशेष रूप से विस्तृत करके गम को बाहर आने दें । 
है ( सूषणे ) सुखपूवक बालक का प्रसव करने हारी स्त्री ! (व्वं तू 
अपने अंग को ( श्रथयं ) ढीला छोड़ दे । हे (विष्कले ) गर्भाशयगल 

. अपानबल्ल से प्रसव कराने वाल्ली नाढ़ि ! ( स्वे ) तू बालक को ( अवसूज ) 
. नीचे को प्रोरेत कर । क्‍ 


नेव॑ भांसे न पीवासि नेव॑ मजसाहतम । 
अंवेतु पृश्चि शेवल शुनें जराय्वत्तवेज्व॑ जरायुं पद्यताम ॥४॥ 

द भा०--जरखु जिसमें गर्भाशयगत बालक लिपया होता है ( न इव ) 
नाहीं ( मांसे ) मांस में, (न) न ( पीवसि ) शरीरगत मेद या चर्बी में और 

( न इव ) न ( मज्जसु ) मज्जाओं में ही ( आहतम्‌ ) सटा, चिपका होता -, 
है, इस लिये वह ( जरायु ) जरायु भाग भी ( पृश्चि ) केवल भीतर 

अंग को स्पशमात्र करने वाला या श्वेतव्ण का (शेवल ) जल में उतराने 
वाले सेवार के समान, असस्बद्ध सा होता है । वह ( जरायु ) गर्भवे्टन 

( शुने अत्तवे ) कुत्ते आदि हीन जनन्‍्तु का खाद्य, गलित मांस के समान 
( अब पथ्चताम्‌ ) नीचे आजावे । 


2७356: # रथ 2४४४ आए रढ्ऋकरआ यार पज आय तप कल... हम ली अल रजल पक जी 





४-* नेव मांसेन ? इति साथणामिमतपदच्छेद: पदप्राठानुक्रमप्यादिविर्:।. 
नव लावछु न पत्सु न केथे( शे )पु न नखेषु च | अवैतु प्ृश्चि शेवकढू * | 

. झुने जरास्वत्तते । लेव पौ(मां)से न पीवसि नैक व ) कहन्यो 

( ट्यो ) ष्व ( श्र ) नायुतम्‌ | अब जरायु पदच्चताम्‌ ।.इति पैप्प० सं० | 
अवेतु इश्चिशेवलं झुने जराय्वत्तवे | नेव मांसेन पीवरि, न कर्स्मेश्विनायुतम्‌ । 
अब जरायु पद्चताम्‌ू | इति पार० गृ० सू० | * अवेतु पृश्षि केवलम्रित्ति हे 

..._ हिटनिकामितः पाठ: | हा क्‍ हा 





इ्छ अथर््नवेदभाष्ये [ सू० ११।६ 





_. जि ते मिनश्चि मेहल वि योजि जि धवीनिके। 
वि म्रातर च पत्र च वि कुमार जरादुणाव जरायु पचचताम्‌ ॥५। 


[०--हे गर्भिशि ! ( ते ) तेरे ( मेहन ) मृत्रद्दार को ( वि भिनझि ) 
खोलता | और बालक को सुगमता से बाहर आने देने के लिये योजिं वि) 
योनिसाग गर्भाशय के सागे को भी फाड़ कर चोड़ा करता हूं ओर ' गवीनिके ) 
योनिमाग के पासों पर लगी दो नाड़ियोँ जो बालक के मांगे में बाधक 
होती हैं उनको सी (जि | विशेष रूप से अकछग अद्भग कर देता हू। ( मातरे 
थि) जननी को उस पुत्र से और 'घुत्रे वि *' ) पुत्र को गर्भाशय से भी 
और ( कुमार ) शिशु को ( जरायुणा ) गर्भावेष्टन से ( वि| जुदा ९२ करदेता - 
हूं जिससे बालक सुखपृच्क बाहर आजाय और सब के अनन्तर * जरायु ) 

बह गर्मवेश्टन ( अब पए्यतामू ) नीचे आजाय । यहां साज्ञात्‌ इंश्वर ही 
- ” प्रसवकारिणी के प्रति कह रहा है । 
यथा बातो यथा मत्रों यथा पत॑न्ति पत्षिः। क्‍ 
एव त्वे दशमाण्य साथ जरायणा पताव जराश पद्यताप ॥९ 


आ०--गर्ण का बाहर आना स्वाभाविक है, ( यथा ) जसे ६ वातः ) 
वायु या प्राण नासिका से आपसे आप बाहर आते हैं ओर ( यथा[मनः ) 
जिस प्रकार मन आपसे आप विषयों के ग्रति जाता है ओर | यथा ) जिस 
प्रकार ( एलिणः ) पश्चिणण अपने घोंसलों से निकल्त कर उड़ने लगते हैं 





५-विते चतामितगरिं वयोनि विगवेन्यो | वि मातर च॒ पुत्र च निरर्भ च जरा- 
युज: । इति पेप्प० से० ॥ पेप्पछादसंदिितापाणानुसारमेब “ तकरी *, 
. € गविल्यौ ?, ' जरासुत्र * इति पाठमेदाः । तैक्ति० सं० | 











६-यथा बातो यथा दब यथा सशद्रोयजन्त । एज़ा ते गर्भ एजतु रिरेतु दशमास्यो 
बद्जिरायुणा सद्द 











खु० १६५११]... प्रथम कोडम्‌ हु 
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(एवा ) उसी प्रकार हे ( दशमास्य ) दश सास तक गे से रहने होरे 

_ शर्भगत बालक | (त्वे) तू ( जरायुणा ) गर्भकाल के वेध्टनचमे-जेर के 
( साक॑ ) साथ ही बाहर आजा ओर ( जरायु ) जेर भी ( अब पश्चताम्‌ ) 
नीचे बाहर आजाय । 


७... /॒ “7ऋ& इति ब्ितीयोबछाक 
द द | तत्र परूच सूक्तानि, पन्‍्चर्विंशतिऋच: | 


_. खिकरे के | 





५ » 2 कक के य्‌ शा मे 
[ १२ ] नीरोग रहने के उपाय | 
भृग्बंगिय: ऋषि: । यक्त्मनाशनों देवता । जागत॑ छन्‍्द: | चतुऋचे सक्तम । 


जराशज: प्रथम उज्लिये दषा वातजजा स्नयज्ेेति दष्स्या | हे 
स मो मुडाति तन्य/ऋजणो रुजय ये एकमाआइक था वियक्रसे ॥१॥ 


भा०-- जिस प्रकार ( उद्धियः ) ऊपर की तरफ़ आता हुआ ( बात- 
अजा ) वाल, प्रचण्ड बायु से भारत | सतवयन्‌ | ध्वनि या गर्जेन करता हुआ 
.,  मभेघ ( वृष्क्या ) दृष्टि के साथ आता है उडी अकार ( अथमः ) प्रथम प्रथम 
..... ( जरायुजः ) जशायु से उत्पन्न होने वाला अथोत्‌ जेर में ललिपएए बालक... 
है (डाखियः) ऊपर आता है। ( वृषा / माता पिता को सुख से पूर्ण करता हुआ _._ /॥। 
अथवा हृष्टपुए :वातअआजा:) गर्भस्थ अपान वायु द्वारा कम्पन करता था छुछ २ 








[१२| १-६ वातभ्रजः ! इति हिटनिकामित: पाठं: । “ वात़ज्जा ? इति 
बेबरकामित: । * वातबजा: ? इति साथणामिमतः । शे० पा० आप्ता- 
दशग्रस्थयोद्यरुपरूम्यते च* वातत्जा: ? इति | “ बातञ्रजस्दनयन्‌ 
४ ७ पद, मी (5 
इति पृप्प० सं० |( च० )  यसवेकमोज ? इति हिंटनिकामित: पाठ: । 











अि)थका" 


इ्द . अथर्बबदभाष्ये [ सू० १५३ 


शी नमक आय सी सा मे जी जन 2 
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सरकता हुआ ( स्तनयन्‌ ) स्तनों को उमारता हुआ ( वृष्व्या ) योनिमार्ग से 
जलप्रखवर्णों सहित (एति ) बाहर आता है । (सः ) वह ( ऋजुगः ) सरल 
सीधे मार्ग से निकलता हुआ ( नः ) हमारे, प्रसचकारिणी माता के ( तन्‍्वः ) 


शरीरों को ( रुजन्‌ ) प्रसवकाल में पीड़ा देकर भी (मडाति) सुख प्रदान करता 
है और (यः) जो बालक ( एकम्‌ ) एक ( ओज:ः ) वीयसवरूप होकर भी 


(त्रेधा) तीन रूपों में माता, पिता और पुत्र अथवा बालक और जरायु तथा 


, जल इन तीन रूपों में (विचकऋ्रमे ) प्रकट होंता है । 
अड्डे! अड्डे शोवियां शिक्षियाणं न॑म॒स्यन्त॑स्त्वा हविषा विवेम । 


हक 5778 पाक लक हा पहला मा न्ताइता सलासताह 


. २-[ प्र०, दिं० ) अड्गे अड्गे शोचिषा शिश्रियाणो यो गहीत परस्या महीती । 


आड्भान्त्समड्ञान हुविय[ जिवेस या अग्रम्त पर्वास्या ग्रभीता ॥२॥ 

भा०--( अज्जे अड्ढे ) अज्ञ २ में (शोचिषा) दीप्ति से ( शिक्षियाणं ) 
आश्रय लेकर, व्यापक होकर विराजमान पुत्र को (नमस्यन्तः) जीवन प्रदान 
करते हुए, उचित उप्रचार पृवक ( हविषा ) हवे, उत्तम अन्न से उसको 
(विधेम) पुष्ट करें और (यः) जो ( अ्रभीता ) एकड़ लेने वाला, वातादि रोग 
(अस्थ) इस पुरुष के ( पवी ) समस्त पर्वों, अस्थिसन्धियों में ( अग्रमीत्‌ ) 
जड़ पकड़ गया है उस शेग की निवृतति के लिये हम ( अड्ञान ) रोग के 
विशेष चिह्ठों आर ( समझान्‌ ) सहवर्त्ती लक्षणों को ( हविषा ) उत्तम ओषधि 
से ( बिघेम ) प्रतिकार करेंगे ! 


मज् शीषकत्या उत दास एनसे परुष्पररजिवेशा यो अस्य | 

यो अश्जजा वातजा यश्व शुष्म्ी वनस्पतीन्‍्त्सचर्दा पव॑ताश्य ॥३॥ 
 भा०-(अस्य) इस पुरुष के (य:) जो ( कास: ) खांसी, कासरोग और 

(शीर्षेक्त्याः) शिरःपीड़ा का कारण ( परुष्परुः ) पे २ में (आविवेश) घुस 





अंको तमंक्रो दविश युजामि हृदि भ्रितो मनसा यो जजान | श्ति प्रंप्प० सं० | 
३-( च० ) “ सूजतां ? इति पेप्प० सं० | 





रू० ६२५। ८ ] प्रथम कांग्डम्‌ क्‍ इछ 


90 लो नमक या जश्न पक न्प मकर कमर हर 
२०५०धल 
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गया है वह (एन) इस पुरुष को ( मुब्च ) छोड़ दे और ( यः ) जो पुरुष 
(अअजाः) मेघ से उत्पन्न होने वाला और (यश्व) जो (चातजा ) वात से उत्पन्न 
हाने वाला आर ( शुष्मः ) शोष रोग वाला है वह ( वनस्पतीन ) 
उत्तम जगल। के वृक्षों आर ( पवतांश्व ) स्वास्थ्यप्रद पर्वतों को ( पचतां ) 
जाकर वहा का वायु सेवन करे । 


द सायण के संत से रोगी का रोग वनस्पति और दक्षों को लगजावे और - 
रोगी रोग से मुक् हो, यह संगति असंगत है | रोग ऐसा भत या चेतन 
पदाथ नहीं जो पक्षी के समान रोगी को छोड़ वक्त या पर्वत से चिप 
जायगा, इस मन्त्र में जंगलों ओर प्ेतों के वायु सेवन का उपदेश पाँच 
प्रकार के रोगियों के लिये है ५ शशिरों शेगी, २ कासरोगी, ३ वर्षाकाल के 
या मेघ के जल से उत्पन्न कीटाणुओं से हुए श्लेश्मज, तपेदिक के रोगी, ४ 
वातज रोगी या वातशोषो, « शुब्म या पित्तशोषी । इनः सब रोगियों वे 
लिये जगल के वृक्षों को वायु ओर पव॑तों को हलकों रोगहर वायु स्वतः: 
सिद्ध ओषधि हैं । 


शे में परस्मे गात्रांय शमसत्ववराय में | 


शे में चतुभ्यों अद्ञेभ्यः शमस्तु तन्बेड मर्म ॥ ४॥ 
क्‍ यजु० २३ । ७४४ 


भा०---(मे) भेरे (परस्म) उत्कृष्ट (गान्राय) शरीर के उत्तम भाग, शिर के 
लिये (शं) कल्याण ओर सुख हो । ( मे ) मेरे ( अवराय ) नीच के चरण 


ल्कक्ौाआओऑऔणएआआछ++४ौीीीणणी:,सक बि्इ3ीलनतन₹न६ुहलुनलहु२ुनुनुनुंुनु्नंेेऋ>ि+++<+०५२०............५ 





_करीिकपेबलन-+कननन 


: ४ ई ते परस्मै गात्राय शमस्तुपरायते । श ते पृष्टिभ्यों मज्जभ्थश्व शमस्तु- 
तनन्‍्वे तव ? | इति पेप्प० सं० ॥ ' शं ते परेभ्यो गाजेम्थ: शमस्त्ववेरेस्थ: | 
शमस्थभ्यों मज्जभ्यः शम्पस्तु तन्‍्वे तव १? इति यजु० । (च० ) शमे- 
ते तनुवे भवत्‌ ' इति ते० से० । 





शरद द अथययेदसाप्ये [ खू० १ 
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और जघाभाग को भी ( शणश अस्त ) शुख ही हो | ( से ) मेरे / चतुम्यः 


[ १३ | विद्यत्‌ शाकत | 


अृर्बंगिरा: ऋषि: । विद्युत देवता | १, २ अनुष्कुप्‌ छन्‍्द:। ३ चतुष्पाद विराड़ 
जगती । ४ जिष्ठुपू परा बृहतीगसां पंकि: | चतुऋच सक्तम ॥ 


नमस्ते अस्तु जिश्वते नमस्ते स्तलायिलयें। 


॥ 9. है 5 यु 
नमस्ते अच्त्यश्मते येना दूडाशे अस्यासि ॥ १॥ 
प्रथमाव:, यजु० १६ | २१ ॥ 


भा?-हे विद्युत्‌ ! (ते) तेरी या तुझ ( विद्युत ) विशेष दीक्ति से 


चमकने वाली विद्युत्‌ का ( नमः ) हम उपयोग करते हैं और ( ते स्त्ं- 


५ 


यित्नवे नसः ) तुझ शब्द करने वाले का भी हम उपयोग करते हैं (ते) 

तेरे ( अश्मने ) ओके रूप में पड़न वाले जल्ल का या सर्वत्र शांघ्रता से 
फैलने वाली तेरा ( नमः ) हम उपयोग करते हैं । ( येन ) जिसके कारण से 
तू ( दूडाशे ) या विश्वत्‌ शक्ति को समीप के अन्य पदाथों को न दे देने चाले 

दुर्वाहक पदार्था पर अपने को ( अखसि ) फेंकता है। काठ, वक्त आदि दुवोहक 
: पदार्थों पर अशनिपात होता है। 


जा आज 8 कट मी 8 व: ५ (आ मत | की 78 
[१३१] १-( च० ) * येन दूरानू प्रदिजस्ससि [ प्रत्यस्थसि ]  शति पष्प० सं० । 
नमस्ते भगवज्ञस्तु यतः स्जः समीहसे 2 शति उ तराथों यजुपि । 


री 








४७७७७७॥७॥॥७एए | 





हा. 
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समस्‍्से प्रयतों नशद्‌ यतस्तपः समहासि । 
मंडया नसट मूप्या मयस्याकब्यस्छा व | ०्॥ क्‍ 
वीक पा क्‍ थजु० ३१६ २११ ॥ 
भा०-हे ( प्रवत्तः नपात्‌ ) भूमि की तरफ वेग से गसन करने वाली 
विद्युत्‌ |! अथवा ( प्रवतः नपाह ) वेग से गसन करने हारे वायु से न गिरती _ 
हुई या उत्पन्न होने हारे पुत्र के समान  विद्यत्‌ रूप | अथवा (प्रवतः) गतिर्शाल 
जल को न गिराने वाले ( ते नम्मः ) तेरा यह सामध्ये है कि ( यतः ) 
जिससे तू ( तपः ) इस दीप्यमान तेज को (समूहासि' अपने भीतर एकत्र 
कर लेती है। तू ( नः ) इमारे ( तनूश्यः ) शरीरों के लिये ( ख्डय ) 
सुखकारी हो ( तोकेभ्यः ) हमारी सन्तानों के लिये भी ( मयः ) कल्याण 
( कृधि ) कर । ्््ि 
मेघों की बिजली ही मेघ के वायुमण्डल में आधिक वेग से प्रकट 
होती है । वही दीघ हो कर चमकती हु ! वह शरीर के रोगों को भी नाश 
करके आरोरय पैदा करती है | 
प्रवतो नपान्नम एवास्तु तुम्णे नमस्ते हेतये तपुषे च कृरमः 
वद्य ते चाम परस गुहा यत्सस॒द्र अन्तानाहतांस नाभ, ॥३॥ 
भा०--हे ( प्रवतः नपाद ) गतिशील, वेगवान्‌ , बलवान्‌ सेघ से उत्पन्न 
(छु्य ) तर लिये ( नमः, एवं अस्तु ) यह वश करने का उपाय है ! 
( तपुषे ) सन्‍्तापकारी अश्निस्वरूप ( हेतये ) आधातकारी इस तेरी शक्कि का 


. ( नमः ) उपयोग हम ( क्ृर्मः ) करते हैं । ( गुहा ) निगूढ रूप से रहना 





श्-न्‌ च० ) दो नस्तोकेम्य * इति पेप्प० सं० | 
2-- प्रवर्ता नपान्नमो5स्तु तुभ्यं नमस्ते हेतेतिइुष्ये (१?) च क्ृण्म: | गस्षकों 
नाम परम गुहा यत्‌ समुद्रे अन्तनिहितास नाभि: | इंति पेप्प० सं० | 





छ० अथवंवदभाष्ये [सू्‌० ह४। १. 


हटीिआ करके आ5 लव 5 तार, जा हट, ३2#000#0७॥// 0 के शक का] 





,/%-- 








. “- ही (ते) तेरी ( परम॑ ) सर्वोक्कृष्ट ( धाम ) तेजःघारण सामथ्य को हम 
रा '( विद्य) जानते हैं ( यत्‌ ) कि तू स्वयं ही ( समुदे ) अन्तरिक्त के (अन्तः) 
भीतर ही ( निहिता ) स्थापित ( नाभि: ) जल और मेघ को एकत्र बांधने 
वाला नाभिरूप है । 
या त्वां देवा अखंजन्त विश्व इपुं कृराणाना असनाय धृष्णुम। 
. सा नों सड विदयथें गुणाना तस्यें ते नमों अस्तु देवि ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( देवि ) दिव्यगुणसम्पन्न विद्युत्‌ ! ( यां ) जिस (त्वा ) 
सुभको ( विश्वे देवा: ) समस्त विद्वान गण ( छष्णुम ) शत्रु का धर्षण 
था सानभंग करने हारे ( इपुँ) बाण रूप ( कृणवाना ) बनाते हुए 
शब्रुओं पर ( असनाय ) फेंकने के लिये € अऋसूजन्त ) तयार करते हैं 
(सा ) वह तू ( विदथे ) संआम और परोपकार के कार्यों में भी (नः ) हमें 
( ग्रणाना ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उपदेश की गई ( झूड ) सुखकारी हो 
( तस्थे ) उस ( ते ) तेरा ( नमः ) सदुपयोग ( अस्तु ) हो । 
“लक ५4 शक 
द . [१9 ] कनन्‍्या-दान | 
. भुखंगिरा ऋषि: । विद्यत्‌ बरुणो, थमो वा देवता । १ , केकुम्मती अनुष्डरप्‌ । 
........ २, ४ अनुष्टभौ | ३, चतुष्पाड विराड | चतुऋच सूक्तम्‌ || 
....... भग॑मस्या बचे आदिष्याओं वृत्षादिव स्जमः। 
क्‍ धन इव पर्वतो > आल ! 
“---_ "| पर्वती ज्योक पिठष्वास्ताम्‌ ॥ १। सहाउज्च इच पता ज्योक्‌ पितृषष्बास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
- ४-यं त्वा देवा अजनथन्त विश्वेषां ठण्वाना अशनाय त्रिष्वे । सनो मद विदथे 
को . 'शागाना 'मेंत्रस्थ वरुणस्थ प्रसष्टो | इति ऐैप्प० से७ । गे 
25 7( म० ) * अहं ते झाख़ादरे *,  ( दृ० ) * महामुछू इव पवतो * इति.. 





के. 





कम, 
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भा०--इस सूक्क में कन्या को उचित आयु पर उचित पात्र के हाथ 
में देने का उपदेश है । ( वक्षाद्‌ अधि ) जिस प्रकार वृक्त से ( ख़जम्‌ इच ) 
फूलमाला को तोड़ कर अलग कर शिया जाता है उसी प्रकार में समावत्तेन 
के अनन्तर गुरुगृह से आया विषाहेच्छु ब्रह्मचारी ( अस्था: ) इस अपने 
आमभेमत कन्या के ( भरे ) यूहस्थ सेवन करने योग्य ( वचेः ) बह्मचर्य को 


(आदिषि) स्वीकार करता हूं ओर यह ( पितृषु ) मेरे मा बाप एवं गुरुआदि 


के बीच ( महाब॒न्नः ) बढ़े मूल वाले ( पर्वेत इव ) पवेत, चद्मान के समान 
(आस्ताम्‌) गृहस्थ धर्म में दृढ़ रहे । सायण ने यह मन्त्र ख्री के दौर्भाग्य करने 
झथे में लगाया है यह उसका भ्रम है क्योंकि स्री का पर्वत के समान 
स्थिर रहता, गृहस्थ धमं के प्रारम्भक विवाह संस्कार में प्रतिज्ञा रूप में 
कराया जाता है । जैसा पारस्कर शुद्सूत्र ( का० १। कं० ) में लिखा हे-- 
आरोहेससश्मानं अश्से वत्वे झिरा भव 
झोर उसी प्रकार आश्वलायन में--- 
परिणीय परिणीय अश्मानमारोहयति । 


इममश्मानमारोह अश्मेव त्वे स्थिरा भव ॥ 
(आश्र० अ० १)क० ७.) 


अथोत्‌ प्रत्येक विवाह में कन्या का शित्षा पर पेर रखा २ कर पति कहे. 
“है स्‍त्री तू चद्मान की तरह स्थिर होजा |” सायण ले इस मन्त्र में यह अर्थ किया _ 
है---' में त्लीद्लेषी पति इस सत्री का शरीर अपने वश करता हूं के यह पिता. 
के घर में पहाड़ की तरह सदा बनी रहे |” यह कितना असंगत अर्थ है। वेद 
ल्लियों से द्वेष निकालने का भाव सर्वथा निरर्गल है । सायण ने इस 


डँ 


सूक् के अगले मन्‍त्रों में आर भी अनर्थ किया है सो आगे लिखगे | हिटनि 
आदि ने अविवाहित कन्या को “ यसकन्या ' सान कर अविवाहिता को. # 
5 मा . मतकन्या के समान माना है और फिर भरी सोयण का अनुसरण कया है कर हा हब 
सा उपहास याग्य है | . । 











ही 3 बहार 
४२ अथवेद्भाष्ये [ ६० १४। ३ 


# हे है #४४७ ४ 
कक गाल सच्ड अं 'प्लाइमप, उ प्यूकन्क टउक 3४ काला अमर कु) हुए पाला | ४" अल ] हे # है 
8.7 ६ ए्‌ा ! हूँ 4 (2७ 5 ॥ ह हु री 
पर हृ 0 दा कई + 4 फ्ाज। यः 
१ छह. ६. कई 
(३, का + रु पु 
हु टाथ0क्क भाज् धाः 4५ ॥| "क्र 3 ४ | हूँ? व ककारी: है] पा है ईृं चर _ ६. हैं हा है |] 
वाई व ब्दता पहर ८. पाल, 
७०० बे 


भा०-कन्यः के पिता का आवीेरुप बह्चारी के परे चचन | हूँ 

यभ * मड़ावारतर्‌ : है | राजबू ) ज्ञान और बलद्चवर्चल तेज से अकाशसाम 

वर : ( एुछा ) यह ( काया ) कन्या ( ले ) तेरी ( क्‍्धः ) वर होकर 

( ने धूयता | शृहस्य का आनन्द उपसोग को / सता ; वह कत्या रूपुः ) 

साता के | अथों ऋहुः ) अथवा भाई के ( अथो जु: / था६ता के गह 
एु 


से अच्यताद  गृहस्य बन्धन से बंध अथांत्‌ मां, काप आर भाई के 
समत्त हा इस का विवाह सरकार हो | 


है 


सायण से सोमरूप अतिथि को यम शब्द से लेकर भी स्थी को मां 
बाप के घर से डाल कर छोड़ देने परक अथे किया है, वह अरूंगत है। 


का रच 


ते कुजपा राजन ता ले परिदरक्यलि | 
ज्याक्‌ (ठव्वासाता आ शीए्ण: शमोप्याव !३॥ 
भा०-कब्या के पिता का ब्ह्याचारी के प्रति चचन | हे / राजन ) 
साम्य : प्रथम, स्वयंवर में ग्राप्त वर ! ( एपा ) यह कन्या / ते कुल्षपा ) 
तर ऊइल का पालन करने हारी हो, इसलिये ( ताम्ू उ ) उसको हस (ते) 
तर ।ल्य ( पारे दप्मसि ) सब प्रकार से प्रदान करते हैं | यह कन्या 
(६ ज्योकू ) अभी चिसकाल ( शीष्ण / शिर क बालों के ( शपम्त्‌ आऑष्यात ) 
कल्याणकारी संस्कार और लाजाओं के आवपन संस्कार तक ही (पितृषु ) 


"जिन +कनक»क.. 








१७७७७ आम न मर ४७७७७, न 


९-(अ० ) “बत्ते राजन” इति पंप्प० सं० । अविवाहिता कन्या मत्यो: कस्येव 
परलोक॑ गतेवेति हिटनिकामितोड्थ: । रोक्वेल लेन्मन पण्डितस्तु 
“निधुवन! लिंगेक पर्षपर स्वर्यवरतो: प्रेमकेलिपरमेवार्थ ध्वनयति | द 
-( हि० ) “ इमाम्‌ उ परिदध्मसि ?, “ समोप्यात्‌ ” इति प्रैष्प० सं० । 


क 





+ ९ का 
०3०० दल लस-तलतशाजरापाात्ाभाताावमपकपनकररए. 0. रे ० 
फायदा 
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अपने पिदृयुदीं से" आखाता ) रहे और उन दोनों सैस्काश के बाद ५ । 
तुल्हर घर < चला जायगी । | 
४ शाब्शी: शा शेश का शमन अथोत्‌ कया के केशपाशों को 
वर एकाम्स से हल कश पनः सजाता है। केश प्रसाधन के हाय ५वैकाल 
में कन्या के बालों में ऊन के दो गुच्छे बंध रहते थे उनको खोला जाता था । 
वे दोनों वरुण के पाश कहाते थे, वे उसके कम्यात्व के झोदक थे | इनके 
विषय मे आश्वद्धायल / १६ | क० १७ )-- ह 


उशस्तुक कशपछयाबद भवतः ग्र त्वाझ्ुब्चासे वरुशस्य एशाडदाल # 


कक 


४ आप्यात्‌ ” ओप्य संस्कार क्या है ? इस प्रसेश में आश्दाशन से 
“शोप्य ओप्य हके लाजान पारेणयाल्ति तथा उत्तसे आहतो न ईीनिप्तत 
ये वे छा्जाबापाहुति हैं जो कम्याब्जलि स वर को अंजाज मे आकर अपन .« 
में छाड़ी जाता हैं जिनके साथ अम्ि को पारिक्रमाय का जाती हूं ।सायण ने 
इस संत्र से दुभगा स्त्री का शिरःपतन अथात्‌ म॒त्यु तक ऐता के घर से पढ़े 
रहने परक अर्थ किया है | सो असंगत है । 
| हि । क ह 
आखितस्य ते बहाणा रकश्यपस्थ गयंस्य थ। 
शम्त/क्ोशमिव जञामयोपिं नञ्याप्रि ते भगम्‌ 


भा०-हे नारे  (जामयः) स्त्रियां जिस प्रकार (अन्तः कोशम्‌ इच) 
भीतरी गर्भाशय को रक्षा करता हैं उसी प्रकार (आसितस्थ) आखित, निष्पाप 
भुक्कभागी ( कश्यपस्थ ) ज्ञान के पानकतोा, एवं सूर्य के समान सबका 
: दर्शक ओर ( गयस्य च ) आण के विषयक ( बह्यशा ) वेदमन्द्रों द्वारा . 
( ते भगम्‌ ) तेरे सौभाग्य को ( आये नह्यासमि ) अधिक पृष्ट करूंगा, 


+« - ४-अल्त: कोश” इति हिटनिकामित:प 5:, अन्तः कोश व! इति अनुक्रमणी-... ५ 
० गतः पाठ ता या 


के 
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आधक बढ़ाऊगा या साभाग्य की लाज रखूंगा । असित, कश्यप और गय 
: तीनों ऋषियों के नाम से पंसिद्ध वेदसन्त्र हे जैसे आसेत दष्ट देखो (ऋ० &। 
* १-२४ सूक्र तक ) कश्यप दुष्ट (ऋ० 8। ६१, ६२, ११ सू० ) गयदृष्ट 
दंखा ( ऋ० १० | सू० ६३, ६४ ) स्वास्तिवाचन प्रकंशण । “ यभ्यों माता 
मडमत्‌ पन्‍्चत इत्यादि गयदष्ट हैं। सायण ने इन वेदमन्त्रों को एक्‌ 
नारा अगवनन्‍्धन या साभाग्यनाश के लिये माना है, यह उपहासयोग्य ह। 


उल्त लूछ मे वचुत्‌-विद्या सम्बन्धी रहस्य । 


गसस्त अस्तु भगयस्या' इति द्वे सूक्े बद्यते हे अनुष्ठुसे | प्रथम 
तड़ुत पर वारुण वा उत्त याग्य वा ।. प्रथमेन वेद्यतमस्तोत्‌ द्वितोयेन तदथे 
यमम्‌। इसगकार अथवैवेद सर्वोचुक्रमणीकार का लेख है । इसका आमभेग्ञाय 
_अह है के नमस्ते अस्तु! ( $। १३ ) और “भगमस्था: (१। १४) इन 
दाना सूक्र का देवता विद्यत्‌ है अथवा प्रथम का विद्युत्‌ दूसर का वरुण या 
मे है। प्रथम से वेिध्त का वर्णन करते हैं और दूसरे से उसो विद्यत्‌ के 
लिय यम का वर्णन करते हैं । अथात्‌ 'भगमस्या इस सूकमे भो विद्यत्‌ 
का वशन या विद्यत्‌ के लिये यम्न या वरुण का वर्शन आवश्यक है विद्युत्‌ 
: पत्त मे इस सूक के अर्थ इस प्रकार हैं द 
क्‍ (१) (६ शअस्याः भर्गं ) इस वद्यत्‌ के सौभाग्यकारी दिव्य सुन्दर 
गाना कज्ञा काराल चलाने में समर्थ ( बर्च: ) तेज और बल को ( आदे 
_फि । में संग्रह करता हूं। ( वक्तात्‌ अधि खजापिब ) जिस अकार माली वक्त 
से फूल चुन कर संग्रह किया करता हैं। ( महाबुध्नः पचत इव ) जिप 
हर वशाल आधार वाज़ा पर्वत स्थिर रहता है उसो प्रकार वह विद युव्‌ 
जचल हाकर भा उसके बंधने ओर नियम में रखने और उत्पन्न करने 
.. त्राले ( पितृषु । विद्वान या दि दजजुत्‌ के उत्पादक यन्त्रों के बीच ( ज्याक ) चिर- 
.. काज़् तक ( आस्ताम्‌ ) स्थिरता से रहे और काम करे । हा 
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(३) है ( यम ) विद्युत्‌ का नियमन करने, उसको वश करने वाले ! 
राजन ! ( एबा ) यह ( कन्या ) अति तीवगति वाली विश्युत्‌ ( वधूः निधूय- 
ताम) तेरे नाना कार्यो को करने और यन्त्र, रथ आदि ढोने में समर्थ हो। 
( सा ) वह विदयुत्‌ ( मातुः ) उसको मापने में कुशल अथवा उत्पन्न करने 
में चतर शिल्पी के बनाये ( गहे ) घर | पावर हाउस | में ( अथो आतः 
अथो पिंतुः ) अथवा उसको भरण पोषण या आधिक अबल करने वाले 


सन्‍्त्र के बनाने वाले या उसको पालन, सुर्रक्षित रखने वाल्ले शिल्पी के कोठे , 


0 जु 


में ( बध्यताम्‌ ) नियमित करके रखा जाय। विद्युत्‌ को पैदा करना, सापना, .. 


बढ़ाना ओर उसका संचय करना यह सभिन्न २ यन्त्रों से किया जाय । उन. 


. अन्त्रों के स्थापन के लिये भिन्न २ स्थान हो उन पर भिन्न २ अधिष्ठाता हो । 
उन सबसमें विद्युत्‌ को नियाभेत रख कर व्यर्थ न जाने दिया जाय | 

(३ ) हे ( राजन्‌ ! एपा ते कुलपा, ताम्‌ उते परिदग्नसि ) राजन 
बिदन्‌ ! शास्त्र के निष्णात, उसके नियामक ! यह विद्युत्‌ तेरे कुल 
समस्त कार्यों का पालन करती है, पंखा चलाना, दीपक जल्लाना आदि सब 
कास करती हूँ इसीख घरवालों के समान हैं। वह वेदयुत्‌ ( शीष्णेः समो- 
प्यात्‌ पिठृषु व्योक्‌ आस्ताम्‌ ) सिरे के मिलने तक अपने पालक कारीगरों के 
पावर हाउस में ही चिरकाल तक रहे । जब तक सिरे नहीं मिलाये जाते तब 
तक विद युत्‌ धारा चलती नहीं वह पात्र या पावर हाउस में ही रहती है। 


परन्तु जब बाहर सब तारें ठीक २ लगादी जाय॑ और सिरे मिला दिये जाय॑ 


ता वह वेदयुत्‌ आर के घरा से कार्य करता है | 


(४ ) ( असितस्थ कश्यपस्थ गयस्य च बह्ाणा ते भगम्‌ जामयः 


अन्तः केशस्‌ इव अपि नद्यामि ) जिस अकार स्त्रिय या बहने अपने भी. 


.._ तरी खज़ाने या गर्भाशय रूप कोष को सुरक्षित करके रखती हैं उसी प्रकार | 


.. मैं विदुयुत्‌ विज्ञानवेत्ता तुझू विद्युत के अल्लोकिक ब़ल और तेज को खूब बांध 
-...._ क्र सुराक्षित रखूं । इसके लिये विदयुत्‌ के दीन प्रकार के ब्रह्म-विज्ञानों का 
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डपयोग कऊू। (१) आधित बन्धन रहित, अवश्य या अदस्य विदृछुत्‌ के उच्छू- 
ले प्रदल गातिसग्बन्धी विज्ञान, ( २ ) कश्यप5प्रथक, वदुदुत्‌ के प्रकाश 
खम्बन्धी विज्ञन से, ओर (३) (गयस्य) पिंदयुत्‌ के शब्द सम्बन्धी विज्ञान 
सर विदूयुत्‌ के भग-सेवन करने योग्य बल ओर सामय्य को बाचता हूं । 
विद्युत्‌ सम्बन्धी इन गूढ़ अर्थी को संक्षेप में प्रकट किया गया है। इन 
का विस्तृत विवरण आखित, गय, कश्यप नाम से प्रकट मम्झों के सोस प्रक- 
रण के वेजानिक मम्त्रों में देखना चाहिये, अथवा अन्य उपचेदों में इसका 
विवरण छुलभ हो 


जा 20 *-::५०-८५८०० ६ ७४७४४ 


[ १५ ] गमनागमन के साधन | 


४ ... अथवा ऋषि; । सिल्धुर्देवता | १, ३, ४ अनुष्डप्‌ छतल्दः | भुरिक्पध्यापंक्ति 
५ चतुऋच सूक्तन | 


से से सवन्त सिम्धंत! से वाताः से पंतप्रिण: | क्‍ 
इसे यज्ञ शदियों मे जुपन्‍्ता संखाव्य ण॒ हजिएां जुह्दामि ॥१॥ 


भप०--[ सिंघवः ) नदियें, नहरें ( संखवन्तु ) उत्तम रीति से प्रवाहित 
है, ( बाताः सम्‌ ) वायु उत्तम रीति से चक्लें । ( पतत्रिण: ) समस्त पत्ती 
५ गण, पह बाद्ध अथवा विनःनचारी, रथी लोग उत्तम रीते से गमन करें 
-... और (ग्रद्दिवः ) उक्कृष्ठ शानसम्पत्त, ज्ञावबद्ध पुरुष ( इस ) इस ( यज्ञ ) 
. राष्टयञ्ञ से ( जुष्स्ताप ) प्रेमपृचक आयवे ओर में ( संखाव्येण ) उत्तम रीते 
से गसनागमन करने योग्य विमान रथ आदि ( हृविषा ) उत्तम साधनों 
द्वारा ( जुहोम ) सब को अदान करता हूं 
न अप 0 मा 7 82,003 8 
[१७] १-६० ) “से वाताः दिव्या उत? इति पैष्प० सं० 


















सूु० १५।४ | प्रथम का ४७ 
इहैबय हवमा यांत मे इह संजावणा उत्तेस बंबेयता शिरः । 
_ इद्देत सर्वो यथः पशुरकस्मिव सिठ्ठ॒त या र॒थि। ॥ २ ॥ 
.. भा०-हे देवगण ! विद्वान्‌ पुरुदो | आप लोग (इह) यहां (से) भेरे 
( हवम्‌ ) राष्यस़्य यज्ञ में ( आयात ) आइये | ( इह ) यहां (सं स्वावणाः) 
उत्तम रीति से चलने वाले रथ आंद साधन हैं । ( डत॒ ) और ( गिरः ) 
. ज्ञानवाणियोँ भी हैं अतः आप लोग ( इसे ) इस राष्दूपति को 


. ( वधयत ) बढ़ाइये (यः पशुः ) जो भी पशु हो वह (सववः ) सब - 


( इह, एतु ) इस राष्ट में आवे ओर ( आस्सिन्‌ ) इसमें ( या रयिः ) जो 
भी धान्‍्य सुबवर्श आदि धन है वह भी ( तिछतु ) विद्यरान रहे | 

ये नदीनां संख्वन्त्युत्सांस: सदमसचिता: । 

ठंभिम सर्वे: संह्ावेजन से सावयामासि ॥ २ ॥ 

भा०--६ सदीनां ) नदियों के ससान ध्वनिशील्ष ( अक्षिताः?) 

अविनाशी ( ये ) जो अक्षय ( उत्सास: ) जल्लमय जोत ( संखवान्ति ) बह 
रहे हैं ( तेमि: ) उन ( मे ) मेरे ( संबे: ) समस्त ( संखावैः ) प्रवाहों, गति 
साधनों द्वारा ( धनम्‌ ) धन को ( संखावयामसि ) प्रवाहित करते रहें, उनसे 
व्यापार करें, जहाज चह्ताव । 

ये सार्पेष: संज्रवन्ति छीरस्यथ थोदकस्प झ । 


कक 


तेमिम सब: सझ्ावद्न से कऋायंयामासि ॥ 
'भा०--(ये) जो अवांह (सार्पिषः) सपणशील खहरूप घत के ( च्ीरस्य 
'घ) और यशोरूप दुग्ध के और ( उदकस्य च) और जझानरूप जल के 





२--( अ्र० ) “इदं हव्यमुपेतनेद संल्रावणा उत” इति पंप्प० सं० | 


४-( प्र० ) ये संख्ावाः संस्वन्ति ? इति पेप्प० सं० । 


्क 


र्छ 











६ 





छ्दच . अथवबदभाप्य [ स्ू० १६। २ 


( संखबन्ति ) सोते बह रहे हैं ( तेमिः में सबैं: संरूविः) ऋपने उन सब 
प्रवाहों द्वारा हम ( धने संखावयामसि ) अपने ज्ञान और घन को सरव्वेत्र 
बढ़ाते ओर फेल्लाते रहें । 











&ज---०>-0-6*“---+« 
[१६ |] दुष्टों के नाश का उपाय |... 


चातन ऋषिः । अप्नीन्द्रों, वरुणः, सीसश्च देवता: | १-३ अनुष्दुभ: 
४ ककुम्मती अनुष्ठप्‌ । चतुऋंच सक्तम्‌ । 


ये/भभावास्थां3 राजिंमुद्स्थुव्राजमत्रिएं: |, 
अश्निस्तुरीयों यातुह्या सो अस्मभ्यमार्थें ब्रयत्‌ ॥ १॥ 
भा०-- ये जो दुष्ट युरुष ( अमावास्थां ) सूर्य और चन्द्र के प्रकाश 
से रहित ( रात्रिम्‌ ) रात्रि, अन्धकार के समय में ( अत्रिणः ) दूसरों का 
आण आर घन चुरा कर खाजाने वाले लोग ( बाज ) गोल बांधकर डाका 
आादे मारने के लिये (उदस्थुः) उठखड़े हों या बल पकड़ जाय तो (तुरीय:) 
विनाशकारी, तीव्र ( सः ) वह ( यातुहा ) शब्रुनाशक ( आभेः ) अप्नि, 
सेनानायक ही (अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अधिब्रवत्‌ ) इस अकार उपदेश 
करता है । 
सीसायाध्याह वरुण: सीसायाग्निरुपावति । 
सी म॒ इन्द्र: प्रायचछत्‌ तदड् यांतुर्चातनम । 
[ [१६] १-* आज ? इति सायणामिमत: पाठ: । 'अशिस्तवों या, इति सायणामिमत: पाठ; । अज्िस्तुर्यों थातुद्दा स न: 'पातु तेभ्य: 
इति पंप्प० सं० ह 0 
२-( 4० ) 'सीसं मेन्द्र:ः आयच्छद्मीवा यस्तु [ थात ] चात [ न |म्‌ 
इति पप्प० सं० | 7 ' 











परपल-न-पाती करन (करके ४४५ 25 7५ :५५३०० 





















श्यु० नै द्द्‌ | हि द | दर प्रश्म काण्डम्‌ क्‍ ४६ । 








भा०--( वरुणः ) वरुण" सीसाय ) सीसे का (अधि आह ) उपदेश 

करता है । ( अज्लिः ) अभि भी ( सीसाय ) सीसे के प्रयोग द्वारा ही 

अजाओं की ( उपावति ) रक्षा करता है। (इन्दः) इन्द राजा भी 
( में ) मुभ्े ( सीस ) सीसा ही (प्र अयच्छुत्‌ ) रक्षाथ रखने की आज्ञा देता 

है ( अज्ज ) है पुरुषो  ( तदू ) वह सीसा ही ( यातुचातनस्‌ ) पीड़ाजनक 
दुष्ट पुरुषों का विनाशक है । 


है 
वरुण-राष्ट्र के कष्टों का वारण करने वाला राज्य का अधिकारी 
जा समस्त प्रजा को रक्षा करता रहे । अप्निः-अभ्नि के अस्त्रों का ज्ञाता 
था सनापति इन्द्र-राजा ये सीसे के बल पर शत्रुओं का नाश करते हैं | 
अथवा वारुणास्त्र आज्ययास्त्र ओर ऐन्दास्त्र तीनों में सीसा की ही गोलियां 
चलाकर शत्र का नाश किया जाय। अथात्‌ जल के वेग से, अश्नि या बारूद 
के वंग स आर वव॑युत्‌ के वेग से सखीसे के छुरें ही चला कर शत्ञ का 
नाश करना उचित है। 


इंदे विष्कन्ध सहत इद बांबते आजत्िण। 
झनेन विश्वां ससहे या जातानिं पिशाच्या; ॥ ३ ॥ 


| भा०--( इद ) यह सीसा ही ( विष्कन्ध ) विशेष सेना के दस्ते को 
|. भी ( सहते ) मुकाबला करता है ( इदं ) और यह सीसा ही ( अन्रिण॒ः ) 
.._विनाशक डाकू, लुटेरों, प्रजा का आण घन खाजाने वालों को भी ( बाघते ) 
. पीड़ा करता है ( अनेन ) इसके बल पर ( पिशाच्याः ) पिशाची, मांस- 
भक्तिणी जीव जाति से ( जातानि ) उत्पन्न हुए सब प्रकार के फ्रिकों को. 
... (या) जो उपदव हैं उन (विश्वा ) सबको भी ( ससहे ) दबा देने में 
. समर होता है । ० ०28 « 













..  इत्(आ० ) ऋकिष्रॉ बिग ण संग 4. ३-( प्र० ) “इईं विष्कल्द! इति पैप्प० सं० ।. 













] 


१ 


चाद्‌ 


हि] 


नो गां हंखि यद्यश्व॑ यदि पूरुंषम । 


ते त्वा सीसेन विध्यासों यथा नो सो अरवीरहा ॥ ४ ॥ 


बे 
$ 
हक 


 भा०--( यदि ) थदि हे राक्षस ! शत्रु पुरुष ! तू ( नः ) हमारी (गां) 
' गो का ( हंसि ) मारे और ( यदि ) यदि (अश्व ) अश्व को सारे ओर ( यदि ) 
>यदि ( पूरुष ) पुरुष, आदमी को मारे (त॑त्वा) उस हत्यारे तुकको 

( सीसेन ) सीसे की गोली से ही ( विध्यामः ) चेध डाले, ( यथा ) जिससे तू 
. ( नः ) हमारे ( अवीरहा ) वीर पुरुषों को न मार (असः ) सके । 


[ १७ ] शरीर की नाडियों और ब्लियों का वर्शन । 


... : अह्या ऋषि: | योषितो लोहितवाससो हिरा वा मन्‍्त्रोक्ता देवता: | १ भुरिक्‌ अनुष्डप्‌ | 
.२, $ अनुष्ठ॒पू | ४ त्रिपदा आर्षी गायत्री | चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


असूर्या यम्ति योषितों हिरा लोहिंतबासस:। 
अश्रातर इव जमयास्तिष्ठन्तु हतवचेस'ः ॥ १ ॥ 


.. भा०--( अज्ञातरः ) जिस प्रकार विनां भाई की ( जामयः ) कन्याएं, 
 ( हतवर्चसः ) तेज और प्रझाव से राहित, निर्बल्न होती हैं ओर जिस प्रकार 
' ( लोहितवाससः ) लाल वस्त्र घारण करने वाली ( योषितः ) स्त्रियां तिघवा 
होने के कारण निरबंस होती हैं ! और वे दोनों ही अपने घर में बेठी 


रहती हैं परग॒ह में नहीं जातीं, उसी प्रकार ( अमृूः ) ये (याः) जो ( हिरा ) 











४--सीसेन -विध्यामस्त्वा” इति पेप्प० सं० ।- 


[१७] १-अमूर्या यान्ति: जामय: सर्वा छोहितवाससः । अश्रातर ख्॒ योपित 
स्तिष्ठल्ति हतवच; | द्वत्ति पृप्प० सं० | 30 808 कर 
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: सू०१४।४| .._ शथम काणडस्‌ ४१ 
शरीर को रक्न नाडियां ( यन्ति ) इधर उधर शरीर में गति कर रही हैं ये 
भी (तिइन्तु) अपने २ स्थान पर स्थिर रहें।.. . ०... अ 
तिष्ठांवरे तिष्ठ पर उत त्वे तिष्ठ मध्यमे ! 
। . कलनिण्ठिका ख तिष्ठति तिष्ठादिडमनिर्मही ॥ २ ॥ 
|... भा०-हे ( अबरे ) शरीर के अधोभाग की नाडि ! (तिष्ठ )तू सी. 
» अपने स्थान पर श्थिर रह । हे (परे ) ऊध्वे शरीर की नांडि ! तू भी. ( तिष्ठ) 
..._ अप्रने स्थान पर रह । हे (सध्यमे) शरीर के मध्यभाग की नाडि ! (त्वं तिष्ट) 
तू भी अपने स्थान पर रह ! ( कनिष्ठिका च ) और छोटी से छोटी ना 
इसी प्रकार अपने स्थान पर स्थित है। और इसी प्रकार (मही धरूनिः, उत) 
बड़ी से बड़ी धसनी आदि नाडी सी शरीर में अपने नियत स्थान पर (तिष्ठति) 
. उहरी हुई है । 
शतस्य घमनीन। सहस्रस्थ हिराणाम | 
अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरैसत ॥ ३॥ 
भा[०--( धमलीरनां ) स्थूल् नाडियों ( शतस्थ ) सेकड़ो ओर ( हिराणां 
सहखस्य ) हजारों सूच्म नाडियों के ( सध्यमाः ) बीच के परिमाण की ओर 
( इमाः ) थे ( अन्ताः ) अति सूचम नाडिय भी ( अस्थु:) इस शरीर -में 
... विद्यमान हैं । वे सब ( साक॑ ) एक साथ ही (अरंसत) इस शरीर में अपना... 
है... अपना काय कर रही है । ह 
पार व! लिकतावती धउनूजहत्यक्रमाौत्‌ । 
तिष्ठठेलयंठा खु कम्‌ ॥ ४ ॥ 





३-(व०) 'साकमन्त्या? इति हिटनिकामित: पाठः । “अस्थु निबद्धामाबा [?#] 
साकमन्तारंसतः? इति पष्प० सं० ॥ 
४-० &०) परिवः सिकतामयी बनूस्थिरश्वरस्थिध्म्‌ [? धनूस्तिरश्षिदस्थिर्सू |... 
इति पेप्प० सं० | हे 


34... 
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आा०--हे नाडियो ! ( वः परि ) तुममें से ही एक ( धनू: ) धनुषा- 
कार ( बृहती ) बड़ी ( सिकतावती ) रजोधर्म की नाड़ी ( अक्रमीत्‌ ) गति 
कर रही है । ( तिष्ठत ) तुम सब अपने २ स्थान पर रहो और ( क॑ ) सख 
( सु इलयत ) प्रदान करो, सुख की वरद्धि करो। 

. शस्त्राधात या रजोधर्म से अधिक बहते हुए रुबिर की चिकित्सा के 
समय इसका विनियोग कौशिक सूत्रों में है । बहते जख़म पर सूखी मिट 
की ढेली रखने आदि का उपदेश है । परन्‍्त इन मन्स्रों में वेद ने केवल नाडियों 
की शरीर में ।ए्िमात्र का उपदेश किया है । जैसे लिखा है किः-- 

अध्यस्थाया; सुषुन्नाया: पर्वेपन््चकसम्भवाः । 
शाखोपशाखतां ग्राप्ता:ः सिरालक्षत्रयात्‌ परम्‌। 
अधेलक्षम्‌ इति प्राहु; शरीराथविचारकाः ॥ 
चिकित्सक को चाहिये कि रक्त प्रवाह के अवसर पर इन नाटियों की 
ज्थीत को पहचाने ओर तब ठीक २ चिकित्सा करे । जो सूचम ओर स्थुल- 
नाडियों की स्थिति को नहीं जानता वह चिकित्सा में ही रोगी के प्राण लेलेता 
है। सायण ने स्था' धातु के 'तिष्ठ, तिष्ठति, अस्थुः,' इत्यादि प्रयोगों का अथ 
“शथिर बहाने से रुकना' किया है सो असंगत है। 
इस सूक्क का देवता 'याषितः भी है इसलिये उपमान और उपमेय में 
खमान धर्म होने से इस सूक् का अर्थ येपषित्‌-स्त्रियों के पक्त में इस 

प्रकार है। । ह 
. * (१) ( अमूः ) ये ( या: ) जो (हिराः ) छेशि उमर की ( लोहितवाससः ) 
: हंगे, रंगीले वस्त्र वाली ( योघषितः ) स्त्रियां ( यन्ति ) जाती हैं वे भी 
( अह्ातरः जामय; इव ) विना भाई वाली बहनों के समान ( हतवचेसः 
. तिएन्तु ) निस्तेज हहती हैं। रक्त वस्त्र पहनने वाली कन्याएं पिना भाई 

की बुहिनों के समान निस्तेज रहती हैं । 


हे 
है 

















*  सू० १८। १ | . प्रथम कॉएंडम... दे 
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३0. ## 


(२) ( अवर ।तैष्ठ, परे तिष्ठ, मध्य॑मे त्व॑ तिष्ठ, कनिष्टका च तिष्ठति, . 4 
तिष्ठात्‌ इत्‌ मही धमनिः ) छोटी, बढ़ी, मछली और सब से छोटी ओर 
संब से बड़ी, सभी अपने पता के घर में रहें | 


(३) ( धमनीनां शतस्य, ,सिशणां सहस्तस्थ, इमाः मध्यमाः अस्थ॒ः, 
.. साकम्‌ अन्ता: अरसत) संकड़ों बढ़ी, हज़ारों छोटी ओर भी बहतसी दींचकीं 
'.. ओ स्त्रियें गृहस्थ में रहें । और ( अन्ताः ) बाल्य आयु समाप्त कर चुकने पर 
.... थे गृहस्थ का सुख भोगें। द 


(४) (वः सिकतावती, धनुः बहती अक्रममीत्‌ , तिष्ठत सु ईलयत, कम) 


.. तुमर्मे से जो जो रजस्वला, भारनम्रा होकर बड़ी अवस्था को अतिक्रमण करें 
वह गृहस्थ बनाकर रहें आर सुख वक गृहस्थ चलावें। 


(8 | [१८] अलच्मी और दुःखभाव के दूर करने का उपाय | 


द्रविणोदा: ऋषि: | विनायको देवता । १ उपरिष्टाद विराड्बृहिती दि, २ निचज्जगती 
३ विराद आस्तारपंक्तिः, ४“जिष्दुप॥ चतुश्च्च सूक्तम | 

'.... निल्च्स्ये/निलेलाम्यं/निरराति सुवामासि। 

..... अ्थ या अद्वा तानि नः प्रजाया अरंति नयामासे ॥ १ ॥ हर 
.. भा०--ह्म ( नः, प्रजाये ) अपनी प्रजाओं के ( लक्म्य ) चिद्ड, मुख 
... या शरीर पर बुरे चिटह्ढीं से युक्न ( ललाग्यं) गभोशय के ओर ( अराति ) 
... भन को न हरने वाले अआप्रिय दोष को ( निः सुवामसि ) दूर करें ( अथ ) 
.. ओर (या भदा ) जो कल्याणकारी त्त्तण हों डनकी अपनी प्रजा को द 
-.. ( नयामसि ) आप्त करादें। . 


छः 









५. कलीफिलन 
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निरशाण सरिता साजिष्त्पदेा।नहस्तयावरुणो मित्रो अयमा। 
निरस्सभ्यमर््ुमठी रशणा प्रमां देवा असाविषः साभगाय ॥२॥ 


भा०--( सविता ) उत्पादक पिता और परमेश्वर ( वरुण: ) वरण 
करेने योग्य, स्त्री का वृत पति, ( मित्रः ) उसका खेही, ( अर्यमा ) स्वामी _ 
( पदोः ) चरणों में से ( अरणि ) अग्रिय, कुरूपता को ( नि: साविषत्‌ ) दूर _ 
करे ओर ( हस्वयो: निरः ) हाथों की कुरूपता को भी दूर करे । बच्चों को 
सुंदर सुरूप उत्पन्न करे । ( अनुमतिः ) पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री 
( रराणा ) अपने सम्बन्धियों में सदा प्रसन्नता से रहती हुई ( निर ) अपने 
प्रजा के दोषों को दूर करे । ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुष, ( इमां ) इस स्त्री को 
( सौमगाय ) उत्तम फल्ब॒लाभ, सोभाग्य के लिये (प्र असाविषुः ) उस्कृष्ट . 
रीति से प्रसव आदि काये करावें। अथाीत्‌ हाथों पेरों के विकृत न होने देने का. 
पति सदा विचार रखे । इसके लिये वह अपनी स्त्री का प्रियं, सही, स्वामी 
बना रहे उससे सोम्यभाव से रहे । बच्चों के सोन्द्य के लिये स्त्री रवर्य सदा 
गर्भकाल में प्रसन्न रहे आर घर के विद्वान्‌ लोग भी गर्ल संस्कार और जात- 
कर्मों द्वारा स्त्री को उत्तम रीति से प्रसव करावें । ६ 


यत्त आत्मनि/ तन्वां घोरमस्ति यद्दा केशेषु प्रतिचक्ष॑ण वा। 
सर्व तद्घबाचाप हन्मो वर्य देवस्त्वां सात्विता सूंदयतु ॥ ३॥ 





[१८] २-साविषक्‌! शति निणयसागरीय: पाठ: पदपाठानुमतश्व । 'साविषत्‌ इति 
सायंगाभिमतः, अजमेरीयश्व पाठ: । “अरणीम्‌” इति पदपाठविरुदः साथणा- _ 
भिमत्‌ः- पाठ: । “यदू आदित्या भवती (१) रराणा एणसुबा [!| सविता 
सोभगाय' इति पेप्प० सं० |. 


३-( प्र० ) यह त आत्माने तन्‍वा घोरम्‌', ( तृ० च० ) तत्ते विद्वात्‌ 
कपवाधयेषां प्र त्वा सुवा सुविता सोभगाय ?' इति पेप्प० सं० । 


हु 


मा नी द हि ई> है ४ -. -ह। 
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किक 


भा०--( ते ) तेरे ( आत्मनि ) अन्तःकरण में और ( तन्‍्वा ) देह में 


_ (यत्‌ ) जो (घोर) पापजनक दोष (अस्ति) है ओर (यद्‌ वा) जो दोष (केशेजु) 


केशों में (वा) ओर ( प्रति चक्तणे ) आखें में हैं ( तत्‌ सर्व ) उन सब 
दोषों को ( वय ) हम ( वाचा ) वाणी के उपदेश से ( हन्मः ) विनाश करते 


हैं। हे पुत्र (त्वा) तुमको (सविता ) उत्पादक ( देवः ) देव विद्वान 


पिता या ग्रभु ( सूदयतु ) सत्‌ सागे में प्रेरित करें । 
. रिश्यपदी वृषदती गोबेथां विंछमामुत । 
क्‍ विलीज्य/ ललापस्यं१ता अस्मज्ञांशयामसि ॥ ४ ॥ 
 भा०--( रिश्यपदीं ) झूग की तरह से पेरों का पतला होना ( चषदती ) 
बेल के समान दातों का चोडा होना, ( गोषेधां ) गाय के समान चाल्,.. 
(विधमाम्‌ ) विपरीत रूप में सांस लेना, ( विलीढ्य ) विपरीत त्याज्य 
पदार्थों के चाइन की आदत ओर ( लत्ाम्य ) ) गर्भ सम्बन्धी दोष इन सबको 
( अ्स्मत्‌ ) हम लोग ( नाशयामसि ) अपनी संतानों से दूर करें । 
प्रजा को उत्तम निर्दोष सुन्दर रूप में उत्पन्न करना चाहिये। और 
इनही विचारों, सकलपों से अ्जा श्रेष्ठ होती है। यदि गर्भगत दोष रह जांय तो 
उनको उत्तम शिक्षा से दूर करना चाहिये। द 


“-++#58 » (किलर. 
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.. ४-करष्यपरदीम! इति पाठ: सायणामिमतः हर 
१, ललाम पुण्ड भवत्ति | पुण्ड बीजांकुरस्थान गर्भाशयस्य प्रंदेशविशेषः इति उन्बट: 


ह हल | . 



























श्दः .... अथर्वव्दभाष्य [ खू० १ मय व ।२ 
कै... .. ./. (१८ ]शरत्रओं का विनाश | ' 


अहाऋषि: । १ इन्द्र: २, मानुष्येषव:, ३, रूद:, ४, सर्वे देवा देवता:। 
१, अनुष्डप्‌ २, पुरस्ताद बृहती, ३, पथ्या पंक्ति: । चतुऋच॑ सूक्तम्‌। 
. मानों विदन विव्याधिनों मो अंभिव्याधिनों विदन । 
आराच्छूरव्या/ शरस्पाद्धिपृचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 
भा०--यह सूक्क अपराजितगण में पढ़ा है । इसका संग्राम से संबंध 
है। ( नः) हमें ( विव्याधिनः ) विशेषरूप से अस्त्रादि से प्रहार करने वाल 
( मा विदन्‌ ) न जानें और न पकड़ सकें और ( अभिव्याधिनः ) सब ओर 
सें ग्रहार कराने वाले शत्रुप्ष के पुरुष भी (माउ बिदन्‌ ) हमे न जाएे 
ओर न पायें । हे इन्द्र राजन ! सेनापत ! ( विषूची: ) नाना दिशों में 
«" जाने वाले या विशेष तीचण सूचीमुख ( शरव्या: ) वाण ( अस्मत्‌ हमसे 
(आरात्‌ ) दूर ( पातय ) फेंक । आआ द 





'विष्वश्लो अस्मच्चर॑वः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या/ | 
.  दैवीमैलुष्येषदों ममामित्ान वि विध्यत ॥ २॥ 


भा०--( ये ) जो ( शरवः ) हिंसक बाण ( अस्ताः ) फेंक दिये 
ओर ( ये च ) जो (आस्थाः ) फैंकने हैं वे सब ( अस्मत्‌ ) हम से दूर... 
ही ( विश्वल्चः ) सब दिशाओं में ( पतेतु ) जाकर पड़ें । और (दैवीः) 
जल, अभि और वायु, विद्यत्‌ आदि के बल स और ( मनुष्येषवः ) मनुष्य 
के बल से फेंके जाने वाले बाण ओर अस्त्र ( मम ) मेरे ( अमित्रान्‌ ) 
शब्मुओं को ( वि विध्यत ) नाना प्रकार से में । द 





गा नि कप मम [१९] २-(च०) वि विष्युतु * शत पाठ साथणाभिमतः ! ( शु७ ) ' दिया ममुष्या. 
.... भा्चोसिदनो शितिष्ण शी ऐप पट न 
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यो नः स्वोध्यो अर्॑ण: सजात उत निष्ख्यो झस्मों अंभिदासंति । 
रह: शरब्यं/यताब ममामिग्ञान्‌ जिविध्यतु ॥ ३॥ 

,. ऋ० ६। ७५ | १९ । अस्याः पूर्वोधिन सम; पूर्वाव: । 

भा०--( थः ) जो (स्वः) अपना सम्बन्धी ओर ( सजातः ) सहोदर 

या समान बलशाजी ( उत ) और (यः निष्ठ्यः ) हम से निक्ृष्ट बल होंकर 

भी ( अस्मान्‌ ) इस को ( अरणः ) हमारा शत्रु होकर ( अभिदासति ) 

नाश करना चाहता है ( एतान्‌ ) इन ( सम, अमिन्रान्‌ ) मेरे शत्रओं को 

( रुदः ) रोदनकारी, तीचण, सेनापति ( शरव्यया ) शरों, बाणों, घातक 


हाथयारा को पाक्के से ( वि जिध्यतु ) नाना प्रकार से ताडुना करे ! 


यः सपत्नो यो सपत्तो यश्व द्विषंण छुपांति नं: 


देवास्त सर्वे घूवेन्त बह्म बस ममान्तरम ॥ ४॥ 
ऋ० ६ | ७५ | १५९ | अस्था उत्तराधेनोत्तराप:ः सम; ॥ 


.. भा०--( यः ) जो ( सपत्नः ) शत्रु और ( यः च ) जो ( असपत्नः ) 
शत्रु न होकर भी (नः ) हम से ( द्विषन्‌ ) द्वेष करंता हुआ ( शपाति ) बुरा 
भल्रा कहता हैं । ( त॑ ) डसको ( सर्वे ) सब ( देवा: ) विद्वान लोग (धूर्व॑तु ) 
ताड़ना करे ( ब्रह्म ) बंदमंत्र का संदुपदेश ही .( मर ) मेरा ( आन्तरम्‌ ) 


भीतर हादिक ( वर्म ) रक्षासाधन हो । 


जा हंष वश होकर हमें गाली देता हो, भत्ते आदमी उसकी ताडना - 
करें आर हम अपने भीतर सद विचार ही रखें । 


५-+कलटरेफ; फसहुुक्बदत-+ 


द “मित्रानू विविधत! इति पेप्प० सं० | | «. 
. .४-सिबन्धुश्वासबन्धुश्व यो न इन्द्रामिदासति' इति पेप्प० सं० ॥ 

































ध्द अथवव॑दभाष्य | खू० २०। २ 
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हे के [ २० |] राजा के कतंब्य | 


अथर्वा ऋषि: | १ सोम:, २ मरुतः, ३ मित्रावरुणौ, ४ इल्द् देवता । 
१ त्रिष्डुपू , २-४ अनुष्ठ॒प्‌ । चतुऋच सक़तम | 





अदांरसद भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरुतो सडतांन:। 
मानों विद्दध्चिभा मो अशस्तिर्मा नों विद॒दु बुजिना द्वेष्या या ॥१॥ 





भा०--हे ( देव ) प्रकाशमान ( सोस ) सब के आह्रादक राजन ! 

सब के प्रेरक ! हमारा शत्रु ( अदारखद्‌ ) स्त्रियों का सुख प्राप्त करने वाला 
न ( भवतु ) हो । ओर ( अस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे ) यज्ञ या संग्राम में 
( मरुतः ) सरुद्‌ गण, प्राण, सुभट और चेश्य गण ( नः ) हमें ( रडत ) 
सुख, आनंद दें । ( अभिभाः ) हमारे मुकाबले पर आने वाला शत्रु (नः ) 
हमें ( मा विद॒द्‌ ) न पासके | ( अशस्तिः ) कीर्तिरहित ।निकृष्ट पुरुष भी 
(माउ ) हमें न पा सके ओर ( वजिना ) पापी और (या ) जो (द्वेष्याणि) 
दुंष करने हारे या ( द्वेष्याणे वृजिनानि ) द्वेष के कारण उत्पन्न पाप भें 

( नः ) हमें ( मा विद॒द्‌ ) न ग्राप्त हों । 


यो शआद्य सेन्‍्यों वधो/धायूनामुदीरते । 
चुव॑ ते मिंत्रावरुसावस्मद्यावयत परिं ॥ २॥ 
का भा०--हे ( सिन्रावरुणो ) राजन और सेनापते | (अद्य ) आज, झब हे 
».._ ( अधायूनां ) पापाचारियों, हिंसकों में से ( यः ) जो कोई ( सेन्यः ) सेना 
| [२०] १-( श्र० )  अदारसुर्वतु ” ( च० ) ' मानो प्रापदुच्छना देष्या वा ? 
इति पृष्प० सं० | 


२-- योथथ सेन्यो क्षघो जिधास॑ नम उपायति ? इति पेप्प० सं० | थोघ- 
सोम्य:'इति आश्व० औ० सू० । “उदीरति” इति पंचविंशे ब्रा० ॥! 
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से होने वाला ( वधः ) घात. घड़यन्त्र या विज्ञव ( उदीरते ) हमारे विप वैत 
उठ खड़ा हो ( त॑ ) उसको ( अस्प्रत्‌ ) हम से (परे यवयतं ) दूर करो और 
नाश करो । द 
इतश्थ यदसुतश्च यद्‌ वध वरुण यावय । 
वि महच्छुम यच्छ वरीयो यावया बधम्‌॥ १॥ 
भा०--हे ( वरुण ) शत्रुनिवारक राजन्‌ |! ( इतः ) इधर से था 
समीप से (अमुतः च ) ओर दूर से ( यद्‌ वर्ध ) जो हिंसक हथियार आता 
हो तो उसको भी ( यवय ) हम से परे कर ओर हमें ( महत्‌ ) बढ़ा भारी 
( शर्म ) सुखप्रद शरणस्थान ( वि यच्छ ) विशेष रूप से अ्रदान कर और 
( वरीयः ) बहुत आधिक बड़े भारी ( वर्ध ) शत्रु के आघात को ( यवथ ) हम 
से परे कर |. द द 
शास इत्थामहां अंस्यमित्रसाहों अस्ततः । 
ने यस्‍्ये हन्यतदे सखा न जायतें कदा चन ॥ ४ ॥ 
क्रू० १० | १५२ । १॥ 


भा०--( इत्था ) इस प्रकार से हे इन्द्‌ ! राजन ! तू ( अमिन्रसाह: ) क्‍ 
शन्नुओं का वशकारी ( अ्रस्तृतः ) स्वयं किसी से भी हिंसित न होने वाला. | 
. ( महान ) बड़ा भाशे ( शासः ) शासक ( असि ) है, ( यस्य ) जिसका (सखा) 
मित्र भी किसी से (न हन्यते ) नहीं मारा जा सकता ओ[र वह ( कदाचन ) 
कसी भी ( न जीयते ) जीता नहीं जा सकता | ५ 


(( द्वि० ) यावय:” (प्र० ) ' झ्तो यदमुतश्ष ! ( तृ० ) विमहत्छा 
यच्छ नो वरीय” इति 'रौकबैल लेन्मन! काम्तित: पाठ३ । हा 2 ५ 















[ २१ ] राजा के कतव्य | 
: आथर्वा ऋषि; । ऋग्वेदेशासो भारद्वाज ऋषि: | इन्द्रों देवता | अनुष्डप्‌ छत्दः। 
| चतुऋच सृक्तम । | 
स्वाम्तिदा जिशां पतिवरश्चद्दा विमधों वशी। 
बषेन्द्रः पुर एंतु नः सोग्पा अभपड्ूकर: ॥ १ ॥ 
ऋ० १० । १५२ । २१ 
. भा०--( विशास्‌ पतिः ) प्रजाओं का स्वासी ( वृत्नहा ) राष्ट्रों, बगरों 
को घेरने हारे शत्रुओं का नाशक (विस्टघः ) शत्रुओं को कुचल डालने वाला, 
. (वशी) सब प्रजाओं को और काम कोध आदि अन्‍्तःशत्रुओं और इन्दियों 
पंर वश करने वाला ( वृषा ) जल्ों के वर्षाने वाले मेघ के समान समस्त . 
सुखी का वर्षक, (इन्द्र) ऐश्रयेशील, राजा (स्वस्तिदाः) सब कल्याण, और 
“अविनाशी, उत्तम फंल का देने हारा होता है । वही ( सोमपाः ) 'वेद्या-सस्पन्न, 
रमदसादि साधनयुक्क विद्वानों का और सुख देने वाले सब पदार्थों का पालक 
( अभयंकर: ) सबको अभय का दान करने हारा होकर ( नः) हमारे ( पुरः) 
संग्राम में, आगे २ (एतु) चले । इस सूक्ष का सांझामेक गण में पाठ है । 
वि न॑ इन्द्र सथों जद्दि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
आधर्म गमया तम्रो यो अस्माँ अभिदासंति ॥ २ है... .#.. 
(० ु कऋ० १० | १०२ | ४ ॥ यजु० ८ | ४४ ॥ 
4 आा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( न; ) हमारे संग ( मझधः ) संग्रामकारी 
शत्रुओं को (वि जहि ) विनाश कर और ( इतन्यतः ) सेना लेकर चढाई 
<ः [२श] १-(अ० ) स्वस्तिदा विशस्पत्ि), शत पाठ , ऋे० | द 
|... ( दि० ) “अस्यमित्रद्वादो अदसुतः” इति पाठेद:  औ० ।, पेप्प सं० ॥» 
. २- तु० ) योस्मां अभिदसत्येधरंगमयातम:” इति पाठमेदः / पुतीय चतुर्थ- 
.  शरणयों विवयश्व ऋ०; थजु० २ एज 
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. करने वाल, या सेना बढोरना चाहने वाले ( नीचा ) नीच पुरुषों को (यच्छ) 
नियम में बंघ, वश कर यथा ( नीचा यच्छु ) नीचे दबः। ( यः ) जो 
( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) सब प्रकार से नाश करता है या दास 
या गुल्लाम बनाता है ( अधर्म ) उस नीच पुरुष को ( तसः ) अति दुःख 
शोक पूर्ण अन्धकारमय स्थान, बन्दांग्ृह या झुत्यु को गमय) प्राप्त करा । 


वि रज्ो वि स्थों जहि थि दृत्रस्थ हनू' रुज । 
वि मन्युमिन्द्र वृतरहच्नमित्रस्यासिदांसतः ॥३॥ 
. ऋ० १० | १७२ | १ ॥| 
भा[०--ह्दे ( इन्द्र ) राजन ! ( रक्षः) राक्तस, जिससे राष्ट को बचानां 
आवश्यक है ऐसे हानिकारक पुरुष एवं पदार्थ, रोगव्याधिं, कुप्रथा आदि को 
( ।वेजहि ) विनाश कर । हे ( वन्रहन्‌ ) राष्ट्‌ के घेरने हारे और विश्नकारी 
पुरुष के नाशक : आप ( वृन्नस्य ) सबत्र विज्लकारी और घेरने हारे उस दुष्ट 
पुरुष के ( हनू ) दाढ़े को या प्रहार के साधन, दोनों बाहुओं को ( विरुज ) 
. इच्ड्डी प्रकार तोड़ डाल । हे राजन्‌ ! ( अभिदासतः ) हमारे क्षयकारी या 
हमें गुलाम बनाने की चेंष्टा करने वाले ( आमिन्नस्थ ) शत्रु के ( मंन्यु ) 
क्रोध, गर्व और अभिमान को ( विरुज ) चूर कर दे ।._ 
अपेंन्द्र द्विषतो मनोप जि ज्यांसतो वधम। 
वि महच्छुम यच्छ वरीयों यावया वधम ॥ ४॥ क्‍ 
| न० १५०।|। १५२ । ४७५ ।|| 
भा०--हे इन्द्र | राजन ! ( द्विषतः ) द्वेष करने हारे, हमसे प्रेम से 


व्यवहार न करने वाले (जिज्यासत:) हमारी सदा हानि चाहने वाले शजञ्ञ 
के ( मनः ) सन को या उसके सोचे हुए, गुप्त मन्त्रणारूप पड़यन्त्र को 
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(अप) दूर कर, विफल, नष्ट कर और ( वधम्‌ ) विनाशक हथियार या आऋसण 
को भी ( अप ) परे हटा ! ( समहत्‌ शस यच्छु ) ह बड़ा भारी रक्षास्थान 
अदान कर और ( वरीयः ) शत्रु के भारी ( वर्ध ) आघात को ( यवय ) दूर 
कर । राजा विधातक शत्रु के गुप्त पड़यन्त्रों, आऋ्रमणों को विनाश करे और 
प्रजा की दुरचना से रक्षा करे । 
द ॥ इति चतु्थोइनुवाक: || 
[ तत्र सूक्तानि पंच, ऋचश्व विंशति: | ] 


[ २२ ) हृद्दोग ओर कामला की चिकित्सा | 


** ब्रह्म ऋषि: । सूर्यों मन्‍्त्रोक्तो हरिमा हृद्दोगश्च देवता । अनुष्डुप्‌ छत्द: । 
चतुऋच सूक्तम |. 
अन सूथमसुदयता हत्योतो हरिमा च ते | 
गो रोहितस्थ वर्णत तेर्न त्वा परि दृष्मासि ॥ १॥ 
.. भा०-हे व्याथित पुरुष  ( ते ) तेरा ( हृद्योतः ) हृदय का चमकना 
ओर ( हृरिसा च ) शरीर के चत्त, नख आदि में व्याप्त हरा वर्ण ( सूर्यम ) 
सूर्य के ( अनु ) उदय हांने के साथ ही ( उदयताम्‌ ) उठ जायें, नाश हो- 
. जाय । ( गोः ) सूर्य की किरण के ( रोहितस्थ ) लाख रंग की किरण या 
. सूथ-शाम॑ल्ी इंच के ( वशून | रोगनाशक गण था पृष्प, फल, रस 
. ( त्वा ) तुकूको ( परि दृध्मसति ) पृष्ट करते हैं । 
... . इस झल्त्र में सूर्थ की रक्त वर्ण की किरणों को हारि या पाण्डरोग 
के नाश करने के [लियें अयुग करमे का उपदेश है। ल्ञाल गो का दूध पीया 


२ ऋ# 
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उसके लाल लोगों से छान कर पानी पीना तथा लाल गौओं का स्पर्श 
आदि इस रोग में लाभकारी है। इसी प्रकार क्रोेमियोलोजी या सूर्य-किरण-चर्ण 
चिकित्सा के अनुसार भी हर्ति बणे या कामला और हद्बोग के रोगी को सूर्य 
। . की किरणों में रखे लाल काच के पात्न में घरे जल को पिलाने आदि का 
उपदेश है ! 
। पारे त्वा रोहितवेशेदीर्घायुत्वाय द्ष्प्ासि । जा 
. यथायमरपा असदथों अहरितो भुवंत्‌ ॥ २॥ 





.. भा०-हे ( हारिदर ) पाण्डुरोग पीड़ित पुरुष ! ( दीर्घायुत्वाय ) दीघे 
आयु प्रात्त कराने के लिये ( त्वा ) तेरे ( परि ) चारों ओर ( रोहिपेः ) सू्े 
की किरणों। में लाल, या रोहित नाम वृक्षों के ( बर्णें: ) प्रकाशयुक्त आवरण्ों 
था रसों से ( दृध्मसि ) ठुके रखते, पृष्ट करते हैं | ( यथा ) जिससे ( अयम्‌.) 
यह तू रोगी ( अरपाः ) पाप के फलरूप रोग से राहित ( असत्‌ ) होजाय 
ओर जिससे तू ( अहरितः ) हारिद या पाण्डुरोग से भी सुक ( भुवत्‌ 
होजाय । 


.. या रोहिशणदिवत्याज्गाजो या उत रोहिणी: । 
.._रूपरूप वर्योवश्नस्ताभिष्द्वा परिं दध्मासि ॥ शव. 


डे 


..._ भा०--[याः) जो ( देवण्याः ) देव-ग्रकाशस्वरूप सूये की / रोहिणीं:) 
प्रातःकालिक रक्न वर्ण की ( गावः ) किरणें हैं ओर (याः ) जो ( रोहिणी: ) 
लाल वर्ण की कापिला गौएं हैं या उगने वाली ओषधियां हैं उनके 
. भीतर विद्यमान (रुप ) कान्तिजनक और ( रूप ) रुचिजनक दीधि को और 
( वयः ) आयुष्‌ जनक ( वयः ) दुग्ध आदि अन्न को प्राप्त करके ( तामिः) 


२-( तु० च० ) “ यथा त्वमरपा वसो अपी हरितों भव! इति पैप्प० सं० ॥ 
३-( हि० ) 'गावो या रोहिणीरत” (च० ) तिन त्वा! इति पैण० से० |. 
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5“. उन द्वारा (त्वा ) तुकको ( परि दृष्मासि ) सब प्रकार से परिपृष्ट करते और 
चिकिस्सित करते हैं । 
2 न | खो अं 
_खुकेंषु ते हरिमाण रोण्णाकांसु दध्मासि । 


अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाण नि दध्मासि.॥ ४ ॥ 
ह० १ | ७५० | २ ॥ 





भा०--हे व्याधिपीड़ित पुरुष ! ( सुकेषु ) उत्तम सुख देने वाले 
कर्मो या शुक नाम वृक्षों में और ( रोपणाकासु ) क्षत आदि दूर करके व्रण 
भरने वाली रोहिणी नामक ओषधियों के भीतर ही ( ते ) तुरू रोगी को 
( दध्मसि ) रखते हैं ( अथो ) ओर (ते) तेरे ( हारिमाणं ) पाण्डु रोग को. 
भी ( हारिद्ववेषु ) रोगहारी दव पदार्थों में ( नि दध्मसि ) रखते हैं । अथवा 
“” ६ ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मासि ) तेरे बलहारी हारिमा रोग को बलकारी 
ओषधियों के बल प्र हम रोकते हैं, वश करते हैं, ओर इसी प्रकार ( ते ह+ 
. रिमाणं हारिदवेषु नि दध्मसि ) तेरे रोग को कष्टहारी रसें के बल पर दमन 
करते हैं 
सायण ने इस मन्त्र में हारिद्व रोग को तोता, खुट बढ़ई और हारिदव 
नामक पक्षियों में लगा देने का अर्थ किया है वह नितरां असंगत है | सूक्त 
का तात्बिक अशभिप्राय इस भ्रकार है कि हद्योत और हरिमा दे रोग हैं उनकी 
चिकित्सा के लिये सूर्य की रक्नचर्ण की किरणों के प्रयोग का और कुछ ओष- द 
. श्रिवर्ग का भी उपदेश है । जिनमें गो, रोहित, रोहिणी, सुक या शुक, . 
.  रोपणाका, हारिदिव ये शब्द चिकरेत्सा कारक ओषधि और उपायों के 





'४- छिं० ) “ प्रषणाकाश ? दष्मसि ? पेप्प० सं० | 


आम आम | इति"पाटः ऋ० । क्चित्‌ कचिदादशपुस्तकेषु च॑ 'शुकेषु 
० के .. इत्थेव पूठ उपृछभ्यते [ शं० या० ]).... 
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घाचक हैं ! ह॒दोग के विषय में वागूभट्ट अश्टांगसंग्रह' ( हृदोग निदान अ७ 

९ ) में लिखते हैं कि * पांच प्रकार का हृदय रोग होता है वातज, पित्तज, 
कफज, त्रिदोषज और क्रृम्रियों से | इनके भिन्न २ लक्षण प्रकट होते हैं। 
इसी अकार पाण्डुरोग का एक विक्ृत रूप हलीमक है। उसमें शरीर हरा नीखा 
प्रीला हो जाता है । उसमें. सिर में. चक्कर, प्यास, निदानाश, अजीण 


८ 2 ५ । हा “ आर ज़्वर आदे.दोष आधेक हा जाते हैं । इनकी चिकित्सा में रोहिणी और 
....... हारिवव और गोजझ्चीर का प्रयोग दुर्शाया गया है । रोहित, रोहिणी, रोपणाका; * 
मा क्‍ । यह फ्क ही वर. प्रतीत ह्ाता हे | हारदहव हट दवा आर इसक समान 


अम्य मांठ वाली ओषधियों का अहण है । शुक भी: एक चुक्तवग का 


0 का चाच्क है । 


शुक-शिरीष, स्थाणयिक अर तांल्ीश पत्र इसी प्रकार गन्धक, चक्रमदों 
स्योनाक, जम्बूं , अर्क, दाडिम, शिग्न ओर ज्षीरी वक्त शुकवर्ग में आते हैं इन 
के गुण इस प्रकार हैं ( १ ) शिरीष वरशंय:, कुष्टकंण्डून्नः, व्वग॒दोषश्वास- 
कासहा' अथोत्‌ शरीर की त्व॑चां के रंग, कोढ़े ओर खाज आर त्वचा के दोष 
सांस, कास आदि का नाशक है। (२) स्थोीशेयक-कटुलिक़, पित प्रकोपशमन 
बंलपुष्टिकाएक ! (३) तालीशपतन्र तिक्लीष्णं, कफवातप्न, कास॑ हिक्का क्षय, श्वास 
आदि का नाशक ह। (४) गन्धक विषज्न, कुष्ठ, कण्डू , खजू , व्वचादोीष नाशक 


... जाटरापिक्त है। (५) चक्रमदी कट्ष्णा, वातकफनाशक, कान्ते और सोकुमाये.. 
... करती है। (६) स्यानांक पित्त, श्लेश्म, आम, वात, अतिसार, कास, अरुचि को... 


नाशक है | (७) जम्बू रोहिणी शोषहर क्वामेदोष नाशक, श्रमषित्त, दाह; 
 चाशक श्वासकासहर है, (८) अर्क--तिक्क, उष्ण, परम रक्त शोधंक, कंण्डु, 



















बणहर, जन्तुनाशक, कुछ, ज्ञीहा, शोष, विसप॑, उदररोग और बण विनाशकहै। 
इसके राजाक, शुक्ला श्रतमन्दार आदि भी भेद हैं। इंसे वेद में से 


कहा हैं.। (६) दाड़िम-कास वात कफ पित्त विनाछ्ी ।'शिग्नु तिक्क, कट, 'उच्ण । 
कफ, शोफ, वायु नाशक, क्रिमि, आम, विष, मेद्‌ नाशक, विद्षि, झीहा और 
न हल: रा 
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गुल्म का नाशक है। (११) ज्ञीरी - रुचिकर, वातनाशक, पित्त, हृदोग नाशक 
तपेक, वष्य, प्रमेह नाशक हैं । रोहिणी वर्ग में जम्बु-रोहितक, रो.हेण या 
चट, कटुक, काश्मय, मंजिष्ठ, मा॑ंसी ओ।र हरीतेकों ये वृक्ष हैं| सूथ वग में 
अंक, उपविष, क्षीरपर्णी, समस्त नक्षत्र वृत्त, सुबचेला, सूयेकान्त, ऐन्दी 
सूयोदि दाह, आतप आदि हैं इनके गुण ये हैं (१) जस्बू पहले लिख आये, ( २) 
शेहितक-शाल्मली विशेष | यक्वत्‌ ,औीहा, गुल्म, उदरशोष नाशक, कट्ट ओर _ 
उष्ण, विषवेगनाशक, क्वामेदोष, त्रण ओर नेत्र रोग का नाशक है। (३ ) 

_ कहुका-तिक्न, पित्तदीष नाशक, कट; कफ, अरोचक, विपमज्वरनाशक, 
हृदयरोग का नाशक है। ( ४ ) काश्मये-तिक्र, गुरु, उष्ण, रक्कारप्तिनाशक, 
त्रिदोषनाशक, श्रम, दाह, पीड़ा, ज्वर तृष्णा, विषनाशक, वृष्य, बलकारी, 
शोफ नाशक । ६ ९ ) संजिए--कषाय, उध्ण, कफ, उग्र ब्रण, प्रमेह, रक्ष- 

“पित्त, विष, और नेत्र रोगों का नाश करता है | (६) मांसी स्वादु, कषाय, 
कास पित्त रक्त नाशक, विषनाशक, मारुत हृदोग नाशक, बलकारी, त्वचा 
कान्तिदायक, भूतदाह नाशक, ग्रसन्नतोत्पादक । इसीका भेद गन्धमांसी है. 
चह भी रक्क पित्त नाशक, वर्णकारी, विष भूत ज्वर आदि नाशक है । इसी. 
"का भेद आकाशमांसी जो शोफ, वब्रण, नाड़ीरोग, मकड़ी ग्दभजालादि नाशक 

.._ है ओर वर्णाकारी है। (७) हरीतकी--आमा, चेतकी, पथ्या, पूतना, हरीतिको, 
जया, हैसवती आदि देश भेद स्रे नाना अकार को है। जिनमें से हरीतको, 

. उदररोग, मृत्ररोग, प्रमेह, पथरी, वात पित्त कफ का नाशक है और जया 
... शुढ्म रोग ज्लीहा, रक्तातिसार, पित्तनाशक है ओर हेमवती खबे रोग 
.. _नाशक,  नेप्नरोग नाशक है । यही अमेह, कोढ़, व्रण आदि का भी नाश 
करती है । हा 

(३) सूर्य वर्ग में अर्क के गुण पूवे लिख दिये हैं (२; उपविष एक वर्म हैं. 

..... जिसमें अफूक, श्र्क, करक्र, कलिकारी, काकादनी, धत्तूर और आतिभषा, 

..._ आरभ और खब्बोत ये ओषधियां गिनी गई हैं । ४ 
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नक्षत्र वृक्षों मे विषज्युष्टी, स्थामली, ओदुम्बर, जम्बू , अगरु, वेखु, 
पिप्पल, चम्पका, चट, पत्लाश, पायरी या प्रक्त, जाती, विल्‍ल्व, अजुन, बबल 

. नागपुष्प, मोच, रालबृक्ष, वेत, निचुल अक, शमी, कंदग्ब, आम, रिष्ट 
मोहवृक्त, इतनी वृक्षाषधियां हैं । क्षीरपर्णा अर्क को कहते हैं। सुवचला- 
आदित्यभक्का, मण्ड्कपर्णी आदित्यलता कहाती है जो कटु, उष्णा, स्फोटक- 

. नाशनी हैं ओर त्वगूदोष, कण्डू, त्रण, कुष्ठ, भूतग्रह, उम्र शीतज्चर का 
. नाश करती है । इसका एक भेद ब्राह्मी है । वह भी कुष्ठ, पाणड, प्रमेह, रक़ : 
का नाशक है । इसका एक भेद छुदंपत्र: है, वह शोफनाशक हैं। 


सूर्यकान्त के तीन भेद हैं--स्फटिक, सूर्यकान्त और वैक्रान्त ( बिज्लौर ), 
इनमें स्फथिक--पित्त, दाह, पीड़ा नाशक है। सूर्यकाम्त-- उष्ण, निर्मल 
रसायन है ओर वातश्लेश्मनाशक है, चेक्रान्त मणि क्षय, कुष्ठ और विष 
का नाशक, पुष्टिपद ओर रसायन है । 


ऐन्द्री वर्ग में देवसप और इलायची है । ऐन्दी-कृमि, श्लेष्म 
ओर वण का नाशक है सब उदररोगों को भी नाश करती है। सूर्यादे दाह 
ओर आतप कट स्वभाव, रूक्त हैं। 

















इत्यादि समस्त ओषधिवर्ग का हमने संग्रह कर संक्षेप से गुण दर्शो " ३ 
दिये हें च सभी समान स्वभाव, समान शुण आर चात , पत्त, कफ हृदोग' हु ः हु ५ हर 


रक्क, नेत्ररोग, त्वचारोग, कुष्ठ, ब्रण आदि के विनाशक हैं चेद ने हदोग और 
परदुरोग के विनाश के लिये इन ओषधियों का संकेत से वर्णन किया है । 
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[ २३ ] कुछ ओर पलित चिकित्सा | 


| 4१ 


अधर्वा ऋषि! । वनस्पतिदेंवता । श्वेतलक्ष्मविनाशनाय ओपधिस्तुतिः । 
अलुष्ड्रप छल्द: | चूतुऋच सूक्तम ॥ .. 


पर 
३ पलक 


 </ भंक्त आतास्योपतें राम कृष्ण आखिक्ति थ । 
पे कद आन सजंथ [&छलप्ल पजत ब्य यत्‌ र्‌ | 


भा[०- हे. ( ओषधे .) ओषधे : तू / नक्क ) नक्र वामक ओषधि रूप से 
( जाता ) उत्पन्न अखि) है | हे ( रासे ) रामा नाम ओषधे ! हे / कृष्ण ) 
'कब्शानीसक ओषधे ! है ( असिक्ति ) असिक्ती नामक ओषधे ! हे / रजनि ) 
शजनीनासक ओष॑धे |! | इृद ) यह ( यत्‌ | जो / किलार्स | किलास नामक 
कोढ़ और ( पलित ) पलित नामक रोग है उसको ( रज्ञय ) नाश कर। 


इसको उत्तम वर्श का कर दे । 


# 


8 
रू 


किलास:च पल्चिते स नि३तो नाशरयां प्षत्‌ 
आ त्वों खो विशर्ता बज: पर श॒ह्ठानि पातय ॥ २॥ 


भा०--हे ओषधे । ( इतः ) इस रोगयुक् देह से (किलास) फकिलास' 

नामक कुष्ठ को ओर ( पल्चित च ) पत्षचित नामक रोग को ( निर्‌ साशय ) 
निर्मूल करके नाश करदे। ओर ( पृषत्‌ ) त्वचा से जल बहाने चाले और 

.. दुर्ढदःकरने वाले रोग को भी नाश कर । हे रोगी ! /त्वा | तेरे शरीर को स्वः) 
. अप्रैना (वण:) पू्वे नीरोग दशा का रूप ( आ, विशर्ता ) प्राप्त हो । और 
(६ शुक्षानि ) खत कुष्ठ के चिंह्नें! और बालों का ( परा पातय ) दूर भगा दे। 


है. ााााााााााााााााआााााााऊएभभणघघघभघघभघाणाणणा 


[२३] १-रंजनी” इति हिटनिकोमित: पाठः । का ' 
-( छ्वि० ) नाशैयः पथक्‌ | इति सायणाभिमत: पाठ; | (तु० ) आना . 
स्तरों! इति तै० बा० | 
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आसिते ते प्रलयनप्मास्थानमालित-तथ । 
अखिकन्यस्योषधे निरितो नाश पूृर्षलू्‌॥ शक 
भा०--है ओषधे ! ( ते ) तेरा ( प्रल्यर्न ) शरीर में लोन होजाने 
वाला गुश ( आसेत ) खत रोग का नाशक॑ है आर (तव) तेरा ( आस्थार्न ) 
चिपकने का गुण ( आसित ) सित या खेत कुष्ठ का नाशक है । है ओजधे ! 
लू (| आखिक्ती ) आसिक्ती नाम वाली /' असि ) है । ( इतः ) इस शरीर से 
(6 पएपत्‌ ) पीड़ाकारे, जल छुपड़ने वाले, विक्रेत या घषंत्‌ श्रेत रंग के कष्ट 
का ६ निर , नाशय ; सवथा नाश कर है 


आस्थिजस्य कलासस्य तनजस्थ सा यत्‌ त्व॒थि | 
दुष्या कतस्य बकरा लच्स श्यतमनोीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 














भा०--( अस्थिजस्य ) हड्डियों में उत्पन्न होने वाले (व) और ( तन- -, 


जस्य ) त्वचा और आस्थि के बीच मांस में उत्पन्न होने वाले ( किलासस्य ) 
किलास नामंक कुष्ठ को आर ( यत्‌ ) जो कुष्ठ रोग ( त्वंचि ) त्वचा में उत्पन्न 
होगया है ओर ( दृष्या ) शरीर के रक्त आदि में विकार उत्पन्न करने वाले 
दूषी विष द्वारा ( कृतस्थ ) उत्पन्न हुए कुष्ठ रोग को श्रीर उसके ( लक्ष्म ) 
शरीर की शोभा के नाशक कंलंकरूप ( श्ैेतं ) श्वेतकृष्ट'कों भी में उत्तम 
( ब्रह्मणा ) बअह्म' नामक ओषधि से ( अनीनशम्‌ ) दूर करता हे व + 
इस सूक् में नक्क, रामा, कृष्णा, असिक्नी आर बह्य ये नास ओषाधि 
वाचक हैं । ध्रन्वन्तारे के अनुसार इनका विवेक इस ग्रकार है--. | 


3308-७5.» ५०००३ सबक क९७०० धो 


( १) नक्क नाम से कालिकारी, गुग्गुलु, उलुक, असहा, करंज, फंजी या 
भागी इन ओषाधेयों का अहण होता है। 





३-- प्रा० ) * निलूयनम्‌? इति तै० ज्ञा० । ( च० ) “नाशया एथकः इति 
ह ० 8 ८0 ाशग  7 7 0, हम 
छ०- धृष्या ह। श्ति पृष्प ० सं ०.] कृत्या इ्ति त्‌ृ० ब्रा 5 ] । ह | ८ न रा व 
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5 आओ इनके गुण इस पकार हैं--( १ ) कलिकारी ( नह्लेन्दुपुप्पिका ) कफ 
० वात नाशक, सोज, शल्य ब्रण नाशक । ( २ ) गुग्गुलु ( >नक्ूं च ) बरस, 
सेह, शोफ नाशक | कण गुणुल्लु ओर भूमि इसके दो भेद हैं । (३ ) उंलूक 
पत्ती के मांसादि विसप कुष्ठ के नाशक हैं। ( ४ ) प्रसह वर्ग में काक, गीध, 
उल्लू चील आदि पतक्तिगण । ( « ) करंज ( नक़माल ) या घतकरंज 
न्ण, क्षीहा ओर क्ृमिनाशक ओर खब त्वचा दोषों को दूर करता है। 
_ जद॒कीण और अन्ञारवल्चिका इसी के भेद हैं जिनमें अद्जारवाश्ञाका भी करडू, 
विचार्चेका, कुष्ठ, त्वग्दोष, ्रण ( नासूर ) आदि का नाशक हैं। (६) 
फांजी या भागी या ब्रह्मसुवचेला--शोफ, वब्रण, कृमि का नाश करती 
इसका दूसरा नाम ब्राह्मणयश्टि भी 





( २ ) रामा नाम से आरामशीतला, गृहकन्या, रोचना, लच्मणा, 
इनका अहण हाता है । जिनमें आरामशीतला दाहदोष, विस्फोट और ग्रण 
का नाशक हैं आर गृहकन्या या घृतकुमारी पित्त, कास, श्वास और कुष्ठ का 
नाशक है । शेष भी कट्टु तिक्न होने से रक्कशोधक हैं । 


रे : (३ ) कृष्णा शब्द से काश्मये, कृष्णा तुलसी, कृष्णा मूली, कृष्णा, 
........ सीलपुनभ॑वा दाक्षा और पिप्पली इन ओषेधियों का अहण है । जिनमें से 
“काश्मर्य ( $। १२) सूक्र में लिखा जाचुका है । इनमें से कृष्णा तुलसी 

जन्तु, भूत, काम आदि का नाशक है। नीलपुननवा हदोग, अदर, पाण्ड, 
सोज, श्वास वात आम आदि का नाशक है । पुननेवा और कर ये वो भी. 
इसी जाति के हैं । क्ृष्णा-काला जीरा कफशोफनाशक है। पिष्पली रह क्‍ 
शोधक ये सभी कट ओर तिक्न, उष्ण हैं । 


(४ ) “ असिक्ती ” नामक औषध वर्तमान में कोई ग्रासेड नहीं है... क्‍ 


.._ तथापि असिक्ती यह असिकृषी असिशिम्बी प्रतीत होती है जो ब्रण-दोक 
नाशक है । । 














सू० ४४ | २ ] . प्रथम कासडम्‌ जे 
(४) धनी! शब्द से हरिदा, दारुह्मरदा, उदकीये ( करंजभेद ) 

रोचना, शिंशपा, वनबीजपूर, यूथिका, मूत्रा ये सभी ओषाधियां पीता 

 कहाती हैं ओर इनका गुण त्वचादोष, कुष्ठ, कण्डू आदि नाश करना है। 

. ( ६ ) ब्रह्मन” भार्गी, फांजी, नामक ओषधी ही ब्ह्मवचेसा या बाह्यण॒- 
यष्टि नाम से कही गई है वही यहां ' ब्रह्म.” शब्द से लेनी उचित हैं। 
. इसका वर्णन यूव कर चुके हैं | ् 

५“६-पमप पप्सलेप १० 
[२४७] लचादोष का निवारण | 
... बब्य ऋषि; | आसुरी वनस्पतिदेवता । १, १, ४ अनुष्डभः, २ निचत्‌ 
हे पथ्यापंक्ति: | चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 
.. खुपणों जात: प्रथमस्तस्य त्वे पित्तमासिथ । 

..._तदासुरी युधा जिता रूप चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥ १॥ . 

.  भा०--प्रथमः) सबसे श्रेष्ठ, अ्रथम ( सुपर्णः ) सुपणं नामक वनस्पति 
इस दोष का नाशक (जातः ) विद्यमान है । हे उपरोक्त रजनी ओषधे : (त्वे) 
तू ( पित्तम्‌ ) पित्त रस के समान उष्णस्वभाव, बलकारी ( आसिथ ) है। 
( आसुरी ) आसुरी नामक ओषधि ( यरुधा ) कूट २ कर ( जिता ) अनुकूल 
.. बनाई जाकर ( वनस्पतीन्‌ ) नाना वनस्पतियों को भी ( तद्‌ ) उस ही (रूप) 

सेवन ज्ालिव श्यू[६ रूप को (चक्रे) बना देती है । इसीसे रजनी या हरिद्वाल 
द्वारुहत्ष प्रद्भरा३ //ता एक नाम है। 

आसरी चक्रे प्रथमदं किलासभपजपिद किलासनाशनम । 


अनीनशात्किलास सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ २ ॥ 


नि लिशि नि लिकिलिमिनििलिलकिड किक किनि न जज न अ नमन भजन र डीजल बन कक बन अब ३ भला #ा या ७७७७७७७७७७॥एशआशएछ-"छ/9७७७॥७७॥७७॥शश//"ए/शशशशशशणश/शराशाशशशण ८८ ८८५ ५ 


[२४] १-( तृ० च० ) द्रासुरी जिधांसिता रुपं चुके दनस्पतिः इति पृष्प० सें०। | 
२-( त॒० ) ' अनेनह्वत्‌ ” ( च० ) 'सुरूपन इति पृष्प० से० | 
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भा०--(आंसुरी . आसुरी नामक ओषधि प्रथमा, सबसे श्र्ट है । उसने 
ही ( इद ) यह ( किलासभेषज | किलासनामक कुष्ठ को चिकेत्सा ( चक्के 
की । ( इद्‌ किल्लासनाशन , यह रचये भी किलास का नाश करने हांरी है । 
वह ( किलास ) किलास-कुष्टरोग को ( अनीनशत्‌ ) नाश करती. और 
( त्वच ) त्वचा को ( सरूपाम्त ) सर्वत्र शरीर पर एक समान कान्ति वाला 
( अकरत्‌ ) बना देती है । । हब 
सरूपया नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता 
सरूपकृत त्थशोषध सा सरुपमिंद काथि ॥ २ । 
भा०--हे ओषधे ! ( ते ) तेरी € मातां ) उत्पत्ति-भूसि ( सरूपा ) 
तेरे ही समान रूप गुण वाली सझूपा नामक है ओर (ते ) तेरा ( पिता ) 
पालक, सूर्य भी (सरूपो) नाम, सरूप' नाम है । हे ओषधे ! त्व॑. तू स्वयं 
.. ( सझपकृत्‌ )' त्वचा का समान रूप बना देने हारी है, इसलिये ( इदे ) 
इस दोषयुक्क कुष्टी शरीर को भी (सरूपे) समान सुन्दर रूप (कृधि) कर । 
' शयामा सरुप्वरणी पृश्चिव्या अध्युद्ता।.. 
: “ इद्मषु प्र साधय पुना रूपाणश कल्पय ॥ ४ ॥ 
_-  भा०-++ श्यामा ) पूर्व मन्त्र में कहीं ओषध॑ ही श्यामां नाम चोली 
( पृथिव्या: ) पृथिवी के ( अधि उद्भतां ) ऊपर उपज होतो हैं । 
(संरूपकरणी ) उत्तमरूप ओर समानत्वचा बना देती है । है "७से ! तू 
 ( इदम्‌ ) इस कुष्ठी शरीर में (अ साथय ) अपना गुण दशो अ' + पुनः ) 
बार २ ( रूपाशि ) नये २ रूप, त्वचाएं ( कह्पय ) उत्पन्न कर। 


भ *ः 





|... ३- बत्तनूज यदश्िज चित्रा किलास जशिवे तदस्तु सुक्तस्तन्वोयतस्त्वापि 
हा नयामसि ? इति«पष्पुंछाद संहितायामधिको मन्त्र 
४+( दि ) “एथिव्याभ्याभवर! [/] (च०) “सादय' इति पेपप७ सू५ । 
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इस सूक़ में सुपर्ण, आसुरी, सख्पा और श्यामा ये शब्द आषधियों 
के वाचक है । जिनमें प्रथम सुपश-सहपर्णी है, वह शुद्म, कृमि, कृष्ठ का 
झाशक हैं। आसुरी-राई, लाल सरसो। यह कामे बश्रण का नाशक है । 
खसरझूपा या सुरुषा शब्द से पिचा-हद्दी, भागी, वार्षिको, शालिपणी ओर 
. कक्षा कहाती है जिनमें से भाग! का वर्णन पहले किया है । लाक्षा>लघ्ख 
क्रमेनाशंके और बणनाशक है। “ शालियर्णी ' शोफ को नाश' करती है. 
. वार्षिकी विष, स्फोट-ऊुंसियों और क्रमरिदोष का नाशक है! ' सुपर्णी ” शब्द 
से शालिपर्णी पंसाशी और रंखुका ली जाती है! इसमें से शालिपर्णी शोफ- 
नाशक ओर रेणुका या हरेशुका, विषकरणह का नाश कश्ती है | श्याम 
शब्द से गुड्चो कस्तूरो, नोसपुननवा, नीखनी, पेप्पली, राखना, वटपन्नी 
आर हरिदा ये ओषधिया लीजाती हैं । इनमें से गुडची-ागिलोय- पत्रिदोष- 
नाशकं, रक्तअशे ओर कुष्ठ का नाशक है। कस्तूरी-विषन्न ओर किलास, 
कफ आदि का नाशक है. नील पुनर्नंवा का पूवे वर्णन कर आये हैं । नीलनी 
विष वात, रक्त ओर कृमिनाशक हैं। पिप्पली, रोचना दोनों का वर्णन पूथे 
किया गया है | वश्थंत्री प्रमेह, कुचछ ओर ब्रण नाशक हैं । वन्‍्दका--ब्रण- 
रोपण ओर रसायन है, हरिदा का पूवे वशेन कर आये हैं । इस प्रकार वेद 
के ओषधि नाम व्यापक गुणों को दर्शाते हैं । 


सायण ने के.शिक सूत्र के अनुसार भड्गराज, हरिदा, इन्द्वारुणी, 
आर नीलिका इनको पीसकर श्वेत कुष्ठ पर लगाने का संकेत किया है | 
इनमें भज्जराज-भांगरा, हरिद्ा-हल्दी निर्ल/का-नीलिनी और इन्दवारुणी, 
ऐन्दी भी कृमिदोष, कुष्ठ त्रण ओर श्लीपद का नाश करती हैं | इच्द- 
चारुणी विशाला को भी कहते हैं जिसका एक भेद श्रेतपुष्पी है इसकी 
नागदन्ती आर भय भी कहते हैं इसमें कुषनाशक गुण विशेष है |... 

उक्त दोनों सूक्कों में सायण आदि भाष्यकारों'ने तत्व को बिना समझे... 
ही अर्थ का अनथ किया है 4... द हा 
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5 के . [१५] ज्वर चिकित्सा । 


भग्बंगिरा ऋषि: । यथक्ष्मनाशनो 5 झिमन्त्रोक्ता ' छडु ” आदयो देवताः । १ निष्दधप 
२ विराड गर्भानिष्ठुप | पुरोडनुष्ठप्‌ । चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 


यदप्िरापो अदहत्पविश्य यत्राकृतवन धमघ्षतों नमांसि। 
 तत्न तआडः परम जनित्व स नः साउद्वान पारे दृद्घाग्य तकसन ॥ १॥ 

. भा०--हे ( तक्मन्‌ ) शरीर को कष्ट देने वाले ज्वर ! ( यत्र ) जिसके 
आश्रय पर ( धर्मशतः ) धर्म-आत्मा को धारण करने वाले शरीर घारी बात, 
पिस और कफ या सप्त धातु ( नमांसि) नाना शरीर के कार्यों को (अकृर्वन) 
खाधते हैं ( तत्र ) उसमें ही वे परम विद्वान्‌ वद्य लोग ( ते ) तेरा (परमः) 
सबसे मूलभूत ( जनिन्न ) उत्पत्तिस्थान ( आहुः ) बतलाते है । आर जिस 

.. अ्रकार ( अप्लि: ) अभि ( आपः ) जलों में ( प्रविश्य ) अ्रविष्ट होकर उसको 
उच्ण करदेता ओर तपाता है। उसी प्रकार हे ज्वर ! तू भी ( आपः ) सर्चे शरीर. 
में व्यापक रुधिरों में 'प्रविश्य) भीतर घुसकर तू शरीर को (अदहत्‌ ) तपाता ._ 
और उन धर्मभ्नतू-शरीर के भीतर मांस, मेंद्स , आस्थि. मज्जा, रुघिर शुक्र 
. आदि धातुओं को जल्ाता है । उस ज्वरकारी कारण को (विद्वान) जानने हारा... 
चैच् तू | सः ) वह कुशल होकर ( नः सं परे वृद्धघि ) उसको हम से दूर कर। ._ 
.. अथवा है तक्मन्‌ ज्वर | (सः ) वह तू उक्क प्रकार से (विद्वान्‌) जान लिया... 
गया है अतः योग्य चिकैत्सा द्वारा ( नः ) हमें (से परे चृड़घि ) छोढ़ दे। 
यद्यार्चियेदि वास शोचि: शंकल्येषि यदि वा ते ज़निन्रम । 

दृड़नामासि हरितस्य देव स नः०॥ २॥ 

[२५] १-( प्र० ) 'यदग्निरापोष्दुहृत! ( तु० ) तत्र ताहु:! इति पेप्प० से० |... 
२-( प्र० ) थद्याचियदिवासिधूम:' इति पृष्प० सं० | ( तु० ) हूड,न्हूदु, 

रूड, हूड़, हुडड' इत्वादयो, वहव: पाठाः । 'डुड' इति पेप्प० सं० । रूद्ध ४ 

रीति सायण: | प्रादुर्भावाथस्य रुदे रोणादिकस्तुनू प्रत्यय: , होढः इति दत्वम्‌ । 
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भा०--हे ( तक्मन्‌ ) कष्टमय जविन करने हारे ! (यदि) चाहे तू (अर्चि))..... 

अश्नि की ज्वाला के समान जलन करने वाला (यदि वा) और चाहे शोचिः)) 
ताप जनक है ( यदि वा )ओर चाहे (ते) तेरा ( जनिन्रम्‌ ) प्रादुभोव ( शकद्यः 

एपि , शरीर के अज्ञ २ में व्याप्त हो तो भी हे (देव) प्रकाशमान अथवा अप्मि 

के विकार रूप ज्वर ! तू ( हरितस्थ ) हरित नाम कामला रोग का (हुडुः ) 

छूडु नाम से प्रसिद्ध ( नाम ) स्वरूप ही ( असि ) है । ( नः ) हम में से 

( खः ) वह प्रसिद्ध वद्य इस रहस्य को ( विद्वान्‌ ) जानता है उसकी चिकित्सा 

से तू हमें ( परि ) छोड़ दे । 


यादि शोको यादें वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुंणस्यासि पुत्र: । 
हृडुनामासि हरितस्य देव स नं: संविद्यान परिं बृद्ग्धि तक्मन्‌॥३॥ 


द भा०--हे तक्मन्‌ ज्वर ! ( यदि शोकः ) चाहे तू एकदेश में ताप-. ” 
 कारी है, ( यदि वा ) और चाहे ( अभिशोकः ) तू सब अज्जों में भीतर बाहर 

खवेत्र तापजनक है, ( यदि वा ) और चाहे तू ( वरुणस्थ ) सबको आवरण 

करने वाले, सवेत्र फेलने वाले जलीय अंश का ( पुत्र: ) रूपान्तर है, तो 

भी है ( देवे ) आनि या जलांश से उत्पन्न ! ( हरितस्य ) पारडु, कामला 

या पतत्तिक रोग का ( नाम ) स्वरूप तू ( हूडुः अआसि ) 'हूडु' नाम से प्रसिद्ध 

है। इस बात को (नः) हममें से (सः ) वह जानता है । अतः उसकी योग्य... 

चिकित्सा से तू हमें ( परे वृद्धघि ) प्याग दे । 





"५५७7५७८)5७७ ४, #05ल्‍/%0०००९०/-२९..०० २३३७. ५.८१७0..२२७७.॥२, 70०७ .८१%०८६४ ७ काटी ५ # जेट १0 3 जाओ कर जा बनाता .ान अब ढक कत। 












|| शीताय आप ऊँ | ३ ३ किक 
नम ४ तक्मने नमी रूराय शोचिेषे ऊरणामि । 
यो अन्यद्युरुसयद्यर भ्येति तृतीयकाय नमों अस्तु तकमने ॥४॥ 






समन पी जल 












३-( छ्वि० )रूद्स्य प्राणो यद्ववारूपोडईसि | इति पेप्प० सं० |. 
४-- द्वि० तु० ) “नमोदूराय कृण्वा व ते । थो अन्येबरुमयेम्यश्रहतस्तृ० 
इति पेप्प? सं० ॥| 
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किलर जी फनी िज रच न्‍ट लीक, मी, ली जजरीय नी जाप ली टीन न अत लीक बल हक मीफजरी जी ी5 ली जिटी५री जी जी जी "जी ० लीग 50२१. है 55 धवन एज ली फल गला नतीक, 7१७ 8-0570./*९५/०७० ३०१५५: हे डक जी (की जी "जल: कर वहन, कण, 


सा०-- शीताय ) शीत से उत्पन्न या शीत दे कर उत्पन्न हाने वाले 
( तक्‍मने ) कष्टप्रद उ्वर आदि के लिये ( नमः ) यह उपचार है और 
( शोचिषे ) ताप था गरणी देकर उत्पन्न होने वाले रू या 'हुड! नामक 
ज्वस्य्याधि के खिये में ( नमः कृणोमि ) उसको पक्क करने का उपाय 
करता हूं । आर ( यः ) जो ज्वर ( अन्येद्यः ) प्रतिदिन. ओर जो (उमयेद्य:) 


ही देनी के अन्तर पर ( अभ्यति ) प्रकट होता है. उस ( तक्‍सने ) ज्वर< 


व्योधवि के दिये ( ममः, अश्तु ) उसका परिपाक करना ही उपाय है । 
हाथ जाड़न आद स ज्वर नहा जाता बह पारपक्त हाने पर सुगमता 
- से चिकिसा योग्य होता है अयः सायणकूत अर्थ संगत नहीं है 
शोचि:, अधि: आर वरुशपुतन्र ये तीनों ज्वर के रूप कम से वात, फित्त 


और कक से उप्पन्न ज्वरों के तीन रूप हैं। 





[२६]. रच्ता, सम्यता ओर शान्ति | 


ब्रह्मा ऋषि: | इंन्द्रादयों मन्त्रोक्ता बहवो देवता: । १ गायञ्ञी, २ जशिपदासाश्री 
शिष्डुपू । ४ पादनिचत्‌ । २, ४ एकावसाना । चतुऋच यृक्तम्‌ 


आरलाजस्मदस्तु हतिद्वासों असत्‌ । 
खरे अश्मा यमस्यथथ ॥ १॥ ऋ० १ | १७२ | २॥ 


.. भा०- हें विद्वान्‌ छुरुपो ! (असो) यह (हेतिः/ अंख्र, हथियार ( यम ) 
जिसको तुम ( अस्यथ ) शत्रुओं पर फेंकते हो वह ( अस्मद ) हमसे / आरे 
अस्तु ) दूर रहे आर वह ( अश्मा ) अश्मा-व्ढ्शञ्न जिसको तुम फेंकते हो 
वह भी ( आरे असत्‌ ) हमसे दूर ही रहे । 





. [र६] १-० दि०) आरे सा वः सुदानतरों रत ऋज्जती शरुः। इति ऋ० ।.. 



























स० २६ ३ | प्रथम काएड्स छ्ड 
सखालाउस्मन्यमस्तु राति: सखेन्ही सन! 

सता सित्ररांधा! ॥ २॥ द ५ कह 

भा०--/ असो ) वह ( रातिः ) सबको धन, ऐश्वर्य देने वाला पुरुष, 

( भगः ) ऐश्वयों का स्वामी, ( सविता ) सबंका प्रेक और ( चित्रशाघाः ) 


नाना प्रकार से आराधना और साधना करने योग्य ( इन्द्र: ) राजा के 
समान परमेश्वर ही ( अस्मभ्यं ) हमारा (संखा) एकमात्र मिन्र (अस्तु, हो । 
यय नये. उदता नपान्मस्ठ, खुयत्वयथरस, । 
शर्म यच्छाथ सप्रथां: ॥ ३॥ ४ 
भा०--हे ( मरुतः ) मरुदगणों, प्राशों ! या नाना प्रकार की गतियों 
ने हारे वायुगणो : एवं व्यापार करने हारे वेश्यगझो ! तुम ( सूर्य 
व्वचस; ) सब कं" प्रक सूर्य के समान उज्दल खचा, स्वच्छु स्वरूप ०“? 
और सोग्यवेश वाले हो ओर है ( प्रवतः ) उत्तम' मार्ग से गति करने हारे: 
सदाचारी पुरुषों को( नपात्‌ ) बन्धन से न गिराने हारे नगराव्यज्ञो | (यूये ): 
आप लोग ( नः ) हमें ( सम्रथा: ) आतिवेद्तुत ( शर्म ) शरण, नगर ओर 
दुगे में शरण ( यच्छाथ ) प्रदान करो 
सपदत मडत मडया नस्ठसू मय: । 
 मयस्वाकेश्यस्कानि ॥ ४ ॥ 
भां०--हे विड्धान्‌ पुरुषों! ( सु सूदत ) उत्तम सार्ग में सदा प्रेरणा 
करे ! ( मडत ) सदा स्वतः सुखी रहो ( नः ) हमारे ( तमूँभ्यः ) शरीरों' 


७० 5 





बडे 
डे 


... २>सलेव नो रातिरस्तु सलेस्दरस्सला सविता ।-सखा भगः सत्यधर्मा नोइस्तु. 
 इति पंप्प स० | के द 
. / ३- ढ्ि० ) “ यच्छत सप्रथ:  इति साथणाभिक्षटः पाठ: । _ . 
४- सुझढता सुघूदता मडानो अधाम्य: स्तोकाय तस्वे दा[:]' इति पैष्प० से० 












जद ध्रथयवंदभापष्ये [ खू० २७। १ 
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को ( मृडय ) सुखी करो और ( नः तोकेभ्यः ) हमारे अगले सन्तानों के 
लिये भी ( मयः ) कश्याण, सुख का ( कृधि ) सम्पादन करों । 


(१७] सेना-सश्चालन | 


स्वृस्त्यवनकाम्ते5थर्वा ऋषि: । चन्द्रमा: इन्द्राप्ञी च देवता: । :१ पथ्यापंत्तिः, 
२, ३, ४, अनुष्ठुभा | चतुऋचं सृक्तम्‌ ॥। 


अमूः पारे पृंदाक/खिषप्ता नि्वरायव! । 
तासा जरायुमिवैयम्रक््या3 वर्षि व्ययामस्यघायो: परियन्थिन: ॥१॥ 


भा०--| अश्नूः ) ये ( पारे ) दूर दूर के वनों में ( त्रिषप्ता:) २१ इक्ौस 
» (६ श्दाकूः ) सप-जातियां हैं जो (निजेरायवः ) आपसे आप जरायु-कांचली 
से बाहर आती हैं । ( तासां ) उनकी ( जरायुमि ) फे/चली से ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( अधायोः ) पाप करने की चेष्टा में यत्नवान्‌ ( परिपास्थिनः )शत्रुके 
( अच्या ) अःखों को ( अपि वि अयामसि ) नष्ट कर डाले । 


शजञ्जुओं की आंखों में दोष उत्पन्न करने के लिये सर्प की कांचली को 
जलाकर उसके धूएं का प्रयोग किया जाता है । अर्थशास्त्रकार ने औप- 
निषदिक अधिकरण के 'परघात-प्रतीकार' प्रकरण में सर्प, प्रचलाक कृकण, 
 परण्चकुष्ठ इनके चम को सुखा, चूरे कर उनके धूम करने से नेत्रों का नाश 
करने का पयोग द्शोया है। न्थथका सर्पकार व्यूहों में व्यूहित सेनाओं से 
शत्रु की आंखों में अम डालें। उस पक्त में ( निर्मरायवः ) कभी च्ञोण न । 
होने वाली ( त्रिषसाः ) २१ प्रकार की ( एदाक्कः ) सपरति से चलने वाली 
एप एभहभपपभि+-++-+++तम+-तत+तततहतत 
[२७] १-( 5० ) “ झ्वाःतोरे ” ( हछि०.) * जमरायव: ? इति पैप्प० सं० । 
-... ' भिजरा इव ” इति सायणानिमतः पाठ: । 
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सेनायें होती हैं उनकी ( जरायुशिः ) ऊपर के व्यूहों द्वारा ( परिपन्थिनः ) 
शत्रु की अखेो को ( आपिव्ययामः ) व्यर्थ चक्कर में डालें । 
विषुच्यत्तु ऋन्‍्तती पिनाकामिव बिभ्रती । 
विष्व॑क्‌ पुनभुवा मनोसंसुदा अधघायव॑:॥ २॥ 
. भा०--( विषूची ) सूचीव्यूह में चलने हारी या नाना प्रकार के संकेत 


बाली सेना ( पिनाकमिव ) धनुष्‌ के समान आयुध हाथ में ( बिश्जती 3 ह 
लिये हुए अथवा धनुव्यूंह को धारण करती हुई ( एतु ) बराबर आबे और 
वह ( पुनर्भुवाः ) पुनः होने वाले नये रूप से या नाना रूप में व्यूह बना बना 


कर या ( पुनर्भुुवाः ) नये सेनापतिं के साथ आयें तो ( विष्वक्‌ ) सब तरफ़ 
( अ्रधायवः ) पापी पुरुष (मनः) मननशक्कि ओर ज्ञानशक्तकि में (असस्द्धा:) 
निर्बंल, सम्पत्ति आर राष्टू से रहित रहें । 


न बहवः समशकन्नाभका अभि दाध्षषु: । 
वेणारहा इद्ाभितों समा अधघायव: ॥ ३॥ 
भा०--( अघायवः ) पाफ्शील पुरुष ( असमख्द्धाः ) राष्टू , दण्ड 
कोश, आर बल, अमात्य, अजा आद सब सम्पात्तेयी स होन हान के कारख 
( बहवः ) बहुत से होकर भी ( वेणोः ) बरस के ( अभितः ) चारों ओर 
. छग्रे ( अदुगा: इव) जड़ों से फूडने वाले कोमल अकुओं के समान कभी 
(न सम्‌ अशकन्‌ ) विजय करने ओर सुकाबला करने में सम नहीं होते 
और थे ( अरभकाः ) पापों के कारण थोड़े या छोटे २ कृद के, निरबंल होकर 





२-( द्ि० ) ' पुनर्भवा ” शते सायणसम्मतः पाठः | (छि०, त० ) अपेत 
. परिपन्थिनोड्योथायुरपतु * शति पेप्प० सं० | 
-( ढछिं० ) ' दाइशुः” (त॒० ) ' वेणोरुद्धा व्‌ परितः ” इति सायणामिमतो 


पाठो । 'राघुषु' एिति ग्रातिशाख्यव्यास्याइझर | ( छ्वि० ) अभेक अमिष्ृष्णु- 


लि बमू इ्ति 52 दिए स० । न 


छह. 
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की 





वे (न अभि दाधघुः ) शत्रुओं को परास्त नहीं कर सकते | इसलिये बलवान 
समृद्धिशाली और धर्मात्मा होकर विजय करना उचित है | 
प्रेत पादो प्र स्फुरत बहते प्णतों गहान । 
इन्द्राएय/तु प्रथधमाजतामश[बता पर: ॥ 3 ॥ 
भा०--( पादी ) चरणों के समान गमन करने में बलवान शीघ्रकारी 
दो प्रकार के भठे । ( प्र इते ) आगे बढ़ी ( प्रस्फुरत ) ओर भी आधिक शीघ्र 
गेमन करो ओर ( एणतः ) सबके पालन करने हरारे राजाके ( गहान्र ). 
महत्नों की तरफ ( वहते ) हमें ले चलो और ( इन्दाणी ) इन्द्र राजा 
की शाक्रेरूप महासेना ( प्रथमा ) सबसे प्रथम अणी को ६ अजीता ) किसी: 
से म हारकर ( अग्ुष्तिता ) किसी से न छुली जाकर ( पुरः ) आगे २ 
( एतु ) बढ़े जाय । 2 
दो प्रकार के चर एक गुप्तचर जो शत्रुओं का गुप्तरूप से पता लगायें... 
दूसरे सफरमना जो साग के सकटों को काटकर मागे बनांवे । ये दोनों 
आगे आगे जाय॑ और उनके बतलाये ओर बनाये मार्ग से राजा की सेना 
आगे आगे बढ़े । 





है 4 है 








[२८] घणाकारी दुष्ों का नाश | 












बातन ऋषि झिरदेवता, २, ३, ४ यातुधान्यों देवता: | १, २ अनुष्टमौ 
ह १ विराट पथ्यावृहतती , ४ पथ्यापंक्ति; | चतुऋच सक्तम ॥ 






उप प्रागाददवो अग्नी रक्षोहार्मीउ्चातम: । 
दह न्नप- दुचावेनों यातुधानान क्िद्वीदिन: ॥ १॥ा 
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४-प्रेत पादो परस्फुरतं बवहन्तु एणतो गृहम्‌ । इन्द्राण्येतु प्रथमा जिहित्वा भुक्त्वा 
थः | इति पष्प० सं० | (च०) 'अजिता” इति साथगामिमत: पदच्छेदः । 


है, 

















खू० ए८१ २ ] प्रथमे काएडम्‌ दर 
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भा० स्त्म देवः ) प्रकाशमान ( रक्षोहा ) राक्षसों, विन्नकारी पुरुषों 
ओर रोगों का विनाशक ( असीव्चातनः ) रोगों के कीटाझखुओं का समूल 
उद्चाटन करने वाला ( अश्िः ) अश्नि के समान प्रकाशमान राजा ओर 
आचाये ( उप प्र आगाद ) हमें प्राप्त है । वह ( किमीदिनः ) “ अब क्‍या : 
* झब क्या ' इस अकार बेचैन होकर विचरने वाले या दूसरों को योंही 
लूटने वाले, या सबके छिंद मर्स को खोजने वाले ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा* 
जनक ( द्याविनः ) दोनों पक्चों का आश्रय लेकर रहने वाले, उभ्यवतन :. 
 श॒ज्रुप्रयुक्त पुरुषों को या वाणी ओर कम दोनों में क्र, या रूप से सीधे ओर 
भीतर कुश्लि इस ग्रकार दुरंगी चाल चलने हारे घूती को (अप द॒ह ) दूर 
से ही जला डाल, विनाश कर, पीड़ित, दण्डित कर । 


प्राति दह यात॒धानान प्रति देव किमीदिन: । 
प्रतीची: कृष्णयतेने से दह यातुधान्य/: ॥ २॥ 


भा[०--हे ( देव ) राजन | ( यातुधानान्‌ ) पीड़ाकारी दुष्ट पुरुषों को 
( प्रति दृह ) उनके अपराधों के दरड में उनको भस्म कर डाल ओर हे 
देव ! ( किमीदिनः ) शत्रुपक्ष से छोड़े हुए हमारे देश के छिद्र पता लगाने 
वाले छुद॒वत्ति, राजदोही शत्रु पुरुषों को भी उनका अपराध पकड़ २ कर 
उसके लिये उनको ( प्रति दह ) भस्म कर डाल | हे ( कृष्णवर्तने ) शत्रु के 
बलों को कर्षणकारी-विनाशक. कतंव्य को पालन करने वाले राजन (प्रतीचीः) 
. शष्ट के प्रतिकूल जाने वाली सब (यातुधान्यः ) पीड़ा बढ़ा देने चाली, प्रजा 


... का आचार नष्ट करने वाली, शत्रुओं से नियुक्त वेश्या आदि दुष्ट स्त्रियों ओर 


गुप्त सोसायथियों को भी अपि के समान ( सं दृह ) समूल नाश कर । 


ही नमक जकलअ अजब बलवान लक अआ अ 3 अब लललबललकल न नललल अल र“मारमं;ए_!एधघ”्घ्_्च्च्खचछ8्ण्ण्_्ण्ण्भ्भणाआथआथआथएथआखआथआखआख ख ख ख ख ख ख ख इथइथइखख ख खइखइख ख खइख ख ख इध॥इ आए 





00७. 9 


[२८] २-(त०) “ कुष्णवत्मने * इति साथणामिमत; पाढः । तथाविधस्य च सम्बुद्धि- .. 
रूपस्याभावात्‌ “ कुष्णवतने साधु: पाठ: | 


मा 


.>+७०४३ ५ 





दर अथववदभाष्ये [ छू० श८। 8 
था शशाप शप॑नेन याधे सूरमादवे। 
या रख॑ंस्य हरणाय जातमारेभे ठोकमंत्त सा ॥ ३॥ 
भा०-हे छुरुषो ! यातुधानी या पोड़ाजनक स्त्रियों के ये चिह्न हैं ( ) 
(या ) जो ( शपनेन ) निन्‍्दाजनक वचन से ( शशाप ) अपने पूउय सम्ब- 
न्धियों को कासती है आर गृह कलह मचवाती है (२) ( या ) जो स्त्री 
( समूरं ) सब पायी के सूलरूप (अर्थ ) पुत्र, भाई, पिता, पति आदि के 
_ घात एवं पाप को ( आदधे ) करतो है अथवा जो ( मूर ) नशोील्ते पदाथ 
खिला २ कर पुरुषों के साथ ( अघं ) विधासघात कर डनको छुलती दूददी 
और पापाचार करती है (३) (या ) जो ( रसस्य ) विषयों की ( हरणाय ) 
प्यास बुझाने के लिये या ( रससस्‍्य ) विष के ( हरणाय ) प्रयोग द्वारा (जात) 
बच्चों को (आ रेभे ) मार डालती है, उसी क्रूर स्वभाव से मनुष्यों को और 
( तोकम्‌ ) अपनी सन्‍्तान को ( अत्त ) खाजाती है। ( सा ) ऐसी कर, बिगढ़े . 
दिमाग वाली स्त्रियां यातुधानी शब्द से पुकारी जाती हैं । 


पुत्रमत्त यातुध्ानीं: खसारम॒त नप्त्य/स्‌ । 
वा ध्रिथी विद्ञेश्यो : वि घेता यातु चान्यो 3 वि तह्यम्तामराष्य/:॥»॥ 


भा[०--( यातुधानीः ) पीड़ाजनक स्त्रियं वे होती हैं जो ( पुत्रम ) 
अपने घुत्र का ( अत ) खाजाये, उसका नाश कर दें । जो ( स्वसारस ) 
अपनी बहन को खाजायँ, सरवादें और जो ( नपत्यम्‌ ) धन के या स्वार्थ के 


लोभ से अपने नाती को नाश करदें ओर वे भी राक्षस स्वभाव की जिया. 


कक 


. होती हैं जो ( विकेश्य: ) बाल खोल २ कर ( मिथ: ) आपस में ( विद्नर्ता 
एक दूसरे पर नाना अकार से मारकूट करें और जो ( अरायः ) दानशील 


उदार न हाकर, धन के ल्लोस में पड़ कर, द्रिद्र होकर (वि तृहान्तां) 
एिजणगएएएग/डइ///शआ इक 
. ४- पुकमत्त यात॒धानी', 'अथ मिथो” इति साथणामिमतो पाठौ । हा 

























छू० २६।२ ]  पथर्म- काएडः 
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हि 





ओरों का नाश करती रहें । राजा को चाहिः 
गरह ओर प्रजा को विनाशक कर ल्रियों को 





इति पञचमो5नुव 


[ तत्र सूक्तानि सप्त, 0 की अड द 


[२८] अभीवत्ते या रथनेमि के इश्टन्त से राष्ट्रचक्ष को वर्णन | 


वसिष्ठ ऋषि: । अभीवत्तमणिजुद्दिश्य ब्ह्मणस्पतिदेवता | चन्द्रमसं राजानममिल्क्ष्य. 
ब्रह्मणस्पते: स्तुति: । अनुष्ठुप छन्‍्द: | पड्च सूक्तम || 


अभीवर्तन म़णिता यनेन्द्रो अभिवावचे। .. . 
तेनाओआान्‌ अह्मण॒स्पतेडमि राष्ट्रीय ब्य ॥ १ ॥ 
ऋ० १० १७४ । १ ॥ 


भा०-हे ( बह्मणस्पते ) वेद के विद्वान्‌ सन्त्रिन्‌ ! ( येन ) ।जैेस 
( अभीवतेन ) सब ओर समान वेग से जाने हारे ( मणिना )चक्रधारा रूप 
माणि से ( इन्द्रः ) राजा ( अभिवावधे ) विशाल राष्ट्सस्पाति को प्राप्त कर ती 
हैं ( तेन ) उसीसे ( राष्टराय ) इस राष्टू को उदन्नोते के लिये ( अस्मान ) 
हमकी भी( अभि वर्धेय) बढ़ा । इसकी विशेष व्याख्या अगले मन्त्र में है। 


अश्रिवृत्य सपल्लालाम या नो अरातय! । .._ 
अशि पएतन्यन्त लिष्ठोमि यो नो दरस्यथात ॥ २ ॥ 
 कऋ० १०।॥१७४ 4.२ ॥ 


[२९] १- प्रे० )  अमीवत्तेत हृविषा), (द्वि०)  अभिवाबृते ? * राष्ट्रापवर्तय 
इति पाठा: ऋ० | ( च० ) क्तय:, इति पेप्प सं० | क्‍ 
२-(च०) यो. नो इरस्यति? इति ऋ० । (च०) दुरस्यतु इति पष्प० सं० । 


















८२ अथवधदभाष्ये [ सू० २६। ४ 
“अभाीवत मसाण वह है या. जो / सपत्नान ) हमारे इष्ट सम्पीत्त 

पी हाजान का दावा करने वाले शत्रुओं को (आमि वत्य) चारों तरफ 

वर कर और ( या ) जो / नः ) हमारे ( अरातयः + कर देने से इन्कार 
करने वाल दोहा सामन्त राष्ट्रों को घेर कर वश कर लेती है! ऐसी हे राज- 
क्र रूप सखे : तू ही ( एतन्यन्त ) सेनाओं से चढ़ाई करने वाले का 
( अभि तिष्ठ ) सुक़ाबला कर ओर /थ ) जो ( नः ) हमें / दरस्यति थ 
दुःखकारी दशा में डालना चाहता है उस कर नीच पुरुष को भी 
( आम ) वश कर । अथीत्‌ शत्रओं को घरने, अधीन राष्टो को 
वश करने, सना द्वारा चढ़ाई करने शत्रओं के सुझाबला करने और 
करों को विनाश करने की शक्लि को हा अभीवत्ते! साणे या 'रथनेमि' सशि 

था राष्टुचक्रप्रवतेेन' माणि कहा जाता है । 


5... झमैत्वां देवः सािताश सोमों अवीक्षृत्रत्‌ । 

कह! आभ त्वा विश्वा सतान्यभीयतों यथाससि 
। ँ कऋे० १० | १७४ | ३ ॥ 
भा०- हैं अभीवत्तमणे ! राष्ट्‌ चक्र ! ( देव ) विद्वान्‌ ( सविता ) 
सबकेः ओरक पुरोहित ( त्वा ) तेरी / अधि अवायूधत्‌ ) प्रयक्ष वाद्धि करता 
है ( सोमः ) तास्यभुणयुक्क विज्ञनवान्‌ राष्टू तेरी ( आभि अवावघत्‌ ) वृद्धि 
करता हैं । (यथा ) जिस प्रकार, हे राष्डुचक्र ! तू सबको बढ़ान वाला (अससि ) 
हंता है उसी अकार (विश्वा भूतानि ) समस्त आणी भी तुकको ही बढ़ाते हैं। 


अभावता अभिभ्रव सपत्नत्षयणो माणि 
रष्ट्राय मह्य॑ बध्यर्ता सपत्नेंभ्य पराभुवें ॥ ४ 


भा०--( अभिवते: मणि: ) राष्ट्चक् रूप शक्ति ! सपत्नक्षयणः ) 
शत्रुओं का नाशकारी और ( अभिभवः ) उनका प्राजय करने वाला है 






_+ ३-( ०) अंक्षएं सी ब. । अकृक को झक्ाप 7 


६3 


मा अल ५ 
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उसको ( मर्यं ) मेरे (राष्टाय ) राष्ट्र की उन्नति के लिये ( बध्यतां ).. 
उत्तम रूप से व्यवस्था द्वारा दृढ़ कर सुबद्ध करो । जिससे ( सप्त्नेभ्यः ) 


शज़ओं का ( पराभुवे ) पराजय हों 
 उदसो सूर्यों अगाइदिद मामक॑ वर्च! । 
ययथाह शच्र॒होसान्यसपत्नः सपल्नहा ॥ ४ ॥ 


"४ | ऋ० १० १७९ ॥ १ 
भा[०--( अस्सी ).वह झोलोक में प्रकाशित, सबका द्रष्या ( सूर्य: ) - 
सूयसमान सबका अरक परमेश्वर ( उत्‌, अगात्‌ ) उदय हो रहा है ओर - 
उसका साज्ञषेता मं ( सामके ; मेरा (इंदे ) यह ( चचः ) वचन भी 
( उत्‌ ) प्रकट होता है । परमेश्वर मेरे अन्तःकरण का सदभाव जान कर. 


एसा बल दूं के ( यथा ) जिससे में ( शन्र॒हः ) शत्रओं का नाशक ओर 


0 8 कु ७-3 


( सपत्नहा ) मेरे राष्ट्रपर अपने स्वामित्व को चाहने चाले विरोधियों का. 
नाशक हांकर ( असपत्नः ) शत्रुराहित, एकच्छुन्न अद्वितीय सम्राद्‌ ( असानि ) -. 


हाजाऊ । 
। खपत्नक्षयणों वृषाभिराष्छो विषासहि! । 


यधाहमेषा वीराणां विराजानि जनंसय च॥ ६ ॥ 
ऋण ५० | १७४ | ५॥ 


भा०-- सपत्नक्षयणः ) शत्रुओं का विनाश करने वाला /( वषा 


सब सुखा का प्रदाता (वेषासहि:) नाना प्रकार के शत्रुओं के आक्रमण, देदी 


५-( अ०, द्वि० ) “ उदसो सूर्यो आगादुदय॑ मामक॑ वच: ? इति पेप्प० सं० । 
.  उदसो सर्योंड्गाढुदयं मामको भगं: । अहं तदिद्वला पतिमभ्थसाक्षि विषा- 
सहि; ! इति ऋ० १० | १५५ | १ | 


5-( प्र०, द्वि०, तु० ) असपत्न: सपत्नहाभिरोष्टो विषासहि: | यथा हमेषां -- 


भूतानाँ इति ऋ० । « 
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१७2४0 आय ३ कि की कस मम कं न बल का आन 


विपात्तियों को भी सहने में समथे ( अहम ) में राजा ( अभिराष्टः ) अपने 
समस्त राष्ट से अभ्युदय को प्राप्त होकर । ( यथा ) जिस प्रकार ( एप) 


इन ( वीराणां ) वीर योद्धाओं के ओर ( जनस्थ च ) समस्त प्रजाजन के 
बीच सें (विराजानि) विशेष रूप से विराट्‌ या सम्राट रूप में शोभा पाऊं । 


कीशिक सूत्र के अनुसार इस सूक़ से राजा के गले में एक माणि बांधा 
जाता था जिसके केन्द्र में सुबणं ओर उस पर क्रम से लोह, सीस, 
इस्पात, चान्दी ओर ताम्बे के छुल्ले मढ़े होते थे। जैसे अधष्धातु को 
अगूही शरीर के स्पश से आरोग्यकारी होती है उसीं प्रकार यह छुल्ला भी 
उसी निरमित्त बांधा जाता था या इसको बांधना केवल विजय करने वाले 
राजा का उसी प्रकार मान चिह्न था जिस प्रकार विवाह में प्रान्थिवन्धन ओर रक्षा 
, बन्धन आदि । यह रिवाज अभीतक भी वरयाजत्रा के पूचे वर की कलाई पर 
लोह का छुल्ला बांधकर किया जाता है। वह वस्तुतः राष्टरशक्कि का चिह्न है 
जिसमें ' पंचधातु ' पांचों प्रजाओं का या बीच में राजा ओर चारों ओर 
चतुरागेणी सेना का संकेत है। मणि शब्द से मणिधारी का अहण है । 
अथवा पदक के समान मणि शब्द पद और आधिकार का सूचक है । 


[३०] प्रजा का राजा के प्रति कक्तेव्य । 


आयुष्कामोष्थर्वा ऋषि: । विश्वेदेवा: देवता: । वस्वादि देवस्तुति: । १, २, ४ तिष्ठुमः। 
.._ ३ शाकरगर्भा विराड जगती । चतुकच सक्तम | 


विश्वेदंवा वसा रक्ततेममतादित्या जागत ययमस्मिन । 
मम सनामिरुत वान्यनाभिमेंस प्राप्त पोरुषेयों वधो यः ॥१॥ 
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[३०] १-( द्वि० ) “ जाअत [/] यूयम्‌ ? इति पेप्प० सं० [. 




























भा०->हे / विशेदेवा:) समस्त विह्यानों ! ओर हे (वसवः) राष्ट 
में वसने हारो ! आप लोग ( इसम्‌ ) इस राष्ट्‌ एवं राष्ट्रपति की (रक्षत) 
उत्तम रूप से रक्षा करो । ( उत ) और हें. ( आदित्या: ) आदान ग्रतिदान _ 
करने हारे, कर और शुद्क संग्राहक पुरुषों ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग (अस्मिन्‌) 
इस शष्ट्‌ में ( जागृत ) सदा सावधान, जागृत, रहो अथवा सूर्य के समान 
कभी आलस्य न करने हारे विद्वानों आप सदा जागृत रहो । ( इसमे ) इस 
राष्ट्रति को / सनाभिः ) कोई इसका सगोत्र सम्बन्धी पुरुष या सहोदर 
भाई ( उत ) और ( अन्यनामिः ) अन्य वेश का पुरुष इसे मारने के लिये. 
_[ मा आपत्‌ ) इस तक न पहुंच सके । ओर ( यः ) जो ( पोरुषेयः ) पुरुषों . 
द्वारा किया गया ( वधः ) आधातकारी आक्रमण हो वह भी (इसे मा प्रापत्‌) 
इस तक न प द द 
अध्यात्मपक्ष में--बाहवः-प्राणाः, आदित्या:-प्राणाः । 
ये वो देवा: परितरा ये च॑ प॒त्रा: सर्चेतसो में शजुतेदमुक्कम । 
सर्वेग्यो वः परि ददाम्टएेतं स्वस्त्ये/ने ज़रसें वहाथ ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ राष्ट्वासिगणों | आप लोग (सचेतसः ) 
एकचित्त होकर, सावधान होकर / ये ) सुरू राष्ट्र पुरोहित का या समापति' 
का ( इदम्‌ ) यह (€ उक्क ) वचन (शखणुत ) सुनो कि (ये )जो (वचः ) 
आप लोगों के ( पितरः ) जीवन के परिपाल्क, मां बाप ओर वद्ध गुरु, 
आचाय लोग है / ये च पुत्राः ) आर जो पुत्र आपको संकट से रक्षा करने _ 
'हारे हैं मं ( वः सर्वेभ्य: ) आप सबके ( स्वस्ति ) हित के लिये ( एते ) इस 
राष्ट्रति को ( परिददामि ) सबके ऊपर अधिष्टात्‌ रूप से राष्ट्सेवा के 
कार में समारयत करता हैं । आप लोग भी ( जरसे ) वृद्ध अवस्था तक 
उत्तम अकार से ( एत वहथ ) आदरपू्वेक इसका शासन धारण करो । 





 ३[ च० )  नग्राथ ? इति पेप्प० सं० । 








॥:पथ य++ ०४: २; अध्मनाााक्ा भा. 


पाप 
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ये देवा दिवि छ ये एंथिव्यां ये आन्तरिज्न ओषधीष पशुष्ण्प्स्वःस्तः। 
ते रूषएुत जरसमायुरस्मे शतमन्यान्‌ परे वृणक्त मत्यून # ३॥ 


..._ भा०-हे (देवाः) प्रकाशसान्‌ , ज्ञानवान्‌ ओर क्रियावान्‌ दिव्य पढ़ाथी 
ओर पुरुषा ! आपमें से (ये) जो दिवे ) ज्ञानमय अवस्था, लोक और साखिक 
उन्नत दशा में (छ) हो ओर ( ये , जो ( पृथिव्यां | प्थिवी में हो और 
जो (अम्तरिक्षे) आन्तिरित्ञ में विमान आदि चलाने हारे हो (ओषधीयु) और 
जो ओषधि वनस्पतियों में उनको उचित रूप से संग्रह और प्रयोग करने में 
लगे हो ओर (पशुषु) जो वन्य जीवों एवं पशुओं के पालन, वाद्धि और सदुप- 
योग में लगे हो ओर (अप्सु अन्तः जो जलीं के भीतर समुद्ादिक में सुक्ा- 
आदि संग्रह और व्यापार में या कार्यो में लगे हो ( ते) वे सब मिलकर 
(अस्मे, इस राष्ट्पति के ( जरसं ) वाधेक्य काल तक ( आयु: ) जीवन को. 
रक्षा ( कृणुत ) करें आर वे ( अन्यान्‌ ) आर भी ( शर्त ) सकड़ों ( रूप्यून ) 
रुंत्युओं को ( परि चणकतु ) दूर करें । 


... सूर्य चन्द्र आदि चोलोक में, जल नदी. आदि एथिवी पर और वायु 
विद्युत्‌ आदि अन्तरिक्ष में दिव्य पदाथ हैं ओषधियों में रसायन दव्य सोम _ 
आदि, पशुओं में गो आदि, जल्ों में दिव्य जल आदि इनसे पुरुष की आयु 
रक्षा आर कष्टों को दूर करने का भी उपदेश है । 


येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभांगा अहुतादश्व देवा: । 
घर है || ॒ ता ििक ॥|। ही क ॥ हि ॥ । [|] करणामि 
येषा वः पश्च प्रदेशों विभक्तास्तान वो अस्स सत्नसदः कृणामि ॥४॥ 








( दि० ) येडन्तरिक्ष ओषधीष्वप्स्वन्त:” इति' हिटनिकामित: पाठ: । (दि०) 
* ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्सु ” इति धष्प० सं० ।  परिजृणक्त मत्युन्‌ 
इति सायणाभिज्तः पाठः |... 

“( च० ) “ तान्‌ नो&स्मे सतजसघः कृणोमि ? इति पेप्प० से० ॥: 
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भा०--( येत्ा: ) आप लोगों में से जिनके (अयाजाः ) उस्कृष्ट 
मोक्षआआत्ति के निमित्त निष्काम यज्ञ हैं ( उत॒ वा ) ओर जिनके 
( अनुयाजा: ) आशानुरूप करमफल ग्राप्त करने के निनित सकाम कमी हैं 
और जो ( हुतभागाः ) आहुति रूप में अप्नि. में डाले गये पदाथों को अपने 
भातर भहण करने वाल हैं आर जो ( अहुतादः ) आहति न दिये गये केवल 
मिक्षासात्र से आज्ध अन्न का भोग करने वाले ( देवा: ) विद्वानगण हैं (वः) 
आप छलागा मे से ( या ) जिनके ( प्णच ) पांच ( प्रादिशः । दिशाएँ 
( विभक्का: ) विभक्न हैं ( तान्‌ ) उन (व:) आप छोगों को मैं ( असम ) इस- 
राष्टूपति के यज्ञ में (सन्रसदः) सन्नसद्‌ या सभासद्‌ (कृणोमि) बनाता हूं । 


[३१] जीवन की सफलता का मार्ग | 


ब्रह्मा ऋषि: । आश्ञापाला: वास्तोष्पतयश्व देवता: | १, २ अनुष्ठुमौ | ३ विराट 
तिष्टपू | ४ परानुष्ठुप्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ चतुऋच सूक्तम ॥ 


आशानामाशाणलम्यश्वतुभ्यों अम्ृ॒तम्यः । 
इंद्‌ भ्रूतस्याध्यक्षेम्या विधेम हविया बयम ॥ १॥ 


भा०--( आशानां ) शुभ इच्छाओं या प्रजाओं के (चतुम्ये:) चार 
सब को कामनाओं को पूणे करने वाले ( अम्तेभ्य: ) परम आपव्य पुरुषार्थों 
धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष इनके देने वाले नित्य अमृत ( आशापालेम्य: ) 
आशापालो के लिये ओर ( भूतस्य ) इस उत्पन्न संसार के ( अध्यक्षभ्यः ) . 
साक्षात्‌ करन वाल चार अध्यक्षरूप वेदा के ।लिय (हद) यह इस प्रकार (हविषा) 


ये . ज्ञान आर स्वाध्याय द्वारा ( चयत्त्‌ ) हम ( वधम ) 03 0 


शाफ ओछ>3छणणएणए// घास ल न न ंक्‍-४--क.-हहहनहहल्‍€>२०-ई«+6-+5....न.हह..न्‍.......« 
[२११] १-( प्र० ) / आशानां त्वा आशापालेम्य; ? इते ते० जआ० | - 
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य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन देवा: । 
.. ते नो निर्कु॑ता: पाशेथ्यो मुज्चतांइसो अंहसः ॥ २॥ 
 भा०--( ये ) जो ( आशार्ना ) आशाओं, प्रजाओं के ( आशापालाः ) 
उत्तम शुभ कामनाओं को पूर्ण करते हैं वे आप ( चत्वारः ) चार ही 
( देवाः ) देव (स्थन ) हैं। (ते) वे आप ( नः ) हमें ( निऋत्याः ) 
दुःखदायिनी पापप्रवृत्ति के ( पाशेभ्य: ) फंदों से और ( अहसः ) पाप के 
( अंहसः ) परिणाम भूत पाप के पाशों से भी ( सुब्चत ) छुड़ावें । ये चार 
देव भी चार वेद हीं हैं । 
अखामस्त्वा ह॒विषां यज़ाम्यश्होंण॒स्त्वा घतेन जुद्ोमि । 
य आशानामाशा गलस्तुरीयों देव: स न॑: सुभ्नतमेह चच्तत्‌ ॥३॥ 
भा०--( यः-) जो ( आशार्नां ) क्मफल भोगने हारी जीव प्रजाओं 
की ( आशापालः ) आशाओं का पालन करने हारा ( तुरीयः देवः ) चौथा 
देव ' अह्मवेद ' है (सः ) वह ( नः ) हमें / सुभूतस्‌ ) उत्तम ज्ञान को 
( इह ) इस जन्म में हो ( वक्षत्‌ ) प्राप्त करादे । हे देव ! ( अखामः ). 
अखिन्नचित्त होकर म॑ (त्वा) तुमको (हविषा ) उत्तम ज्ञान द्वारा 
(६ यजामि ) उपासना करता हूं ओर ( अश्लोणः ) व्याधिरहित, अनालस 
होकर ( त्वा ) तुमको ( घृतेन ) प्रकाशमान ज्ञान से ( जुहोमे ) तेरा 
अभ्यास करता हूं | 
खास्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु खस्ति गोभ्शे जगते पुरुषेभ्य: । 


विश्व सुभूत खुद नो अस्त ज्योगेव रशेम सूर्यम ॥ ४॥ रा 


-( द्वि० ) चत्वार: स्तन देवा” इति सायणामिमत: पाठ 

( श्र० द्वि० )  अश्रोणस्ते ', “ हृविषा विधेममश्ामस्ते धतेन जुद्दोमि 
(तुृ०) “ तुय# * हृृति पृप्प० सं० | 

_ ४-गोम्य उत प्रषेम्य:,” ज्योगेव दृशेव सूर्यम्‌? इति पेप्प० सं० |. 




















क्र 








। | . स्ू०३२॥ १] प्रथम काएडसश है 


00 की०शीयी आज ज जी 0 कीजिये कक आम पी बम मर अन भनन न सर पीनरट आीम पर पक जी जरी>ली जम सभी .ध जन न अीफजीडिजली कमीज जती जन 4५०4४. 3५ # 5आन टी िजी जब जन बी. चेक जप 





०३... 


भा०--( नः ) हमारी ( मात्र ) माता को (स्वस्ति) सुख हो, ( उत्त ) 
ओर ( पित्रे ) पिता को सुख हो, ( गोभ्यः ) गौओं और ( जगते ) जगत्‌ 
. के हितकारी ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों सम जावों के लिये ( स्वस्ति ) सुख और 
शान्ति आ्राप्त हो । ( विश्व ) समस्त संसार या उक्त सब मिलकर (नः ) 
हमारे लिये ( सुभूतं ) सुखयुक्क उत्तम पदाथों से सम्पन्न ( सुविदत्न ) 
उत्तम ज्षानों से सम्पन्न हों ओर हम ( ज्योक्‌ एव ) चिर काल तक 
अपनी चच्चुओं से ( सूथ ) सूये ओर ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर कां 
( दशेम ) दशन करें । 


[३२] ब्रह्म का विवेचन | 


बह्माऋषि: । बावापुथिवी देवते | अहायसक्तम्‌ | १, ३, ४ अनुष्टुप्‌ छन्द 
ककुम्मती । चतुऋचं सूक्तम्‌ || 
इद जनासों विदर्थ महद्‌ बह्म॑ वदिष्यति। 
न तत्‌ एथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुघ: ॥१॥ 
भा०--हे ( जनासः ) उत्पन्न होने वाले जीवो ! आप लोग ( डदं ) द 
इस समस्त ससार के मूलकारण का (विदथ) ज्ञान करो । इसके ( महत्‌ ) पूर्ण 
ज्ञान को ( ब्रह्म ) वेद ही ( वदिष्यति ) व्शन करेगा । (तत्‌ ) 
भूलकारण ( प्थिव्य| ) प्थिवी-भूलोक में भी (न) नहीं है, ( दिवि ) 
सूरयल्ञोक और सूर्य के समान अन्य प्रकाशमय लोक में भी वह (नो) 
नहीं है । वह, वह पदार्थ है (येन ) जिससे (वीरुधः ) विविध प्रकार से उत्पन्न 
हाने हारे, लता वनस्पाते सस्य आदि के समान ये समस्त जीव ( प्राश॒न्ति ) 
प्राण धारण करते हैं। ..._. . » » 
[३२] १- विद्थ ” शति पष्प० सं० | 
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आन्तारेत्ष आशा स्थाम थ्रान्त्सदामिव । 
शाजम्स्य भूतस्य जिदुए्टद बेबसों न वां ॥ २॥ 


भा०--६ श्रान्तत्षदाम्‌ इव ) जीवन मरण के चक्र से थककर विश्रा्॑ 
लेने वाले मानो / आसां | इन जीवरूप चेतन शक्कियों का ( स्थाम ) 
स्थिति आप करने का आरास करने का, विश्राम स्थान ( अन्तरित्ते ) अन्त- 
रिज्ष में है । ( अस्यथ ) इस ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए समस्त संसार के (स्था- 
नह ) आश्रयभूत परमशक्कि के ( तत्‌ ) उस स्वरूप को ( वेघसः ) ये. 
विद्वान या स॒द्धि के रचना काने हारे पञ्चतत्व भी (नवा विदुः ) कझाचित्‌ 
नहीं जानते हैं । 


यद्रादसी रेजमातल भूमिश्व तिरतत्षतम । 
आग तद॒य सदा समब्रदल्येत स्ोत्या: ॥ ३॥ 


भा०--( समुद्रस्य ) सम्लद्ध की ओर जाने वाली ( ख्रोत्या:, हृव ) 
महानदियों के समान ( तत्‌ ) वह, समस्त संसार की मूलकारण रूप 
( अद्य ) श्राज के समान ( सरत्रदा ) सब कालों में सदा ( आदँ ) भरा 
पूरा रहता है ( यत्‌ ) जिसमें से ( रेजमाने ) सदा गतिशील, हे / रोदसी ) 
दोलोक ओर ( भूमिश्र , भूमि आप दोनों (निरतक्ञवम्‌ ) अपनी सत्ता 
या चेतना का अनन्त भण्डार प्राप्त करती हो। हु 
बाल बम अत महल लक अप हक 
_१०( अ० ) * अन्तिरिक्ष॑स्थाम ?, ( च० ) विदुष्कत्‌ [ श्ह ] शतोदनः 
[ वेधसो नवा ] इति पेष्य० सं० । आसां स्थाम स्थाम आस्त! ति बेबर- 
कामित: पाठ 


-( द्वि० ) “ रचक्षतम्‌ ! (प्र०) “ यद्रोघली ' ( च० ) ६ विदुरस्सेव 
वतसि' [!] इति पेप्प० सं० । (द्वि०) “भूमेश्व” इति हिंटनिकामित: पाठ 


की 
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विश्वम॒न्यामंभीयारं तदन्यस्थामविश्चितम्‌ । 
. दिवेच विश्ववेंद्स पथ्चिव्य चांकरं नम: ॥ ४॥ 

. भा०--विश्व) समस्त विश्व को ( अभि वार ) सब ओर से आच्छा- 

दन करने वाल्या ( अरन्यां ) उससे अतिरिक्न कए प्रकृति को हम कोग जानते 

५. ह।( तत्‌ ) आर वह अतिरिक्त सत्ता, भी ( अम्यस्था ) इससे भी अतिरिक्ष 

 ह. बह्यशक्तिस ( अधिशभ्रितस्‌ ) आश्रित हैं। हम ( विश्ववेदसे ) उस समस्त 

की पदाथा था बल्मयायृड का ज्ञान कराने हारे ( दिवे च) शी: प्रकाशमान 

(च) आर ( पथिव्य ) पथिवी, सर्वाश्यय को भी ( नमः ) नमरकार 

( अकरमस्‌ ) करता हूं । द 

[२३] मूल कारण ' आप; ” ओर आप्तजनों का वर्णन | 


* सबकारणमाप ? श्ति ज्ञानवान्‌ इंतातिऋणिः । चन्द्रमा उत आपो देवता: । 
निष्टुप्‌ू छल्द: | चतुऋच्च सूक्तम्‌ । 
_ हिरणयबरणों: शर्चयः पावका यासु जात: स॑धिता यास्थग्निः | 
। आग्न गर्भ दक्विरे ख़ुबणस्‍्ता न आप: श स्खोना भधनन्‍त ॥१॥ 
0 पूर्वाध: ऋ० ७ | ३४९ | ३ | 
पु भा०--( यासु ) जिनमें ( सविता ) सब का प्रेरक परमात्मा ( जातः ) 
४-( अश्र० द्वि० तु० ) विश्वमन्या5मिवार विश्वमन्यास्यामविश्रितं । दिवे च 
विश्वविषसे इति पैप्प० सं० । (०) “अभिवारस्तद इति सायणामिमतः 
पाठ: । विश्वमल्याइमिवाइवे” इति आप» | अभिड्श्व5आर-अभिवाष्चरः 
 इति बेबर कामितः पदच्छेद: ( तु० ) 'अभिवार! इति पदपाठ: 
[३३] १-(&०) यासु जातः कश्यपो यास्विन्द्र: ।' इति गेप्प४ सं०, ते० सं० | 
दर्धिरि विरुपास्ता:, शति तै० सं० । ह 
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चित्‌ रूप से, जीवनशक्कि द्वारा, समस्त जीव ससार का उत्पन्न करन भ 
समभर हुआ और ( यासु ) जिनमें ( अभिः ) अश्नि विद्यत्‌ या उसके समान 
ज्ञानी, नेता राजा है, ( या; ) जो ' आपः ' आछजन ( अर्नि ) आग्न तुल्य 
राजा को अपने (गर्भ ) भीतर, गर्म में ही ( दधिरे ) धारण करते 
हैं ( ता: ) वे (खुव॒शीः) उत्तम रूप बाली, वरण करने योग्य (हिरस्यवणा:) _ ; 
हितकारी ओर रमणीय, हृदय को प्रिय और ( छुचयः ) शुद्ध, कान्तिमय ४ 
(पावकाः) अग्वि के समान स्वयं मलशोधक, पावैन्न (आप ) आपः आप्तजन 
( नः ) हमें ( शे ) कल्यणकारी ( खाना: ) सुखकारी ( भवन्तु ) हों 
यासा! राजा वरुणों यांत मध्य खत्यानत अंचपश्य जनानाम्‌ । 
या अग्नि० ॥ २॥ क्‍ 
आा०--( यासां ) जिनके ( सध्ये ) बीचमें ( राजा ) सबका अजुरंजन | 
करने वाला या प्रकाशमान ( वरुणः ) सबसे श्रेष्ठ रुजा के समान वरण . 
करने योग्य, प्रभु ( जनानां ) समस्त आ्राझियों के ( सत्याजृते ) सत्य और 
असप्य, पारमाथिक और व्यावहारिक कर्मो को ( अब पश्यत्‌ ) देखता है 
और (याः) जो सुवर्णाः) उत्तम वर्ण वाले (आपः ) आपः आसजन ( गर्भ ) 
अपने को अहण करने में समथे ( अग्नि ) अग्नि को ( दांधरे ) धारण 
करते हैं (ताः-आपः) वे आधजन (नः ) हमें ( श, स्थोना: ) कत्याणकारी 
और सुखकारा ( भवन्ठु ) हैं। । 
यासा देवा दिवि ऋणवन्ति सक्ष या अन्तीरेक्षे वहुथा मवॉन्ति । 
या अ्नि गर्भ दविरे सवणंस्ता न आप: शे स्थोना भवन्तु ॥३॥ 
भसा०--(यार्सां) जिनका ( भक्त) भोग खाद्य (देवाः) वायु, मेघ, सूर्य 
रश्मि आदि दिव्य पदाथ (दिवि) अपने प्रकाशमय सामथ्य में (कृष्दन्ति) 


0७ 











-( &० )"“अवपश्यत्‌ जनानाम्‌” इति सब्धिरहितः पाठ: ( (श० पा०) 
या: पथिवीं पयसोन्द्रन्ति शुक्रा।' इति ते० सं०-- 
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उत्पन्न करते हैं (या:) जो (अन्तरित्ते) अन्तरिक्त में (बहुघा) बहुत से रूपों में. 
( भवान्त ) प्रकट होती हैं ( या: सुवर्णा., अग्नि गर्भ दधिरे ) जो उत्तम 

_ बण-सामथ्य स युक्क ( आपः ) अपने ग्रहणकारी सामर्थ्यवान्‌ , अग्नि तेज 
का भीतर धारण करती हैं ( ता: आपः नः शं स्थोनाः भवन्तु ) वे * आप 
हम कल्याण ओर सुखकारी हों। अन्तारिक्ष-राष्ट , भक्ष-कर । 


शिवेन मा चचछ्चुषा पश्यताप: शिवया ठब्बोप॑ स्प्रशत त्वचे भे। 
घृतश्चुतः शुर्चयो याः पांचकासता न आप: शे स्योना मंवन्‍्तु शा 
भा०-हे ( आपः ) आप: प्राप्त करने योग्य आप्तजन ! ( सा ) सुझको.. 
आप लोग ( शिवेन ) सुख, कव्याण, युक्न ( चक्षषा ) चत्त से. 
. ( पश्यत ) देखो | और ( शिवया ) कल्याणकारी ( तन्‍्वा ) स्वरूप से (मे) 
.. मेरी ( त्वचे ) त्वचा को (उपस्पृशत) स्पश करो । (याः) जो आप (शुचयः) 
. कान्तेमय, शुद्ध ( घृतश्चुतः ) कान्ति, तेज को देने वाले और ख्रेह के देने 
साले (पावकाः) पविन्नकारी है ( ताः आपः ) "आपः ” वे आसजन ( नः ) 
हमें ( श स्योना: ) कल्याण ओर सुख कारक ( भवन्तु ) हों । 
ह द #ौौ५०४९२-०६क--न-न---+>त 
[३४] मधुलता के दृष्टान्त से ब्रह्म विद्या और मातृशक्ति का वर्णन | 
अथर्वा ऋषि: । मधुवनस्पतिश्वता । मधुवनस्पतिस्ठुतिः । अनुष्ठुप्‌ छल्दः । 
रे पञ्चच मधुकमांणसूत्तम | ह 
.._ इये वीरन्मचुजाता मधुना त्वा खनामसि | क्‍ 
. मधोरघि प्रजांतासि सा नो मधुमतस्कनि ॥ १॥ द 











४-(6०) बुतश्चत:” [?] इति पैप्प० सं० । शिवैनत्वा चछुणा पह्यन्त्वाप:? 
इति आप० म० प० | | 
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भा०--( इये ) यह ( वीरुत्‌ ) विशेष रूप से निरन्तर बढ़ने वात्वी 
या प्रकट होने वाली, बह्मविद्या या लता के समान वीये को जन्म देने हारी 
( मधुजाता ) मधुन्अस्तमय बह्म से उत्न्न हुई या श्रेम से प्राप्त हुई है । 
अतः हे बह्मविद्े या ग्रिये प्रेयसि ! ( त्वा ) तुझको ( मधुना ) असछत रूप 
औव द्वारा या प्रेम द्वारा ( खनामसि ) श्रम से खोद कर प्राप्त करते हैं । 
क्योंकि वू (मधोः) मधुरूप परमात्मा से या स्नेह से ( आधि प्रजातासि ) 
साज्ञाव्‌ उत्पन्न हुई है अतः वह तू ( नः ) हमें ( मधुमतः ) आत्मज्ञान से 
स्नेह से युक्त, ( कृषि ) करदे। लतापक्ष में--मशुलता' को हम मधुररस 
के निमेत खोदते हैं । मघुररस से ही वह विशेष उत्तम गुणकारी भी हातो 
है, वह हमें सुखयुक्त करे । 


 जिह्ाय अग्रे मधु में जिहाम॒ले मधूलकम | 


ममेदद्द ऋतायसों मम लिच्तप्रपायासि ॥ २॥ 


भा[०--है लतास्वरूप ब्ह्मविद्ये या वीजजन्मदात्रि प्रिय ! ( जिह्लायाः ) 
जिह्न के (अग्रे ) अग्रभाग में ( मधु ) बह्मज्ञान रहें ओर ( जिह्ामूले ) 
जिह्मा के मूलभाग मानस में भी ( सधूलकम्‌ ) अति अधिक मधुर मनो- 
हर ज्ञानामय संग्रह हो । हे बह्म विद्ये ! ( मम ) मेरे ( क्रतो ) क्रियावान्‌ 
कती रूप आस्मा में (इंत्‌ अह ) अवश्य ही ( असः ) तू विद्यमान रह। 
ओर ( मम ) मेरे ( चित्तम ) चित्त ( उपायसि ) व्याप्त रह । लेता ; 
पक्त में मधुल्तता मन, शरीर में पुष्टि, आरोग्यता ओर स्वरमाधुरय और 
मानस बल का सम्पादन करे। स्त्रपित्ष में मधु>खेह । रे 














३१४] २--जिह्ायाग्रे* मे ब्मधु (तृ० चअ०) थथामीं | 
इति पष्प सं० । द 
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नेल्यप्ो बृवराचामामस्वायसि ५ 
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हि जिन्‍टी पनीर पक (हर फिलरी कटी पकरी नर 








_मध्॒॑मन्म लिक्रमंण मश्ुमन्मे परायंणम। 
वाचा वंदापि मछुमद भयास मधसन्दशः ॥ ३॥ 
क्‍ : पूर्वाष:, झु० १० । २४ | ६ ॥ 


भा०--(में) मेरा (निक्रमण्ण) कार्यों में अवृत्त होना या जान! (मधुमत्‌) 


.. मधु के समान मधुर, सुखकर हो । ( मे परायणम्‌ ) मेरा कार्यों के समासि 


तक पहुंचना या पुनः आना भी ( मधुमत्‌ ) सुखकारी हो | ( वाचा ) वाणी 


से ( मधुमत्‌ ) मधु के समान मनोहर, प्रेमयुक्न वचन ( वदामि ) बोलूँ ।. 
और में सब प्रकार से ( मधुसंदशः ) मधु के समान ही देखने ओर दीखने 
हारा ( भूयास ) होजाऊं अथवा मधुर दृष्टि वाला होऊं। 


मधोंरस्मि मछुतरों मद्घान्मघुमत्तरः । 
मामित्किल त्वे वनाः शार्खा मधुमतीमिव ॥ ४ ॥ 


भा०--हे जनो ! मैं ( मधोः ) मधु से भी ( मछुतरः ) अधिक प्रिय, 


.... चित्तहारी ( अस्समि ) हूं ( मद्यदुघात्‌ ) ज्ञानरूप मधु के संचय करने हारे 
... विद्वानू से भी ( मधुमत्तरः ) अधिक ज्ञान-मधु का संग्रह करने वाला हूं । 

हे पुरुष ! जिस प्रकार ( मधुमती ) मधु से युक्न ( शाखां ) शाखा या लता 
. को रस का इच्छुक आणी सेवन करता है उस ग्रकार ( सामित्‌ ) मुमको 





१-विदानि! इति हिटनिकामित: पाठ: | मधुमन्मे परायणं मघुमत्पुनरायणम्‌ । 
: तानो देवा देवता पुनराघहतादिति ” इति ऋ० | ( तु० च० ) वाचा 
.. भघुमद्‌ उभ्यामसक्षो मे मधुसंदृशि ।” इति पेप्प० से० । 


४-( प्र० द्विं० ) मधोरहं मधघुतरों मधुमान्‌ मैथुमत्तर:” इति पप्प० सं० । 
... अधुषादिति क्काचित्कः पाठ; |. _ ह 
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ही ( किल ) निश्चय से ( त्वं ) तू ( वनाः ) सेवन कर ! यृहपक्त में पति 
का स्त्री के प्रति वचन है । मघु-्खह । । 
परि त्वा परितल॒नेक्षुणांगामा्ेंद्धिषे । 
यथा माँ कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ ४ । 





. भा०-हे प्रिय * पत्नि | (ता) तुमको ( परितत्वुना ) सब ओर. 
फेलते हुए, विस्तृत (इच्॒णा) गन्ने के समान मधुर या इंच्षणु-दशन करने वाले... 
नयन, या इच्छाशील चित्त से तेरे सहयोग में में ( अविद्विषे ) ठुकसे कभी 
देष न करने एवं सदा श्रेम व्यवहार करने के लिये ही ( पारे आगाम ) 
प्रकार से प्राप्त होता हूं और ऐसा व्यवहार करूं कि (यथा ) जिस प्रकार. 
ड़ तू ( मां ) सुकको ( कामेनी ) कामना करने हारी (असः) हो ओर (यथा) *. 
| जिस अकार तू ( मत्‌ ) सुरूसे ( अपगा ) दूर, एथक्‌ (न असः ) न हो। 


कक [३१५] दीधघ॑ जीवन का उपाय | 

५. आयुष्कमोथ्थर्वा ऋषि: । हिरण्यं देवता | १-३ अनुष्दुम: | ४ अनुष्दुब॒गर्भा हा 

ह .. चतुष्पदा निष्ठुप्‌ | चतुऋच सूक्तम ॥ पा " ; 
यदावन्नन्‌ दाक्षायणा हिर॑एय शतानीकाय सुमनस्यमांना: । पक 


तत्त बचन्चास्यायुध बचंस बलाय दीधोपत्वाय शतशारदाय ॥ १॥ 
यजु० ३४ | ५२ ॥ 


कि पु 

+ दि ३३ 
ले है ः ५ 

कर है ४ ०252 यू है: क पु ७० का 
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५-( द्वि०, तृ० ) “* यक्लुणा::कामविद्धिबे । यथा न विद्वावद्धि न विभाव 
.... ._ 'कदाचन( [7] *,इति पेप्प० सं० । की द 
[र५] १- तन्‍्म आवश्ाम्रि शर्त शाद्धायायुष्मान्‌ जरदश्यिथासम इति यजु ० । 
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भा०--बह्ाचयेसाधंना का उपदेश केरतें हैं । ( दात्ञायंणाः ) दक्ष 
रूप आत्मा के आश्रय पर रहने वाल्य यांगी लोग ( सुमनस्व॑साना: ) शुभ 
सकल्‍प वाले होकर (शत्तानीकाय्) सकड़ों अनीक, बल, सामध्यों और आयु _ 
के शत वर्षो तक जीने हारे देह के लिये ( हिरण्यं ) हितकारी. और अति 
रमणीय ( यत्‌ ) जिस वीये को (आ बच्चन ) विषयों में नष्ट होने से रोक 
कर उसका रक्षा करते हैँ ( तत्‌ ) उसको सें आचाये ( ते ) तुर शिष्य के 
. ( आयुषे ) आयु, ( व्चेसे ) तेज, ( बलाय ) बल और ( शतशारदाय ) सौं 
. «वर्षो तक़ के लम्बे ( दीर्घायुत्वाय ) दीधे जीवन के. लिये ( बचन्चामि.) अपने .. 
: अधीन ब्रत रूप से नियत या व्यवास्यत करता हूं। . कर 


नेत रक्षोंधि न पिशाचा: संहन्ते देवानामोज!ः प्रथमर्ज होउ॑तत। 


ै चा्‌ 
' यो विर्भरति दाक्षायणं हिरण स ज़ीवेयु करुते दीघमा्यु: ॥२॥ 
ह यज्भु ० ६४-+ ५.१. 


रण धर है 


भा०--६ एन ) वीर्य” की रक्षा करने हारे अह्मचारी को (रक्ष|सि ) 
विन्चकारा दुष्रभाव. आर ज्वराद, पीड़ाए आर (पिशाचा।। मांखभाजी पुरुष 
आर दुबेल करने हारे रोग कभी (न ) नहीं ( सहन्ते ) दबाते, क्योंकि 
( एतत्‌ ) यह वीयरूप सुबर्ण, कान्तिकारी मूल पदार्थ ( देवानं ) समस्त 
: इन्दियों में और विद्वानों में (अथमर्ज ) सबसे पूवे और ओएं (ओजः ). 
' ओज, तेज रूप है। (यः ) जो ऊध्वेरेता पुरुष ( दाक्षायरं ) सुखूय प्रेणि 
“ में आश्रित इस ( हिरण्ये ) हितकारी, रसणीय, पदार्थ शुक्र को ( विभर्ति ) 


५ येत्न पूर्वक धारण, रहा करता है ( सः ) वह (जीवेषु) जीदों में (आयु: ) 


२-न तद्रक्ांसि न पिशाचास्तरल्ति, देवानामोज: प्रथम झेतत | यो विभासि 
' दाक्षायर्ण हिरण्यं स देवेषु कणुतेदीवमायु: । रॉमनुष्येषु कणुते दीवमायु: । ? 
इतिः याजुबीमन्त्रपाठ) . बा 
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4३.८५. ३ जन कीय डे अलवर कि लटन ना के की करी नरी पेपर, की ५ तह ५७ हर 
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झपने आयु, जीवन काल को ( दो ) बहुत लम्बा, अधिक ( झणुते ) 
करलेता हैं । ' 
४ झजो हि शरीरधारकों बलहतुरष्टमो धातुविशेषः 


पां तेज़ो ज्यातिरोजों बलें छ बनस्पतीनामत दीयो/णि । 
इन्द्र इवन्टियाएयथि घारयामों अस्मिन तद्‌ दक्षमाणो 
बिभरद्धिरएयम्‌॥ रे ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र आत्मा ( इम्दियाशि इव ) जिस प्रकार इन्दियें। 
को बल घारण कराता है उसी प्रकार ( अपां ) जलों का ( तेजः ) निर्मेलता 
आदि सामथ्य ( ज्योति: ) कान्ति, (ओजः ) श्रोज ( बले ) बल ( च ) ओर 
( बनस्पतीनास्‌ ) ववस्पतियों या प्राणों के ( उत ) भी ( वीयाणि ) रसादि 
सामथ्यों को हम ( अस्मिन्‌ ) इस ब्रह्मचारी में ( धारयामः ) धारण कराते हैं।। 
यह ब्रह्मचारी (दक्तमाणः) बल और शोर में बराबर वाद्धि करता हुआ ( तत्‌ ). 
डस परम (हहिरण्यं ) वीये को ( विभरत्‌ ) धारण करे | 
'खंमानां मासामृतुभिष्द्वा वर्य संवत्सरस्स पयसा पिपार्मि । 
इन्द्रप्मी विश्वें देवास्ते5नु मन्‍्यन्तामहंणीयमाना: ॥ ४ ॥ 
.. आ०--( वय ) हम आचायंगण ( त्वा ) तुरू बह्मचारी को (समानां) 
बहुत वर्षा ओर ( मासानां ) सासों और ( संव॒त्सरस्थ ) पूर्ण वे के (पयस्‍््म) 
प्यस-पुष्टिकारक सारभूत सामथ्य से ओर (ऋतुमिः ) नाना ऋतुओं के बस 


से (विषम ) तपद्वारा पूर्ण करते हैं। ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र परमेश्वर और अश्नि 
तुम्हारा सुख्य आचाय दोनों ओर ( विश्वेदेवाः ) समस्त उपाध्यित वि 


रण जा शण/ण"णए/ण,/""////५०४/अन्‍अऑणईेक्‍:, ४ ४ इक्‍५३७इऑकक्‍इक्‍इ3कइबू _इ6 6न]"च"]"यनलधछ 





३--* इन्द्र इयाध्धिरयामो ! इति व्यडग: पाठः हिटनिकामितः |. 
४- ऋतुमिस्त्याइहम्‌ संव?  इति व्हिटनिकामित; पाठ: 


# 
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पुरुष ( अहणीयमानाः ) संकोच रहित होकर ( ते ) तुरे इस उत्तम काये 


के निर्मित्त ( अनुमन्यन्ताम्‌ ) अनुमति दें । 


इति पषष्ठोइनुवाकः । 
[ तत्र सक्तानि सप्त, ऋचकर्िशद्‌ ] 
कि 7-3 >> 
क्‍ प्रथम कार्ड समाप्तस | 
[ पञ्चज्निशच्च सूक्तानि जिपश्चाशत्‌ शत ऋच: ] 
रामवस्वड्ूचन्द्रेच्दे माघे मासि बुधे दिने । 
दर्शेस्वथवेणः कारड प्रथर्म पूर्तिमभ्यगात्‌ ॥ 


इति प्रतिष्ठितविद्यालंकारमीमांसातीथविरुदोपशोमितश्रीमज्जयदेवशमणा +क्रिचित 
. अथवंणो अद्यवेदस्यालोकमाध्ये प्रथम काण्ड समाप्तम्‌ । 


'%/# कारक फल एक ० न ३. कक कार "१० आहत 0०/र मकर किमी 











>स सत 'शंड्म 
अथ [छ्ताय क्‍ काय्ड्स्‌ क्‍ 
: [१] परमालदर्शन |. | 


ब्रह्म, वेनश्व्‌ ऋषि: । अह्यात्मा देवता ।. १, २, ४. तिष्धमः | २, ज्गती । रा 
चतुऋच सूक्तम ॥ क्र 


वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परम गशुद्दा यद्‌ यत्र विश्व भ्त्येकरूपम्‌ । 


इृदे पूश्चिरंदृहज्ञायमांना: खर्विदों अभ्य/नूषत बा; ॥ १ ॥ 
जु० ३२ । ८ | 


* भा०--( यत््‌ ) जो ( शुहा ) गुहा में, हृदय में ओर समस्त बह्याण्ड 
रूप गृहा में व्यापक ( परम ) सवात्कृष्ट ( तत्‌ ).उस परमेश्वर के रूप को 
( वेनः ) ज्ञान ज्योतिर्मय विद्वान , योगी ( पश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है 
( यत्र ) जिसमें ( विश्व ) समस्त संसार ( एकरूपस्‌ ) एकरूप, प्रलय 
काल में एकाकार ( भवति ) होजाता है, ( पृश्चिः ) जिस प्रकार सूये इस 
लोक का रस आदान कर लेता है उसीं अंकार ( प्रश्चिः ) आनन्द-रस को 
स्पश करने हारा आदित्य “योगी ( इदे ) इस समस्त जगत्‌ के विज्ञान को कर , 
( अदुहत्‌ ) रस रूप में प्राप्त कर लेता है । ओर (जायमानाः ) उत्पन्न होते. # 
हुए सिद्ध, (जाः ) उसको ध्येय रूप से वरण करने वाले मुक्त जीवगण भी... 








[१] १-वेनस्तत्वश्यनू निहित गुदा सद्‌ यत्र वश्व॑ भवत्येकनी 5म्‌ | तस्मिन्निन्द्ध संन्‍्च 
विचत सर्व .स ओतः ओतश्व विभू: प्रजासु इति यज्भु० | तत्र स्वयंभु अह्य- 
ऋषि: । परमात्मा देवता ! (प्र०) “वेनस्तत्‌ पश्यन्‌ परेपदम (६०) 
_भवत्येक नडम्‌ः (तृ०) “इदं पेनुरुहृद ” (च०) स्व्र्विदोडम्यनुक्तिविरार 
इति पृप्प० सं० | 
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की जी जल ५ जि लीक: मिटटी ला3 धरम कब 


( रव॒र्विंदः ) प्रकाशरवरूप उस मोक्षसुख को जान कर या प्राप्त करके उसी 
ब्रह्म को ( अभि अनूषत ) साक्षात्‌ स्तुति करते हैं । ८ 


ञअ्र तदु वोचेदसुतस्य विद्वान गन्धवों धाम परम गुहा यत्‌। 


आगे पदानि निहिंता शुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ 
 चजु) ३२ | ५ ॥। 


.. भा०--( अम्रतस्य ) उस अस्तस्वरूप ब्रह्म को (विद्वान) जानने 
हारा (गन्धवेः ) रश्मियों को धारण करने हारे सूर्य के समान चेद- 
 वाणियों का धारण करने हारा, वेदज्ष, आदित्ययोगी, ज्ञान का सूर्य है। वह 
.._( तत्‌ ) उस परब्रह्म का ( प्रवाचेत्‌ ) उत्तम रूप से उपदेश करे । ( यत्‌ ) 
जो ( गुहा ) हृदय गुफा या ब्रह्माण्ड गुफा या प्रकृति शक्कि में ( परम ) 
सब से श्रेष्ठ ( घाम ) धारणशील तेजःस्वरूप है । ( अस्य ) इस परमे- 
श्वर के ( त्रीशि पदानि ) तीन स्वरूप, तीन चरण, ( गुहा ) हृदय गुफा 
या प्रकृति में ( निहिता ) व्यक्त रूप से रखे हैं। तीन पाद जैसे- 
जगत्‌ के सम, स्थिति, प्रलय या तीन वेद या तीन काल या विज्ञानधन, 
आनन्द, सत्यसकल्पादि या सत्‌ , चिंत्‌ू, आनन्द्रूप या परबह्म, अन्तयामि 
ओर अव्याकृत विज्ञानात्मरूप अथवा विराडू, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये: 
तीन या अणव के तीन अवयव अ, उ, स्‌ । ओर इन से गग्यमान विश्व, 
 तैजस्‌, प्राक्ष और समष्टि रूप से विराट आदि तीन रूप हैं। (यः ) जो परम 
विद्वान पुरुष (तानि) उक्ल ब्रह्म के तीन लक्षणों को और उसके चतुर्थ अमात्र 
रूपको भी ( वेद ) जानता है ( सः ) वह ( पितुः ) पिता का भी ( पिता ) 


अित«भ कर :3५५५५५५५३५५०५०३५५++कन»न«ऊ»»कभ ५ +प फनननन न पन»-भ न +क न न तनमन नल न न ननन न 3» ननभ «न का ननकनन न न की ५३५ मन ३५ का +५०५+५०॥:५+५८नमम-ममंनम+ न न न“नंा न कम न +५++म नमन न न ना न नन++ न» -- 3-५ 4349++++कनननभऊ नमन +3+भन-- >> ७ न १क-33+3+नन-न-न- भनन+-+3नककन नमन“ मन न ताननन- नमन ५ »%भम-+्+_« न ८५»५9७५५++७मम॥७०मक ७७०4, 


२-( प्र० ) 6 प्रतद्वोचेदमतंनुविद्वान्‌ ” (द्वि० ) परम गृहासत्‌” इति यजु० । 
( प्र० ). एथवग्वोचेदम्ृतमस्य ( तु० ) तीणिपदा निहता गुहासु, 
( ल० ) थस्तद्वंद्सवितु: पितासतू शति पेंप्प० सं० |... 








१०४ ... अथवेवेदमाष्ये [ खू० १। ३ 
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पिता ( असत्‌ ) है| अर्थात्‌ ज्ञानी को आदर से उसके मूख पिता भी 
अपने पिता के समान जानते हैं | जैसा मनु में-- 





“अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराज्षिससः कविः । 
पत्ब॒का इति होवाच ज्ञानन परिगृहातान ॥ 
ते तमर्थमप्च्छुन्त देवानागतमन्यव 

दवाश्वतान्‌ समेत्याचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवान ॥ 





आह्वरस ने अपने पिताओ को ज्ञान के बल से सावित्री के गर्भ में 
क्षेकर पढ़ाया और उनको ' पुत्रो” ऐसा पुकारा । वे कुद होकर देवें। से 
बूछने गये ओर देवों ने बालक के सम्बोधन को ही उचित कहा । 
( मनु० २। १६१, १९२ ) 


स न: पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वां । 
यो देवानों नामथ एक एव त॑ संग्रश्ने ुवना यन्ति सो ॥३॥ 
ऋ०ण १० | ८२। ३ | यजु० ३२। १० || 


भा०--( सः ) वह परमात्मा (नः ) हमारा (पिता) पालक 
( जनिता ) ओर उत्पादक है (स उत ) और वह ही हमारा ( बन्धुः ) 
जबका अंस से बंधन वाला, सहायक है, जो (विश्वा) समस्त ( धामानि ) * 
३-सनो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुुवनानि विश्वा । यत्न देवाः 
अमृतमानशानास्तुतीयेधामन्थध्येरयन्त | इति यजु० । तत्रस्वयम्भुम्नझन- 
ऋषि: परमात्मा देवता | (प्र०) 'स नो बन्थुजनिता स विधर्तावर्माणि वेद! .. 
इति पृष्प० स० | (प्र०) ' योनः पिता, जनिता यो विधाता धामानि? 
( तु० ) देवक़नां ध्नामधा ( च० ) भुवनायन्त्यन्या इति झू० | ऋगेदे 
विश्वकर्मा भोवन ऋषिदिश्वकर्मा देवता |  उ  ज 
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घारण-सामथ्यों, स्थानों, नामों और मूक्षकारणों को और ( भुवनानि ) 
समस्त उत्पन्न होने हारे क्लोंकों, पदार्थों को ( चेद ) जानता है और जनाता 
है। (यः) जो स्वर्य (देवानां) समस्त देवों, दिव्यगुण वाले पदार्थों के (नामधःे 
नामों को भी स्वयं ही सर्वगुणसम्पन्न होने के कारण धारण करने हारा 
( एक एवं ) एक अद्वितीय है । ( संप्रश्न) उत्तम रीते से गुरु के समीप 
शिष्य रूप से प्रक्ष कर उसके उपदेश से जानने योग्य ( त॑ ) उस परमात्मा 


को ही ( सवा ) समस्त ( भुवना ) लोक ओर समस्त भूतवर्ग (यान्ति ) 
प्राप्त हैं, उसी में ओत ओरोत हैं । जैसा पूर्व मन्त्र के याजुष पाठ में लिखा हैं... 
४ स ओतः प्रोतश्व विभूः अजासु ” दह प्रजाओं में सर्वेग्यापक होकर 


ठरोया पिरोया हुआ है। 
परि द्यावांपूधिवी सद्य आयमुपांतिष्ठे प्रथमजामतस्य । 
वाचमिव वरक्तारे भ्ुवनेष्ठा धास्युरेष नन्‍्व3षों आम्नि: ॥ ४॥ 
यजु० ३९ । ११, १२ इत्यनयोव्यत्यस्ता पादाः ॥ 
भा०-- परमेश्वर स्वयं अपना स्वरूप बतलाता है के में ( सद्यः ) 
इस संसार के उत्पन्न होने के पूवे से ही (द्यावाएथिवी ) था और 
पृथिवी अर्थात्‌ समस्त अह्माण्ड के ( परि ) ऊपर अधिष्ठाता रूप (आयम ) 


सव्वेत्र व्यापक हूं ओर ( ऋतस्य ) इस सत्‌ स्वरूप व्यक्त जगत्‌ के भी 





४ 


( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान मूलकारण प्रकृति को भी में ही ( डप- 


आ तिष्टे' ) अपने वश करता हूं | में ही ( भ्रुवनेष्ठा:) समस्त संसार.-में 





४-परिविश्वा भुवनान्ययमुपाचष्टे प्रथमजामृतस्य | वाचमिव यत्परिभुवनेष्ठ: 


धास्ननेषण [नन्‍्वे] त्वेषो अभि: । इति पृष्प० सं० | परिय्यावा पथिवी सद्य 


इत्वा ( यजु० ३२। ६१२ प्र० ) उपस्थाय प्रथमजामुतस्य ( यजु: 


३२ | ११ तू० ) 


१, उप आउतिष्ठे!, उपड्ञतिडे इत्युमयथा पदफठ: १ उपातिष्ठे इतिकाचित्क/ 


पाठ! | 
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व्यापक परमात्मा ( चक्कारे ) वक्ता पुरुष में (वा ) वाणी के (इच ) 
समान ( धास्यु: ) धारण करता हूं। (ननु ) निश्चय से (एपः) बहों 
प्रर्सात्मा ( आग: ) सब का अकाशक, ज्ञानवान्‌ ओर सब के आगे विद्य- 
मान सब का आदिक्वारण है । 


परि विश्व भुववान्यायप्रुतस्य तन्‍्तु वितंत दश कम््‌ । 
यत्र देवा अश्वतमानशाना: संम्ाने योनावध्यैर॑यन्त ॥ ४ ॥ 





भा०--मैं परमेश्वर ( ऋतस्य ) सत्स्वरूप इस जगत्‌ के परम कारण' 

रूप. ( तन्तुं ) इसको विस्तार करने वाले या निरन्तर उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय करके पुनः सर्जन करने हारे ( विततं ) विशेष रूप से सचेत्न व्यापक 
अपने उस (कं) सुखस्वरूप का ( दुशे ) मानस प्रत्यक्ष कराने के 

* लिये ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानिं ) लोकों के ( परि ) ऊपर विराजमान हु 
मोक्ञाख्य स्थान पर ( आयम्‌ ) प्राप्त हूं (यत्र ) जहां (देवाः) सुक्त..... 
विद्वानगण, ओर दिव्य सूर्य आदि पदार्थ ( अमन ) मोक्षाख्य अमृत परम 
अ्ह्मानन्द सुख को ( आनशाना: ) भोग करते हुए ( समाने ) समान, एक- 

रस ( योनो ) परम कारण, परम आश्रय, ब्रह्म में ( अधि- ऐरयन्त ) लीन 


कट # 


हाजात है । 





, >>-््न्थ्नरविंटकश्ी मा, 








५- परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌' इति ( यज्ुः ३५ | ११ प्र० ) ऋत- 
_ स्थ. तन्तुं वित॒तं विचत्य ( यजु: १३ ।१२ तृ० ) (च०) तृतीये धाम- 
_ अध्य॑० इति यजु० ( ३९ । १० च० ) ( च० ) समाने धामन्नष्ये इति 
पंप्प० सें० ।४( ह० ) परिचावापुथिवी सद्याउज्यम्‌ (तु०) देवो देवत्वे- 
.. भामैरक्षमाण समान बन्धुयुपारेच्छरेक: शत्यपि पंप्प० सं० | 





सखू०९।२] | टितीये कारडम्‌ू.... १०७' 
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[ २ ] गन्धवे, परमात्मा और उसकी शक्तियां । 


मातुनामा ऋषे: । गन्ध्र्वाप्सरसो देवता: | १ विराड्‌ जगती, २, ३ विष्डुमों 
. ४ त्रिष्रदा विराइनाम गायत्री, ५ भूरिंगू अनुष्ट॒प | चतुकच सक्तम ॥ के हु 


दिव्यों गन्धर्वों भवनस्य यस्पतिरेक एवं नम्मस्यो/विचदि्वीड्यः । क्‍ 
ते त्वा योमे ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु | दिये ते सथस्थम्‌ ॥९ै॥ 


भा०--( दिव्यः ) सव्वेत्र रमणशील, प्रकाशस्वरूप विद्वानों ओर ध्यान 
 योगियों के रमण -करने योग्य (( गन्धवः ) समस्त गतिमान पढद़ाथे, 
सूर्य प्थिवी आदि पिण्डों एवं वेदवाणी को धारण करने हारा (यः ) जो 
_( झुवनस्य ) समस्त जगत्‌ का ( एकः ) एक (एवं ) ही ( पतिः ) पालक - 
है वह ही (बिज्च ) समस्त ग्रजाओं में ( ईड्यः ) स्तुति. करते ओर नमस्कार'ः 
करने योग्य है| हे ( दिव्य ) विद्वानों के एकमात्र रमणयोग्य, ( देव ) सर्वे- 
प्रकाशक परमेश्वर ( ते त्वा ) उस तुझको. ( बरह्मणा ) वेदमय ज्ञान से. 
( योमि ) प्राप्त होता हूं ओर ( दिवे ) ज्ञानमय मोक्षरूप परम धाम में 
(ते) तेरा ही ( सघस्थम्‌ ) सत्सेग ( अस्तु ) मुझे आप्त हो। भगवन 
(ते नमः ) तुमे मेरा नमस्कार है। हे 5 
'ढिवि स्पृष्ठो यज़तः सूर्यत्वगवयाता हरसो दव्य स्य । ः 
मडाद गन्यवा भुवनस्य यस्पाठतरक एव नमस्य, खुशवा ॥ २ | हि 


[०--( थः ) जो परमेश्वर ( भुवनस्य ) समस्त संसार का ( एक 
एवं ) एक ही ( पतिः ) पालक है वह ( गन्धवेः ) चेदवाणी का पालक 
(दिल ) मोक्षधाम में (स्पृष्टः ) आ्राप्त होने योग्य ( यजतः ) स्तुति, घूज़ा 


के की. 


. [“९] १-(तृ०)" देव दिव्य इति पंप्प० सं० । द 
'दिवस्पुष्टों' इति 'पंष्प० सं० । 








श्व्य ... अथववेदसाष्ये .. [ सू० २ 


टी 














अर 5 आज ी5औ5जरीी रह हि, हज, 





आल... न न ली 





करने योग्य ( सूर्यत्वग ) सूर्य आदि पदार्थों को भी आच्छादित करने हारा, 
वे सूये के समान ज्योतिर्मय है | वह ( देव्यस्थ ) दिव्य पदार्थों के भी 
( हरसः ) तेज को (अवयाता ) मात करता है, वही ( सुशेवाः ) उत्तम सुख- 
सम्पन्न आनन्द्धन ( नमस्यः ) वन्दुना योग्य परमेश्वर हमे ( सडात्‌ ) 
सुखी करे । 
अनवद्यातिः समु जग्म आमिरप्सरास्यपि गन्धर्य आसीत्‌ । 
समुद्र आसां सद॑न मे आहुयेत॑: सद्य आ व परा च याग्त ॥३॥ 
भा०---अप्सरासु) समस्त लोकों में फलने वाली शक्तियों में ( अपि ) 
भी ( गन्धवेः ) वही गन्धवे, शक्तिधर उनका स्वामी ( आसीत्‌ ) विद्यमान 
.._है। वह ( अनवद्यामि: ) अलिन्दनीय, निर्दोष, नियम - व्यवस्था से सम्पन्न 
... ( आमिः ) इन जगन्ननियामक शक्तियों के ( सम्‌ , जग्से, उँ ) साथ मित्र- 
कर तन्मय हो रहा है। ( समुद्र: ) जो परमात्मा इन सब लोकों का 
उद्धवस्थान है वही ( आसां ) इनका ( सदन ) आश्रयस्थान भी है। ( मे ) 
सुझूको चेद द्वारा ऋषिगण इसी प्रकार ( आहुः ) उपदेश करते हैं कि / यतः ) 
जिससे उत्पन्न होकर ये शक्षियां ( आयन्ति च ) सर्चन्र फेलती हैं (च ) 
( परायान्त ) वे पुनः उसीमें ल्लीन होजाती हैं। जेसे उपनिषद में 
.. लिखा ह-* य एकी जालवान्‌ ईशत ईशनीमिः सवाज्ञोकानीशत ईंशनीभिः 
.._.._यथ एवेक उद्धवे सम्भव च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति | एक जालवान्‌ अपनो 
। * शक्षियों से समस्त लोकों को वश किये हुए हू । गन्धवां ओर अप्सराशञा 
का विवेक यजुर्वेद ( अ० $८। से० ३८-४३ ) में स्पष्ट किया है । 
..._ गन्धर्वे ' अप्पराएं 
ऋताषाड्‌ ऋतधामा अभिः  मुदई, ओपषधयः 
३-( अ० ) सधुज्म्थामि रप्सरामिरपि!, (त० च० ) समुद्रासां सदनमाद 
स्वृतस्तज्या उपाचरयन्ति! शर्ते पंप्प० सं० । 








आम आम आज बी भी पी भी जी री शी जी भी या 
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संहिता विश्वसामा सूर्य आयुवः, मरीचयः 
सुशुम्षः सूयरश्मिः चन्दमाः भेकुरयः, नक्षत्नाशि 
इषिरो विश्वव्यचाः वातः ऊर्जः, आपः 

भुज्युः सुपणे: यज्ञः स्तावा:, दक्षिणाः 
_अजापतिः विश्वकमों मनः एश्टयः, ऋक्सामानि 


साधारणतः गन्धव पुरुष और अप्सरा स्त्री में भी यह मन्त्र संगत है।..._ 
' अख्िये दिद्युन्नच्नत्रिये या विश्यायंसुं गन्धव सचध्चे। 
ताभ्यों वो देवीनेम इत्‌ कृंणोमि ॥ ४ ॥ के 
.. भा०-हे (देवीः) दिव्य गुण युक्न | हे (अभ्रिये) अश्न-मेघ में निवास है 
करने हारी एवं हे ( दिद्यत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान सूययप्रभे | हे ( नछ्षत्रिये ) 
नक्षत्रों में विद्यमान शाक्रियों | आप ( याः ) जो ( विश्वावसुं ) समस्त लोकी 
में व्यापक ( गन्धव ) ज्ञान और सू्यो के धारक परमेश्वर के साथ (सचशध्च) 
संयुक्न ही ( ताभ्यः वः ) उन आपका ( नमः, इत्‌ ) आदर ( कृष्णोमि ) 
करता हूँ । अथवा आपका सत्‌ उपयोग करता हूँ । 
या: क़न्दास्तमिरषीचयों क्षकामा मनोमुहः । 
ताथ्यों गन्धवेपलीम्योप्सराभ्योकर नर्मः ॥ ४ ॥ 





भा[०--( याः ) जो अप्सरये, स्त्रयें ( क्वान्दा:) दुःखदायिनी (तमि« क्‍ 


घषचयः ) ग्लानि कराने वाली, घृणाजनक रूप आर कर्मवाली, ( अक्षकामा:ः) 
.. इन्द्रिय विषयों को ही चाहने वाली (मनोसुहदः) मन को रूप आदि से मोहने . 

बाली हैं ( ताभ्यः ) उन ( गन्धवेपत्नीभ्यः ) गान वाद्यग्रिय पुरुषों का _ 
पालन करने हारो ( अप्सराभ्य: ) रूपवती स्त्रियों या शक्षियों को भी (नमः) 
प्रित्याग रूप नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता हूं । 


नली लिन तनमन लन।एख।ण।।एए।।ज जज धभजा7४++.क्‍072308234।॥ढ५७क/""77ै४7ि7क्ृ++#/७_-_्नननननकननतनकक्‍न्‍.नननननकक्‍न्कत्कननूतपागगतातकरु "ता 


५- तामिषीचयो5शक्षिकामा:” शति पेप्प ० सं० । 
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इसी प्ंकार उन मीतिक शक्षियों को भी में ( नमः, अकरस्‌ ) अपने... 
चश करता है ( या; क्लन्दाः ) जो अजा को पीड़ा देकर रुलातीं, ( तमिषी « 
चयः ) अन्धकार करतीं या चब्चुशक्कि का नाश करतीं, (अक्तकासाः/इन्ह्रया 
में उत्तेजनां उत्पन्न करती ओर ,( सनोझ्ुहः ) मन में ऋअम डालकर उसका 


तामासक करता है । 


[ ३ ] आखाव रोग का उपचार | हा 


न | 8) अगिरा ऋषि: । मैषज्यायुवैन्वन्तरिदेंगता ।॥ १-५ अनुष्डुम: , दे निपात्‌ सा 

गा . स्पराद उपरिष्टान्महाबहती । घड़च सक्तम्‌ ॥| 

दो यटवयावत्यवत्कमा< पवतातू । 

तत्त कणोमि भेषज सभ्भेषज यथालासे ॥ १॥ 

भा०--( अदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( पर्बेतान्‌ अधि ) प्वेत से नीचे 
न 


(अब घावति ) फेलती है ओर ( अव॒त्कप्त्‌ ) परत को रज्ञा सी करती 8 

ओंपधे ! ( तत्‌ ) उस ( ते ) तुरूको में सद्वेद्य ( भेषजं ) रोग के दूर 

करने में समय ( कृशोमि ) इस विधि से बनाता हूं कि ( यंथा ) जिस प्रकार 

से वू ( सुभेषज ) उत्तम रीते से रोग दूर करने में समर्थ (अससि ). 
' हो जाता है । । 7. की हर 

.. आदडह्ञा कुविवज्ञा शर्त या भेंषजानि ते । न 


(2 3 । 





क्र 


की कब्न 
79०*4 


तेषामसि त्वमु॑सममनासावमरोंगणम्‌ ॥ २ ॥ 


भा 5 २ ४एा४०७७७७७७७७७७॥७/॥७॥७७॥७//एश"।श/शए/शश/श//श।शआाशशनशशशशशशशणशणशणशशशशशश# शा एम शा पास अत अर मनन को नम. मनन आर नमक पीकर कपिल तर विश ज नि शनि लिकिलिकि न 








अिननन्‍---»णमन “: लिन 


([ ३] १-(म०) 'यद्वधातसि! इति क्वाचित्क: पाठ: | ( च० ) ' थथासत्ति ? इति 
5 हिंटनिकामितः पाठः । ह सम 
। २-(#० , 64० )“अदछ्ड्गाइश्त यदभेषजानि ते सहस्ले वा च यानि ते? (०) 
.. जनाज़ाबमरो दंणम? इति पेप्पण सं० ०. « 
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५ रीकिलरी विज 





भा०--( अज्ञ ) हे ओषधे ! ( आत्‌ ) अयोग करने के अनन्तर और... 


( अक्ष ) हे ओषधे ! ( कुविंत्‌ ) नाना अकार की (या ) जो (ते ) तेरीं 
सजातीय ( शर्त ) सकड़ों ( भेषजानि ) रोगहारी ओषादियां हैं ( तेषां ) 
उनमें से भी ( त्वे ) तू ( अनाखाव ) अतीसार, अतिमूत्र ओर नाड़ीव्रण 
आदि का नाशक और ( अरोगणम्‌ ) शरीर की पीड़ा और देह के हटने 
कष्ट को निवारण करने में ( उत्तमम्‌ ) सबसे अधिक गुणकारी है ! वैद्य... 

इसी ग्रकार विचार कर ओषाधे का निणय करे । 

नीच: खनंन्त्यसुरा अस्छचाणप्रिदं महत | 
+.. तदाखांवस्य भेषज तद रोगमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥| 
:. झा०-- असुराः ) असुन्याण का दान करने हारे आणाचार्य वेद्यगण 
इस ओपध को ( नीचे: ) खूब गहरा (खनन्ति) खोद कर छाते हैं। क्योंकि 
( इद ) यह ( महत्‌ ) बड़ा ही ( अरुखाणम्‌ ) ब्रण को शीघ्र पका देता 
है । ( तद्‌ ) वही (आखावस्य ) अतिमूत्र, नाडीब्रण ओर अतिंसार आदि 
रोगवर्ग की ( भेषजं ) उत्तम चिकित्सा है । (तद्‌उ ) वह ही ( रोगं ) 
रोग-पीड़ाकर व्याधि को ( अनीनशत्‌ ) विनाश कर देता है । 

उपजाका उछूरान्त समद्रादाये भेषजम | हल कह 

तदासख्रावस्म भेषज तदु रोगमंशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 

. भा०--[ उपजीकाः ) वम्री-दीमक नास के कीट ( समुदाद ) एथिंवी 
के भीतर के जरूराशि से ( भेषज ) ओषध को ( उद्‌ भरन्ति ) ऊपर ले 
आते हैं ( तद) वह भी ( आखावस्य ) अतीसार आदि की ( भेषज ) अच्छी 
चिकित्सा है । ( तद उ ) वह भी ( रोगस्‌ ) देह की व्याथिं को ( अशी- 
 शमत्‌ ) शमन कर देता है । 





४-(प्र०) “उपचीका:उदभरन्ति!, (त०, च०) 'अरैस्यानमस्य आथबंणो रोग-.._. ॥ 


स्थानमस्याथवेणम्‌? इति पैषण्पृ० सं० | 
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बब्म्न 


है - | का इसी सम्बन्ध में पेप्पलादसंहिता में [लिखा हेः-- 
| ८४ यस्थ भूस्या उपचीका, गहं कृण्वत त्मने । 
तसव ते विश्वथायसों विषदृषणमुऊरे ॥ 
श्रथोत्‌ जिस भूमि में दीमकें अपना घर उठाती हैं वहां से में विष के 
नाशक पदार्थ को ग्राप्त करता हूं । रा 
अखुखझाणमिद महत्‌ पृथिव्या अध्युद्धतम्‌। 
तदालज्लावस्य॑ भेषज तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( इ्द ) यह ( महत्‌ ) बड़ी (अरुखाणं) व्रण को पकाने वाली 
ओषध ( प्रथिव्या अधि )- प्थिवी से ( उद्भुतम्‌) खोदकर प्राप्ट की है 
( तद्‌ ) वह / आखावस्य भेषज ) अतिसार प्रण आदि की ओआपध है ( तत्‌ 
*  छउ रोगम्‌ अनीनशत ) वह भी देहव्याधि का नाश करती है 
शे नो भवन्त्वाप ओष॑धयः शिवा: । इन्द्रस्थ चज्ञो अपहन्तु 
रखतस आरादू विरूष्टा इषंवः पतस्तु रक्तसाम ॥ ६ 
भा०--( नः ) हमारे लिये ( आपः ) जल (शं ) कस्याण, सुखकारी 
( भवन्तु ) हों और ( ओषधयः ) ओषधियाँ भी ( शिवा: ) सुखकारी हों । 
( रक्तसः ) सुखसे वज्चित करने वाले, रोगजनक कीटों को ( इन्द्स्थ ) सूर्य 
का ( वच्रः ) रोगनिवारक तेज ( अपहन्तु ) विनाश करे । ( रक्षसास्‌ ) उन 
 दुःखंदायी रोगकीट पर ( आराद ) ( विसृष्टा: ) फेंकी गई (इषचः ) 
_तीचण किरणें ( पतन्तु ) पड़े! अथवा-- रक्षसाम इषयः आरात्‌ पतन्तु ) 
दुःखदायक रागा के कष्टदायी प्रभाव हमसे सदा दूर ही रहें । 


“कर किन लनननननननीललादिगाएटए7777: ९7९77: क्६४ै:ै:घाए जज पतन >तनन नी तल जितने नननम >०>>नम++- ०००५५... कप 


० अरुस्पानमिद महत्‌ प्रथिव्या अभ्युद्धृतम * इति पृप्प० सं० | 


&- शनों भवन्त्वप:८ इति पाठ; शड़करपाण्डुरंगसम्मत; । 'शंनो भवन्त्वाप:ः 
इति सायणामिमत;: । 
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सू० 3।२ | द्वितीय काएडम श्र 


[9 ] जब्लिड़ और शण दो प्रकार की सेनाएं | 


. अरथर्वा ऋषि: | चन्द्रमा जडुगिडो वा देवता | जझुगिडमणिस्तुति: । १ विराद 
प्रस्तारपंक्तिः | २-६ अनुष्ठुमः | पड़ सृक्तम || ह 


 दीवायत्वाय बहते रणायारिष्यन्ता दत्तभाणाः सेव | 
मणि विष्कन्धदूषण जाज्लिड विंश्वसों यम ॥ १॥ 
.. भा०--हम ( दीर्घायुत्वाथ ) दीघ आयु और ( बूहते ) बहुत बड़े 
[ रणाय ) आनन्दग्राप्ति या. संग्राम के निर्मेत्त ( सदेव ) सदा ही 
( दक्तमाणाः ) प्रयल ओर ज्ञानशील होते हुए भी ( अरिष्यन्तः ) किसी 
की हिंसा न करते हुए ( विष्कन्धदूषरंण ) शत्रुपत्ष के छावनी में हलचल 
भचा देने-वाले, शत्रुपक्ष में फूट डाल देने वाले ( जज्जिड ) शत्रु को निगल 
जाने वाले ( मर्णि ) मन्त्र-विचार या बनाये व्यूह को (विभूमः) उत्तमरूप 
से सुरक्षित बना रखें । अभावततमाणि या अभीवते व्यूह का वर्णन पू्े 
होगया है । सायण ने 'जेगिड' नामक बनारस में प्रसिद्ध किसी वक्ष विशेष 
की मणि धारण करने परक अर्थ किया है, वेयक शास्त्र में वेसा वृक्ष 
अग्रसिद्ध है । 
| जाह्निडों जस्माद्‌ विशरादुविष्कन्धादभिशोचनात्‌ | 
. मणि: सहस्नवीये: परि णः पाजु विश्वत॑ ॥ २ ॥ 
.._ भा०-- जानीडः ) जब्जिंड नामक ( मणिः ) मननपूवेक बनाया 
ब्यूह ( सहखवीयः ) सहसरों वीरों से युक्क होता है । वह ( विश्वतः ) सब 
प्रकार के शत्रु के ( जम्भाद्‌ ) चारों तरफ डाले घेरे या आगे और पीछे से 


५५०५-०० न«+--ननननननमननननननननन--ययननीनाननीणनतििनाननननीनीनीननीी नमी ननीनी क्‍न्‍क्‍ऊीीन्‍त_2-न्‍-न-> :धईओ:क्‍ अडओअिजाज ् ++++//४/+/+++ ४ 








[ ४] १-रणाय अष्यस्तो ऋक्षमाणा:? इति प्रेष्प० "सं ०१ रक्षमाण:' इति सायणा- 
.._ मिमत: पाठ: | "5 
घर कि. 
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आये आक्रमण ( विशराद ) विशेष आघात और (विः्कन्धाद ) विशेष 


स्कन्धावार में स्थित सेना आर ( अभिशोचनात्‌ ) अस्यक्ष में आई उत्तेजना 


स्रेया चारों ओर की पीड़ा से ( नः ) हमें (परि पातु ) सब तरफ से बचावे | 


झरय॑ विष्कन्य सहतेये बायते अजिशण: । 
अये नो डिश्वभेषजञो जज्लिडः पात्वेहल: ॥ २ ॥ 


भा[०--( अ्रय॑ ) यह जज्निड ब्यूह ( विष्कन्धं ) शत्रु के सन्‍य को 


( सहते ) परास्त करता हैं। (अ्य॑ ) ओर यह (अत्रिण: ) राष्डु के 


विध्वंस करने वाले आऋ्रामकों को ( बाथते ) पीड़ा देता है । ( अय॑ ) यह 
नः ) हमारे ( विश्वभेषजः ) विश्व-राष्ट्र को सुरक्षित दृढ़ करने और 
उसके दोष दर करने का उत्तम उपाय है! वह ( जज्ञिडः ) शत्रु को हड़प 


"कर जाने वाला व्यूह ( नः ) हमारी ( अंहसः ) पापाचार ओर प्रापाचारियों 


से. ( पातु ) रक्षा करे 
वैकसेन मणिना जद्जिडेत मणोझछुवा | 


| 


प्न्ध सो रक्ासि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


हक, ज्दछ 


५. को पर कै कैली आ कक 
भा०--६ देवः ) विंद्वान्‌ पुरुषों, सेनानायकों द्वारा ( दत्तेत ) प्रदान 


किये, उपदेश किये हुए ( मयोजुवा ) कस्याशजनक ( जज्ञिडेन ) इस 


जड्डिड व्यूह से (विष्कम्ध ) शत्रु की सेना के आक्रमण का और ( व्यायाम ) 
स्वयं शञ्ञु पर आक्रमण करने के उद्योग के अवसर में आने वाले ( रक्षांसि ) 


_विश्नकारियों को भी ( सहामहें ) हम वश कर लेते हैं । 





- हद विष्कन्ध सहते” इति क्ाचित्क: पाठ: । हद जिष्कन्ध साते' अय॑ रक्षो- 
-. पबाधते-। इति- पण्प०' से० | द 
. ४-(च०) “ध्यायसे सामदे इति पृष्प० स० | 




















खू० ७.। ६ ] द्वितीय काएडम . श्ह्ञ 


2 727 फ्री: न ह0७५+5७)७ /%५४7 ५७ ५.० “27 कक 5 काट 0 आर आज कक] >> ५८ बह हा आम रे 78000 0 4 आल आम न आम आओ ही 3 >23..#क७- 


शणश्र भा जड्जलिड्श्न विष्कन्धादमि रंच्नताम । 
अरण्यादन्य आध्वतः कृष्या अन्यों रखेंग्य: ॥ ४ ॥ 


भा०--( जज्षिडश्व ) जड्लेड व्यूह ओर ( शणश्य ) शण सेना दोनों 
(भा ) सुझ राष्टुपृति की ( विष्कन्धात्‌) विरुद्ध पक्ष के सनाव्यूह से 
( आभेरक्षताम्‌ ) रक्षा करें | इन दोनों में भेद यह है कि ( अ*् ) एक 
जाहैंड नामक सेनाव्यूह तो ( अरण्याद ) जंगल के अदेश से ( आभृतः ) 
भरती किया जाता है (अन्यः ) और दूसरा ( कृष्याः ) खेती में लगे 
जनता के ( रसभ्य: ) सारवान्‌ , बलदान पुरुषों में से सेग्रह किया जाता है। 
क्ाषे आर अरण्य शब्द उपचार से वहां के वासी ओर उपजीवी जनों का 
 चाचक हैं । अथशास्त्रों मं भी 'सीता' आदि शब्द किसानों पर लगे कर 
आदि के वाचक ग्रयुक् होते हैं ! शशः-शण, श्रणु दाने! और 'शण गठती! 
( भ्वादि० ) इन धातुओं से 'पचायचू! करके ' शणः! | जो सेना वेतन देकर 
रखी जाती है वह 'शण” कही जाती है या जिसकी विशेष नियमपूर्वक सेला- 
पति को आज्ञा में चलना पड़े वह शण' सेना आर दूसरी जांगालिक सेना जो 
राष्टू के समीपवर्धि अदेश में शत्रु का गुप्तबात करने में लगी रहे ! वह जज्लिड़ां 
नाम से कही जाती है । इस सम्बन्ध में कोटल्यक्ृत अथशास्त्र का. आदइ- 
विक बल सम्बन्धी प्रकरश देखना अभीष्ट है । अगले मन्त्र में इन दोनों 

कार की सेनाओं के विशेष कार्य बतलाये हैं 


कत्थादूबिरय मणिरथें अरातिदूें: । 
थो सहस्वाओ्‌ अज्िडः घ थे आयूंभि तारिषत्‌ ॥ 
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. ७५-- खणश्व त्वा जडगिडश्व ? इति पेप्प० सं० । “ अरण्यादस्पामत; कृष्या 
अन्यो रसेम्य:] - | ५. ">> बता 7 हे 
६-- अथो अरातिदूषणः * इति हिंदनिकामितः पाठः । . 


| 
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भा०--( अर्य ) यह ( माणेः ) मस्त्रणा ( कृत्यादाषे: ) अपने साध्य 
शत्र की भजा में भी फूट डाल देने वाली है ओर ( अरातिदृषि: ) कर न 
देने वाले शत्रु के बल में भी फूट डाल देने वाली है आर यह ( सहस्वान ) 
सब को परास्त करते हारा ( जज्जिडः ) आटविक बल (नः। हमारे ( आशथूष ) 


जीवनों का या प्रजाजनों का ( प्र तारंषतू ) उत्तम रूप से बचा सता है । 


... अध्यात्मपत्ष में-- अर्ज आत्मान गिलति आत्मसात्‌ कशाते इति जाड्लेंड :- 
प्राण: । अन्न पूर्वेवर्णलोपश्छान्द्सः । ( १ ) दीघायु प्राप्त करने और नाना 
( विष्कन्ध ) रोग बाधाओं को दूर करने के लिये हम प्राण को धारण करें । 
(२) वही सहखवीयं>सहनशील शक्ति से युक्र होकर शरीर में उत्पन्न 
जम्भ अथात्‌ अड्भे। का अकड़ जाना, विशर - अज्जें का तीघ्र पीड़ा से फटना, 
विष्कल्ध रोगों का नाना रूप से पीड़ा देना ओर अभिशोचन-अदाह 
इनको दूर करता है। (३ ) वह शरीर में या आमाशय ओर फेफड़ी 
में बठे शरीर को खाने वाले कीं का नाश करता है। ( ४७ ) आणके व्यायास 
अथात्‌ दीघे करने अथात्‌ विशेष २ प्राणायासों से सब रोगों को ओर जीवन 
के विज्नों को दबाते हैं। ( € ) शण आर जंगिड़ रेचक और कृग्भक दोनों 
शरीर के रोग से बचाव | दोनों की अभ्यास दशा में शरीर को जंगल के 
कन्द सूल फल ओर कृषि से उत्पन्न अन्न रसों से प्राण को पुष्ट किया जाय । 
(६) विकारों ओर रोगों दोनों को प्राशययाम शान्त करता ह और आयुओं 
का बढ़ाता हैं। सम्भव हैं के जाज्िड ओषाधि भी शरीर के उक्क रोगों को 
शान्त करे । 


[५ ] राजा को उपदेश | 


भुगुराथवंण ऋषि: | इल्द्रो देवता | आद्या आहवानमपरामिश्र स्तति: | १.२, ५-७ 
किड्ठभः, ३ विराट पथ्याइहती, ४ जगती पुरो विराट । सर्च सनतम | 


हर 
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इन्द्र ज़बरुप॒ घ वहा यांहि शर हरिष्याम्‌ । 
विर्बा सुतस्य मतेरिह् मधोंश्वकानश्रारुमेदाय ॥ १ ॥ 


+ साम० उ० ।8 [१ 4२२ १ ॥ 


भा०-हे ( इन्द ) ऐश्वर्यसम्पन्न राजन्‌ ! (प्र वह ) उत्कृष्ट राज्य को 
अपने सामथ्येवान्‌ कन्धों पर उठा। है ( शूर ) शत्रु के हिंसक वीर ! ( हरे- 
भ्याम्‌ : युद्धभूमि में रथ को लेजाने वाले घोड़ी से, या दाये ओर बे चलने वाल 
सेनापक्षों के साथ ( याहि ) शत्रु पर आक्रमण कर । ( मतेः ) मनन करने हारे 
मेधावी मन्‍्त्री के ( सुतस्य। उत्तम रूपसे निष्पादित, सुविचारित ( सधोः )” 
सारभूत ज्ञान को ( पिब ) पान कर, गहण कर। और यह सोमरूप ज्ञान 
(चकानः ) पूर्णरूप से तृप्तिकारी ( मदाय ) सब के आनन्द, हर्ष प्राप्त करने के 








लिये (चारु:) श्रेष्ठ हें । अथवा-हे इन्द ! तू इस प्रकार (सदाय) प्रजाओं के हृषे 
के लिये ( चकानः ) अति सन्तुष्ट हाकर ( चारुः ) अति हृदयहारी होता है । 
ही कक [ ७ | १0९ के. 
इन्द्र जठरं नव्यो न परणुस्व्र मधोदिवों न । 
अस्य खुतस्थ स्व१णोप॑ त्वा मदाः खवायों अगुः ॥ २॥ 
साम० उ० ।|३ ।8 ।२२। २ |! 
हा | [५] १-- इन्द्र जुधस्व याहि शूर्‌ पिब सुतश्व मधोश्वकान चार मदथः ? इति पेप्प० 


सं० । (तु०) “मत्त इह? इति हिटनिकामितः पाठ: । “देह” इति बेबर 
कामित: पाठ: | (व०) मध्वक्षकान इति आ० ओरल सू० । अनो- 

' प्सगपदानां स्थिति; सामवेदालोकभाष्यरिप्पण्यां द्रष्टव्या | ( हद्वि० ) थाहि 
शर्‌ हरिह! (तु०) ' पित्रा सतस्य मतिन ' इति साम० । द 


.४--निद्योन! इति हिटनिकामितः पाठः । (प्र०), “नहय॑ न “छुतस्य स्वानोप! 


2 है] पु 





श्श्द अथवयदभाष्ये [ खू०४। ३ 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र | राजन ( नव्यः न) नवीन आगत अतिथि 
के समान आप अपने ( जठरं ) उदर के समान कोश को उसी प्रकार 
( पृणरव ) पूर्ण करे ओर ( दिवः ) सूये जिस प्रकार ( मधाः न ) प्ृथिवी से 
अपनी रश्मियों द्वारा जल को लेकर ओर अन्‍्तरिक्ष रूप कोश को भर लेता 
है उसी प्रकार ( अस्य ) इस ( स्वः न ) रवभे के समान ( सुतस्य ) पुत्र के 
समान पालन करने योग्य, स्वयं सुरक्षित राष्ट्र के ( मधोः ) संग्रहीत कर 
से ( एणस्व ) अपने को पूर्ण कर। ऐसा करने सर (त्वा ) तेरे लिये (मदाः) 
आनन्द तृप्ति, ओर कोर्ति की जनक ( सुवाच: ) उत्तम वाणियां, लोकग्रश- 
स्तियां( अगुः ) प्राप्त होंगी । हा 
. मदाः--मद तत्तियोगे (चुरादिः ), सदी हषेग्लेपनथो: , ( भ्वादिः ) मदी हें 
( दिवादिः ), मद स्तुतिमोदसद्स्वप्नकान्तिगतिषु इस्येभ्यो धातुभ्यः पचाच्यच । 
मधु--धमतिगातिकमी अन्तर्णातण्यथो निःकालने दृष्ट: । निर्धम्यते निःकास्यते . 
कररूपेण यदूधरन तन्मध॒ । मंधु मेघोदरवर्त्तिसलिलस्‌ । ततन्न पनवबैंद्यतात्मा 
दह्ममानं सरःस्वशन तद्‌ गतनव वायुना ध्मायमानं घ्रमति । मायन्तिवा 
तेन पती तेन ग्राशिनः। मधुच्सवादुत्वाद्वा इति स्कन्दरवामिनिवेचनानुसर णम्‌ । 
सनेवा ओणादिरुः, नस्य च घः । मननीय॑ मचु, इति भद्दभास्करमिश्राः 


इन्द्रस्तुराषाणित्रो घत्रे यो जघान यतीने | 


बिभेद बले स्गुने ससहे शत्रन मंदे सोमस्य ॥ ३॥ 
साम० उ० | ३|9१५4२२। | 


[०-- इन्डः ) राजा एश्रयवान्‌ ( तुराषाद ) अति शीघ्र ही शत्र 
को दबालेने हारा वही (मित्रः) प्रजा का परम मित्र है (य:) जो (यतिः न ) 
. जिस प्रकार यमनियम के पालन करने हारा योगी जितेन्दिय होकर 





३-- इन्द्रस्तुखपाडदू जधान वृत्र ससाह शात्रन्‌ ममच् वज़िमदे सोमस्थ |  इति । 
पृष्प० सं० ।.“विभेद बूं” इति शंकरपाण्डुरडग३ | गा 











सू० ४।४ | “ तीय कारडस्‌ ११.६ 
(वुच्चे ) अपने नियम में बाधक अज्ञान और काम, क्राध आदि विश्व का नाश 
करता है उसी प्रकार जो अपने ६ व॒त्र ) राष्टू को घेर लेन वाले शत्रु को 
( जघान ) नाश करता है ओर ( भ्गुः न ) जिस प्रकार सूर्य मेघ को छिलन्न- 
भिन्न कर देता है उसी प्रकार जो ( बल | शत्रु के बल, सेनाव्यूह को ( विभेद) 
तोड़ फोड़ डालता है ओर जो ( सोमस्य ) शान्ति और सुखकारक ओर हृद 
के प्रेरक राष्टू के ( मदे ) उत्साह में आकर ( शत्रून | शञ्ञुओं को ( ससहे ). 
दबा लता है वहा राजा अपने राष्ट का ( सेत्रः ) मित्र है । 
आ त्वाविशन्तु सतास॑ इन्द्र पणख॑ कच्ची तिड़ढि शक्र छियेह्या न॑:। .. 
श्रुधी हवे णिरों मे जुधस्वेन्द्र स्वयुग्मिमत्स्शेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन ! ( त्वा ) तेरे समीप, तेरे राष्य में सुतासः). 
समस्त राष्द के उत्पन्न पदाथ (आ विशन्तु ) आकर संग्रद्दीत हो। । ( कुक्षी ) 
जिस प्रकार मनुष्य भोजन से अपनी कोख भर लेता है उसी प्रकार तू 
अपने दोनों कोश-धान्‍न्यकोश और दृग्यम्य कोश ( पृणस्व ) पूर्ण करले 
ओर (घिया ) अपनी घारणावती बाड्े ओर धारणप्रोषणशील कर्मों 
द्वारा हे ( शक्र ) शक्किशाली राजन ! तू ( घिड॒ढि ) कानून और राजनियम 
शासनव्यवस्थाओं का विधान कर । ओर इस प्रकार ( नः ) हमारे पास 
( आ, इहि ) आ, हम तक पहुंच । व्‌ /हवे ) हम अजाओं की वाणी, पुकार 





. ४-( प्र० दरि० ) आत्वा विशन्तु कविने सुतास इन्द्र त्वश् न पणस्व कुक्षी 
'. सोमो नविडढि शुर्‌ धिया हि था न; ।” इति आश्व० श्रो० सू० | “अविडिढ 
. इति हिटनिकामित: पाठ: । विडढि' इति छ० पा० । 'बृडढिः इति साथणः 
( तृ०, च० ) श्रधीहर्व न इन्द्रो न गिरो जुघस्व वृज़ी न | इन्द्र सयूग्मि- 
दिद्न्न मत्स् मदाय भद्दे रणाग | ( तु० च० ) श्रति [बी] हव [ वं ] 
वि [गि ] रोजुषस्थ [ स्व ] इन्द्रस्थ [ स्व ] गूमि [युग्मि] मत्स [स्व] 
 मद्ाय महे रणाय । * इत्ति प्रेप्प० सं० | | 
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को ( श्रुधि ) श्रवण कर, ( में ) मेरी, सुर प्रजा के प्रतिनिधि की (गिरः ) 
चाणियों को ( जुपस्व ) प्रेम से सेवन कर । हे इन्द राजन १ ( स्वयुगभिः ) 
अपने सहयोगी सेनांपति ओर मन्त्रियों सहित तू ( महे ) बढ़े भारी 
.( रणाय ) आनन्दजनक राष्ट्रशासन के लिये ओर युद्धौद्योग के लिये 
६ मत्यय ) सदा तयार रह, सदा ग्रसन्न रह । 
इन्द्रंस्थ नु था वोच बीया/णि यानि कार प्रथमानिं बज्जी । 


अहन्नाहिमन्वपस्ततद प्र वक्तणा अमिनत्‌ पवतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कऋ० १ | हैे२ ६ ३२ 
भा०--( इन्डस्यं ) ऐश्वर्यशाली राजा के ( वीयोणि ) उन बलयुक्ल 
कायों का में ( प्र बोचे नु ) उपदेश करता हूँ ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) 
श्रेष्ट, कीतिजनेक कामों को ( वद्धी ) वच्चर, राजदरड को धारण करने वाला 
राजा ( चकार ) अवश्य करे । जिस प्रकार सूथ अपनी किरणों से' मेघ को ' 
ताड़ित करके जलेों को बहाता है ओर जिस प्रकार ब्रजवान विद्यत्‌ पवेतों 
के चद्मान तोड़ फोड़ कर जलखोत बहाता है उसी प्रकार राजा ( ( आहिम ) 
प्रंजो के घातक को ( अहन ) नाश करे ओर (अपः ) नाना जलधघारा या 
नल्ों को ( अनु ततदे ) काट कर राष्ट्‌ में बहावे और ( पवेतानां ) प्वेतों के 
.._( वक्षणा ) वक्तस्थलों को ( झमिनत्‌ ) काट २ कर साफ करे जिससे 
. प्रजाएं सुख से बसे ओर वृद्धि करें । प्रजा के घातकों का नाश, कृषि के लिये 
ज़लविभाग ओर निवास के लिये पवैतादि का सम करना ये बढ़े २ कार्य 
राजा को प्रथम हाथ में लेने चाहिये । 
अहज्नांह पते शिक्षियाण त्वशस्मे वज्ञ खये/तितक्ष । 


बाधा इव घेनवः स्यन्द्माता अज्ञ: समद्रमव॑ जग्मराप ॥ ६ ॥| 
हि क्‍ क्‍ . जआ० १ | 8३९।२ |) 
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भा[०--( पर्वते ) पर्वत पर ( शिश्रिया् ) आश्रय लिये हुए € अहिं ) 
सेंघ को जिस प्रकार वायु अपने वेग से ( अहन ) आघात करता है और 
( त्वष्टा ) सूर्य जो मेघ का स्वयं उत्पादक पिता के ठुल्य है तो भी ( असम ) 
इस इन्द्‌ वायु के गंजन आर आधातकारी ( स्वय ) भयद्वर शब्द वाले, (व्े) 
आधात के साधन िद्युत्‌ को ( ततक्ष ) ओर भी तीच्ष्ण कर देता है उसो 
प्रकार यह राजा (पवेते) पव २ खण्ड २ करके जड़े हुए राष्ट में ( शिक्षियारणं ) 
आश्रय लिये हुए ( अहिं ) प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) विनाश करे ओर 
( त्वष्टा ) शिल्पी लोग ( असम ) इस राजा के लिये ( स्वय ) गर्जेन ओर 
.. आधातकारी, सुखकारी शासन को स्थापन करने में हितकारी ( बच्चे ) 
. शस्त्र, खड् और तोप आदि को ( ततक्ष ) गढ़ २ कर तैयार करें ओर जिस 
प्रकार ( वाश्रा: ) हंभारती हुईं (घेनवः इव ) गौवें राष्ट्‌ में दूध की धाराएं 
बहातो हों उसी प्रकार (आपः) जलधाराएं, नदियें, नहरें भी ( स्थन्दमानाः ) 
बहती हुईं ( अन्जः ) बे रोक ठोक ( सझुद ) समुद को (अब जग्मुः ) जावें, 
जिनसे कृषि के काये और समुद्वव्यापार सुख से हों । 

वषायमांणो अवृर्णीत साम जिकदकेप्वपिबत्संतस्थ । 

आरा सायक॑ मधवादत्त वद्धमहन्नेन प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ७॥ 

४. . ऋ० १। ३२ | ३.॥| 

भा०--जिस प्रकार सूर्य ( वृुधायमाणः ) स्वयं मानों व्षेण करने वाले _ 
मेघ के समान ( सोम अवृरणीत ) सोमम्जल को समुर्दों से उठा लेता है आर 
( सुंतस्य ) वाष्परूप हुए उसको (त्रिकद्वुकेषु ) ध्योति, गो, किरण ओर 
आयु, जीवन, वायु इन तीनो रूपों में ( आपिबत्‌ ) उसका पान कर लेता है 
उसी प्रकार राजा भी ( वषायमाणः ) प्रजाओं में मेघ के समान सुख संपदा- 
. ओं का व्षण करनेहारे मंघ पजन्य का ब्रत थारण कर के ( साम॑ ) 
राष्टरी को ( अदृर्णात )- पालन करे आर उसमें से ( सुतस्य ) प्राप्त हुए कर 


४ 3८० 
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को ( प्रिकदुकेयु ) व्याति-अपना तेज, सेना, पशक्रम, गोः-पश्च वद्धि और 
भ्रायु>प्रजा के स्वास्थ्य ओर जीवनोपयोगी कार्य तीनों में ( आपबत्‌ ) 
लगादे ! ओर जिस प्रकार ( मघवा ) मेघवायु ( बच्चे आदत ) विद्यत्‌ 
को अपने भीतर धारण करता ओर ( अहीनां ) जल्नों के ( अथमजां ). 
प्रथम उत्पन्न हुए वाष्परूप मेघ को .( अहन्‌ ) आघात करता है वर्षा कर 
देता है उसी प्रकार (सघवा) सम्रस्त धनों का स्वामी राष्ट्पति (सायक ) 
शत्रु का अन्त कर देने वाले ( बर्त् ) वच्ञरशत्रु के निवारक शस्त्र को 
( आदत्त ) अहण करता है ओर ( अहीनां ). प्रजा के घातक लोगों के 

_( प्रथम्जा ) सबसे प्रथम, आगे प्रकट होने वाले, उनके मुख्य २ पुरुष का 
( अ्रहन्‌ ) विनाश करता है । 


॥ इति प्रथमोंडनुवाकः 
[ तत्र पञ्चसृक्तानि ऋचश्ंकोनर्रिंशत्‌ ] 


विद्वान्‌ राजा का कतेव्य | 


न 


| ५ 


$ अमल 


सम्पत्काम: शोनक ऋषि: । अग्निदेवेता । अग्निस्तुतिः | १-३ ऋ्रिष्टुमः । 
४ चतुष्पदा आर्बी पंक्ति; ५ विराट | प्रस्तारपंक्ति; | पतच्च सूक्तम ॥ 





.....।.  समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयों यानें सत्या | .. 
७... संदिव्यंन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भांहि प्रदिशश्चतंत्लनः ॥१॥ 

मा बजु० अ० २७। (| 
५ ५ ) १०( चे० ) आमभ्यहि अदिशः पुथिव्या:! इति ते० सं० । (द्वि०) संवत्सर 
ऋषयो थानुसख्या । सं इम्नेन दीदिहि इति पंप्प० सं०.। 
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भा०--हे (अस्ले ) परमास्मन्‌ ! ( सासः ) सास ( ऋतवः ) ऋतुए 
ओर ( संवत्सराः ) संचत्सर या वर्ष ( ऋषयः ) सन्त्रदष्टा ऋषिगण ओर 
और प्राण ओर ( यानि ) जो ( सत्या ) सत्य ज्ञानमय वेदमन्त्र हे वे भो 
( त्वा ) तुकका ( वधयन्तु ) बढ़ाते हं, तेरों हो माहिसा का उपदेश करते है 
तू  दिव्यन ) देव्य ज्ञानमय अल्लोकिक ( राचनन ) सबका प्रकाशंत करन 
हारे सामथ्य से ( दादाहे ) प्रकाशित है ओर सूर्य के समान / विश्वाः ) 
समस्त ( चतख्रः ) चारों दिशाएं ओर ( प्रदिशः ) चारों उपादिशाएं भी 
( आभाहि ) प्रकाशित करता है | अथवा घिद्वान्‌ के पत्त में हे (अग्े) विद्वान 


तुझे सब मास, ऋतु, वर्ष, ऋषेगण ओर सत्य वेद वाणया बढ़ाव, तू. 


लाकोत्तर ज्ञान- प्रकाश से प्रकाशित हो आर चारों दिशा उपादुशाओं को. 
भो प्रकाशित कर ! 


सतत थध्यस्ताग्त प्र चे चच्यममसुच्य तेष्ठ महत साभगाय। 


मा ते रिषन्नुपससारों अश्न ब्रह्माणुस्ते यशसः सन्त मान्य ॥ २ 
। यज ०. अ० 5 2 
भा०--हे ( असे ) परमात्मन्‌ ! (व ) और ( सम्‌ इध्यस्व ) हमारे 
हृदय में उत्तमशेति से प्रकाशित हो, और ( इस च ) इस जीव को ( ग्रव- 
धेय ) खूब शक्कि, बल #विज्ञान से बढ़ा, उन्नत कर ओर ( महते ) बढ़े भारी 
( सौभयाय ) सौभाग्य समृद्धि के लिये, ( उत्तिष्ठ च ) सबसे उन्नत 
होकर विराजमान हो, ( ते ) तेरे ( उपसत्तार: ) समीप पहुंचने हारे, तेरे: . 
भक्त, योगी, सुसुक्षु जन ( मा रिपन्‌ ) कभी विनाश ओर क्लेश को प्राप्त न हैं। 
है ( अम्े ) ज्ञानप्रकाशक ! ( ब्रह्माणः ) बह्मन्वेद के जानने हारे विद्वान 
( ते ) तेरे (यशसः ) य्रशःस्वरूप कीत्ति से सम्पन्न ( सनन्‍्तु ) हों। ( सा... 


7 7 २ अ० ) अच वोधयेमर” इति कात्रित्कः पाठमेद: । भ्रतिवोधयेनम्‌ः २-( प्र० ) प्रच बोधयेमर” इशति क्राब्रित्कः पाठ्मेद: । अ्रतिवोधयेनम्‌ 
 इति फेप० संग का 25 बजे 


की 









१५७ अथवंयदभाष्य [ सू० ६। ३ 





अन्ये ) ओर दूसरे अविद्वान्‌ , विज्ञासी लोग यश को प्राप्त न हों। राजा के पक्त 
में--हे अम्े राजन्‌ तू तेज से प्रकाशित हो, इस राष्दू को बढ़ा ओर बड़े 
भारी सोसाग्य ओर लच्मी के लिये सबसे ऊपर विराजमान हो, तेरे 
समीप जाने हारे विद्वान, समासद्‌ आर सेवक विनष्ट पीड़ित न हों. ओर 
बह्मज्ञानी, बह्मचारी, विद्वान्‌ पुरुष यश ग्राप्त करें ओर मूख, विल्ञासी लोग 
प्रातेट्ठा न पावे । 


त्वामंग्ने बणते व्राह्मणा इमे शिवों अभ्ने संवरण भवा नः । 
सपल्लहागने अभिमातिजिदू भव सवे गये जागह्मप्रयुच्छन ॥ ३॥ 


यज० अ० बरेछ | ३ ।| 


भा०--गाहंपत्य अभि, परमेश्वर, आत्मा ओर राजा इन चारों का वर्शन 
समान खूप से करते हैं। हे अश्ने, परमात्मन्‌ ! राजन ! (इमे) ये (आह्यणाः) 
: ब्रह्म के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, विद्वान बाह्म॒णगण (त्वा ) तुकको सबसे श्रेष्ट करके 
(वुणते) अपना स्वामी राष्ट्रपति रूप से वरण करते हैं | हे अभे ! सबके 
आगे चलने हारे | सबके नेता ज्ञानवन्‌ ! (नः) हमारे संवरणे) रक्षाकार्य में 
तू शिवः) कल्याणकारी (भव, हो। ओर हे (अम्ने) अभि के समान तेजाश्विन | तू 

( सपत्नहा ) शत्रुओं और भीतरी शत्ञ॒ काम ऋोध आदि का विनाशक और 

( अभिमातिजिद ) आभिमानी, उद्धत, अहंकार से प्रजा को खाजाने वाले 
दुष्ट उद॒एड़ पुरुषों को विजय करने हारा ( सव ) हो। ओर ( स्वे ) अपने 

( गये ) प्राण, घन, गृह आर राष्टू में (अप्रयुच्छुन ) विना प्रमाद किये ही 

( जाग्ीहे ) जागे, सदा सावधान रह । 
रू -+( द्वि ) “शिवोग्ने प्रमणो नेदिहि! ( च० ) * सजेक्ष दीदिद्यप्रयुन्छन्‌ 
इति पंप्प० से० | सपत्नहाय नो अभिमातिजिश्वा शति मे० सं० । 
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छत्रेणथ्ने स्वेन से रंभस्व भित्रेणांग्ने मिज्रया य॑ंतस्थ। 
' खज़ातानों मध्यभष्टा राशमग्ने शिहब्यों दीदिहीद ॥ ४॥ 
 यज० अ० २७ | ७५ $॥ 
भा०--हे (अम्ने) राजन्‌ ! आप ( स्वेन ) अपने ( ज्त्नेण ) क्षा्रबल 
से, च्त्रिय-सेम्य-बल से ( से रभस्व ) अच्छी प्रकार विजय आरम्भ कर 
ओर हे ( अभे ) राजन्‌ ! ( मित्रेण ) मित्र के साथ मिलकर ( जिन्रधा: ). 


2 । 
मिन्रशक्वियों अथात्‌ मिन्रभूत राजाओं को पोषण और धारण करता 
हुआ ( यतस्व ) युद्ध विजय करने का यन कर । ओर ( सजातानां ) 


समान बल के ( राज्षास्‌ ) राजाओं के बीच सें ( मध्यमेष्ठा:) मध्यम वत्ति से 


रहता हुआ ( विहच्यः ) विशेष यद्ध करने में अन्न, बल्लसम्पन्न होकर (इह ) 


इस ससार मे ( द्ादाह ) यशस्वाी हो, पेराजमान रह । 
अति निह। अति सधो:त्यचित्तीरति छ्विषब: 
विश्वा हा/ग्ने दारिता तर त्वमथास्मभ्य सहबीर रयि दा: ॥ ५ ॥ 


भा०--हे (अमे) राजन ! ( त्वम्‌ ) तू ( निहः ) समस्त प्रजानाशक, 
शत्रु के प्रतिभर्दों को ( अतितर ) विजय कर और ( सधः? ) राष्ट का 


४-( प्र० ) क्षत्रेणाग्ने स्वायु:, ( द्वि० “मित्रवेये यतस्व! ( तु० ) 'मध्य- 
... मसूथा एवि' इति थजु० । “मित्रवेयं वचस्व! इति पैप्प० सं० | 
७--अतिनिदों अतिज्निधो! इति व्हिटनिकामितः पाठ: .। “अतिस्रिधो * इ 
श० पाण्डुरंगस्य कतिचिदद्शषु लभ्यते ।  अतिनुछो5तिनिनृतीरत्यराती 
रतिद्विष: विश्वाह्म्ने दुरिताचर शर्ते पेप्पण सं० । ( ढ्वि० ) आतील्षषो _ 
उत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने | विश्वाह्म्नें दुर्तिसहस्वाथा स्मभ्य* सहवीरांब 
_ रवेदाः | इति यंजन | बी द 
१, स्रेथति; कुत्सितकर्मा इति उच्बद । 


हा पु 


(अल --नक+--नकनन ०» 3५3 सलनममनक 
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ः न. 5 घन आर बल शाॉषण करन आर ऊांत्सस आचरण करन हार सागा का 
। भी ( अतितर ) वश कर और ( अचित्ती: ) अपने देश ओर राजा के प्रति 
हिताचित्त न रखने हारे दोही पुरुषों को भी ( अतितर ) वश कर ! ( ह्विष 
अति ) प्रेम न करने वाले, देष करने वाले कछोगों को भी वश कर। हे अम्े 
राजन तू ( विधवा ) समस्त ( दुरिता ) दुष्ट आचरणकारियों को ( अतितर ) 


चश कर | (अथ ) ओर (अस्मभ्यं ) हमें ( सहवीरं ) वीरपुत्नों सहित ओर 
चीरपुरुषों सहित ( र॒ये ) धन लक्ष्मी को ( दाः ) दे, प्राप्त करा । 


कक 


ररैँ 


कल मक अछ () ५ 45२०-१० 


[ ७ ] सहनशीलंता का उपदेश | 


ह " अधर्वा ऋषि: । वनस्पतिदेवता, दूवास्तुति; | १ भुरिक | .२, ३ अनुष्ठनों । 
के की ४ विराडपरिश्यद्‌ बृहती । चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 


हिश देवजाता वीरूज्डप्थयों पी । 


२2 । 


पोमलमिय प्राशक्षीत्सओन मसच्छपर्थां आधि ॥ १ ॥ 


भ[०--( अधकिश ) प्राप से श्रेम न करने हारी, पापी लोगों का 
विरोध करने वाली ( देवजाता ) विद्वानों से उत्पक्ष होने बाली ( शपथ- ] 
योपनी ) निन्दाजनक बचनों का झूल नाश करने वाली (दीरुत्‌) विरुद्ध. | * 
भावना या विपरीत भावना ( मल्लम्‌ ) सल्त को जिस प्रकार (आपः इब).... 
जल्नधाराएं दूर कर दंती ह उस अकार ( मत्‌ ) सुकसे ( सवोन्‌ शपथान ) 
सब प्रकार के भिन्दावचनों को ( अधि, प्रणेक्तीत्‌ ) सर्वथा नष्ट करदे |... 


७७७७॥४७७७७७४७७/७॥/७॥४७७७७४७/शशश/"/"/श""श"श"श/"/श/श/शशशआशशशआआआआ आशा जा नजर वल, अप अबीदलवीजलली नल कद शनि लिन न नननिमीली 











/3क्‍७३+०.>२>«२.न्‍ेन्‍>े_ननाल०नन-+ पके 





[ ७ | १-अथ ब्यु्टा देदजाता वीडु शपथजम्भनी | आपो मरूमिव प्राणिजन्‌ असम 
सुशपथानधि * इति पैष्प० सं० | 











रू० २८। २ |] (&तीय॑ कारडम्‌ १४७ 
. मानसिक विरुद्ध भावना, प्रतीप-भावना या विपेरीत भावना योगशासत्र - 
के शब्दों में विपक्ष भावना से अपने भीतर बैठी गाली देने की बुरी आदत 


७३ 


का दूर करना चाहिये । 


यश्व सापत्नः शपर्थों जाम्या: शपर्थश्च यः। 

अल्या यन्मन्यतः शयात्‌ सर्व तन्नों अधस्पदम ॥ २॥ 

भा०--( यः ) जो (व ) भी ( सापत्नः ) द्वेष करने हारे पुरुषों का 

हमारे प्रति ( शपथः ) निनदाजनक वचन है और ( जास्याः ) स्त्रियों, 

. भगिनियों ओर समाजबन्धुओं के ( यः च ) भी जो (शपथः ) निन्दावचन 
-गाल्ली आदि हो ( मन्युतः ) क्रोध के कारण ( ब्रह्मा ) वेद का जानने हारा 
' विद्वानू भी ( यत््‌ ) जो कुछ हम ( शपात्‌ ) बुरा भत्ला कहता है ( तत; ) 
चह ( सब ) सब कुछ ( नः ) हमारे (अधः पदुम्‌ ) चरण के नीचे रहे, 
हमारे योग्य न हो, हम पर उसका प्रभाव न रहे, हम उसकी उद्क्षा करें, « 
उसको सहन करे । द क्‍ 

दियो मूलमवंतत एथित्या अध्युत्ततम्‌ । 

तेन सहसकाएडेन परे ण॒ः पादि उिश्वत॑: ॥ ३ ॥ 

भा०-- दिवः ) जिस अकार सूर्य का ( मूलप्‌ ) किणसमूह जड़ी के 
समान नीचे आकर ( पृथिव्या अधि उत्‌ ततस्‌ ) एथिबी के ऊपर और अनन्‍्त- 
रिक्ष में फेलकर प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिंवः ) ज्ञानमय प्रकॉश 
का ( मूलम्‌ ) आदिखोत सूलसंहिता मय वेद्ज्ञान (दिवः ) उस प्रकाशमंय 
परमात्मा से ( अवतर्त ) आध् हुआ है और ( पृथिच्या अधि ) प्रथिवी के 
ऊपर ( उत्‌ ततम्‌ ) उत्क्ृष्टरूप में स्वेत्र फेला है। हे परमात्मन्‌ ! ( तेन ) उस 
. (सहखकाण्डेन ) सहस्नों शाखाओं उपाड्ों ओर विज्ञान-शाखाओं से संपन्न 
ईश्वरीय ज्ञान से ( नः ) हमें ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परि पादि ) पूर्ण 
. रूप से पालन कर। .... हे है को 2 


की 














श्श्द क्‍ अधर्ववेदभाष्ये . [खूण्ज। 8 
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... ब्रह्म और ब्रह्मज्ञान का वर्णन दर्भरूप से अथवे० १६। हर । 
३-१० ) में देखो । 
परि म परि में प्र॒जां परि ण॒ः पाहि यद्धन॑म्‌ | 
अंरातिनों मा तारीन्मा नस्तारिषुराभिमांतयः ॥ ४॥ 
भा०--हे परसात्मन्‌ ! ( मां ) मेरी. ( परिपाहि ) सब प्रकार से रक्षा 
करो, ( नः ) हमारी ( अ्जा ) प्रजा को ( परिपाहि ) परिपालन करो ओर 
( यत्‌ ) जो ( नः ) हमारा ( घन ) धन है उसे भी ( परे पाहि ) परि- 
पालन कर । ( नः ) हम पर ( अरातिः ) अदानी, कजूंस शत्रुजन (सा ता- 
रीत्‌ ) वश न करे । और ( अभिमातयः ) अभिमानी पुरुष, गयीं लोग भी 
( नः ) हम पर ( सा तारिषुः ) वश न करें । है 


शपत्तार्मेतु शपथा यः स॒हात्‌ तने न. सह । 
चच्ुमेन्तस्य दुह्ंद: एश्टीरापें श्रीमासि ॥ ५ ॥ 


भा०--( शपथः ) निन्दाजनक गाली आदि वचन ( शप्तारं ) निन्‍्दा 
करने वाले पुरुष के पास ही ( एतु ) चल्ला जावे । (यः ) और जो (सुझाव ) . 
द हमारे प्रति उत्तम हृदय वाला, मित्रभाव से रहता है ( तेन सह ) उसके साथ 
( नः ) हमारा सी मैत्रीभाव है । और हम ( चहुसैन्त्रत्य ) आंखों के इशारों 
से गुप्त २ सलाहें करने वाले (दुह्मदः) दुष्ट हृदय वाज़े पुरुष के तो (पृष्टीः) है 
सब स्पशेकारी, मर्मवेधक, करतूतों को ( शुख्ीमसि ) विनाश करें । या (प्ृष्टीः) 
 पसलियों को भी ( शुणीमांसे ) विनाश करे । 


धााआाआआआआ ४:3० * ७७ ३ाााााााआआ 
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कफ को कह. के 


४-(त्‌०) “अरातिणों मा! इति क्ाचित्कः पाठः । 
 ७-(ह6ि०) 'सुदत्तेन: सह? (च०) एष्टी” इति क्राचित्क: पाठ: । 


हरि 


. # 











झ्यू० थी १ ] का द्वितीय काइडम श्र 


फल १क नी किनरत२ ७-९... 





[ ह । भव-रोगनाश ध्परोर आंत्मज्षानं | _ 


सुग्वंगिर ऋषि: । यधथ्ष्मनाशनो वनस्पतिदेवता । मन्सत्रोक्तदेवतास्तुतिः । 
१, २, ५ अनुष्डुमी, ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराट । पव्चच सूक्तम | 
उदगातां भगवती विचुतों नाम तारके। 
त्रियस्य मुश्चतामछम पाशसुत्तमम्‌ ॥ ै॥ 
[०--( भगवती ) लक्ष्मीसम्पन्न, उत्तम शोभा से युक्त ( विचता ) 
विचति-रोगनाशक ( नाम ) नामवाले (तारके ) मूला नाम नक्षत्र. 
( डद अगातां ) जब उदय को प्राप्त होते हैं तब ( ज्षेत्रियस्य ) क्षय, कुष्ठ... 
 झादि दूषित वंशागत रोग के (अधर्म) नीच घाणित वा शरोर के अधोभाग 
. में उत्पन्न होने वाले ओर ( उत्तम ) उत्तम अथौत्‌ ऊरध्व॑भाग में उत्पन्न होसे 
वाले ( पाशम्‌ ) पीड़ाजनक कष्ट जाल को ( विमुद्यताम्‌ ) छुड़ावे। अथीत्‌ 
उन तारकाओं के उदयकाल में वंशक्रमागत रोगों की चिकित्सा की जाय । 
_ अ्रध्याव्मपत्त में--शक्निसम्पन्न ( विचतो ) विविध रोगों के विनाशक 
( तारके ) गतिकारक प्राण ओर अपान ( उद्‌ अगातां ) ऊध्वेगतिं करते 
हैं तब ( ज्षेत्रियस्य ) ज्षेन्न-देह में रहने हारे आत्मा के ( अधर्म ) मनुष्य 
येत्रि की अपक्ञा नीच ( पाश ) कर्मजाल तिर्यक्‌ आदि योनि में लेजामे 
वाले पाप, कम्मे -बन्धन ओर ( उत्तर्म पार्श ) पुण्यकर्मों के फलरूप देव॑- 
कीकादि शुभकर्म बन्धन सबको ( विश्|ुंचता ) तोड़ डाले । 
अथवा देवयान'ओऔर पिठ्यान नामक दुःखनाशक “ तारक विचत्‌ 
: दो स्ति, सरण या दो पन्‍्था हैं, वे दोनों मांगे अधम तियंगू योनि ओर 
उत्तम देवयोनियों के पाश से सुक्क करावें। अथवा आविद्या ओर विद्या दो 
सारका हैं जिनसे आप्मा अ्धम, कमजाल झूत्यु ओर उत्तम पाश लोकेषणा 
. से भी मुक्त होजाता है । अविद्यया झत्युं तीत्वा विधयासतमश्नुते । इंशोप- 
 '्िषद । इंजिल्रिक ! न िड 
का को 
















































इंइण क्‍ अथव॑ंबेदभाष्ये।... [खू० 
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अग्य राज्यंच्छत्वपाच्छन्त्वंमिक्त्वरी: 4 
ब्ीरुत क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छुतु ॥ २ ४. 
भा[०--( इये ) यह (राज्री ) अन्धकारमय रात्रि, अज्ञान दशा, ( अप 
उच्छुतु ) दूर हट, जाय । ( अभिकृत्वरी: ) चारों ओर अकाश करने हारी 
उपाय, या आत्मा का साक्षात्‌ कराने वाली सात्विक दशाएं ( अप उच्छन्तु ) 
आगे आंये पदों को हटा दुचे | ( ज्षत्रियनाशनो ) देह मे ।नेंवास करन वालो 
आत्मा के देहबन्धन का नाश करने वाली ( वीरुत्‌ ) सब विरुद्ध बाघाओं 
की विनाशिका, शुद्ध चितिशक्लि यां बह्मविद्यास्व॒रूप बह्मवज्ञी ( क्षेत्रियम्त्‌ ) 
क्षेत्र, देह में बंधे आत्मा को (अप उच्छुतु ) दंहबन्धन से सुक्त करदें। 
ओषशधिपक्ष में--वशागत क्षेश्रिय कुष्ठ, अपस्मार आंददे रोगों को जिस प्रकार 
... कुष्टनाशनी लता विनाश करती है. उसी प्रकार ब्रह्मविद्या देह बन्धन कों 


) 


नाश कर ) 
बा एजुनकाएडस्य यवस्य ते पत्लादया तिलंस्य तिलयिज्या । 
वीरुतू० ॥ ३॥ द द है 


: भा०--( बश्जोः) पीले ( यवस्थ ) जो के ( अर्जनकाण्डस्थ ) श्रेतकाणड 

या डण्डी को जिस प्रकार ( पत्लादया ) ऊपर के आवरणुकारी तुष से: अलग 

_करलिया जाता है ओर जिस प्रकार ( तिलस्य ) तिल्न को (तिलपिज्ज्या ) 

 विल्लों की फंसी से सुक्त कर,दिया जाता है उसी प्रकार ( क्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌) . ' 

. देह बन्धन का नाश करने वाली, यह उपानिषद्‌ रूप अह्यवन्ली या चितिशक्ति... 
.. ( ज्षेत्रियं ) देह में बंधे आत्मा को बन्धन से ( अप उच्छुंतु ) सुक्क करे । 

( न्‍यथा डपनिषद्‌ में-- अवृहेन्‌ सुब्जादिवेषीक घैर्येण ।” जिस प्रकार सूज 


 से.सींक को अलग कर लिया जाता है उसी प्रकार आत्मा को योगी अलग 
.. करें] काठक वल्ली में जिसप्रकार * प्रवत्यमेतसणुमाप्य ।! इत्यादि । 










२--(& ० तृ०) सुक्षत्रियस्थ मुञूचता संग्रन्थ्या हृदयस्य ज्ञ! शर्ते पैप्प० सं० 4 रा, 
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नमस्ते लाइलेमब्शोे नम इंपायगण्य: | 
जरूुत्‌० ॥ थे ।] 


भा०--हे योगिन्‌ ( ते ) तेरे ( ल्ाजलेम्यः ) ज़िस प्रकार उत्तम लता 


हि 


के बीज वपन करने के लियें क्षेत्रको' सुधारन के लिये हल आवश्यक है उसी 


२ ५० पीली शी ॥॥ भी 


प्रकार चित्तभूमि को गोडने के लिये ओर उसमें विज्ञान रूप ब्रह्मज्ञानमंर्य बीज _ 


कर 


बचपन करने के लिये अपेक्षित जो. योग के आठ अग यम, नियम, आसन, अत्या- 


हार, ध्यान, ध्रारणा, समाधि रूप लाज्ल अथोत्‌ हल हैं उनको .(-नमः ) हमे 


हल को खचने के लिये जिस प्रकार उसमें 'इंषा' नामक दंड ओर बेलों 
कि 


को जोडेने-के लिये ज़आ लगा. होता है उसी प्रकार यहाँ दो ग्राण 


.. - आत्मा और: बुद्धि या आत्मा (और परमात्मा दोनें। को जोड़ने क लिये हेषार' 


मानस ओअरणारूप चितिश कि द्वारा थोंग करन हारे योगी जनो को भी ह 
( नमः ) नमस्कार है । उनको शशेक्षा से ( ज्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌ ) दंह 


*ऊ >> 


को बन्धन से सुक्क करे । शक 
नर्म: सनिल्लसाक्षेभ्यों नमः सेदेश्येग्यः | नमः क्षेत्रस्थ पतये.]. 
वीरुत्कषेत्रियनाशन्यप चषेत्रियमुच्छलु ॥ ४॥. .... ..... 
भा०--(सनिशख्नसाक्षेभ्यः) जिनके अक्ष-अथात्‌ इंदियों के वेग शॉब्त ही 
गंये हैं ऐसे जितानदिय, योगाभ्यास्ी, परम बह्मज्ञानियों को ( नसः) नमस्कार. 
है ( संदेश्येभ्य: ) जिनके देहरूप देश, भोगायतन जीखे होयये. हैं या जोः 
आत्मज्ञान का उत्तम रूप से उपदेश करते हैं उनको भी (नमः) नमस्कार 


है और ( ज्षेत्रस्य ) विनाशशील अथवा आत्मा के निवासयोग्य इसः देहः 
और - इस बह्याणड के स्वामी आत्मा ओर परमात्मा को जी (नमः 


साज्ञात्‌ आदरपुवेक नमस्कार है-। / ठीरुत्‌ ज्षेत्रियनांशनी $- २ सह ब्रहमानन्द- 





रेश..... अथर्ववेदमाष्ये [ सू० ६ । १ 
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यज्ञी देहबन्धन को नाश करती है वह ( चेत्रियम अप उच्छृतु ) जीबात्सा को 
+>त्वकलिकीरेशीीरा+: 


(ह< ] आत्तज्ञान का उपदेश । 


भूरडिंगरा ऋषि: । वसस्पतियक्ष्मनाशनो देवता | मन्‍्त्रोक्ततास्वृतिः । 
९ विराद प्रस्तारपंक्ति: ।२:--% अनुष्टुमः | पन्‍्चच यृक्तस |. 


दशदचत मश्चमे रचासों गराह्या आधि येने जग्राह पर्चस । 
अथों एन वनस्‍्पते जीवाना लोकमुन्नय ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( दशदूक्ष ) दश प्राण्णों के बन्धनों के कारने हारे परमात्मन्‌ [ 
:. ६ एम) इस जीव को ( रक्तसः ) विनाशकारी अज्ञान के ( आह्या: ) अहणय 
.. करने वाली, पकड़ने वाली, . भोगतृष्णा से ( मुब्च ) झुक्क कर | 

_ (था ) जो फाही, बांधने वाली रस्सी (एन) इस जीव को (पवेसु) पोरू २ 

- पर (जग्राह) जकड़े बैठी है । है वनसपते ! समस्त बनों -आत्माओं के पत्ते 
स्वामेन्‌ परमेश्वर ! ( एने ) इस ( जावानां ) समस्त जीवों के ( लोक॑ ) 

लोक का ( उच्नय ) आप उठाओो और इस देह के दुःखबन्धन या जन्म 

मरण के पांश से मुक्क करो 


..... £/ उच्वेमूज्ञोब्वाक्शाख एषोश्वत्थः सनातनः । ” अथवा “वक्त इवस्त- 
. ब्थों दिंविं तिषठत्येकः तेनेद पूर्ण पूरुषेण सर्वेम'' । “बनमित्युपासीत” इत्यादि 
उपनिषद्‌ ओर वेदवाक्यों में इंश्वर को वृत्त और जीव को वन शब्द सें 
कहा हैं। रक्षसों आही-तमः पाश । दशवृत्तन्वृत्षो बश्चनात्‌ [ निरु० ]। 
' से काथन वृत्त कहाता है दर्शों प्राण-बन्धनों को कावने से ईश्वर 'दश वच्त' 
कहाता हू । «८ 
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९.) १-(प्2) दरशवृक्षो से मूं. ] क्‍ बेन? श्सि 
































सू० ६. ४ ] द्वितीय कारडम श्इ३ 
आगा दुद्गादय जीवानां बातमप्यगात्‌ । 
 अमभूदु पुञाणां पिता नर्णा छ भगवत्तमः ॥ २॥ 

(०--हे परमात्मन ! (अये ) यह ( जीचानां ) जीवें का ( ब्रात ) 
समूह ( आगात्‌ ) तेरी शरण में आता है ओर ( उद अगात्‌ ) इस दुःख बंधन 
से ऊपर उठता है ओर ( अपिअगात्‌ ) अप्यय या मोक्ष को ग्राप्त हो जाता है ।._ 
आर भगवन्‌ आप सब ( पुत्राणां ) युत्रस्वरूप जावों के पिता (अस्त ) 
हो ओर ( नृणां च ) मनुष्यों में ( भंगरवत्तमः ) सब से अ्रष्ठ, ऐश्वय संस्पत्न 
भगवान हो । के 

अधीर्तारध्यगादयमधि जीवपरा अंगन । 
.. शर्त छाख्य मिषजः सहस्नमुत ठीरुघ: ॥ ३ ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह जीव ( अधीतीः ) नाना गतियों, योगनियों न 
आर अवस्थाओं को ( आधे अगात्‌ ) ग्रांप होता हु और ( जीवपुरा ) नानो 
ग्राणधारी पुर! देहों को भी ( अधि अर्न्‌ ) प्रास होता है । ( अस्य ) इस 
जीव के ( भिषजः ) भव -बन्धन की चिकित्सा करने हारे भी ( शत ) 
सैकड़ों गुरु हैं ओर ( वीरुधः ) जिस प्रकार दुखी पुरुष के रोग के दूर करने 
के लिये सकड़ों वनलताएँ हैं उसी प्रकार जन्म झत्यु के रोग को 'नाश्व करने 
के लिये अह्योपदेश करने हारी वाज्लियां ( उत ) भी ( सहखंम्‌ ) सेकड़ों हैं । 
देवास्तें चीतिमाबिदन ब्रह्माण उत वीरुच: । 
चीति ते विश्वे अविदन भूम्यामत्रि ॥ ४॥ 
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२-( त० ) अमूता पुत्राणां? इति पेप्प० सं० । 
३-(प्र०) 'अधीतमध्यगा' (द्वि०) “अधिजीवपुरागात, * शत तेडस्य वीरुष 
... सहस्रमुत भेषजः” इति पेप्प० सं० । शत हास्य भेषज:? इति छ्वि्यनिकामित: .. 
ध्राठः । ४-(अ्र०) “चातं ते देवा विदम/ ( तृ० च०» ) “ चातं.तेभ्यो तु 
मामविदम्‌ भूभ्योमवि ।! इति पैप्प० सं० ।.चित्िमिति काचित्क: पाठ: ।._ 






क्. 
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भा०--हे (जीव) शरीरधारिन ! ( ते ) तेरी ( चीति ) शरीर परमा- 

खुओं के संग्रह ओर उपचय होने को विधि को ( देवाः ) विद्वान (अक्माण॒:) 
: ब्रह्मज्ञानो, वेदवित्‌ ( वीरुघः ) और ब्ह्मज्ञानी पिया या पुत्नोत्पादक माताएं 
या बह्मवल्लियां ही ( आविदन्‌ ) जानती हैं । ( ते चीति ) तेरी देह में वृद्धि. 
को प्राप्त होने को विधि ( भूम्याम्‌ अधि ) इस प्थिवी पर ( विश्वे देवाः.) 
समस्त दिव्यगुण धारण करने हारे पदार्थ और प्राण ओर पन्‍्चभूत आदि 
( अविदन्‌ ) जानते ओर आप्त करते या कराते हैं। , . . |. ४ ' 


है] 





यश्चधकार स निष्करत्‌ स एंव सुमिषक्तम!'। 
स एव तुम्ये भेषजानिं कणवंद मिषजो शुचिः ॥ ५ ॥ 
द भा०--( यः ) जो परमात्मा इस देह को बनाता है (सः) वही... 
« (निष्केरत्‌ ) पूर्ण रूप से ही इसका निर्माण करता है। उसमें किसी बात. रा 
... की चरुटि नहीं रहने देंता क्योंकि ( सः, एवं ) वह ही (सुभिषक्कमः ) सब. 
प्रकार के मानस ओर : शरीरपीड़ाओं का सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक है। हे जीव. 
बन्धनग्ररंत ! आधि-व्याधि-पीड़ित जोच ! ( सः एव-) वह ही ( तुम्य॑ ) तेरे. 
लिगय्रे ( भेषजानि ) नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के साधन (कृणवत्‌) 
उत्पन्न करता ह आर इसा प्रकार तू ( सेषजा ) उस उत्तम चिकित्सक के 5 
द्वारा स्वये भी ( शुचिः ) शुद्ध मन ओर कांय वाला होकर सुख प्राप्त कर 


. अथवा तू ही ( भिषजा ) उस चिकित्सक के संग से ( शुचिः ) आवरणमल 
. से राहत हांकर सुक्न हा जा.। 


क्न्न्ा्ण्फ्श्कस्किप्मा 


00 ; 5 पा ग ह 
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द ५--(१्० ) छुनिष्करत्‌” (तृ० च०),स छ्व तुम्य॑ भेष्ज चकार मिषंजाति च 
इति पेप्प ७ से० । (म्रिषजां आुच्धि:” इति.हिटनिकामितः पाठ? 






इतर ही | 
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[१०] आरोग्यं ओर रोग विनाश | 


अखंगिरा ऋषि: | निक्र तियावाप्थिव्यादयो नानादेवता: । १ बह्मणा सह द्यावाएथिवी 
स्वत: । २ अद्धिः सह अभिस्तुति: | ओषधीभिः सह सोमस्तुतिश्च । १ वबातस्ठुति- 
आतुब्क्स्तुतिश्च । ४, ६ वातपत्नी सूर्ययक्ष्मनिऋतिप्रभतिस्तुति: । १ अ्िष्टुप 
ल्‍३ सप्तपाद्‌ अष्टि। ३, ० , ७, < सप्तपारे घृतयः । सप्तपाद अत्यृष्टि: । ८ अबोत्तेंस _ 
न्‍ दो ओडिणिहों पादो | अध््च सूक्तम ॥ 


आजियात्‌ त्वा निक्रत्या जामिशंसाद द॒हो सुंझ्राभि. वरुणस्य पाशांत्‌ | 
अनागस ब्रह्मणा त्वा कृणा।म शव ते यावागाथवा उभ स्ताम ॥ १॥ 
। .. भा०--में ( त्वा ) तुकूको ( क्षेत्रियात्‌ ) ज्षेत्रःशरीर में उत्पन्न होने 
वाले अथवा क्षेत्र-माता पिता के देह से ग्राप्त होने वाले क्षय आदि रोग से 
ओर ( निर्केत्यः ) ऋाति-सम्यक्‌ उपचार, लालन पालन ओर उत्तम शिक्षा के _ 
. अभाव से होने वाले कष्ट ओर ( जामेशसाद ) भगिनी ओर घज्ियों या बन्घचुओ 
के वाकू-अहारों से आर ( द्ुहः ) दोहों, अनिष्ट चिन्ताओं से ओर ( वरुणस्य 
प्राशात्‌ ) सबसे श्रेष्ठ परमात्मा के. कम-कमफल रूप बन्धन से (मुब्चामि) 
तुझे मुक्त करता हूँ आर (ब्रह्मणा ) चेढदंज्ञान द्वारा (त्वा) तुमको 
( अनागर्स ) आगः-पापों से रहित शुद्ध पवित्र ( कंणोमि ) करता हूं । 
( ते ) तुक्े ( द्यावाएथिवी ) सूथ ओर पथिची, पिता ओर माता, प्राण अपान 
( उभे ) दोनों ( शिवे ) कल्याण, सुखकारक ( स्ताम्‌ ) ही 


' 'शे ते अप्निः सहाडिरस्त शं सोम: सहाषधीमिः । क्‍ 
४ छाई त्वां क्षेजियान्निकृत्या जामिशेसाद ठुहो०ण० ॥ २॥ 
[१6] १-(प्र०) 'क्षेत्रिये त्वा! (तु ०) “अंनागर्स बह्ाणे त्वा करोमि! (च० ) “उसे 
इति हि० गृ० सू०। बावापथिवीह भूतम्‌? शति पप्प० से० | 
२-ं ते अशिः सहादिमिरस्तु श॑ चावाइथिंवी- सहोषधीमि: । इंतिं हि० गृ० सू० | 
ते अग्नि; संद घीमिरस्तु श॑ गांवः सदोषधीमि:, इति. पैप्प ० सं० । 





है 
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भा०--हे व्याधिपीड़ित ! ( ते ) तुम्े (अप्निः ) यह अप्नि ( अन्विः ) 

जलों के (सह) साथ (शे अस्तु ) कल्याण ओर सुखकारक हो। 

( सोमः ) सोमलता, सूये ओर चन्द्र ( ओषधीमसिः सह ) अन्य ओषधियों 

सहित ( शे ) कल्याणकारी हो । ( एवा ) इस प्रकार ( श्रहं ) मैं (त्वा) 
तुकको ( क्षेत्रियात्‌, निरूत्या जामैशंसात्‌ दुह्ः० ) शरीर के भीतरी 

उत्पन्न होने हारे माता पिता सम्बन्धी, लालन पालन सम्बन्धी, तथा पूर्व 

सन्‍्त्रोक़ अन्य दुःखों से सुक्त करता हूं ( अनागस त्वा बह्मणा कृशोमि० ) 

तुककी वेदज्ञान से पापरहित करता हूं और थो और श्रथियी दानों तमे 





थक कु 





' 'क्याणकारा हा । 
श ते बाता अन्तारित्त बयों धाच्छन्ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्त्र: । 
. एवाह०० ॥ दे ॥ 
..... आभा०- हे व्याधिपीड़ित पुरुष | (ते ) तुझे ( अन्तरिक्षे ) अन्तरित्त 


में बहने वाला ( वातः ) वायु (श ) कल्याण और सुखकारी हो और 
(६ वयः ) तेरी आयु को (धात्‌ ) पुष्ट करे, बढ़ावे ओर ( चतख्रः ) चारों. 
( अदिशः ) दिशाएं ( ते ) तरें लिये ( शं ) कल्याण और सुख को देनेहारी 
(६ भवन्‍्तु ) होवें। 'एवाहं०” इत्यादि पूर्वेवत्‌ समान है । 
इमा या दवीः प्रदिशश्चतस्रो. वातपत्नीरमि सूर्यों त्रिच 
घवा०।० ॥ ४॥ 
[०--हे व्याधिपाड़ित | तेरे चारों ओर (याः ) जो ( इमाः ) ये 
_( देवी: ) प्रकाश वाली और ( वातपत्नीः ) बहने वाले वायु के संचार को 





(अ०) 'शमन्तरिक्षे सह बाते ते” इति हि. गृ० सू७॥ ' सह बात 
मस्तु ते वयो” इति श्ेंप्प० सं० । (दवि०) “्न्ते प्रदिग्श्तल्तो भवस्तु 
इति हि० म्ू० सू० , प्रेप्प० सं० |. 

४-(अ० ) दिवीश्षतस्तः म्द्गिश॒:' इति पेप्प७ सं७ । 
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पालन करने वाली, उत्तम शुद्ध वायु से युक्क ( चतस्रः) चार ( प्रदिश: ). 
दिशाएं हैं ( सूर्य: ) सूये, सूये का प्रकाश ( आभि ) उनके ऊपर ( विचझ्छे ) 
विशेष रूपसे पड़े ओर उनको प्रकाशित करे। ( 'एवाह०' ) इत्यादि पूवेक्‍्त्‌ 
समान है । द 


तास त्वान्तज़रस्या द॑धाप्रि प्र यद्म॑ एतु नि+तिः पराचे: । 
.।..... एवा००॥ २ ॥। क्‍ 
ः भा०--हे व्याधिपीडित ! (त्वा ) तुझकों में देच्य ( जरसि ) वृद्धा- 
क्या तक भी ( तासु ) पूर्वोक्त प्रकार से बतलाये गुण वाली दिशाओं में 
अथोत्‌ जिनमें उत्तम वायु ओर उत्तम सूर्य प्रकाश अच्छी अकार से हा उजस 
ही ( आदधामि ) रहने का आदेश करता ओर तुझे रखता हूं ( यम ) 
यच्तमा, राजयच्मा जो सूच्म जीवकीट या रोगजन्तुओं से उत्पन्न होने वाली 
व्याधि है बह (अर एतु ) स्वेथा दूर होजाय और ( निरतिः ) शरीर की सब 
क्लेशद्शा भी ( पराचेः ) दूर होजाय । “ एवाहं० ' इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 
अमुक्धा यच्मांद्‌ दुश्तादबद्याद दुष्ट: पाशाद्‌ झाह्मश्थोदसुक्धाः। 
एवा०।० ॥ ६ ॥ 
भा०--हे व्याधिपीड़ित ! तू (थच्मात्‌) साजयच्मा रोग से इस प्रकार 
( अमुक्था: ) मुक्त होगया है ओर उसी प्रकार ( अवद्याद ) निनन्‍दनीय 
( दुरिताद ) दुरा्ार अथीत्‌ दुष्प्रवृत्तियों और उनसे उत्पन्न दुःख व्याणि 
से ओर ( ह्ुहः ) मानस-अनिष्ट-जनक चिन्ताओं से ओर ! पाशादू ) शरोर्‌ 


को फांसने वाले या जकडने वाले अपस्मार आदि रोग से ओर ( आश्या: )- 
_ अरहण कर लेने चाली या शरीर में शिथिलता उत्पन्न करने वात्मो पीड़ा से 





 ७-तिस्वेवं जरस आदधामि इति पेप्प० सं० 4 , 
६-(प्०) 'अमोचि चक्ष्माद! इति पृष्प०-सं० । 
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:(च) भी (उद अंमुक्‍्थाः ) सर्वथा उन्मुक्क होगया है । (एवा० ) इत्यादि 
'चूवैबत्‌ समान है।..._ जा के व 
* अड्ठा अरातिमविंदः स्योनमप्यमूर्भद्रे खुकृतस्य कोके । 

ए्वा००॥ ७॥ । 
भा०--अआर हे व्याधपीड़ित जन ! इंस पूवे उपचार से तू अपने 
( अरातिस्‌ ) जीवन आनन्द के विनाशक शन्रु रोग को ( अहाः ) विनाश 
कर ओर | स्योर् ) शरीर के सुख को भी (अविदः ) आप्त कर । अब 
तू छुनः कभी कुसागे और- कुपथ्य में न गिर कर सदा ( सुकृतस्थ) 
' उत्तम सदाचार ओर धार्मेक पुर्यकाय के ( भदे ) कल्याणकारी सुखजनक 
( लोके ) शाम्रप्रदर्शित मार्ग में (अभू:. ) रहा कर, नहीं तो पुनः कंझ्में 
से. फंस जायग्रा ( एवाहं० ) इत्यादि पूवेवत्‌ समान है।.. ४ 
सयमत' तमसा ग्राम आय ढवा सख्धन्ता अखजान्नरणसः | 
एवाई त्वा क्षेजियान्रिकरेत्या जमिशलाद हुहो मंश्चामि वरुणप्य 
पाशात्‌ | अनागसं अक्षणा त्वा कृशामि शिवे ते य्ावाप्राथिवी 
डभे स्तांम्‌ ॥ ८॥ ः 
. भा०-- तमसः ) अन्धकार से उत्पन्न होने और ( आजा: ) शरीर. 
की आ चिपयटने वाली रोगपीड़ा से ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग स्वयं (निरेणसः:) 
नतराप धर्मात्मा हांकर अन्यों को ( मुब्चन्तः ) सुक्के करते हुए ( सूर्य मी 
संबके प्रेरक सूर्यप्रकाशं को ही ( ऋते ) सब दुःखी के विनाशक और ठीक 





_++ * . ७ अविदस्योनम्‌ ! श॒ति क्ाचित्क: पाठ अभूड़दे ! शति सायणामि- 
। मतः पाठ: | ः 2, 
द <-( श्र० ) “भाश्चायंथा, देवा मुंजचन्तु असूजनू परेतस:' इति पेप्प० सं०। 

: देवा अमुल्चन्रसजन्‌ व्येनस;  इलपि कचित्‌त - ० 5 रा 


3#.3००79०/3 न कमी फनी पज- पनटीकअफिकमानि न बराक ०७०७ क कं“ की चीन ही ३ जम पक 3 आर 
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सत्य: ओषध (अधि असजन ) बतल्ाते ओर प्रयोग करते हैं । 'एवाहं० 
इत्यादि पृववत्‌ । है 
. इस सूक्न में नाना प्रकार की शरीर-व्याधियों, मानस-व्याधेयों ओर 
द चंशगत तपेदिक, क्षय, अपस्मार आदि रोगों की स्थिर चिकित्सा के लिये 
 चेंद में बह्मचर्य के पालन, मां बाप के सदाचार, अमे से पका कर जलों 
पाने, सोम आदि ओषधियों का सेवन, स्वच्छु वायु का विहार, निरन्तर 
चलने हारे पवन ओर प्रकाश से उज्वल स्थानों में रहने का उपदेश है ओर 
साथ ही रोगमुक्त होजाने पर भी दुराचार से बचने ओर सदाचार से ही 
रहने ओर अन्धकारमय रोगोत्पादक स्थानों पर न रहने के लिये विशेष 
बल दिया है। वर्तमान की: स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी शिक्षा का यह आदश है । 


॥ इति द्वितीयोउनुवाक: ॥ 
[ तत्र पन्‍्चसक्तानि, अधविशत्युच: | दि कल 





[११] राजा को उपदेश । 

शुक्र ऋषि: । इंत्यादूष् देवता । छृत्यापरिहरण्सूक्तम्‌ | ख्रात्तयमणे: स्वरूपस्तुतिः । . 
१ चतष्पदा विराड गायती। २-७ त्रिपदा: परोष्णिह; । ४ पिपीलिकामध्या 

निचत्‌ | पल्चच सूक्तमू ।..... , अ 


दूष्या दूषिरासि हत्या होतिरासे मेन्या मेनिरासे । 
आप्रहि अ्योसमात समे क्राम ॥ १ ॥ 


भा०-हे राजन ! ( दृष्याः ) प्रजा में दोह करने हारी शब्रुमन्त्रणा _ 
ग्रे ( दूषि! ) तू ।विनाश करने वाला ( असि ) है । ६ हेत्या:) हनन करने... 
.. हरे हथियार का भी ( हेतिः ) ग्रातहनन करने हारा तू हंथ्रियाररूप ही... 


हि 
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( अ्सि ) है और ( मेन्याः ) अस्त्र द्वारा फेंके गये घातक साधन का भी 
तू ( मेनिः ) निवारक अस्त्र ही ( असि ) है । जब तू स्वये इतना बल्लवान्‌ 
है और अपने आगे आने वाले सब कष्टों को हटने में समग्र है तब 
( श्रेभाँस ) सब से ओ्रेष्ठ मागे ओर पदाथे को ( आप्नुहि ) प्राप्त कर और 
( सम ) अपने समान बलशाली शत्रु को ( अति क्राम ) लांघ जा अथवा 
( श्रेयांस आप्लुहि ) कदयाणकारी बलवान धार्मिक पुरुष का आश्रय से 
और अपने समान बल वाले शत्रु को ( अति क्राम ) विजय करके । 





स्रक्तयो/सि प्रतिसरो/सि प्रत्यम्निचर॑णोंसि । 
 >आमहि० ॥ २॥ 


.. भा०- हे राजन | तू स्वयं ( खाकत्यः ) गतिशाल, आगे बढ़ने हारा 
( असि ) है, तू ( प्रतिसरोडसि ) अपने शत्रु के बाधक बल के होते हुए भी 
उसके मुकाबले पर जाने में समर्थ ( असि ) है। और तू ( भ्रति अभिचरणः ) 
अपने विरुद्ध प्रतिदन्द्दी को लक्ष्य करके उसपर चढ़ाई करने में समर्थ (असि) 
है। तब (आप्नुहि श्रेयांसम्‌) ते. श्रे्द को आप कर और (सम अतिक्राम ) 
अपने समान प्रतिरोधी को पार कर जा । 
प्रति तम्राभि चर योअस्मान्द्रेष्टि ये व्यय ह्िष्म: । 
आमुद्चिण॥ 3॥॒ ः 
क्‍ भा०-हे पुरुष राजन ! (ते प्रति ) उस पर ( अभिचर ) चढ़ाई 
कर ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हमें (द्वेष्टि ) प्रेमरहित होकर द्वेष करता है और 
.._( यम्‌ ) जिसके अति ( बयम्‌ ) हम भी ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं । इस प्रकार 
( आप्लुहि श्रेयांसम्‌ ) श्रेष्ठ राज्यपद को प्राप्त कर और ( समम्र्‌ अतिकाम ) 
.. समान पद के लिये स्पद्धो करने हारे प्रतिस्पद्धी को कुचल डाल । 
....  सूरिरासि वचौधा अंसि तनूपानोंठसि । 
. ञ 5 आापहिब्वा वा... #॥& क्‍ 
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भा०--हे राजन ! ( सूरिः असि ?) तू वेद्वान्‌ धर्मापदेश या शत्रुतापक 
है अतएव ( वर्चोधा असि ) व्‌ वचचेः-तेज का धारण करने हारा है । तू 
( तनूपानः असि ) अपने और समस्त प्रजाओं के शरीरों की भी रच्य 
करने हारा है | ( अ्रयांसम्‌ आप्नुडि ) इसलिये सबसे अधिक श्रेष्ठपद को 
तू ही प्रात कर ओर ( समस्‌ ) अपने समान प्रतिस्पर्धी से ( अ्रतिं क्रामः ) 
ऋधिक आगे बढ़ । 

शक्रो/सि आजो/सि स्व/रासि ज्योतिरसि । 
- आपमुहि अयोसमति समे कम ॥ ४ ॥ 

भा[०--हे राजन्‌ ! ( छुक्रः, अछि ) तू राजा होने योग्य तेज और कान्ति 
को धारण करने वाला है । ( आजः असि ) तू शत्रुओं को भून डालने 
. बाला ग्रीष्स के सूये के समान है । (स्वः असि ) व्‌ सब का प्रकाशक, 
उंपदेशक, शत्र का डपृतापक या पीड़क है! ( उ्योतिः अधि ) ओर स्वर्ण 
तेजस्वी ओर यशस्वी है । ( श्रेयांसम्‌ आप्चुद्दिी ) इसलिये सबसे अष्ठ पद 
को प्राप्त कर और ( समम्‌ अतिक्राम ) समान बल के. प्रतिस्पर्दी को पार 
कर जा | 


... इस सूक्ष में राजा के चुनने और स्वये श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिखे 
डचित, योग्य गुणों का उपदेश किया गया है । 
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पं 





१. सूरिः , ' स्व ? शब्दोपतापयो: | शब्दनमुपदेश; तत्कर्ता सूरिविद्यान्‌ अमिक् 
इति सायण: । अथवा उपतापकः: शत्र्णां सूरिः ९ 
९, रुउः तापक इत्ि साथएः ॥' अत्नाषि ' सब." झन्दोपतापयो: । 
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हा . [१२] तपस्या की साधना । 


भरदाजप्रवस्कपक्तम्‌ । भरद्ाज ऋषि: । माना देवता: । प्रथमया थांवापथिव्यो: उस्गा- 
वस्‍्थान्तरिक्ष॑स्प च स्वुतिः | द्वितीयय देवस्तुतिः | तृतीयया इन्द्रस्ततिं: । चतुर्थ्या 
आाईित्यवस्ई गर:पितृणाम । सौम्यानां पमनचम्या, अह्यविराट तमो5व्न्यांनां, पष्ठ्यां: 


मस्ताय। रत्तन्या यमसदनात्‌ अल्यस्तुति | अश्म्या अभ्निस्तुतिः । २ जगती | १. ३... *_ 
तिष्डन: | ७, ८ अनुष्दुमों । अर्ध्च यृक्तम | 


थिदी । 


यावापृ्िवी$उ्व न्तरिच्ते क्षेत्रस्थ पत्न्युंरागायो:हूत: । 


| ॥ 


डतान्तारतचमरुवातगाप त इह तप्यन्ता माय टप्यमांन ॥१॥ 


भसा०--( मयि ) मेरे ( तप्यमाने ) तपस्या करते हुए ( चावाप्राथिवी ) 
जी ओर प्थिवी और उनके समान इस दृंह में गण और अपान और गृह 


में माता और प्रिता ( उरु ) यह विशाल ( अन्‍्तरित्त ) अन्तरित आकाश, 


पत्र हृदय दंश और गृह के अन्यज़न, ( ज्षेत्नस्य पत्नी ) समस्त लोकों के ।निवास - 
स्वान ताना लाका की पालकशक्ति वह ईंश्वरीयशक्कि आर इस देह की. 


पालिका चितिशाक्क और घर में अपनी धसपत्नी ( उरुगायः ) विशाल 


अंह्याएड मे व्यापक बड़े २ देव ववेद्वानों से कीत महायशरस्वा परत्रह्म 


. और देह में यह आत्मा ( अठभुतः ) रहस्य॑मय आश्रयंजनक, कभी न॑ 
उत्पन्न होने वाला अभूतपूष,, .. -ड़त .....ओर ( वातगोपस ) वायु ओर 


माण स सुरक्षित यह ( उरु ) विशाल ( अन्तरित्ष ) चेतन संसार और 
है का इन्द्ियससार ( ते ) वे सब ( इह ) इस दशा में जब कि ( सयि ). 


$ तप्यजाने ) तपस्या करता हूं... ( तप्यस्तां) तपस्या को और तप में . 
स्रहायक हों.। पा कम 8 5 मा 
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इद देंचा श्टणुत ये यक्षिया सथ भरहांजों मह्॑मक्थान शसंति-। 


पाश स बद्धा दुरिते नि युज्यतां यो अस्मांक मन इदे डिंनास्ति ॥शा 


भा[०--तंपंस्या का प्रकार बतलातें है--है ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो 


आर हे मेरी इन्द्रियो ! आप लोग ( ये ) जो यज्ञ>धर्म के अनुष्ठान में लगें 
हुए, एवं प्राणाहुति एवं जीव ब्रह्म की संगतिरूप समाधियज्ञ के योग्य 


बे 


03५ बन फज चिक पल पक हरी, 


( स्थ ) हो ( शखुत ) मेरी प्रतिज्ञा को खुनो । ( महाम्‌ ) इस कारें के 


लिये सुझे ( भरद्वाज: ) ज्ञान आर अन्न से समस्त संसार का भरण पीषण' 
करने हारा परमात्मा (उक्थानि ) चेद्मनन्‍्त्रों का ( शंसति ) उपदेश करता है 
और ( यः ) जो ( अस्माक ) हमारे (इद ) इस ( मनः ) मननशील, 
आत्मा ओर चित्त को ( हिनस्ति ) विनाश करता है ( सः ) वह काम ओर: 


क्रोध रूप शत्रु ( दुरिते ) दुर्देशा, दुःखमय कठिन ( पाशे बद्ध: ) पाश 


बँचा २६ नियुज्यताम्‌ ) नियुक्त रहे । मनुष्य अपने जीवन को यज्ञरूप पविन्न | 


कार्य समझ कर वेद का स्वाध्याय, श्रवण, मनन करे और मन पर 
रे काम क्रोध आदि शत्रु को अभेद्य नियन्त्रण में रख 
कर वश करे । इसके साथ ही जो दूसरों के चित्तों का नाश करता हो, 
दूसरों को गुलाम बनाता हो, उसको पाश में बांध कर दुःखदायी कार्यो में _ 
लगाना चहिये जिससे वह परतन्त्रता के कष्ट भोग कर एुनः दूसरों को पर- 


बना करन 


तनत्र न करे । द क्‍ 
प्न्द्र श्टणएाह सामप यत्‌ त्वा हृ॒दा शाचद जाईवबाम। 


वश्थामि ते कुलिशेनेव बच्चे यो अस्मा्क मन इढे हविनास्त ॥ ३॥.. 
 झा०--हे ( सोमप ) समस्त ससार रूप सोम का पालन आर प्रलय- : 
२-( प्र० ) “ यजियास्तु भरद्ाजों मध्ंसुक्त्याक्थां ] निरंसतु /- श्ति/ 


"१,  प्रेप्प० सं०..१: उक्थानि: शंसत्‌ - इति वेबरकामिन्न: पाठ: ।/ (7 
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काल में आदान करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( शोचता ) पातिन्र होंते हुए. 
( हेदा ) हृदय, अन्तःकरण से (यत्‌ ) जब (त्वा) तुके ( जोहवीमि ) 
स्मरण करता हूं तब तू ( इद ) यह बात मेरी ( शणहे ) श्रवण कर कि 
(यः ) जो ( अस्साक ) हमारे ( इद ) इस उत्तम ( मनः ) मननशीत्ध 
आत्मा का ( हिनस्ति ) घात करता और पीड़ा देता है उसको ( कुलिशेन ) 
चनञ्नरूप कुठार स्‌ ( वृक्ष इव ) जिस अकार वच्च को काट दिया जाता है या 
वदञ्भन-अशनि के पात से ब॒त्त फट जाते हैं उस प्रकार उस आत्मा के नाशक 
भरतरी मोह शत्रु को ( वृश्चाभि ) ज्ञानमय वन्न से समूल काट डालूं , विनष्ट 
कर इालू | 
अशीतिभिास्तसानें: सामगेभिरादित्येमिवेसुभिराज्िंरोमिः । 
इष्टायूतेंमवतु नः पितृणामारु दंढे हरसा दैव्येन ॥ ४ ॥ 
.._ भा०--मैं (असडं) इस अन्‍्तःशत्रु को ( दैब्येन) देव-परमेश्वर सम्बन्धी 
परमात्मा के दिये ( हरसा ) मन्यु और बल से ( आ दे ) अपने वश करता 
हूैं। ( नः ) हमारे ( पितशाम्र्‌ ) परिपालन करने वाले माता, पिता 
गुरु, आचाय इनका ( सामगेमिः ) सामवेदी, ( आदित्येभि: ) आदित्य के 
पमान ब्त आचरण करने हारे पूण बाल-ब्रह्मचारी अ्रथवा यजर्वेदियों 
( वसुभिः ) २४ वर्ष तक के बह्मचयेयालक विद्वानों अथवा ऋग्वेदियों और 
( अज्लि' रोमिः ) रूद नेष्टिक अह्मचारियों या अह्म वेद के ज्ञाताओं, बक्माओं 
सहित ( तिसूमि: ) तीन ( अशीतिभिः ) आश्सियों से अथात्‌ ८० त्रिक 
सूह्र द्वारा या तीन अकार की श््षियों द्वारा. किये गये ( इष््पूर्तस्‌ ) यज्ञ 
दान, तप, सत्सग ओर आपूते जनता के हितकारी अन्य उपकारक कार्यों 
( नः ) हमारी ( अवतु ) रक्षा करें । द 


तीन प्रकार की शक्रियां--मन्त्रशक्किं, उत्साहशक्नि और प्रभुशक्कि अर्थात्‌ 
ब्राणी, मन ओर काये, इन की शक्तियां ग्रथवा ज्ञान, कर्म ओर उपासना | 


पा, 


क्ः 
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चावाप्राथवी अनु मा दींबीयां विश्वें देवासो अन मा रभध्यम । 
अज्विर्सः पितर: सोम्यांसः पपमाछत्वपकामस्य कर्ता ॥ ४ ॥ 
(०--उक्क तपस्था का फल कहते हैं । ( द्यावाएथिदी ) थणो और 

 खथिबी, माता और पिता, राजा और प्रजा ( मा ) मेरे ( अनु ) अनुकूल 
मर पाछु २ ( दीधीर्थां) यशरवी हों ( विश्वेदेवासः ) समस्त विद्वानगण 
(मा अजु ) मेरी आज्ञा ओर इच्छा के अनुसार ही (€ रभध्यम््‌ ) कार्य 
आरस्म करे। हैं ( आज्लेरसः  अद्भ-राष्ट्रूप देह में बल और ज्ञान रस का 
सचार करने हारे ( सोम्यास / उान्त आर शुभ गुणों से युक्न, उत्तम कार्यो 
के प्रवत्तक ( पितरः ) राष्ट्‌ू के पालक जनो ! ( अपकामस्य ) निन्‍्दनीय द 
इच्छा का ( कत्ता ) करने हारा पुरुष ( पापस्‌ ) पाप के फल को ( आ ऋ- 
उछुतु ) अवश्य आप हो । 
अतीज यो मंठ्तो मन्य॑ते नो बह्म॑ वा यो निन्दिषत्‌ कियमाणम्‌। 
_तपँषि तस्में ब्रुजिनानिं सन्तु ब्रह्मद्धिष चौरभिसेतपाति ॥ ६॥ 

८ के० ६ | ५२|२॥ 

भा०-हे ( मरुतः ) विद्वानूगण वायुओं के समान राष्ट में बल 
धारण करने हारे देवगण नेता पुरुषो ! ( यः / जो अपने को ( अतीव ) 
बहुत अधिक ( मन्यते ) सानता है अथीात्‌ अभिमानी या अहंकारी है ओर : 
(यः वा) जो ( नः ) हमारे ( क्रियमाणं ) किये गये ( ब्रह्म ) वेदानुकूल 
ज्ञान, बह्मचर्य और बह्म॑ज्ञान आदि की ( निन्दिषत्‌ ) निन्‍्दा करतों है हमारे 
( तपूषि ) तप या तपाने हारे आयुध ( तस्मे ) उसके ( वजिनानि ) वर्जेन 
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७५-(म१०) 'मादीध्यतम्‌! (च०) 'पापसारिच्छेत्वपकांमस्य' इति पैप्प० सं० । 
_ ६-(प्०) “अति वा यो मरुतो', (&०) ब्रह्म वायो क्रियमाणं निनित्सात? 
(च०) “ अह्यद्दिषममि तं शोचतु थो:! इति ऋ« | ( द्वि० ) निदिषत 
इति काचित्क पाठ: ।.. 


१० .. -# 
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करने हारे ( सन्‍्तु ) हों । ( बह्माद्विष ) वेद और वेदों का द्वेष करने हारे 
बुरुष को यह ( थोः ) सूर्य के समान प्रकाश भी (आम खतपाति ) पीड़िस 
करता है। अथवा ( तस्मे दजिनानि तपूषि सन्तु ) उसके त्याज्य, निन्दुनीय 
घापकर्म ही उसको सम्तापकारी हों। बाएक (बह्मद्विषं जः अभिसेतपाति ) वेद- 
ज्ञान के शत्र को तो सूर्य भी ओर सूर्य के समान छान भो पोड़ा दंता है । 
सप्त ग्राणानश्टा मन्यस्त.स्तें वृश्चयालि शहायणा । 
अया यमस्य सादनमग्निदृतों अरहकछत:॥ ७ ॥ 
भा०--देहबन्धन को अद्ययोग से विनाश करता है । ( सक्त आणाः ) 
इस देह में सात तो ग्राण हैं जो मूधोस्थान में रहते हैं ओर (अछ्टा सन्‍्यः ) 
. और आठ घमनियां है । उन सब देहबन्धनकारों साधनों को ( अह्ामणा ) 
ब्रह्मज्ान से ( त्रश्चामि ) काटता हूं । हे बद्धजीव ! अब तू ( आशीदूतः ) 
जझानवान परमात्मा को अपना एकमात्र सहायक प्राप्त करक॑ ( अरकृतः ) 
सुशोमित या पयाप्त कृतकृत्य होकर ( यमस्व ) ससार के नेयन्ता परमेश्वर 
( सादने ) परम आश्रय मोक्षस्थान में ( अयाः ) चल्ला जा ओर योगापि 
से युक्र होकर मोक्ष का सुख भोग । 


आ द्धारि ते पर्दे समिद्धे जातवेदालि । 
अग्नि! शरीर वे3ष्य्वर्स वागापें गउचनु ॥ ८ ।! 


भा०-हे आत्मन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पद ) निज स्वरूप ( समिद्धे ) अति. 


#५, है 


देदीक्ष, उज्ज्वल, तेजोमय ( जातवेदसि ) सर्वेज्ष, सर्वोत्पादक, परमत्रह्म में 





७-यमाय सोम॑ सुनुत यमाय जुडुता हवि; | यम ह यज्ञों गच्छत्यभिदूतो 
अरडकृत: शत ऋग्वेंदे । (6०) “ अष्टो मज्ञस्तां ? इति क्ाचित्क: पाठ: 

... ( तु० > “यमसस्यगच्छ सादनम्‌ ! इति पैप्प० सं० 

८- आददामि ते पई ' इति पेप्प० सं० ।... व जल 


नर जन्‍ी जज नि 











.. [१३] ब्रह्म चय वन में आयु, बल ओर दृढ़ता की प्राथना |. 


2. ९, ०.०. नल 76 हि 








( आदधामि ) स्थापित करता हूँ । ओर ( शरेरं ) इस मोतिक शरीर को 
€ अपिः ) यह अश्लि या योगाप्नि ( वेवेब्दु ) सब अकार से व्याप्त करले और 
( वाक्‌ू अपि ) यह वाणी भी ( असुं ) प्राण में ( गच्छुतु ) लीन होजाय॑ । 


इसी प्रकार सब इन्द्रियाण अपने कारण में लीन होकर श्रात्मा के बन्धन 
का कारण न हा और से आत्मा विदेह-अक्वातिलय को प्राप्त होकर मोज्षानन्द 


को ग्राप्त होजाऊं । वेदों का सुल्यप्रतियाद अध्यात्म विषय होने से पूर्वसस्त्रे 


भी उक्त अकार से अव्यात्म में ही लगते हैं । 


अमन» 


अथवा ऋषि: | १ अंभिदवता | २, 3 बृहस्पति: । ४, ५ विशेदेवा: । १ अभ्निस्त॒ तिंः । 
२, ई चन्द्रईस वास; आथना | ४, ५ आजुः ग्राथना | १-३ जिष्टुम:। 
४ अनुष्ठ॒प | ५ विराड्‌ जगती | पंचच सूक्तम्‌ ॥ 


हआ [ के ! चर छ 
आयदा अग्ने जरस वणातरों घतप्रतीकों घतपृष्ठो अपचे। 
शते पीत्वा म् चार गय्य (3तेव पुत्नानामि रखतादिमम।॥ १॥ 


“यजु० १५ | १७॥ 





[१३] १-( प्र०, द्वि० ) ' आयुधष्मानग्ने हविषा इधानो धुतप्रतीको, घृतयोनिरेधिं! 
| ( च० ) * पितेव पुत्रमझ्रिइ्ठतादिमान्‌ स्वाह्य ” शति यज्जु० । (पग्र० ) 
* हविषा जुषाण:, (च०) “ रक्षतादिमाम्‌ ” इति तं० सं० । (ग्र० ). 

आयुर्दा देव ' ( तृ० ) ' घुतं पिजन्नइतं चार ? ( च० ) ' पिजेवपुर्त 

जरसेम एमम्‌ 'इति मं० स॒० । तत्र ( च० ) जरसेनवेमम्‌” इति पेप्प० 

. सं० | तत्रेव (ग्र० ) “ जरस गृणान: ” इति हिं० गु० सू० । याजुषे 
पढे, ( प्र० )  हविषा दृधान:  ( च० )  पितेवपुत्रममिरक्ष ” इति 

शो गु० सू० । कम द 






« ७, ० 
३0000 00000 ही, कई "कक मन की भला ह 
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७८६७११-२७. ०, लक 


भा०--हे ( अपने ) ज्ञानवान परमेश्वर ! ज्ञानप्रकाशक गुरो | आप 
( आयुदाः ) आयु, जीवन, प्राण को देने हारे हैं अतः आप ( जरसं ) वृद्ध 
अवस्था का ( वृशानः ) दूर करते हुए ( घतप्रतीकः ) दीपिस्वरूप सूये 
के समान ( धृतशृष्ठ: ) देदीष्यमान ज्ञानरसों के स्पश-अदान कराने हारे 
आर समस्त तजा के आश्रयभूत हैं । हे अभे ! परमात्मन्‌ ! जिस प्रकार 
( पुद्रान्‌ ) पुत्रों को ( पिता इंच ) पिता गाय के उत्तम सधुर थी के सोजनों 
से डष्ट करता है आर उनको रक्षा करता है उसी प्रकार आप (घुते ) 
तजामय, सखहमय आदखांत से निकले हुए ( चार , आस्वादन करते 
या्य, सनाहर, उत्तम ( सथु ) सथु के समान मधुर, अम्ृतस्वरूप या एन: २ 
अभ्यास करने योग्य ( गब्य ) आत्मा सस्बन्धी, ( घ्॒त ) ज्ञान को ( पीत्वा ) 
प्रान करा कर ( इमसस्‌ ) इस नव बह्मचारी की ( अभि रज्ञतात्‌ ) सब प्रकार 
सर रक्षा करें । 


परे चत्त घत्त नो वर्चखम जराष्ट्रत्युं कएत ईद धरमायु: । 
बृहस्पति: पग्रायच्छद्गास एतत्सोमाण राज्ञे परिधात वबाउ।॥२॥ 
अथवबे० १९ | २४ | ४ | 


९5 


भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( परि धत्त ) आप तो अपने पुत्रों को ब्रह्म- 
चारी बजा कर उनका उत्तम रीति से परिषुष्ट करें और (चर्चला ! बहा- 
वर्चस तेज से ( नः ) हमारे ( इस । इस बह्यचारी को ( घत्त ) परिषुष्ट करो 
और इसकी ( जरारत्युं ) वृद्धावस्था में ही रुत्यु आराप्त कराने वाली ( दीघ ). 
बहुत बढ़ी चिर ( आयु: ) आयु, जीवनकाल ( कृणुत ) बढ़ाने का यत्न 
करो | ( बृहस्पति: ) वेदवाणी के स्वामी, आचार्य और रमेश्वर ने ही 
की हलक पर पी की आकर कब 8 











:२-( श्र० दि०) " थ्त बाससेम॑ शतायुष॑ ऋणुतत दीघमायु: ” शति हिं० ग० 
5० | तत्रे-- वाससेनाशतायुपीम्‌  शते मे० आ० ।  'परिफ्त वर्चसे? शत 
हिगनिकामत; पाठ: 





बीना अ कीमती 








( एतत्‌ ) यह तेजोमय ( वासः ) सर्व देवमय देहरूप, आवासयोग्य चोला . 


सू० १३४ ३ ] द्वितीय काएडम्‌ १४६, 


भ 


. ( शज्ञे ) प्रकाशनशील, तेजस्वी ( सोमाय.) चन्द्र और सूर्य के. समान; 


तेजस्वी जीवात्मा को ( परिधातवां ) निरन्तर धारण करने के लिये | 3) 
' ही ( प्रायच्छुत्‌ ) दिया है। इसी भावना से आचार्य अपने शिष्य को बह्म- 


चारी के योग्य वस्त्र देता हे ओर उसके शिर पर, अभि पर घतालिप्त हस्त 
. तपा २ कर आशाीवांद देता है। 


परीद वासों अधिथाः स्वस्तयभूगष्टीनाममिशस्तिपा उ । 
शर्त च् जीच॑ शरद: पुरूची रायश्व पोष॑मुफ्सेव्ययस्थ ॥ हे 


भा०--है बालक बह्मचारिन्‌ पुरुष ! ( इद वासः ) इस वस्त्र के | 
समान देहमय चोला को ( स्वस्तये ) सुख, कल्याण करने ओर स्वयं सुखी 
. होने के लिये ( परे अधिथाः ) तुम अपने समस्त शरीर पर धारण करो ' 


ओर ( ग्ृष्टीनाम-क्ृष्टीनाम्‌ ) गौवों के समान इन विषयों ओर सभी ;, 


पदाथथों ओर छ्वानों तक पहुँचने हारी या विषयों की ओर खंच लेजाने वाली 


इन्दियों! या ग्रजाओं को ( अमिशस्तिपा ) विनाश से बचाने वात्या ( उ : ही , 
$ का] ५ न के .* | । 
( अभूः ) बन | इस प्रकार (शत्त) सा (शरदः) वषा तक ( व) ओर (पुरूचीः) . 
के भ्ण ५ ५ । 
ओर इससे भी बहुत अधिक (जीव ) जी । (रायःच नाना प्रकार 


बन सम्पदाओं ओर ( पाषप्त ) पुष्टिजनक पदार्था को / उपसंब्ययस्व ) प्राप्त 


कर, संग्रह कर ओर अपने जीवन के नामेत्त उाचित रीति से उपयोग कर । रा 


इस मन्त्र से पति पत्नी को ओर गुरु अपने शिष्य को वस्त्र घारण करने 
आर उसस अपने दह का रक्षा करन का उपदश भा दंता है| बंद ने शरार . 





२- (दि०) “कुष्टीनाममिशस्तिपा” इति हिटनिकासित: पाठ: । पारस्करगल्य- ... 


सूत्रे च जरा गच्छ परिधत्स्ववासोीं भवा कष्टीनामसिशस्तिपावा । शर्त च 
जीव शरद: सुवर्चा: रयि च पुत्राननु संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः | 
- जात पाठ: | अं 


न 





































१४० अथयबेंदभाष्य... [खण १४। ५४ 


(१७२)७२१/.: मु 
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धर, रनन्‍-रीय.>रीपूरीफजरी ली कघ७ १ तप नच जि आी व जज राय नी पिन न्‍र न बरी न्‍टा 


धारण के साथ वस्त्र धारण करने, गोओं और इन्द्रियों की रक्ता करने ओर 
अजीबनोपयोगी धन संग्रह करन, चिरकातल तक जीने का उपदेश किया है । 
एगइशमानमा विष्ठाश्मा भवजतु तेह 5 ई 
कशण्वन्तु जिश्लें दवा आयुर्दे शरद! शंतम्‌ ॥ 
भा०--हे ब्रह्मचय पालन करने हार बालक ! ( एह्टि ) गुरु के समीप 
आ आर ( अश्मान ) दृढ़ चद्टान के समान नित्य कूटरथ बह्म का (आ तिष्ठ) 
आश्रय ले (ते) तेरा ( तनू:) शरीर भा (अश्मा भवतु ) शिल्षा के... 
समान दृढ़ हो। ( विश्वे देवा: ) समस्त देवगण, विद्वानगण ओर दिव्य 
पदाथा को दिव्यशाक्षिय| / ते आयुः ) तेरी आयु को ( शर्त शरदः ) सो 
यषे तक ( कृण्वन्तु ) कर दें । 
यस्य ते वाल: प्रथमवास्य हरामस्तं त्या विश्वेबन्तु देवा । 
ते तग आतर: सुतवृ जा वँमानमल जायन्ता बहवः सजातम ॥शा 
. भा०- है बालक ! ब्रह्मचरिन्‌ ! / यर्य ते ) जिस तुझे हम ( अथम- 
वांस्य । सबसे प्रथम पहनन योग्य वस्त्र को तुझे ' हरामः पहिनाते हैं 
(ते त्वा , उस तुझकों विश्वे । समस्त / देंवाः ) विद्यानगण ( अवस्तु ) 
रक्ता कर |  सुवंधा उत्तम वाद्धे, उन्नाते से ( वधसाने उद्चाते पथ परे 
सदा बढ़ते और ( सुजात॑ ) उत्तम रूप मे विद्यासम्पन्न होते हुए 'तंत्वा) 
डस तेरे (अनु ) पीछे पीछे तरा अनुकरण करते हुए ( बहवः) बहुत 
( आतरः : भाई ( जायन्ताम्‌ ) और भी हों । वेभो तरे समान आचार्यकुल्धे 
से आकर विद्या, सुशिक्षा आर बह्मचय से सम्पन्न हों । 


। / ४ इममद्मानमातिशशमेव त्वं स्थिरों भव । प्रमूणीहि दरस्थत सहस्व पृत्त- 
नायतः ? इति पृप्प० सं० । , 


“( प्र० )  यस्य ते विश्वे, प्रवरस्यं ” इति हि० ग० सू० .। 





है 
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चाप्न ऋषिः । शालाग्निमन्त्रोक्ताश्र देवता: । अंग्निभूतपती वद्वादिस्तुति: । १, ३, 
५, ६ अनुष्डमभ: | २ भुरिक्‌ । ४ उपरिश बइती । पड़च॑ सृक्तम्‌ । 
निः साल! धृष्सु पिदशमेकवादा जिव्त्स्य म्‌ । 
डॉश्वण्डंस्य नप्त्यो/नाशयामः खदान्वाः ॥ १॥ 
[०--+ निः साला | गृहशूम्य, अवारागद, / (ष्सु ) ढीठ (घिषण ) 
इडी, ( एकवाद्यामू ) एक ही बात अथात्‌ पंसा २ या भाख २ इत्यादि 
_ग्राचनावाक्य बार २ कहने वाली, ( जिघरुवम ) और खाऊ होना आदि 
_( सवा: ) ये सब ( चण्डस्य ) अति प्रचण्ड क्रोधी के ( नप्थ्यः ) साथ 
सम्बन्ध रखने वालो आदत हूँ ( सदान्वाः ) इन रुल्ाने या कलह कराने 
. बाली पीड़ाओं को (नाशयामः) हस विनाश करें । अथवा - ( निः नाशयामः ) 
समूल नाश करें | साल:+अवारायद । 
नियों गोष्टादजामसि जिरज्ञाजिस्पानसात्‌ । 
निर्वों मगुन्या उुठहितरो गहेभ्यंश्रातयामह ॥ २॥ 
भा०--हे ( मगुन्याः दुह्वितरः ) मगुन्दीज्ञान को मिथ्या कहने को 
. चुरी आदत से उत्पन्न होने वाली कुवासनाओं अथवा “मं चंति इति मगुन्दी 
दरिद्रता दरिद्रता की दुह्िता कम्या रूप अन्य विपत्तियों | ( वः ) तुमको 
( गोष्ठाद्‌ ) गोशाला अथवा गौ-वेदवाणी, ज्ञान कथा ओर आत्म के निवास- 
स्थान, हृदयदेश से ( निः अजामसि ) हम निकाल देते हैं। (अक्षात्‌ निः 
और आनन्द विनोद ओर व्यवहार था इन्दियगण से भी निकाल देते हैं 
( उपानसात्‌ ) अ्रनस-्यज्ञस्थान या देह से भी ( निः ) दूर करते हैं । 


. [१४] १-चिण्डर्य नप्तियः | इति पंप्पण सं० |. «% 


२३-(दढ्वि०) 'निर्योनिम्नप्रां लच', (च०) “चातयामसि इति पेप्प० से० 





का 
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. बे 


आर ( गृहेभ्यः निः चातयामहे । अपने घरों से भी हम परे करते हैं । 
बुरी आदत और बुरी आदत वाले दोने। को उक्त स्थानों से निकाल देने का 
उपदेश है । 
झसो यो अवरादू गृहस्तत्र सम्त्वराप्य:। 
तत्र सांदुन्य/च्यतु सवाश्य यातुद्जान्य/ || 
भा०--( यः ) जो ( गृहः ) घर, निवासस्थान ( अधराद ) नीचे 
अन्धकारमय है (तत्र ) वहां ( सवीः ) सब ( यातुधान्यः ) श्रजा के 
पीड़ा देने वाली स्त्रियां भी ( अराय्यः ) लक्ष्मी से राहित होकर ( सन्‍्तु ) 
रहें । ( तत्न ) वहां ही ( सेदिः ) दुःख ओर भयकारक पापी जन भी 
( नि उच्यतु ) रहा करें । 
. भ्रतपतिर्निर्जत्विन्द्रंश्नेतः सदान्वा: । 
गृहस्य॑ ब॒ुध्न आसीनास्ता इन्दो वज्नणाथि तिष्ठतु ॥ ४॥ 
भा०-- भूतपतिः ) समस्त प्राणियों ओर पद्चम्‌्तों की शक्तियों का 
पति, पालन ओर वश करने वाला और ( इन्द्रः ) ऐश्वयशील, सूये के समान 
असह्य राजा ( सदान्वा: ) सदा एक दूसरे पर गालियां फेंकने वाली स्त्रियों 
को ( इतः ) हमारे इस घर से “निर्‌ अजतु) निकाल दे । या सदा रुलाने वाली. 
पीड़ाओं रोग व्याधियों को दूर करे और जो (/ गृहस्य ) घर के ( बुध्ने ) 
आश्रयभूत फर्श ओर नींव के भाग में ( आसीनाः ) बैठी हों (ता: ) 
उनको भी ( इन्द्रः ) राजा ( वच्नेण ) दूर करन के उपाय या दण्ड से (अधि 
तिष्ठतु) उन पर काबू करे । क्‍ द 
-(अ्र० द्वि० तु०) अलुष्मित्रधरे गृहे सर्वास्वन्तारायः | तज्र पाप्मानियच्छतु 
इसि पप्प० 


४- ता वजेणावि तिषतु * इति पेप्प० स॑० । 
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यदि स्थ क्षेत्रियाणा यदि वा पुरुषेबिता: । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ४ ॥! 


भा०- हे दुःखकर पीड़ाओ ( यदि ) यदि तुम ( क्षेत्रियाणां ) च्षेत्र> 
शरार सर शरीर से या सा बाप से पुन्रादि में संक्रमण करने वाले रोगों 
का मूल ( सथ ) हो ( यदि वा ) या जो ( पुरुषेषिताः ) शत्रु पुरुषों से प्रारित 
हा ( यादे ) या ( दस्युभ्यः ) विनाशकारी दुष्ट चौर डाकू आदि पुरुषों के . 
कारण उत्पन्न हुई ( स्थ ) हो तो भी ( सदान्वाः ) सदा चिखाने, रुलाने 
आर कलह कराने वाली होने के कारण तुम ( इतः ) यहां से तुम ( नश्यत ) 
भाग जाओ । द द द 


परि धामांन्यासामाशुर्गाष्टामिया सरन । 
अजष सवानाजीन वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( सदान्वाः ) सदा कलह और शोर गुल मचाने वाली 
स्त्रियों या आपत्तियो ! ( वः ) तुम्हारी ( सवीन्‌ , सब / आजीन्‌ ) आक्रमण 


ओर आगमन के उपायों ओर ग्तिस्पद्धाओं को में / अजैष ) जीत चुका हूं 
इसलिये अब तुम इतः ) यहां से ( नश्यत ) भाग जाओ | हे पुरुषों 






जिस प्रकार ' आशुः ; शीघ्रगामी घोड़ा ( गाष्टामिव) ) अपनी परम अवधि 


पर पहुंच जाता है उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग ( आसाम्‌ ) इन सब पीड़ा- 
५-( प्र० ) * या देवा घ क्षेत्रियाद  ( तृ० ) यदर्तुदख्िभो [ स्थ॒म्यो ]. 
जाता ? इति पैप्प० सं० | क 
६-* सिवासरम्‌ ! इति हिटनिकामितः पाठ: । “ आशुर्ग्लाछठमिवासरम्‌ * 
इति सायणाभिमत: पाठः । * आशुर्गाष्ठामिवासरम्‌ ? इति पैप्प० सं० । 
€ आशुर्काडाम्‌ _ इति क्षाचित्क: पाठः ! है 
.. १, “ रलाष्टागन्तव्योवधि:, आज्यन्तःकाष्ठापर पर्याय: ? इति सायणः । 
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शीश 3. भी 


कारिणी विपातियों, मायावती स्त्रियों के / घामानि ) आश्रय - स्थानों तक 


कि 


( परे असरन्‌ ) इनका पीछा करें, आक्रमण करें ओर उन स्थानों से 
उनको घिकाछ दे । 


हि 


4) देह भे रहने वाली चणड-क्रोध यथा काम की नतिनी 
स्वरूप पच दुष्ट वत्तियां हैं, साला-मनको कुचेष्टा, घृष्णु-डिडझाहू, एकवांदा, ॥ 
गिन्दाजनक वाणी, जिवस्युल्लोभ । (२ ) इनको गोष्ठ-यह हान्देयों रूप 
हा गाओं के बाढ़े देह से इन्दरन्ञ्रात्मा निकाल दे । अक्षन्स्वकु इम्दिय से 
पा शक निकाल दे, नासिका से निकाल दे ओर ( ग्रृहेभ्यः ) विषयों के ग्रहणशीक्ष 
रा इन्दियों से भी निकाल दे । ये सब मगुन्दी-मिध्याज्ञान से उत्पन्न होने से 
उसी की श्रवत्ति हैं। (३ ) सब बुरी दुष्प्रवृत्तियां अधर-गृहरउपस्थ के 
साथ सम्बन्ध रहती हैं। और वही सेदि-पाप अथोत्‌ सब दुःखों का मूल- 
पक कारण हैं | ( ४ ) भूतपति-मन ओर इन्द्र आत्मा युह-शरीर के मूल आश्रय 
हा ल्‍ डपस्थ भाग में रहने वाली काम की दुष्प्रवृत्तियों पर ज्ञान और वैराग्य रूप 
 । बद्ध से शासन करे । ( € | इनमें से कुछ तो क्षेत्रिय-देह का चेष्ठाओं से 
० उत्पन्न होती हैं ओर कुछ पुरुष-आत्मा के भीतर बैठी वासनाओं के कारण 
रा हैं। ओर कुछ दुष्कमरूप दस्यु या भीतर काम क्रोध लोभममोहादि अन्कः 
ही शत्रुओं या इम्द्रियों के कारण उत्पन्न होती हैं । उन सबको हृदय से दूर 


रे 








हे कर दना चाहिये। ( ६ ) आशु>व्यापक या शीघ्रगामा मन बड़ी तीत्रगति 

. से इनके सब स्थानों में परम अवधि तक पहुँच जाता है। ओर में आत्मा 
या सब को परम सीमा तछ जाकर उनकी जीत कर उनसे बढ़ जाता हूं । हा 
. 7... टहाऊ मचाने वाली ये दुष्प्रवृत्तियां आत्मा से दूर हों । 
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. [१५] अभय की भावना । 
. ब्रह्मा ऋषि: । प्राणो देवता । १-६ त्रिपाद गायत्रम्‌ | पडुच॑ सक्तम ॥ 
.. यथा थोश्व॑ पृश्चिवी चर न विभीतो न रिष्यतः । 
एुवा में घ्राझ मा बिभेः ॥ १॥ 
भा[०--यथा जिस अकार (जो: च ) थो लोक, सूर्य ओर / एथिवी थ ) 
पृथिवी ( न बिभीतः ) अभय नहीं करते ( न रिष्यितः ) कभी नष्ट भी नहीं होते द हि 
(एवा ) इंसी प्रकार हे ( मे ) मेरे ( प्राण ) प्राण ! ( मा ) मत | बिभेः , डर । द 
... यथाहश्व रात्री च्ञ न बिंमीतोगण्व शा... 
भा[०---/ यथा ) जिस प्रकार / अहश्व रात्री च , दिन ओर रात्रि 
( न बिभीतः ) न किसी से भय करते और न रिष्यतः- न किसी को आप 
नष्ट करते ओर न नष्ट होते हैं इसी प्रकार ( एवा में प्राण सा बिसः ) हे 
मेरे प्राण तू भी किसी से भय मत कर । 
यथा सूयश्चय चइन्द्रश्ध ०० ॥ ३ ॥ 
[०-- यथा सूर्यश्ब चन्द्रश्म० ) और जिस प्रकार रूये ओर चन्द्र 
न भय करते ओर न किसो को नष्ट करते ओर न नष्ट होते हैं उसी प्रकार 
है मेरे प्राण तू भय मत कर । तूभी नष्ट नहीं होगा । ः 
यथा ब्रह्म च छात्र छझ००॥ ४. हि 
भा[०--( यथा बढ्ा च | ओर जिस प्रकार बह्नज्ञान या ज्ाह्मयण आर 
( ज्ष्त्रेच ) ओर बल या ज्ञत्रिय दोनों वर्ण नहीं डरते अर न नष्ट हाल 
ह& उसी प्रकार हे मेरे श्राण तू भी भय मत कर | तू भी नष्ट नहीं होगा । 


यथा सत्य चान्रत छ्०।० ॥ ४ ॥ 


के 
ा 


[१७] १- एवं में प्राण मात्रिम एवं प्राण मारिष इति मा० ग० सू० | . 


तक 
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भा2-- यथा सत्यं च ) ओर जिस पअकार सत्य और ( अजूतं च ) 
असखत्य अथात्‌ व्यावहारिक प्रयोग अथवा सत्यं-परमार्थ और अनृत-ऐहिक 
अथ दाना ( न विभीतः ) भय नहीं करते ओर न नष्ट होते हैं इसी प्रकार 


ह भार तू मा भय मत कर ओर नष्ट मत हो । लोक व्यवहार प्रवाह से 
आतनेत्य हाने पर भी नष्ट नहीं होता । 


यथा भूत थ भव्य छ न विंभीतों न रिष्यंत:। 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ६ ॥ है 
भा०--( यथा भूत च ) ओर जिस प्रकार भूतकाल और ( भव्य च ) 


भावष्यत्‌ काल दानों ( न बिभीतः ) भय न करते ओर / न रिष्यत ) नष्ट 
नहा हांत उसी अकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय मत कर । 


[ १६ ) रक्षा की प्रार्थना | 


4०% 


अह्या ऋषि: । प्राणापानों आयुश्च देवता; | १, ३ एकपदा आसरी शिष्ट॒प । २ एकपदा 
आघझुरी उष्णिक्‌ | ४, ५ द्विदा आसरी गायन्री । पत्चच सूक्तम ॥ 


प्राणांपानों मृत्योमों पाते खाहां ॥ ॥..' 
भा०--है ( प्राणापानों ) प्राण और अपान तुम दोनों ( मा ) मुझ 
को ( झत्यो: ) शरीर के छूट जाने के भय से ; पाते बचाओ ( स्वाहा ) 


इस प्रकार धत्यक अपने आत्मा में इढ़ सेंकल्प करे और प्राणायाम का 
अभ्यास करे । 


ही । 





स्वाहा-स्वाहंत्यतत्‌ सु आहत वा, सवा वागाहात वा, स्व प्राह शत वा 


स्वाहु॒ते हविजुहोतीति वा ( नि० ८। २० ) स्वेच ते वाग 'अव्नर्वीत्‌ साअजुहान्र्‌ 
.. स्तराह्म इति तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म'[ तै० बरा० २१ ११ २ । ३। | 


१ 








इज्जत... 


सू०१६।५] . दितीये काएडम्‌ १५७ 
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द्यावांपथिदी उपश्रुत्या मा पाते स्वाहा ॥ २। 

०-ह | द्यावाशथंवी ) थी और प्रथिवी: मा) मुझे ( उपश्रत्या ) 
अ्रवंण शक्ति द्वारा ( पाते ) पालन करो । ( स्वाहा ) यह मैं उत्तम प्राथेना 
करता हूं । द द 

सूर्य चक्चंषा मा पाहि खाहां॥ ३॥ 
 भा०--हे ( सूये ) सब के प्रकाशक सूर्य ! एवं उसके समान सब के. 
प्रकाशक अभो ! ( मां ) मुझको ( चक्ष॒षा ) दर्शन इन्दिय के द्वारा ( पाहि ) 
पालन कर ( स्वाहा ) इस अकार योगी अपने प्रभु को सम्बोधन करके 
शक्ि प्राप्त करे । - 
अस्ने वेश्वानर विश्वेमों देवे: पांडि स्वाहां ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अमे ) तापकारी ! हे ( वेशानर ) समस्त शर्ीरसे में 
व्यापक सब के नेता ईश्वर ओर एवं जाठररूप में या घर २ में विद्यमान 
वेश्वानर आव्मन्‌ ! (मां ) सुरूको ( विश: ) समस्त ( देवे: ) विह्मानों 
और दिव्य पदार्थों ओर इन्दियों द्वारा ( पाहि ) पालन कर । ( स्वाहा ) 
यह उत्तम प्रार्थना है अथोत्‌ ईश्वर हमारी इम्दियों की रक्षा करे । 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पांहि खाहां ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( विश्वम्भर ) हे समस्त संसार के भरण प्रोषण करने 
हारे परमात्मन्‌ ! (मा ) मुझे ( विश्वेन ) समस्त (सरसा) पाषण शक्ति से 
( पाहि ) पालन कर ( स्वाहा ) ऐसी उत्तम प्रार्थना स्वयं करनी चाहिये । 
आयुष्काम पुरुष इस सूक्क का मनन किया करे । 


भा आया आल «इन न ीमनल्नलदकरकी 








. [१६] २- उपश्रते ? इति पंण्प० से9 । 
३- चक्लुषी ” इति पंप्प० सं० |... 

















श्श्द .._ अथवेदभाज्ये [ छू० १७ । ४ 


आर 
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[१७] आज, सहनशीलता, बल, आयु आर इन्द्रियों की ग्राथना | 


ब्रह्म ऋषि: । प्राणापानों वायुश्र देवता: । १-६ एकावसाना आहुयेदिष्टुम: | 
७ आउमसुरी उष्गिक । सप्तचे सूक्तम ॥ 


आओ ओजोस्योजों में दा: खाद्दां ॥ १ ॥ बजु० १९। ९ ॥ 
ज भा०--हे परमात्मन्‌ ( ओजः ) आय ओज क्रान्ति और तेजरवरूप 
आई | आप ( में ) सुझे ( ओजः  कान्ति, ओज ( दाः ) दें । ( स्वाद ) यह 
“ता मेरी उत्तम प्रार्थना है । 
| सहासि सहों में दा; खाहाँ ॥ २॥ बजु० १९ । ९॥ 
भा[०--हे परमात्मन्‌ |! आप ( सहः अधि ) सहनशील सब संसार की 
शक्षियों को सहन करने हारे हैं आप ( मे ) सुझे (सहः ) सहनसामथ्य 
( दाः ) अदान करें ( स्वाहा ) ऐसी उत्तम प्रार्थना है । 
बलमसे बल में दा: खाद ॥ हे ॥ बज्ु० १९६ ९॥. 
आ०--( बल्लप््‌ असि ) हे प्रमात्मन्‌ ! आप बलस्वरूप हैं आप 
. (मे बद्ध दाः ) मुझे बल दें । ( स्वाहा ) यह उत्तम ग्राथना है।. '' 
मम . आयुरस्यायुर्म दा! स्वाहां ॥ ४ ॥ 
पा  ओ०--हे परमात्मन्‌ ! ( आयु: असि ) आप सबको जीवन ग्राप्त करे. 
या, हारे खब के आयुरूप जीवनाधार हैं| ( में आयुः दाः ) मुझे दीथे आयु 
.. ....... अदान करें ( स्वाहा ) मेरी यह उत्तम ग्रार्थना करता हूं । रे 
पी ता जमसि शत में ढा: स्वाहा ॥ ५ ॥ 


१७] २- सहोंदा अग्ने: सहोमेधा: स्वाहा ? इति पेप्प० सं० | 
[१७] 


३- बलदा अग्निबलं में था: स्वाहा ” जति पेप्प० सं० | 
४ धा; ? इति पेप्प& सं० | | | 


पि 'ऋषणाानांआाराम आचार ता आभकामरर जरा बार पल न गम थक 33 मम स शतक पक कम लि] 
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रा भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( श्रोत्रस्‌ आसि ) सबकी शुभ प्राथनाओं का 
... श्रवण करने हारे आर सबको श्रवणशक्लि के दाता हैं ( में शआत्र दाः ) झुझे 
मां श्रवणशक्कि का दान करें ( स्वाहा ) म॑ ऐसी शुभ प्रार्थना करता हूं । 


स््लटकसपलापसर 5 सन 


 चचुरासि चक्ुम दा: स्वाहा ॥ ६॥ 


है ' * 
हा 
" 

।। 
पा 
] 


भा०--हे समस्त संसार के प्रकाशक, सब के दृष्टा परसाव्मन ! आप 
( चछुः असि ) समस्त संसार के दशक, प्रकाशक, चक्तुःस्वरूप हैं. (में 
अहछुः दा: ) सुझे। भी चक्तु प्रदान करो, ( स्वाहा ) में यह उत्तम प्रार्थना 
करता हूँ । क्‍ 
घर ॥ 0 8 लत स्पाहा ँ 
पॉरिपाणमालि परिपाणं में दा स्वाहा ॥ ७॥| 
. जभा०-हें परमेश्वर ! आप ( पारिपाणम असि ) सब संसार के परि- 
बालन करने हारे हो, ( मे ) सुझे सी ( परिपार्ण ) समस्त इन्द्रियों और 
प्रजाओं के परिपाललनन करने का सामध्ये ( दा; ) प्रदान करो, ( स्वाहा ) यह 
डसम प्रार्थना करता हूं । द 
ड्ात त॒तीयोषइनुवाक | 
[ तत्र सप्त सक्तानि द्वाचत्वारिशब ऋचः ] 


[१८] शत्रुओं के नाशक बल की प्रार्थना | 


खम्पत्कामश्चातन ऋषि: । अग्निदवता साम्नी बहती । पंब्चचे सूक्तेम ॥ 





आतव्यक्तयणमासि श्रातृव्यचांतन में दा खाहा ॥ १ ॥ 


'रजकाासनननकननन नाजनकनननन-नंत "न कला-फ टन *क फल न" * १०९९३ कम कक वन नमन नमन कननन कई -+ 3 न ननननम-म-म-मनानननग-ननान नितिन नि तिथि घिनिययय न मनन न नन नमन न नन न नननननननननननम नम नप मन 3७ ३३७५५५५७५+ 333०4 4४ 33.33.» +3५»-भ. ५५५५ 3.५>++५++>+3 सील नपममपिनन+ नी ०५ »०क रन की +न+->नीी-+++५० 3५4 ४५>०५५३५५५१०५+ पी ५५४७० नमक *भ4१ ५ ७ भ७७ ० भ अरवाततप कप, 


[१८] १-४ भातुब्य क्षीणमसि भातृव्यजम्भनमसि स्वाह्य * इति पण्प० सै०-॥ 





कि 


१६०  अथर्ववेदभाष्ये [ खु० १८ | ४ 


रोवकनननाअमकत-क++न पक न हज जन हा 





भा०--हे परमात्मन्‌ ! तू ( आतृव्यक्षयणम्‌ ) भ्रतृत्वभाव के विनाश- 
कारी शत्रु को सी विनाश करने हारा (असि | है (मे) सुझे सी (ऋातृव्यचातनं) 
शत्रु का नाशक बल ( दा; ) दान कर ( स्वाहा | यह मेरी उत्तम प्रार्थना है 4 
सपल्नद्यणुमासि सपलचातन मे दा; स्वाहा ॥ २॥ 
भा डे परमेश्वर ! आप ( सपत्नक्षय्ण ) हमारे पदार्थों पर अपना 
_श्वामित्व चाहने वाले शत्रु का विनाश करते ( अ्रस्ि ) हो अतः ( मे ) 
मुझे भी ( सपत्नचातन ) शत्रु का नाशकारी बल ( दाः ) अदान करें 
( स्वाहा ) यह मेरी शुभ ग्राथना है । 
0] अरायक्षयणमस्यरायचातंन मे दा स्वाहां ॥ ३॥ | 
क्‍ .. भा०-हे परमेश्वर | आप ( अरायक्षयणम्‌ असि ) दान न करने हारे... 
कंजूस, स्वार्थी, अलुदार, पुरुषों का नाश करते हो अतः / से ) मुझे भी 
( अरायचातन ) ऐसे लोलुप पुरुषों के विनाश करने का सामथ्य ( दा; ) 
अंदान करो । ( स्वाहा ) यह सेरी शुभ ग्राथना स्वीकार करें । कक 


पिशाउक्षयणशमसि विशाउचादन में दा: स्वाह ॥ छ॥. 
भा०-हे परमेश्वर ! आप ( पिशाचच्यणम्‌ असे ) दूसरों के मांस 
के लोभी हिंसक कूर पुरुषों के नाशक हो, अतः में ) मुझे भी (पिशाच- 
चातन ) ऐसे मांसाशी, कूर पुरुषों का नाश करने का सामथ्ये (दाः) 
_ अदान करो । ( रवाहा ) यह मेरी प्राथना स्वीकार करें । हे 
सदान्वाज्षयणमसि सदान्वाचात॑न में दा: स्वाहा ) ४॥ 
भा०--है, परमात्मन्‌ ! ( सदान्वाक्रयणस्‌ असि) आप निरन्तर 
रुलाने और कष्ट देने वाली आपात्तियों के विनाशक हो, अतः (में ) मुझे... 
भी ( सदान्वाचातन ) ऐसे परपीड़क आपत्तियों के नाश करने का सामथ्य |. 
हि ( दाः ) द्वीजिये ।“( स्वाहा ) यह मेरी ग्रार्थना स्वीकार करें । 


2, हाम्णण्यानर अमन को ततातलखततत 

















हट 











(१८ ] द्वेष करने वालों के लिये प्रार्थना । 
अथर्वा ऋषि: | अभिखता । १ ४ निचत्‌ सामगायत्री, ५ झुरिग विषमा ।. 
पञ्चचे सूक्तम्‌ ॥. 


अग्ने यत्ते तगस्तेन ते प्रति तप यो३स्मान्देष्टि ये बयं द्विष्म: ॥१॥ 


 भा?-+हे ( अम्ले ) अश्नि के समान तपाने हारे परसात्मन्‌ | (यः) जो 
(६ अंस्मान्‌ ) हमें ( द्वोष्टि / द्वेष करता है ( यं) और जिस पापी पुरुष को... 
( व्य ) हम भी ( द्विष्मः ) प्रेम नहीं करते (त॑ ) डसको (यत्‌ ) जो तेश .. 


( तपः ) संतापकार्र पापनिवारक बल है ( तेन ) उससे अंति तप ) उसे 
संताषित कर, जिससे वह पश्चात्ताप करके पाप काय को छोड़ दे । 

अश्वे यक्ते हरस्तेन ते परातिं हर छीअ्स्मान्डेष्टि० ॥ २॥ 

भ[०-हे अशे ! परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि | जो हम से द्वेष 
करता हे ओर * य॑ वय #ष्मः ) जिसको हम प्रेम नहीं करते (यत्‌ ते हरः) 
जो तरा पापनिवारक सत्युरूप बल है (ते । उसको ( प्रति हर ) पाप कर्मों 
से आर कृपथ से हथ । 

यतयस्तन ते प्रत्यच्च थो3३० ॥ ३॥ 
 भा०-हें अभ्े : परमात्मन्‌ ! | यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ये वय द्विष्मः ) जो 

हमें ढेंघ करता और जिसको हम भी प्रेम नहीं करते ( यत्त ते आर्चे: ) जो 


# 





सखू० १६। ४ | : द्वितीय काएडम्‌ क्‍ | दे द 


फन्‍ीक 


तेरी ज्वाला, प्रकाश, ज्ञानमय दीप है ( तेन त॑ प्रति अच ) उससे उस पाप- 


हु 


कारा पुरुष का ज्ञान द आर अन्धचकारसय तामस मार्ग से पर कर । 


अच्चे यत्ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच योड०॥ ड॥ 
 भा०--( योड्स्मान्‌० ) हे परंमात्मन्‌ ! जो हम से ह्वेष करता और 
जिसको हम भी श्रेम नहीं करते (यत्‌ ते शोचिः ) जो ठेरी दीछि है। 


> "फल हे “अम«कनन>८ती - पा "फकननन (ताकत निकलने रेल अनलककममनक 34५3 +-न-ननीनगाननतनि कक न्‍ननन 3 ननननमन पननननननमनमम-म-ममकामनन-े.. जन कननमननननाा 3 कक. 


[१९] १- यो अस्मान्‌ !, “ये व्य व! इति पाठभेद: आ्रायः रसीर्वासु ऋछु, भ० सं० । 
११ 






















श्द्शः _अधथर्ववेद्भाष्ये [ सू० २०। २ 


अली 3 नली सब्र र5०२+७ ८599१. 











"हट जटा+अ पकाने * 
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( तेन ते प्रति ) उससे उसके प्रति (शोच) प्रकाशित हो और सन्मागे दिखा | 
.... अजम्े यचते तेज़स्तेन तमतेजस कण यो३० ॥ ४ ॥ 


भा०--हे अम्ने ! ( यः अस्सान द्वेष्टि० ) जो हम से द्वेष करता है' 
ओर जिससे हम भी ग्रीति नहीं करते / यत्‌ ते तेज: ) जो तेरा तेज-तीक्षण 
स्वभाव है ( तेन ) उससे ( ते ) उस पुरुष की ( अतेजस ) तीचण स्वभाव 
से रहित सोग्य स्वभाव वाला ( कृणु ) कर, बना, जिससे बह सज्जन होकर 
हमारा मिन्र हो जाय । द 
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[२०] द्वेष करने वालों के लिये ग्राथना [ 





अर्थर्वा ऋषिः । वायु्देवता | १-४ निच॒द्‌ विषमा गायत्र्य:, ५ भुरिग्‌ 
के विषमा । पल्चर्च सक्तम ।। 


गा या यचे तपस्तेन से प्रत तप यौ3० ॥ १॥ 
व, । भा०--हे ( वायो ) सर्वेव्यापाक, सबके प्रेरक, सब में सूत्ररूप 

* विद्यमान होकर सबके घारक ! परमात्सन्‌ ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ०» ) जो हमसे 
द्वेष करता हैं ओर जिसको हस द्वेष करते हैँ ( यत्‌ ते तपः तेन त॑ प्रति तप ) 
जो तेरा पापनिवारक पश्चात्तापरूप बल्न है उससे उसको संतापित कर । 


बायो यच्ते हर॒स्तेन् ते प्रांतें हर यो३० ॥ २॥ 
भा०--हे ( वायो ) परमात्मच्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ये व्य द्िष्मः) 


जिससे हम द्वेष करते हैं ओर जो हम से द्वेष करता हैं / यत्‌ ते हरः तेन ते 
अतिहर ) जो आप का पापहारी क्रोध है उससे उसको अपनी शरण में 


के जिससे वह ह्वेष छोड़कर घुण्यात्मा होजाय । 











-. ४ यत्ते अ्योतिस्तेन द॑ प्रतिदह * इति पेप्प० सं० | 






















खू०३११७४]. दिवीयकाड्सू.... इह३/ 
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वायो यच्तेडर्चिस्तेन ते प्रत्यंच यो३० ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( वायो ) परमात्मन्‌ ! ( थोअ्स्मान्‌ द्वष्टि० ) जो हमसे 
 ह्वेष करता है और इसी कारण जिससे हम भी द्वेष करने लग गये 
(६ यत्‌ ते अर्चिः, तेन ते प्रति अचे ) आपकी जो ज्ञानमय दीपि, उ्वाला- 
संय प्रकाश है उससें उस पातकी सूड़ को सी ज्ञानंवान्‌ कर जिससे दह' 
इष छोड़कर सीधे सागे पर आजाय । ही 


बाण यक्ते शोचिस्तेन ते प्रति शोच योड० ॥ ४॥ 


भा०--है वायो : परमात्मन्‌ | / योज्स्मान्‌० ) जो हमसे द्वेष करता 
है ओर इसी कारण जिससे हम भी प्रीति नहीं करते ( यत्‌ ते शोचिः, तेन 


त ग्राते शोच ) जी आपको पअकाशक दीधघि है उश्से उसको भी ज्ञानवान्‌ 
कर जिससे वह पअकाशसय मामभ में आकर ट्वेष न करे । 





यो ये लतेजस्तेन तमतेजस कण यो३०॥ ४ ॥ 
भा०-- है ( वायो ) ज्ञानरूप, सर्वेव्यापक, परमात्मन्‌ ! ( योज्स्मानू ० ) 
जो हमसे द्वेष करता हैं आर जिससे हम द्वेष हैं । ( यत्‌ ते तेजः ) 
जो तेरा तीचण सामथ्ये है ( तेन तम््‌ अतेजसं कृशु ) उससे उसको तीचण 
सामथ्ये से राहित कर जिससे वह सोम्य होकर द्वेष न करे । - 





४ [२९१] देष करने हारों के लिये प्रार्थना | 
ऋषिश्छन्दश्व पूरववत्‌ । सूर्यों देवता । पंच सृक्तम | 
सूर्य यत्ते तपस्तेन से प्रांति तप योड० ॥ १॥.... 


से यसे धरस्तेन ते पराति हर यो३० ॥ २॥ 
से यलोर्चिस्तेन ते प्रत्यस योउ० ॥ ३५. 


. 


 सूथ यत्ते शोचिस्तेन ते भ्राति शोच् थो३० ॥ ४॥ 


श्र 


















.. कद... अथर्ववेदभाष्ये..[ खु० २३। ५ 


हल ५नक हक, आसत 





जूर ये तेजस्तेल तमदेजरे छायु बोईं०॥ ५ ॥ 
भा[०--हे ' सूर्य ) सबके उत्पादक और प्रकाशक ओर प्रेरक परमत्मन ! 
शोष सब पूर्ववत्‌ है 








हुई 


.. ..... [२२] द्वेष करने-हारों के लिये प्राथना | 








.. ऋषिश्छन्दश्न पूर्ववत्‌ । चन्द्रो देवता । पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 
. अन्दर यचे तयसस्‍्तेन ते प्रांतिं तप थो३०॥ १॥ 
5 कक हु । 


अन्द यत्ते हर॒ुस्तेन ते प्राति हर यो३०॥ २ ॥। 


ः! 











..... चन्द्‌ यत्तेउर्चिस्तेन्न ते प्रत्येच्चे बो३० ॥ ३ ॥ 
| चन्द्‌ यत्तें शोचिस्तेन ते प्रात शोख योइ० ॥ ४.४. 
जन्‍्द यत्तें तेजस्तेन तमतेजर्स कण य३०।। ४.॥ । 
भा०--है ( ) समरत- जगत्‌ के आह्वादक परमात्मन्‌ ! शेष 5 
सब पू्वेबवद्‌ +॥ /! 
[२३] हघ करने हांरों के लिये ग्राथना। 


_इबकत्‌ ऋषि: | आपो छवता | १-४ समविषमा | ५ स्वराड्‌ विषमा । पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 


आगे यद्वस्तउस्तेन॒ ते ग्रतिं तपत यो३० ॥ १ ॥ 

आयो यद्धों हर॒स्तेन ते धातिं हरत योई० ॥ २ ॥ 

आएपो यद वो<४र्चिस्तेन ते प्रत्यचेत यो३०॥ ३ ॥ 
. आएो यद वः शाचिस्तेत् ते प्रति शोचत यो३० ॥ ४ ॥ 
आगे यदू वस्तेजस्तेन तमतेज्े कृूझुत योउ्सान द्वेष्ि 
थेदय डिप्म ॥ (॥। 


हू. 2. पल ६ ५५ और ा हे 
फिड पे हक जी ग़ाः जमे 0 क द््ड् के ७ फिक इक आओ 78 27, 5 लक 















कक 'ै५५॥ ००, 


स्‌ं०२४। १ | द्वितीय कांएड्मू ... हद! 
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टच 





भा०--हैं ( आपः ) सब के ग्रांसन्य ! सब के शरण्य ! इत्यादि पूके- 
बतू । भातिकपक्ष में--अस्लि, चन्द्र, सूये ओर आपः उनसे अपने शत्र को 
विनाश करने का संकल्प किया है। प्रत्येक से पांच शक्कियां हैं। (१) 
तपःनपीड़क शक्ति संतापकारी शक्ति, ( २ ) हरः->संहार सामथ्य, विनांश-' 
कारी या विध्वंसकारी शाक्रि, (३ ) अर्चिः-अ्वाला, भस्म कर देने या निर्मुल' 
करने की शक्ति, ( ४ ) शोचि:-पवित्र' करने ओर दुश/खित करने की शक्कि 
ओर (७ ) तेजः-तेज, तीचणता ओर तीघ्वता की शक्कि । इन शक्ञियों को” 
अपने वश करके इनका उचित साधनों से प्रयोग करके अपने शत्र की ' 
चश करना चाहिये । 2 

जज # तह ०_ता3-+तु 
[२४] हिंसक स््री-पुरुषों के लिये दण्ड विधान | 

जद्दा ऋषि: । शेरभकादयों मन्‍्त्रोक्ता देवता: । १, २ पुर उष्णिदों, ३, ४ पुरो- 
देवत्ये पाइक्ते, १-४ वैराज: , ५-८ पंचपदा: पथ्यापडक्तय: , ५, ६ भुरिजों , 

६, ७ निचदी , ५ चतुष्पदा बहती , ६-८ भुस्जि: | अशश्च सक्तम्‌ ॥। 
शेरंभक शरभ पुनवो यन्तु यातयः पुनहेतिः किमीदिनः । 
यश्य स्थ तमंत्व यो वः प्रा3त्‌ तमत्त सवा मांसान्य॑त्त ॥ १३ 

भा०--है “ शेर्मक ) दूसरों का अन्त करने, मारने का कांय करने 
वाले सर्ष स्वभाव उम्र नृशस ! घातक ! हत्याकारी पुरुष ! ( शरभ ) है। 
हत्यारे पुरुष - ओर है / किसीदिनः । * यह क्या यह क्या * इस ग्रकार' 
सब पदार्था पर चोर की सी नज़र रखने वाले दुष्ट पुरुषा ! ( यातवः ) संबः 





[२४] १-शरभक टेरभपुनभों [ वो ] थन्ति थाद [ त ] व५ पुनहतिः किमीदिलः क्‍ ! ; 
यस्यस्थ द [त ] मत्त योव प्राहि तमंत्त भा सां सा [ सांसास्वा ]) मन्यत 
[ न्यतत ] इति पप्प० सं० । 
















मे 
हु 


हद अथयवेदमाष्ये ; [ खू० २४। ४ 
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॥ "का हक कि) 


कक पक की के के 3 का 


पीड़ाजनक कार्य ( वः.) तुमारे पास ही. £ यन्तु ) चले जावे अथोत्‌ तुम्हारे 


पीड़ाज़नक-कार्यो का. दृस्ड पुनः तुमको ही प्राप्त हो । ( पुनः होते: ) ओर 
फिर हथियार मी तुम्हारा तुम्हारे पास ही चला जावे। अथोत्‌ वह मी तुम को 


ही एनःपीड़ाकारी हो । क्योंकि ( यस्त् स्थ ) ज़िसके तुम संगी होते हो 


(त7 अक्त.) डसकी तुम खाजाते हो और (ग्रः) जो (वः ) तुमको ( आहत ). 


प्रेरणा करता, उपदेश करता या सोधा मार्ग बतलाता है / तम्‌ अच्त ) तुमः 
उसको भी. खाजाते हो । ओर फिर जब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता तब 
 तुस ( सवा सांसाति ). अपने ही सम्बन्धी पृत्र पोच्र आदि के शरीरों का 
घात करके उनके मांसों को (अत्त) खाते हो | दुर्जन पुरुषों का यही स्वभाव 
होता है कि थे अपने स्वामी. प्रेरक और साथियों का नाश करके पुनः अपनी 
आदत से लाचार होकर अपना भी नाश कर लेते हैं । इस प्रकार उनकी दी 
हुई पीड़ाएं ओर उनके शस्त्र उनके अपने हाथों अपने ऊपर नाशकारी 

होते हैं । हा द क्‍ 
शेच्नंधक शवघ पुनंबोी० । ० ॥ २॥ 
स्रोकाउसोरू पुनवों ० । ० ॥ ३॥ 

 सर्यादुंसपे पुन्वों० 4० ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( शेवधक ) हे हिंसा के काये में सबसे आगे बढ़ने वाह्ले 
घातक : सर्पस्वभाव ! और हे ( श्रोक ) धन अपहरण करके छप जाने चाले' 
चोर ओर है ( अनुम्नोक ) चोरों के पीछे उनके ही बुरे काम का अनुसरख' 


0 


करने वाले ! हे (सर्प) कृिल मार्ग से चलने वाले पुरुष ! और है (अनुसप).. 


. कुटिल पुरुष के साथी लोगो | आप सब लोग ( किमीदिनः ) किंकत्तंब्य 
विमूढ़ हो । तुम लोग जब बुरा काम करते हो तो तुम लोगों के दिल' “ अब 


२०४-+ शेष. [ थे] के शेबृध ! 
पप्प० सृ० | 





सर्पानू सप ? * झोकान्‌ शोक * इसि 
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. क्या होगा ? अब कसे ? इत्यादि फिकिशें में छुक २ किया करता है । पर 


यह याद रखना कि तुम्हारी ये सब ( यातवः ) पीड़ाएं जो तुम लोगों को 
देते हो ( वः यन्तु ) तुम्हें ही प्राप्त होंगी । ( पुनः हेतिः : यह शस्त्रप्रहार 
भी तुमको श्राप्त होगा । अथोत्‌ पकड़े जाने पर तुम छोड़ नहीं दिये जाओगे, 
क्योंकि स्वभावतः / यस्य स्थ ) जिसके तुम रहते हो ( तम्‌ अत्त ) उसको 
खाजाते हो | ( यः वः ) जो तुम लोगों को ( आहैल्‌ ) प्रेरणा दें ( ते अत्त ). 


उसको खाजाते हो आर फिर ल्वाचार होकर ( सवा मांसानि अ्रत्त ) अपने ही... 


मांसा का भरा खाजात हा 


यथ्पि यहां सन्त्र पाठ में “ यन्तु ', ' स्थ ', ' अत्त ' आदि प्रयोग हैं 


तो भी यहां अधीश्ट अर्थ में 'लोट' हं। दुजनों का नाश करने के लिये 
 चेद्सन्त्र में उपदेश है कि हिंसाकारी, हिंसा के भावों के वर्धक, चोर, गुप्त 


घोर, कुटिलाचारो पुरुषों को पकड़ कर उनको वेसी ही पीड़ाएं दी जावें जैसी 
उन्होंने दूसरों को दी, वेसे ही शस्त्र से नाश किया जावे जैसे शस्त्र से वे 
दूसरों का नाश करते हैं । उनसे ही उनके नेता को मरवायें ओर उनको 
ऐसे बेर करे कि वे आपस में एक दूसरे के प्राण के प्यासे होकर एक 
दूसरे को खाजावे । तब वे आप से आप नष्ट होजाते हैं । ; 

 जूर्शि पुनवों यन्तु यातवः पुनहेति: किमीदिनी: ०० ॥ ४ ॥ 


उपप्दें पुन्यों ०। ० ॥ ६ || 
अशुनि पुनंवों ० । ०॥ ७। 
भरुजि पुनवों यन्तु यातवः पुनहेति: किमीदिनीः । 


ययस्प स्थ तमत्त या व भाईत्‌ तमत सवा मासान्यत्त । ८छ॥। क्‍ 


अकाल 





4 भरूचि ” इत्ि,सायणामिमतः पाठ । _ 
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शहद अथरववदभांष्य [ सू० २४ । ८ 


बम 3ही- 
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आन 


भा०--हे जूर्णि ! आयु का नाश करने हारी नागिनी की वृत्ति से अपने 
और दूसरों के बल नाश करने वाली दुष्ट स्त्रि ! हे ( अजुनि ) बदला लेने 
वाली या पुरुष को संताप देने वाली या अपने कुकर्म से दृब्य अजेन 
करने वाली स्त्रि और हे ( उपब्दे ) गृुप्तरप से कलह करने वाली ओर 
परपुरुष से संग करने हारी ! और ( भरूजि ) हे कपटकारिणे ! अपने 
छुद्र वचनों से हृदय को पीड़ा देने वाली स्त्रियो | तुम भी ( किसीदिनीः ) « 
_करत्तेब्यपथ में मूढ़ हो । तुम भी अपने पापों से शंकित रहती हो तुम्हारी. | 
ही पीड़ाएं तुमको प्राप्त हों तुम्हारे हथियार भी तुमको ही कष्ट दें । तुम जिस. 
की हो उसको खाती और जो त॒मको प्रोरित करे, मार्ग दिखाये, उसको खाजाती 
और अपने सम्बन्धियों, पुत्रों और भाइयों तक के प्राणों को पीजाती हो 














इस सूक्क में चार प्रकार के पुरुषों और चार प्रकार को स्त्रियों के स्वभाव. 
का वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त इन मन्त्रों में अध्यात्म पक्ष में भीतरी 
दुःसंकलूपों और कुप्रदत्तियों का भी वर्णन किया है । 


जैसे--शेरभकऊहिंसा का भाव. शेवधक-लोभ, श्रोक-कास, सर्प-क्रोध, 
| 4 हद अर पे ८5७ हक श पी 
जूरि[-चिन्ता, उपब्दि-निन्दा, अज्जुनीज्म्मतिहिंसा, बदला की प्रवत्ते. मरूजेड 
खुगलख़ारी, पिशुनता पीठ पीछे दूसरे का नाश करना, कतंन्नता य सब _ 


किक 


संकल्प और दुष्म्रवृत्तियां ऐसी बुरी होती हैं कि ये जिस पुरुष में रहती हैं 


[आन 


उस पुरुष का खाजातां हैं, जिसम ये रहता हु उसक नाणखा तक की 


0 


अलि लेलेती हैं । उनका परित्याग कर देना ही श्रयस्कर हैँ 


4; 








[२५] पूश्नपाणी आष।धे का बणन । 





खातन ऋषि: । वनस्पतिदेवता । पश्निपर्णस्तुति: | १-३ अनुष्ठुभः | ४ 
.... भुरिक्‌ | चतुकचं सूक्तम ॥ 








| 
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शे नों देवी पूज्लिपरयेश निक्रेत्या अकः । 
डरा दि कशव्जम्भनी तामभज्ि सहस्वतीम्‌ ॥ १ ॥ 


अऔट 


भा०--( इक्षिपर्णों ) पश्षिपर्शी नामकी ओषधि ( देवी ) दिव्यएुण 


बाली ( नः ) हमें (शे ) कल्याण. सुख करे ओर ( निर्कत्या: ) निऋति- 


घाप अवृत्ति को / अ-शे ) कत्याण या सुख न ( अकः ) करे । वह (हिं) 


क्योंकि (करवजस्मनी) पाप ओर पाप से उत्पन्न होने हारे कुष्ठ आदि रोगों के 


माश करने में / उग्रा ) बड़ी तीव्र ओर बल्वती ओषधि है । (तां ) उस 


( सहस्वती । रोगशमन करन के बलवाली ओषधि को में ( अभक्ति) 


सेवन करता हूं। 


सहमानेय॑ प्रथमा प्राश्निपएय/जाय ते । 
तथाह दुणाम्नां शिरों बृश्चामि शकुनेरिव ॥ २॥ 
भां०--/ सहमसाना ) रोग को रोकने में भ्रबल ( इय ) यहं ( प्रथमः ) 
सबसे श्रेष्ठ ओषाधे / प्ाश्षपणा ) एश्चिपर्णा ही ( अजायंत ) सिद्ध हुई हैं । 


( तया उससे ( दुनाग्नां ) बुरे नाम वाले कु आदि रोगों के (शिरः ) 


. मूल या पूव कारणों को भो / शकुनेः ) पक्ती के शिर के समाने सुगमता 

से ( वश्चामि ) काट डालूं । 
[२०] १-(द्वि०) निल्‍्नतमे करत्‌  (च०) तां त्वाहाष सहस्वतीय” इति पंप्प० सं० । 
१ चिह्नपर्णी इति सायणः ॥ माघषपर्णीति कात्यायनश्रोतसत्रकारमाष्य- 


कृत्‌ | रक्ष्मणिति केचित थाच पुत्र॒जननी, पुंकन्दा, पुजन्देति नाम्ली 


अस्ति | इति सायणलम्मतः पाठ३। 


४-(प्र०) स्थास्वाप्ति प्रथणा' (त० च० ) तया कप्वस्थां शिरश्छिलति 


शकुनेरिव” इति पप्प० सं० | 
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अरायमस्क्पावांन यश्च स्फाति जिहीशति। 
गोद करवें नाशय पृश्चिपर्री सहस्व च ॥ ३॥ 


भा०-हे पश्षिपार्श ! ओषधे ! तू ( याद ) गले के विनाशक उस 
(कर्व ) जीवन को [मिटा देने वाले रोग को ( नाशय ) मिटादे और 
( सहस्व च ) उसके बुरे प्रभाव को रोक जो ( अरायम्‌ ) देह की पुष्टि 
कान्ति और लक्ष्मी का नाशक ( असकपावानां ) रक् का पीजाने बाह्य... 
रेड का वक्त कर दने वाल्ला ओर (यः च ) जो ( स्फातिं ) शरीर की है 
वाद्धि को ( जिहीषेति ) नाश करता है । 





गिरिमेनों आ वेंशय कण्वांत्र जीवितयोप॑नान । 
| तःरत्वे देंवि पश्चिपणर्यग्निरिंवानद्हन्निहि । ४ ॥ 
भा०-हे ! दावे एश्षिपार्ण ) दिव्य गुणों से युक्क पृक्षिपर्णि ओपसे ! 

( एनानू इन ( कर्वान्‌ ) पापसूलक, जीवन को मिट देने वाले या 
उदास कर दंन वाले ( जीवेतयोपनान्‌ ) जीवन को संदेह में डालने वाले 
रोगों को एिरें ) पवेतों पर / आवेशय ) भेजदे अथांतू परे करदे । और 
(त्वें / तू (त|) उनको & अप्लिरिव ) अप के समान ( अनुदहन्‌ गा 
जल्ञाती हुई ( इहि ) ग्राप हो।. द 


परा च एलान पर खुंद करवांशजीवितयोपंनान । 
 तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्क्व्यादों अजीगमम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा[०--! एनान्‌ ) इन ( जावंतयापनान्‌ ) जीवन के संदेह जनक 
और , कण्वान्‌ ) जीवन के विनाशकारी कारणों को 'पराच ) दूर ( अखद ). 
 भगाद। में भी ( यज्न) जहां ( तमांसि ) अन्धकार ( गच्छुन्ति ) रहते हैं 
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( तत्‌ ) वहां / क्रव्याद: ) कच्चा माँस खाने वाले हिंसक पशुओं के समान 
शरीर विनाशक रोगों को भी ( अजीगमम्‌ ) भेज देता हूं । 
इस सूक्र में एश्चिपर्णा ओषाधि के गुण दुशोये हैँ । पृश्चिपर्णी के प्ृष्टि- 
 बर्णी, चित्रपणा, श्रपुच्छी, कलशी, धावनी, गुहा, शगात्मवेज्ञा, शगाख- 
पुच्छी, सिंहपुच्छी आदि नाम हैं | उसके ग्रुण - कटु, उष्ण, अम्ल, तिक्क, 
आतिसार, कास, वातरोग, ज्वर, उन्माद, ब्रण, दाह को नाश करती हैं। _ 
अथवा पृश्षिपर्णी, सहमाना, सहस्वती ये नाम सहा नामक ओषधि के लिये _ 
हूं जिसको 'जीसूतक' भी कहते हैं इसके गुण-तिक्नोग्ण, कट, पारुडु, कह, 
दुनाम श्रास कांस, कामला आदे रोग आर मूत्रश्नह का नाशक है |. 





९५६-+पटसपबपफर ८-० 


[२६] इन्द्रेयां ओर पशुओं का पालन । 


सविता ऋषि: | पशवों देवता: | १, २ शिष्डुसों | ३ उपरिष्टाद्‌ विराड बृहती ४ । 
भु गिनुष्॒पू । ५ अनुष्टुप्‌ । पंचच सक्तम ॥ 


न 


एह यन्तु पशाो ये परयुवायुयवां सहचार जजाब। के 
त्वष्ठा येषा रुपप्यानि वेदाश्मिन ताज गोछ्टे साविता नि यच्छुतु ॥ १॥ 


भा---( सविता ) ग्रोपाल. जिस प्रकार पशुओं को हाकता है ओर 
गोशाला में पुनः लाकर उनको नियम से खूट में बाँध देता है उसी प्रकार 
सब का प्रेरक ओर नियन्ता परमेश्वर ( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस. गोरूप इन्द्रियों 
के निवासस्थान. देह में ' तान | उन पशु इन्दियों को लाकर नियम में रखे । 
. (त्वष्टा ) समस्त संसार को अपनी शक्षकि से रचने हारा ईश्वर जिनके 
. ( रूपधेयानि ) रूप ( वेद ) जानता है. और ( ये पशव; ) जो पशुल्‍द्शन 
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ध [२६] १-( ढि० ) “सहतार॑जु जोष' इति पेप्प० 'सं० । 
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_आ वेंषय का अहण ओर दशेन कंरने वाले इन्द्रियगण ( परेयु बाहर 
विषयों के ज्ञान के लिये चले जाते हैं ( वायुः ) वा्युरूप सूत्रात्मा प्राण भी. 
( थषा ) जिनके ( सहचारं ) साथ २ गति किया करता है । वे पशुरुष 
इन्दियां ( इह ) इस देह में ( आ यन्तु ) पुनः आजावें । 


इच्दया के वन के साथ ई गोशांलां से पशुओं को बाहर ले जाना. है 
उनका शुद्ध वायु का सेवंन कराना ओर उनको ठीक २ पहचान २ कर हे ः 
नियंत २ स्थान पर उचित रूप से घांधने का भी उपदेश ' वेद ने किया 


इमे गोछ पशंवः से स्न॑वन्त बृहस्पति नयतु प्रजानन | द 
सिनीयांली नय॒त्वाप्रमेषामांजग्मुषों असमते नि यचछ ॥ २॥ 


भा०-- इम गो& ) इस इन्दियों के रहने के स्थान देह में ( पशवः ) 

विषयों को देखने हारी इन्द्रियरूप पशु ( से ख्रचन्तु ) उत्तम रीति 
आर ठीक प्रकार से विषयज्ञानं भी करावें ! ( बृहस्पति: । बृहतो-वाणी 
का सवालों आत्मा ( प्रजानन्‌ ) इन द्वारा समस्त बाह्मज्ञान प्राप्त करता... 
हुआ इनको ( आ नयतु ) विषयों के प्रति प्रेरण करे और पुनः भीतर करे ।._ 
( सिनीवाली , समस्त प्राणियों को अपने में बांधने वाली ओर सबको... 
चेतना रूप से वरण करने वाली ग्राशशक्लि ( एप॑ ) इनको ( अगर नयतु ) 
अपन आग २ आरत कर या सूच्रम रूप आप्त करावे। ओर हे कमे करने 
अर झन्दया से विषय ग्रहण करके उनको पुनः मनन या ज्ञान करने बाढ्दी 
मनःशक्े ! बुद्धे | ( आजग्सुषः ) पुनः विषयों से लौट कर आई ज्ञानोन्दिय 
रूप पश्चुआ के समान स्वच्छुन्द होकर व्यसनों में न जावे। सिनीवाली 
.. और अनुमति ये दोनों पुरुषरूप प्रजापति में उसी प्रकार हैं जिस प्रकार... 
.._ म्ोसरूप प्रजापति में सिनीवाली और अनुमति अथोत्‌ अमाचास्या और है 
आणमा हांती हैं। इनमें कृष्ण पक्ष रयि और शुक्ल पक्त श्राण है। अतः 













३-( च० ) 'अनुमते नियच्छात” इति पंप्प० सं० | 


कक 
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शरीर में भी प्राणेन्द्रिय और ज्ञानेन्दिय दो भाग हैं दोनों को नियम में 
रखने वाली दो शक्कियां सिनीवाली अर अनुमति हैं। सिनीवाली आख- 
शक्ति है जो अन्न के बल पर सब इंन्द्रियों को बांधती है. आर सब पर- वश 
रखती है । दूसरी अनुमति हैं जो इन्द्रियों से मृहीत विषय को मनन करती 
है ओर आत्मा को ज्ञान कराती है । 


संस स्वन्‍्तु पशव: समश्या: सम पूरुषा: । 
घान्य/स्यथ या स्फाति: सज्लापग्य ण्‌ हविबा जुहोमि ॥ ३॥ 
 भा[०--( पशवः ) पशु ' स स खबन्‍्तु , हमारे पास आवयें। (अश्वा: 
सम्‌ ) ओर अश्व भी हमारे पास आवें। : पूरुषाः सस्‌ , पुरुष भी हमारे 
पास आवें। (या धाल्यस्थ स्पाति: , जो धास्य को वृद्धि, सम्पत्ति है वह 
भी (स | प्राप्त हो म॑ ! सर्राध्यंश ) उत्तम राते से इन सब पदाथा के 
प्राप्त करने हार ( हावंधषा ) उपाय स ( जुहांमे ) इन सदको ग्राप्त करने का 
यत्न करता हूं । अध्याप्म पक्ष में पशव:-ज्ानेग्द्रियगण, अश्वाः-क्सन्दिय 
_ पुरुषाः-अन्तःकरण या जीव, घःम्ये-.विष्य ज्ञान, संस्ाव्यंहवि:-इनकी प्रेरणा 
और वशीकरण का उपाय योगःभ्याश्र | 


सासश्चा सार समाज्यत बले रसम्‌ू। 
सखसक्ता अग्माक वोरा श्रुवा गाडी मथि शोपता.॥७॥ 


के 


आ०--( गयवां क्ीर ) गाओं के दूध के समान मधुर ज्ञान रस को मैं 
(स सिंचासे ) उत्तम रूप से प्रवाहित करता हुं। और ( आज्यन ) घत के 


.... ३-( द्वि० ) सु पौर्षा:? “चान्यस्थंस्फातिमि/” इति पोप० सं० | ३-( द्वि० ) 'समु पोरुषा:? “बान्यस्यंस्फातिसि:? इति परैष० सं० । 
१, असमुपाद: पादपूरण, शति समग्र पादपुरण: । 
४-( ढिं० ) बे रसम (त० ) संसिक्तास्माकं वीरानपि गावश्व गौपतो' 
इंति पृप्प० सं०.। अरिष्ट. अस्मार्क वीरा मपिगाव सन्तुणो पत्तों इति 


श्र 
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आज औनत 


समान उाश्टकारक तेज के सहित ( रसम्‌ ) आनन्दजनक हे ओर ( बल | 
घबलकों भी ( से लिचालि ) धारण करते हैं। ( अस्माक वीराः ) इस प्रकार 
हमारे वीर, आख एवं पुत्रगण भी बस, हथे और आनन्द से ( से सिक्का)... 
आप्लावित, परिपूर्ण हों और ( मयि ) मुझ ( गोपतो ) इन्द्रिय रूप मौओं के. 
स्वामी के पास ( गावः ) इन्द्र रूप गोचें ( श्थिरा: ) स्थिर रूप से रहें । 

इस मन्त्र में दूध, थी, रख ओर बच्चन के साथ २ ज्ञान, बल और 
आनन्द को आर्थना है ओर गौओं और प्राणों। के साथ पुत्र और पशुओं की... 
सी ग्रथना है। 





आ हंरामि गर्वाज्लीर मादावे धान्य3 रसम्‌ । 
आहता झस्माक॑ बीरा आ पत्नीरिद्मस्तकम ॥ ४ |॥ 
भा०--मैं (गवां क्षीर ) गोओं का दूध और इन्द्रियों का ज्ञान (आह 
रामि ) आप्त करता हूं । ( धार्स्य ) घास्य और ( रस ) अन्न के स्वादु रस. 
और आह्य विषय और उनसे ग्राप्त होने वाले सुख को मी ( आहार्षम्‌ ) गराप्त,... 
करता हूं । ( अस्माकं वीराः ) हमारे पुत्र, चीर और आण भी ( आहताः )..- 
हमारे पास हमारे वश हैं ( पत्नी:) यह स्त्री और यह बाद्धि भी हमारे पास 
हैं ( इृदस ) यह ( अस्तकम्‌ ) घर के समान हमारा शरीर भी हमें 
आस है | 








इति चतुर्थोनुवाकः 
[ तत्र सुक्तानि नत्र ऋचश्वान्‍्टाचत्वारिशत्‌ । ] 
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४५-( ह्िं०.) क्षीरमदाप (त ० 9 अहरिषमस्यारक वीरान्‌ आपत्नीमेदमस्तकम' 
इति पैप्प ० सं० । 
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[२७] ओषधि के इृष्टान्त से चितिशक्ति का वर्णन | 
कपिजजलूऋषि: | वनस्पतिदेवता | १-४ अनुष्टुम: संपत्व सक्तम | 


नेच्छत्रु: प्राश जयाति सहमानाभिभूरासि । 
प्राश प्रतिआशों जल्यरसान्‌ कुंण्वोबधे ॥ १ ॥। 


भा०--चितिशक्कि का ओषधि के दृष्टान्त से विवरण करते हैं। हे 
ओषधे ! ओषधि के समान शरीर के ओष-उष्णता को धारण कराने वाली 
जीवनशक्ले ! ( शत्रु: ) शत्रु या तेरे विल्लोपकारी पढ़ाथ भी ( आ्राशं ) उत्तम 
रूप से व्यापक आत्मा को : न इत्‌ ) नहीं ( जयाति ) जीत सकता । क्योंकि 
( सहमाना ) सहनशील, शत्रु का नाश करने और उसको ( अभिमू: 
आंखे ) दबा डालने में समथ है । ( गाशं प्रातिआश: ) प्रबल रूप से हृदय 
में व्यापने वाले शोक मोह क्रोध आदि भावों को ( अतिप्राशः , उनके विप- 
रीत भावना द्वारा हृदय में व्याप्त होकर वादी को प्रति वादी के समान (जहि) 
. विनाश कर ओर उनको ( अरसान्‌ ) तुच्छु निर्बंस ( कृछु ) कर । 


सुपशेस्त्वान्य॑विन्द्त्‌ सूकरस्त्वांखनन्नसा । 
ग्राशें० ॥ २ ॥ 


.. भा०-- सुपणेः ) शोभन ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुकका 
(अनु आवेन्दत्‌) खोज कर आप कर लेता है | (सूकरः, प्राण रूप वायु या 
आणायाम का उत्तम अभ्यासी । (त्वा ) तुझे ( नसा । ग्राणेन्द्िय द्वारा 
प्राणायाम का अभ्यास करके ( अखनत्‌ ) गुप्त गुहा से खोद लेता है, तेरा 
मूल जान लेता है । ६ प्ाश प्रांतेश्राशः ) पूर्व चत्‌ । 








[२७] १-(म०) बच्छत्रूनू समजयत्‌', ( तु० ) 'साभूनप्रत्तिप्राशों जय रसाकण्वो- 
घ्े! इति पप्प० सं० |। ० आल | 
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इन्द्रों ह चक्रे त्वा बाह्वसुरेभ्य स्तरीतव | 
.. प्राश०॥ ३ ॥। सके 

भा०--( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र आत्मा (त्वा ) तुकको ( असुरेभ्यः ) 
'झअसुर काम क्रीधप लॉभ मोहमद सान्यथ आदुष्ट भावों को ( स्तरीतुस ) 


बिनाश करने के लिये ( बाहों ) अपनी बाहू रूप शक्लि पर ( चक्रे ) धारण 
करता है । शेष पूवेवत्‌ । 





पाडामिन्द्रो व्या/श्नादसुरेम्य स्तर्रीतवे । 
प्राश० ॥ 3 ॥ 


[०-६ असुरेभ्य: ) असुरों, आसुरी भावों को ( स्तरीतवे ) विनाश. 
करने के लिये ( इन्द्रः ) इन्द्र आत्मा ( पाठाम्‌ ) दीक्षमती तुक आत्मशक्ति.._ 
विज्ञानमयी, विवेक ख्याति रूप पत्यक्‌ चेतना शक्ति को (व्याक्षाद ) उपभोग... 
करता है । (प्राशं० इत्यादि ) प्र्वंचत्‌ | 


तणाई शब्रन्त्साक्ष इन्द्र: सालाबुकों इच। 
प्राश० ॥ ५॥ . 


भा०--( अ॒हं ) में ( इन्दः ) साक्षाद्‌ आप्मा ( तथा ) उस चेतना... 
शक्ति से ( शब्रून्‌ ) अपने अन्तःशनत्रुओं को ( सालाबुकानू इब ) कुक्कुसें ४2" 
क॑ समान ( साज्ञे ) तिरस्कार करता हूं ओर ( ग्राशं प्रतिप्राशं ० इत्यादि गा 
पूवेचत्‌ । 





_३-तरीतवे' इति पदच्छेद: साथणसम्मत: । क्‍ गत 
४-पाठामिन्द्र:” इति पाठ: सायणसम्मत: | “पाये [ थ ] मिल्दो ब्यक्षन्‌ू... 
.. हल्तवेसुरेम्य:” इति परैष्प० सं० । ह कर 

५-साक्षिये-इन्द्र:! इति पेप्प० सं० । 
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की यम का भर का चल भी 


रुद जलांपर्भेषज नीलंशिखणड कर्मझत्‌ । 
प्राश प्रतिप्राशों जह्ारसान कृरवोषणे ॥ ६ ॥ 
भा०--है ( रुद्व ) रुद ! बह्य का उपदेश करने हारे आचाये | शब्द 
ब्रह्मरूप से सबके हृदय में व्यापक ! या सबको अन्तकाल में रुलाने हारे ! 
या सब पर कहुशा से दया करने हारे ! या रुत्‌ नाम संसार दुःख को 
विनाश करने हारे ! हे (जलाषभेषज) सुखस्वरूप सबके चिकित्सक | भवरोर- 
निवारक, है ( नीलशिखण्ड ) नीलशिखा युक्न अंथवा मनोहर कान्तिमय ! 
हे ( कमकृत्‌ ) सकल कम के कत्ता आत्मन्‌ ! और हे ( ओषथे ) समस्त 
भवरोग के नाशक परस चरम उपायभूत ! (प्राशं प्रतिग्राशः । व्यापक आत्मा 
की शक्कियों के विनाशक ( अरसान्‌ ) आनन्द रस से शून्य, संतापजनक 
विषयों को _ जहि ) विनाश कर और उनको ( अरसान्‌ कृणु ) मीरस 
बना दे । 
तस्य प्राश त्वे जहि यो न इन्द्राभिदासति । 
आंब नो बृहि शक्तिमिः प्राशि मामुस्तरं कृति ॥ ७ ॥ 
भा०-हे इन्द्र ! (यः ) जो ( नः ) हमें ( अभि दासति ) विनाश 
करता है ( तस्य ) उसके ( आशे ) उत्तम भोग सामथध्य को ( स्व जहि ) 
तू नाश कर । और ( शक्किमिः ) अपनी ज्ञानशक्कियों से ( नः ) हमें (अधि 
अूहि ) उत्तम उपदंश कर | (आशे ) प्रश्न करने हारे के ऊपर ॒( साम ). 
सुरूको ( उत्तर ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ( कृधि ) कर अथवा (व्राशि ) हृदय 
में मोहरूप से व्यापने वाले अज्ञान पर सुम्के ( उत्तर कि ) अधिक 
शक्ति वाला बना । द 
) सायण के मत से--यह सूक्क * पादा ' नामक औषध पर लगता ह्े। 
.. ६-(तृ० च०) पृष्ठ दुरस्पतो जहियो5स्मान्‌ अभिदासति' इति नू अभिदासति' इति पेप्प० से० | 
७- प्राइं मामुत्तरं इति सायणसम्मत: पाठ; । तस्थ पृष्ठ! इति पेप्प० सं० ।.. 
१९ 


हर 

















श्ज्द | अथर्वत्रेदभाष्ये [ स्‌० नल | ; र्‌ 


आम बपा मकर आहार ॥० ३३ रअपर मार आराम राम ाा मं उा॥३॥३७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४४७४//४/७४७४४७४शश/शिश॥॥श/श/श/श/श/श///४४७७श/श७/श७॥७्#॒,ाणााा न पोज भअमीनिम भव 








उसके मत से प्राश-पश्चकत्ता | प्रतिग्राशल्यवतिवादी । पाझनाम ओषधि 
से अपने शत्रु पर या प्रतिवादी पर विजय पाने की आथना है। परन्तु चतुर्थ 
सन्त्र में 'पाठा शब्द को सायणने पाठा' समर लिया। 


[२८] दीघायु की ग्राथना | 
शम्भुऋषि: । जरिमायुदेबता ॥ १ जगती, २-४ त्रिष्डुभ:, ५ भुरिक्‌ | 
ः पञ्चचे सूक्तम ॥ 


तुभ्यमेव जारिमन्‌ क्वेतामय मेममन्ये म॒त्यवों हिशसिषु: शर्त ये। 
मातेव पुत्र प्रमना उपस्थे पत्र एन मित्रियात्‌ पात्वहसः ॥ १॥ 


२2 


भा[०--हें ( जस्मिन्‌ ) सब को ज॑णिं करने हारे वाधक्यकाल हैं. 
बुढ़ापे ! अथवा हे स्तुति योग्य अम्ले ! ( अर्य ) यह बालक । तुम्यस्‌ एवं)... 
तेरे तक पहुंचने के लिये ही ( वर्धताम्‌ ) वृद्धि को आप्त हो ( अन्ये मत्यवः) 
ओर नाना प्रकार के देह को आत्मा से पएथक करने वाले कोई भी प्रबल 
कारण ( इमम्‌ ) इसको ( शर्त ) सो <रस तक (मा हिंछिषु: ) न मारे, 
कष्ट न दें । ( माता पुत्रमू इव ) जिस ग्रकार मय्ता पुत्र को पालन करती है 
आर खब घिएत्तियों से बचाती है उसी प्रकार ( सित्रः ) मृत्यु से रक्षा कने 
वाला परमात्मा ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट, उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होकर ( उपस्थे) 
अपनी गोद में धर कर ( एन ) इसको ( म्रित्रियात्‌ ) मित्रों के किये हुए 
( अहसः ) द्ोहादि पापाचरण व्यवहार से ( पातु ) रक्षा करे, बचावे । 
तर एस वरुण वा शादा जराउत्यु कृएूता सांवेदानों । 


'तद्निहा ता वयुनानि (द्धान्‌ विश्वा देवान। जानिमा विचक्कि ॥२॥ 











२-०) मित्रल्‍त्वा वरुणश्वरिशादी (च०) 'डनिमानि वक्ति! इति पैप्प० से० । 
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भा०- मित्रः ) मृत्यु से त्राण करने वाला प्राण और ( वरुण ) 
: शरीर के सब के का वारण करने वाल्ला अपान ( रिशादा ) दोनों. हिंसा 
. या प्राणापहरण करने वाले कारणों के विनाशक होकर ( संविदाना ) परस्पर 
_यमेज्ञ कर एकाचित्त होकर, एक दूसरे को शक्ति को आ्राप्त होकर इस. ब्रालक 
; को ( जरामत्यु ) जरा काल में देह त्याग करने हारा (.छणुता ) करे । 
.  ( होता ) अन्नादिका भक्षण करने वाला था आण ओर अपान दाना की 
“आहुति करने वाला ( अपिः ) जाठर -अप्लि या ज्ञानी अभ्यासी ( वयुनानि ) 
: समस्त ज्ञान करने योग्य ज्ञानों आर कर्मो को ओर लोकों को ( विद्वान ) 
जानता हुआ ( देवानां ) देवों के, इन्द्ियों के भी ( विश्वा ) समस्त ( जनिमा ) 
जन्म अर्थात्‌ ग्रादरभाव होने के रहस्यों, लक्षणों को ( विवाक्ते ) उपदेश 
, करता हैं या वह अप्लि, परमात्मा समस्त ज्ञानों का स्वामी ( विश्वा देवानां ) 
समस्त देवों के ( जनिस आविवक्कि ) जीवों के उत्पत्ति के रहस्य का उपदेश 
' करता है । क्‍ 2 
त्वमाशष पशना पाथवाता य जाता उतदा य जानता | 
मम प्राणों हाखीन्‍मों अपनों मेम त्रा वायेषबमा आमिता! | ३॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ + ( त्वे ) तू ( पार्थिवानां ) एथ्वी- पर: उत्पन्न 

: होने वाल ( पशूनां ) जीवों में से ( ये जाता: ) जो उत्पन्न हुए आर (.ये 
_ जनिन्नाः ) जो उत्पन्न होंगे उन सबका ( ईशिषे ) स्वासी है ।इस कारण 
परमात्मन्‌ ! आप से प्रार्थना है कि ( इस ) इस बालक को ( प्राण: ) प्राण 





इसके प्राणों का नाश न करें आर ( आमिन्ना: उ मा ) शत्रु भी इसका वध 


न्करें। हु हे अशारि 
३- उतवा ये जनित्वा:” इंति क्राचित्क: पांठ:-। उतबे जनित्वा: ( तु० ) 
“द्योपानो, ( च० ) “मित्रो मो वि! इतिं पेप्प० सं० ) द 


शि 
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हा. झोष्डवां विता प्राथिवी मात! जराघूत्युं कण॒तां सविदाने । 
. ः ४ ५. थथा जीवा अर्दितिस्पस्थें प्राणापानाम्याँ गुशितः शर्त हिमा: ॥७॥ 
... भा०--है बालक! / झओः ) थो अकाशस्वरूप ओर रमण करने 
: बाला, उत्पादक सूथे के समान पिता ओर ( छथिवी ) विशाल हृदय वाली 
गभे में धारण करने वाली धथिवी के समान ! माता : माता दाना ( सावेदाने ) 
. एक मति होकर ( त्वा ) तुकका ( जराख्त्यु ) वद्धावस्था में देह छोड़ने सें 
समर्थ ( झूणुतां ) करें । यह अदितेः ) इस एथिवी की ( उपस्थे ) गोद 
( आाणापानाभ्या ; प्राण आर अपान दाना से (६ गापतः ) राजत हांकर 
(शर्त हिमाः ) सा वर्षो तक ( जावाः )जीबे 
 इममंग्ल आयंषे वर्चले नय ड्िये रेतो वरूण मित्रराजन । 
 मावेबाआा अदिते शर्म यड्छ विश्वे दवा जरदप्टियेिथालतू ॥ €॥ 
भा[०+-हे अमे ! देव ! ( इमम्‌ ) इस पुत्र को ( आयुषे ) दीघ आयु. ह ः 
और ( बचेसे ) तेज:ओऔर बल के लिये ( नय , प्राप्त करा । हे वरुण हे... 
मित्र ! हे राजन्‌ ! यह हमा । ही ( श्िय ) प्रिय ( रेतः ) वीयेहै, इसलिये हे... 
(अदिते) अखंडचारित्रा एथिवी ! आप ' माता इव) माता के समान (अस्मा) 
इसके ( शर्म ) सुख और शरण ( यच्छ | दो। आर है ( विश्वे देवा: ) 
समस्त विद्वान पुरुषों ओर [देव्य पदार्थों ! आपके बल पर यह ( यथा ) जिस. 
प्रकार ( जरदाष्टेः ) जराकाल तक जाँवन यापन करने वाला ( असत्‌ ) ही। ४२ 














आन-+०-905०0-%------ 











४-( अ्र० ) बौस्ते पिता! (द्वि० ) 'कणुतां दीषरमायु:' ( त॒० ) यथा 
. जीवा रित्या ( दित्या )* शति पेप्प० सं० | द 
७-( द्वि० ) प्रियों रेतो? "कृषि प्रिय ते० स० । 'तिग्मोजा: वरुण” इति 

मं० स& रुण सशिशाधि' इति त० आ०2 ( त॒० ) शम यंसंत रा 
इति शा गू० सू० | द 
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“७७“। 


[२८] ब्रह्मचय ओर दौीध जीवन की प्राथेना | 
अथर्वा ऋषि: । मन्त्रोक्ता बहवो देवता: | १ अनुष्डप्‌ । २, ३, ५-७ जिष्डमः 
४, परावहती निचतप्रस्तारा पंक्ति: | सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
पार्थिवस्थ रखें देशा भगंस्य तन्वोई बलें।. 
आदयष्य/मस्मा अश्िः सूर्यो बचे आ घाट बृहस्पति! ॥ १॥ 


"ध्क 


भा०--( अस्मे ) इस पुरुष को ( देवा: ) दिव्यगुण सस्पन्न दिव्य 
पदाथ ( अश्लि: ) अप्रि ( सूर्य: ) सूथे ओर ( बृहस्पति: ) समस्त बढ़े लोकी 
का पालक आर वेद वाणी का पालक परमेश्वर ( पार्थिवस्य ) प्रथिवी से 


उत्पन्न ( भगस्य ) सेवन करने योग्य, भोगायतन इस ( तन्वः ) शशीर के 
( बले ) बलस्वरूप ( रसे ) सारिष्ठ माग वीये में ( आयुष्यम्‌ ) दीघे आयु 


के लिये परम आवश्यक ( वर्चः , तेज को ( आधात्‌ ) आधान करते हैं । 


आयुरस्सष धेहि जातवेदः प्रजां त्वष्टरधि निर्घे्वास्मे । 
रायस्पांध सवितरा सुवास् शर्त जीवाति शरदुस्तगायम्‌ ॥२ 


भा०--है ( जातवेदः ) समस्त पदार्था में व्यापक या उनको जानने 
हार अभे : परमात्मन्‌ ( असम ) इस कुमार ब्ह्मचारी को ( आयुः ) दीप द 
. आयु ( घहि ) प्रदान करो । हे ( त्वष्टः ) समस्त शर्रीरों को रचना करने 
होरे परमात्मन्‌ :( असम + इस कुमार के शरीर सें ( श्रजां ) सनन्‍्तति उत्पन्न 


करने का विशेष सामथ्य ( अधि निधेहि ) स्थापित करो । हे ( सवितः ) 


. सबके उत्पादक ओर प्रेरक परमसात्मन्‌ ! ( असम ) इसको ( रायस्पोष ) घन 


[२९५ १--( तृ० च० ) आयुरस्म सोमो वच थाता बृहस्पति:” इति प्रैप्प० सं० | 
४२- 56० ) अधिनिषेश्यस्मिन्‌! इति ह्विटनिकामित: पाठ: । 


इसलिये रोग से मुक्क होने के लिये ओर कुमारों को पुष्ट करने के लिये 
उनको बलह्मचये का पालन कराना आवश्यक है। 
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जाविन और : देह का पालन पाषेण सामथ्ये (आ सुव ) प्रदान करो । 
( अयम्‌ ) यह कुमार ( शत शरदः ) सो वर्षो तक ( जावाति ) जावे | 


आशीयणे ऊजम॒त सापज़ास्त्व दत्त घत्त द्रविण स्चेतसों । 
जय च्षेञआगणि सहसायामिन्द्र ऊऋपवानों अन्यानधरान्त्सपत्नान ॥३॥ 


भा०--हं माता और पिता । आप दोनों ( सथतसा ) समान चित्त 
होकर ( नः ) हमारे ( आशीः ) आशीवाद धारण करो ( उत ) ओर ( सा- 
प्रजास्वव ) उत्तम प्रजाओं के उत्पादक सामथ्य (दक्ष ) बल आर ( दावेण ) 
ऐश्वये को (घत्त ) धारण करो ओर (जये) जय (त्षेत्राणशि) ओर धन धान्य 
 अम्पन्न खतों को प्राप्त करो । हे इन्द्र ! परमात्मान्‌ ! ( अयम्‌ ) यह कुमार 
नव ग्रहपति ( अन्यान्‌ ) और (सपत्नान्‌ ) अपने शत्रुओं को (अधरान ) 
* नीचा ( कृ्वानः ) दिखाता हुआ ( जये ) जय को ओर ( ज्षेत्राणे ) धान्य 
सम्पन्न क्षेत्रों को भी प्राप्त करे । 








इन्द्रेण दत्तो वरुणन शिश्टी मरुछिसुश: प्रहिता न आगंन । 
एष वा द्यावाप्राथवी उपस्थ मा छुघनन्‍्मा तूषत्‌ ॥ 8४॥ 


! - भा०->यह पुरुष ( इन्देण ) इन्द ऐश्वयेशील राजा से ( दत्तः ) 
.. नाना पदाथ प्राप्त करके ( वरुणेन ) सबसे. श्रेष्ठ आचार्यरूप परम गुरु 
:. ६ शिष्ट:ः ) शिक्षित होकर ( मरुड्ेः ) विद्वान पुरुषों देवों, प्राणों आर प्रजाओं - 
खे.( अह्ितः.) योग्य. कार्य सें नियुक्र हुआ' (नः) हमारे पास ( आगन्‌ ) आवे.... 


मिली": - स्‍उस्‍ा-ककसक्‍न्‍स्‍न्‍क्‍--््ज्लि”ीःयि जज लज_ जल जल जतज+लननन नल ननन न न्‍न्‍++++++»+++++५०५०५०................................................. 





लननाल 





३-आशीण! इति वेवरकामितः पाठ: । “आशीमें' इति ते० सं० | इ 

.. दधात द्रंवि्ण सुवचेसम्‌! तै० सं० । मै० सं०, ( प्र० ) “उत सुप्रजसत्वे 
इंति “ पप्प० सं० | 'स॑ जयात क्षेत्राण! इति पैष्प० सं० | सजयान्‌ 
इति मं० सं०, ते० सं० | क्‍ है आर 

४- वरुणेन सृष्टो', बावापुथिवी परिददामि सामातपत्‌? इति पैष्प० सं० । 
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है ( दावा एथिवी ) ओ ओर प्रथिवी माता और पिता जनो ( वां ) आप 
दानों के (डपस्थे) गोद, रक्षा में रहकर वह कभी ( मा क्षुधत्‌ ) भूखा न रहे 
आर ( सा तृषत्‌ ) ओर कभी प्यास से पीड़ित न हो । 


ऊर्ज॑मस्मा ऊर्जस्वती धक्तं पयों अस्मै पयस्वती घत्तम्‌। 
ऊजमस्म द्ावापृ्थिवी अधातां विश्वेदेवा मरुत ऊजमाप॑: ॥४॥ 
भा०--है ( द्यावा प्रथिवी ) माता ओर पिता ! ( असम ) इस कुमार 

को आप दानें। ( ऊजेस्वता ) अन्न ओर बल धारण करने वाली होकर 
( ऊर्ज ) बल ओर अन्न का ( धत्त ) दान करो और ( पयस्वती ) दूध 
ओर रस वाली हो कर ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थ ( धत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
( असम ) इसमें गो और एथिवी ( ऊज ) बल और अन्न रस ( अधातां ) 
धारण करावें ( विश्व देवा: ) समस्त देव, विद्वान गण और दिव्य पदार्थ 
ओर (मरुतः) ज्ञानी पुरुष ओर व्यवहारविज्ञ व्यापारीगण और ( आपः ) 
आपजन या समस्त प्रजाएं ( ऊर्जम्‌ ) पुष्टिकारक बल प्रदान करें । ' 


 शिवाभिए्टे हृदय तर्पयाम्यनमीयों मोंदिषीष्ठा! सचर्चो:। 
सवासिनो पिबता म्रन्थमेतमश्विज्त रूपे परिधाय मायाम ॥ ६॥ 
. भा०-हे कुमार ! ( ते) तेरे (हृदय । हृदय को ( शिवामिः ) 


हयाणकारेणी शिक्षाओं से आर शरीर को कल्याणकारी जलधारों से 
( तपेंयामे | तृप्त करता हू । तू ( शअ्रनमीवः ) अमीव-रोग रहित होकर 


( सुबचा: ) उत्तम ब्ह्मचय से प्राप्त तेज से सम्पन्न हो कर ( भोदिषीष्ठा:- ) 
अति असत्न रह । है माता पिताओ, वर बधुओ ! आप दोनों ( अश्विनीः ) 
शआत्मवान्‌ जितोन्दिय, पथ्यकारी, ज्ञानी सञ्री पुरुषों का (रूप ) स्वरूप 
( सार्या , ओर शोभा को ( परिधाय ) धारण करके ( सवासिनो* ) एक ही 





हे १, सवासिनो-समानं वर्त्र बसानो. एकत्र वसन्तो वा इति साइणः | आच्छादनाथस्य 
रा निवासाथस्य वा वसतेजते-णिनि: | जतं शाखीयो नियम: । समानस्य च्छन्दसि 
सभाव: 


पा 




















श्ध्छे . अथर्ववेदमाष्य [ खू० २६। ७ 


(४५. १जज 53: 
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लाजनी 


... अ्रंत में निष्ठ हो कर. दोनों समान रूप के वस्त्र धारण करके, या एकत्र रहकर 
..... (एवं) इस बलोत्पादक 'मनन्‍्थम्‌) सत्त के बने घोल को (पिबतां) पान करो । 
जिससे आप दोनों का बल बढ़े ओर स्वास्थ्य बना रहे । कुमार ब्रह्मचय 
पालन' करें और मां बाप सदा पुष्टिकर अज्ञों का उपभोग कर. बतनिष्ठ 

रहकर एकसे वस्त्र बहन कर, समान रूप से धर्म-कार्य किया करें । 











इन्द्र एर्ता संसजे विद्धा अग्न ऊर्जा खधाम्जर्यरा सा त॑ एपा | 
तथा त्वे जीव शरद: सुवर्चा मात आ सुखद भिषजस्ते अकन्‌ ॥७॥ 





. भा०--हे कुमार ! ( इन्द ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ने ( विद्धः ) भूख दुब- 
लता एवं रोगों से पीड़ित होकर स्व ( अग्ने ) प्रथम ही ( अजरां ) 

| जीणे होन बाली, आविनश्वर, प्रभावकारिणी ( ऊजा ) बलकारिणी, रसा- 
अन रूप ( स्वधां ) अमस्ृतरूप ( एतां ) इस अन्न को (सखजे ) उत्पन्न किया... 
है। हे पुरुष ! हे कुमार | (तया) उस अन्न के बल पर त्वे) तू ( सुबचोः ) 
उत्तम तजस्वी होकर / शरदः ) सो वषे तक (जाव ) जाविान का भोग 
कर (ते ) तेरा प्राप्त किया हुआ बलवीय (मा आ सुस्तोत्‌ ) कभी स्रवित 
न हो, क्योंकि इस प्रकार को व्यवस्था / भिषजः ) रोगों को दूर करने हारे... 
विद्वानों ने ही ( ते ) तेरे लिये ( अकन्‌ ) बनाई है । अन्न खाकर जीवन... 
यापन करने और वीर्य का पालन करने से दीघायु होता है यही सब वैद्य... 
डाक्टरों की व्यवस्था है । 











७-अग्रमूज' इति सायणसम्मतः पाठ5ः | 'ससजे विद्योअश्रम ऊजस्वधामजता 
रा ] मेतमेषा' । इति पंप्प७ सं6 । 





स्तू० ३० | २ | द्वितीय काइडम्‌ श्थ्श 


क्र हि है 
जय आय आस की सा आय 





[३०] प्रेमपृर्षक स्वयंवर-विधान | 
प्रजापति: ऋषि: । अश्विन देवता । १ पथ्यापंक्ति:। १ भुरिक्‌ । २, ४, 
हल ५ अनुष्डुम: | पञ्चर्च सक्तम ॥ | 
यथेद भूम्या आधि ठणे बातों मथायति । 
एवा मथ्नामि ते मनो यथा माँ कामिन्यसों यथा मन्नपगा असः ॥ १॥ 
भा०--कन्या के प्रति विवाहेच्छु युवक कुमार इस प्रकार विचार करे ) 
( यथा ) जिस प्रकार ( इद तृ्ण ) इस तृण को ( भूभ्या अधि ) इस पृथ्वी 
पर ( चातः ) वायु का ककारा ( मथायाते ) डड़ाये फिरता ओर घुमाता 
फिराता है ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः ) तेरे मन को में ( मथ्नामि ) 
अपने साथ २ लिये फिरता हूं । अथीत्‌ तेरे मन को में अपने वश करता 
हूं । (यथा ) जिस प्रकार तू हे मेरे अमिलाषा की पात्र कुमारे ! तू 
(माँ ) सुझे ही ( कामिनी ) चाहने वाली ( असः ) हो । ओर “ यथा ) 
जिस प्रकार तू  सत्‌ ) सुझे छोड़ कर ( अपगा ) अन्यत्र जाने वाली ( न 
असः ) न हो । अर्थात्‌ कुमार विवाह के पूर्व कुमारी के चित्त का इतना 
अधिक खेचले कि चह उसी की अभिलाषा करे ओर उसको त्याग कर अन्य 
को वरण करने को कभी न सोचे । इतना प्रेमाकषेण होने पर विवाह 
होना चाहिये । क्‍ 
से चेन्नयाथो अश्विना कामिना स च वच्तथः । 
से वां भगासो अग्मत से खित्तानि सम इता॥ २॥ 
[३०] १-(प्र०) “ यथेदं भूम्याधिवत [१] स्तृ्णं ? (१०) “ ए्वा ममत्वायसि ! 
इति पेप्प० सं० । 
२-(त०) “ सं नो भगासो ' इति हिंटनिकामितः पाठ: । (प्र०) “से चे> 
त्रिषितो ', (तु० च० ) ' सर्वाड्गनस्थाग्मत सं॑ चक्षूंत्रि समुब्नता ! 
इति पेपपू० संग | || क्‍ 










































भा०- हे ( अश्विना ) आत्मवान्‌. जितेन्द्रिय कुमार ओर कुमारी 
तुम दोनों ( चेत्‌ ) यदि ग्रहस्थ रथ में अश्वी-आत्मवान्‌ होकर, स्वतः कर्त्ता 
हांकर गृहस्थ के कार्य ( नयाथ: ) उठाने में समय होओ, (च) और ; 
( कामेना ) एक दूसरे के प्रति प्रेम, अभिलाषा वाले होकर एक दूसरे 
भार को ( संवक्थः ) मिल कर उठाने में समथ होओ, तब (वां ) तुम. 
दानों के ( भगासः ) समस्त ऐश्वर्य भी (से अग्मत ) समानरूप म्हे 
प्राक्ष हों, ( चित्तानि ) तुम्हारे हृदय के सब संकल्प ( से.) एक होकर रहें... 
( ब्रता उ.) और सब शात््र प्रतिपादित धर्मकारये, यम नियम आदि बत 
भी ( सम्‌ ) समानरूप से रहें और तुम दोनों मिल कर ग्रृहस्थ होकर 
रहां। अन्यथा नहीं । विवाह होने के लिये युवक युवति के आत्मा एक 


| 
किक 


भर्नारथ एक, ।चेत्त और ब्त भी एक होने उचित हैं । 
यत्सुपणों विंवज्ञवों अनमीया विंवत्तर्व: । 

तत्र मे गच्छताद्धवँ शल्य इंच कुल्म॑ल यर्था॥ ३॥ रा 
भा०--( यथा ) जिस अकार ( शल्यः ) कांटा, दीच्ण सुई (कुल्मल) 
ऊमल फूल की कल्ली को वेध जाता है उसी कार ( में ) मेरी ( हवे ) यह 
हादक उकार ( ततन्र ) डस दिल पर ( गच्छुतात्‌ ) पड़े ( यत्त्‌ ) जिसके 
विषय में ( सुपर्यः ) संदेश लाने वाले उत्तम' ज्ञानी पुरुष या पत्तिगण 
भी ( ।वैवक्षवः ) मुझे संदेश बतलाना चाहते हैं और ( अनमीवाः ) नोरोग॑ 
पुरुष भी ( विवक्षवः ) मुझे आरोग्यता आदि का संदेश दे 


४ 





'ववाहच्दु कुमार वेद्यान्‌ संदेशहर और आरोग्यकारी वद्यो का 


नि॒य प्राप्त करके अपने भावी ग्ृहस्थ के लिये शुभाड़ी ञ्री के प्रति अपनी 
अनुमति 








₹-(म०) “थः स॒ [ त्स॒ ] पर्णा रक्षाणा [ ! ) वा न वक्षणा [ ? ] वा जा- 
तानपितं [वा यत्रापितं] मन: शंल्येवा गुल्मण यथा | इति पंप्प० सं० | 
































खू० ३०। ४ ] द्वितीय काग्डम्‌ श्घ्कः 
यदन्तरं तद बाह्य यद॒ बाह्य तदन्तरम्‌ |... 
.  कुन्या।नां विश्वरूपाणां मनों गभायौषधे ॥ ४ ॥। 

भा०--( विश्वरूपाणां ) सब प्रकार से सब अड्ों में रूपचती, खुर्संग-' 
ठित, उत्तम, अनवद्य, अनिन्दित शरीरवाली शुभांगी ( कंन्यानां ) 
कन्याओं के ( यद्‌ अन्तर ) जो भीतर चित्त में होता है ( तद बाह्य ) वही 
उनके बाहर वाणी में भी होता है आर ( यद बाह्य ) जो वे बाहर वाणी से 
प्रकट करती हैं ( तद अन्तर ) वही वे हृदय में चिन्तन किया करती हैं ४ 
है (ओषधे ) * अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ तू प्रेमपूवक खाया जाकर 
( सनः ) कन्या या वरण योग्य कुमारी के चित्त को (ग्रुभाय ) अहण कर ! 
अथौत्‌ विवाह के अवसर पर वर वधू परस्पर अज्न खाकर बाह्य के वचन 
और भीतरी हृदय को एक करलें और प्रेम से रहें। सर्वाज्ञ में शुभ कन्याएं 
बढ़ी सदाचारिणी ओर सत्यवादिनीं होती हैं । जो दुराचारिणी और अस- ; 
त्यवादिनी होती हैं उनके शरीरों की रचना में बहुत दोष होते हैं यह लक्ष ख- 
वेत्ताओं का अनुभव है । द , 

४ आओ अज्नपाशेन मशिना प्राणसूत्रेण अन्थिना । बन्नामि सत्यग्रन्थिना 
मनश्व हृदय च ते। ” यह बआह्यणमन्त्र बिवाह की उत्तर विधि में पढ़ा जाता 
: है, इससे वर अपना खाया अन्न शेष वधू को खिल्लाता है । 

एयमंगन्‌ पतिकाम्ता जनिकामोहमागंमम्‌ | _ 
अश्यः कनिक्रददु यथा भगेनाह सहागंमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--दोनें का विवाह होजाने पर या विवाह के अवसर पर वर 
कहता हे- इयम्‌ ) यह वधू ( पतिकामा ) पति की अभिलाषा वाल्ली होकर 
( आ अंगन्‌ ) विवाहवेदी पर आवे और / अहस्‌ ) में ( आगमस ) यहां हि 
( जनिकामः ) पुत्रोत्पादन में समथे भायां की आभिलाधा वाला होकर हर द :. 











.. ४- वद॑न्तरं तद्‌ बाय ? इति पेस्पं० सं० |... 































डाला जाता है। सूथ, वायु, प्राण ओर आत्मा ये इन्द शब्द से कहे जाते... 


| अथवेवेदभाष्ये द स्‌ः ह । 
१ अथववदभाष्य [ सूं० ३१। १ 


हे 


( आगमम्‌ ) यहां आऊं, ( यथा अश्वः कनिऋद॒दू ) जिस अकार अश्व घोड़ी ः 
को देखकर हिनाहिनाता है ओर प्रसन्न होता और अपनी प्रणयिनी को 
खुलाता है उसी प्रकार मं भी ( कानिक्रदद्‌ ) अपने हृदय ओर वाणी से. 


अ्यतमा को बुल्लाता हुआ ( भगेन सह ) ऐश्वर्य के साथ ( अगमम्‌ ) युक्क _ 
होऊं । द 


इस प्रकार स्त्री भी विचार करे कि में पतिकामा हूँ यह भायांकाम 


हे 


भ इस खाभागग्यशात्त पाते के साथ युक्के हाजाऊ । 


हक! 


चेदमन्त्र भी हं-” भगस्तेहस्तमग्रभीत्‌ । ? 

[२१] रोगकारी जन्तुओं के नाश करने का उपदेश | 
कण्व ऋषिः | मही चन्द्रो वा देवता | १, अनुष्डप्‌ । २, ४ उपरिष्टाद विराड 
बहती । ३ आर्षी त्रिष्ठुप्‌ | पच्चर्च सूक्तम |। 

इन्द्रस्य या मही दुषत्‌ क्रिमेयिंश्वस्य तहंणी। 
तया पिनष्मि से क्रिमीन दुषदा खल्‍्वें| इध ॥ १॥ हा 
भा०--रोगकारक जन्तुओं के नाश करने का उपदेश करते हैं-( इन्द- 


स्थ ) उस तजस्वा सूर्य को (या ) जो / मही ) बड़ी भारी ( दृषत्‌ ) विदा- | 
रण करने वाली ( विश्वस्त्र ) समस्त ( क्रिमेः ) फेलने वाले रोग जन्तुओं 


की ( तहंणो । विनाशकारिणी शक्ति है ( तया ) उससे ' क्रिमीन्‌ ) सब _ 


रागकरा क्रांसयों को ( से पिनष्सि ) एक साथ ही ऐसा पीसकर विनाश 
करू जैसे ( दूषदा ; चक्की को शिल्लासे ( खल्वान्‌ इव ) चनों को पीस 











[११] १-( अ० ) ' महीधृषत्‌ !, “ इमे ? इति कांचित्को पाठौं 































खु० ३११३] - दढितीय॑ काएडम्‌ शव 


जीफट रस पीली जसम5ज जज 0८ट.ध 302१८ ५, ५.५. बीत" ध पल चली जि च कि धीरज ९.2१. जट जी: 50 नल २5१5 5७८28, ि-न कम बेली.ध 5 टी! ८ (रन 





पीकिफिली जाप टी ५ ही फटी नि टीजजटीकरीफजी१ टी ली किलर १० 5 न की नस: 


हैं। इनकी शक्कि से रोगजन्तुओं को इस प्रकार नाश करना चाहिये कि 
रोगजन्तुओं के शरीर इनकी उम्र शाक्रि से कट फर जाबें। द 
दश्मटएमतहमथों करूरुमतृहम । 
अल्यगडन्त्सवाश छलुनान फक्रिस्मन वसा जस्मयामास ॥ २ | 
. भा०-+म  दृष्टस्‌ ) जो राग काट चत्तु से दीखने वाला हैँ उसका 
( अतुहस्‌ ) नाश करू ओर ( अदृष्टम्‌) जो चक्तु से न दीखने वाला है 
डसको भी नाश करूं। (अथो) ओर ( कुरूरुम ) कुत्सित शब्द करने वाले, 
_चिटचिटान चाले या बुरी तरह से रुलाने वाले कीट जाति को भी में ( अतृहझ ) 
विनाश करता हूं ओर ( सर्वान्‌ ) सब अकार के ( अल्गण्डून्‌ ) अति 
अधिक खाज पेदा करने वाले / शल्ुनान्‌ ) शरीर में प्रवेश कर जाने वाले, 
-वेगवान्‌ ( क्रिमीन्‌ ) रोग कीणें को (चचसा) वाणी द्वारा, अपनी वाक॒शक्ति 
के बल से (जम्भयामसि) उनका बांध देता हूं या उनका विनाश कर देता हूं। 
अधत्यण्डून हन्मि महता वधेन दना अदूना अरसा अभूवन । 
शिश्ानशिष्टान नितिरामि वाचा यथा क्रिमीण/ नकिरुच्छिषाते ॥३॥ 
भा०--( अल्गण्डून्‌ ) अ्रति आधेक खाज उत्पन्न करने वाले अत्गर्डू' 
नामक कीशे को ( महता व्धेन ) बड़े विनाशक ओपधि से ( हन्मि ) विनाश 
करूं। वे सब कीट ओषधि या तेजाब से ( दूना: ) जलभुन कर 
ओर ( अदूनाः ) या बिना जले ही सूख कर ( अरसाः ) बिना आण के 








२-( तृ० )  अलकाण्डूत्‌ ” श्ति क्वाचित्कः पाठ: | * अथो कुरीरमतुहम्‌ ?"6 
इति सायणामिमत: पाठ; । (च०) ' बचस्ा * इति क्काचित्क: पाठः | 

_£ शलूनान्‌ वचसता / शति हिटनिकामितः पाठ: । (ढ्िं०) 'करूर मदृहम्‌! 
(च०) “ शलूलान्‌  इति पुप्प० सां6 । 

३-(च०) “ नकिरुच्छिष्याते ” शते हिदनिकामित: पाठ: । (&०) “दूना 
दूना -इति प्पपू० सं०। कै ही जी 









जे 
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( अभूवन ) होजाते हैँ । उन जन्तुओं में से में ( शिष्टान ) शास्त्र में जिनके 
विशेष लक्षण कहे हैं उनको ओर ( अशिष्टान्‌.) उनके. समान हानिकारक 
अन्यों को भी ( वाचा ) अपनी वाणी के बल से या चेदवाणी. के किये उप- 
देश से ( नितिरामि ) इस प्रकार जड़ मूल, से विनाश करूं ( यथा ) जिससे 
( क्रिमीणां ) फेलने वाले रोगकारी कीं में से. ( नकिः ) कोई भी न 


'( डाच्छुषांत ) बच पावे । न 
वांन्च्यं शीषेशय १ मथो प्टिय क्रिमीन | 

 अखघस्कव व्यध्चर क्रिमीन वर्चसा जम्भयामसि ॥ ४॥ 

भा०--६ अन्वान्थ्य ) आँतों में उत्पन्न होने वाले विषाचिका के कीट 
( शीर्षण्यं ) शिरा देश में उत्पन्न होने वाले दाद, खाज आर पीनंस रोग के ८ 
उत्पादक ( अथो पार्डेय ) और पृष्ठ देश के मोहरों में था पसलियों में उत्पन्न 

ह होने वाले नासूर या राजयच्मा आदि के ( क्रिमीन्‌ ) रोग कीर्णे को और 

इसी प्रकार ( अंवस्कव ) त्वचा के भीतर घुस जाने वाले ददु आदि के कीट, 
( व्यध्वरं ) नाना प्रकार से फैलने वाले, या किसी प्रकार की ओषधियों से... 
न विनाश होने वाले ( क्रिमीन्‌ ) रोगकीओें को ( वचसा ) वाणी की शक्कि 
से या उपदिष्ट शास्त्र प्रयोग से ( जम्भयाससति ) विनाश करें । हे 


हक 


ये (कमयः पवतेषु वलेष्योबधीषु पशुष्तप्स्वः्न्तः | पल 
अस्मा्क तन्व/मावावशु: सब तद्धन्मि जनिम किमीणाम ॥५॥ 

















हक 


४-( ह&० ) * पाष्णय ? शति सायणामिमतः पाठ: | ( तु० ) “ ब्यंद्वरं ” 
इति हिटनिकामितः पाठ: गे. 222 
७-( 6० ) ति अस्मार्क”! इति क्ाचित्क: पाठः सायणामिमतश्र | तत्व | 
.. आधिशु! इति सायाणामिमत: पाठः । (प्र०) परवेतेषु ये वनेषु ये ओषधीषु 
इति पेप्प० सां० | ( त॒० च० ) ये5स्मोक तन्‍नो ( त्व ) स्थामचक्रि 
[ रे ] इन्द्रस्तान्‌ हन्तु महतावधेन! इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( ये क्रिमयः ) जो क्रिमि, रोगजनक जन्तु ( पर्वेतेजु ) पर्चतों 
में ( वनेषु ) वनों, जंगलों में ( ओषधीयु ) ओषधि आदि खाने योग्य 
पदार्थों में ( पशुषु ) पशुओं में और (अप्सु अन्तः ) पान करने योग्य 
जलों में रहते हों ओर ( ये ) जो ( अस्मार्क ) हमारे ( तन्व॑ ) शरीर में 
त्रण मार्ग से या अन्न जल के साथ (आविविशुः ) घुस जाते हैं ( सच तद ) 
उन सब ( क्रिमीणां ) रोग जन्तुओं के ( जनिम ) जांतेयों को या उत्पक्ति 


के मूलकारण को ( हन्मि ) में विनाश करूं । 


इति पत्चमोडनुवाकः | 


( तत्र यूक्तानि पच्चेकोनतिशच ऋचः ] 


[३२५] रोगनाशक क्रिमियों के नाश करने का उपदंश । 
द है कण्व ऋषि: | आदित्यों देवता | १ जिपदा भुरिग गायत्री २-७ अनष्ट्मः ॥ 
द चतुष्पदा निचदुष्णिक्‌ । पड़चे सूक्तम | 


. डच्चआंदित्यः क्रिमीन हन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिमि: । 
ये अन्तः क्रिमंयों गवि ॥ १ ॥ क्‍ 
भा०--(डदुयन्‌) उदित होता हुआ (आदित्य:) सूये का तेज (क्रिमीन्‌) 
राग कीढ, फैलने वाले रोग जन्तुओं का (हन्तु) नाश करे ओर /निम्रोचन) 
अस्त होता हुआ सूय भी ( राश्ममिः ) किरणों से ( हन्तु ) उनका नाश 
करे (ये ) जो ( गवि ) एथिदी के या शरीर की इन्हियों के ( अन्तः ) 
भीतर ( क्रिमयः ) रोगजनक जन्‍्तु विद्यमान हैं । 





[१२] १-उच्चन्सूये: क्रिमीन! इति हविटनिकामितः पाठ: | (&० ) 'सर्यों निम्रोचनू 
रश्मिहेस्तु! इति प्प्प० स० ॥ 


डे 
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डदित और अस्त हेते हुए सूये की किरणों में विशेष घातक गुण हैं. 
इसीसे उस समय सूर्य को देखने का निषेध है । “ नेक्षेतोद्न्तमादित्य 


नास्त॑ यान्तं कदाचन । “ तिरछी पढ़ती किरणे ही घरों में, गुफाओं में 
और वन्चों के कुरमुओं में भी प्रवेश कर सकती है 


जिश्वरूप चतुरक्ष क्रिमि सारजमअुनम । 
शणास्यस्य पृष्टीर्रव चुश्चाधि याव्छिर: ॥ २॥ 


भा०--मैं ( विश्वरूप ) नाना आकर के ( चतुरक्ष ) चार २ आंखों - 
 चाले था मकड़ी के समान चारों तरफ देखने वाले ( सारज्ज ) श्याम शरीर 
वाले या सरक कर चलने वाले ( अर्जुनम्‌ ) श्वेत वर्ण के या कुशिल 
गति से जाने वाले कीढ जाति को भी ( शणामि ) विनाश करूं। और 
( अस्य ) इसके ( पृष्टी: ) पीठ के प्रत्येक मोहरों को भी विनाश करूं और 
* ( यत्‌ ) जो ( शिरः ) उसको मुख्य शिर या अगला सिरा है उसको भी 
( च॒श्चामि ) काट डालूं । इन रोग को के प्रत्येक अंग अंग का विनाश 
करना चाहिये क्योंकि उनका प्रत्येक अग अलग अलग कर देने पर भी वे. 
जीते रहते हैं । द 
अखिवद्‌ व॑: क्रिमयो हन्मि करववर्जजमदाम्लिवत्‌ । 
अगस्त्यस्थ ब्रह्म॑णा से पिंनप्म्यह क्रिमींज ॥ ३ ॥ 
भा०--( अगप्निवत््‌ ) जिस प्रकार इिंसक मांसमक्षी जीव अपने भक्ष्य 
जीव को विनाश कर देता है उस अकार और ( कण्ववत्‌ ) कण २ करके 
.. ३-( प्र० दि० ) योविशीर्षा चहुरथः क्रिमिशशसगोडुन: |. 
ड् -(प्र० ) अव़िक्त्वा क्रिमे! (त०) “अगस्त्यं बह्मणा', शति पैप्प० सं०। 
अत्रिणा त्वा क्मेहन्मि! कण्वेन जमदपिना विश्वावसो अह्मणा' इत्यादि तै० . 
आ०. ।“* हतस्ते अभिणाकुमिहतस्ते जमदमिना ? इति मैण जआ०।. 
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खाने वाला सुगो आदि पतक्षि कण २ चुन २ कर समस्त कण खाजाता है 
. और या ( जमदप़रिवत्‌ ) जिस ग्रकार ग्रज्वलित आग एक. ही वार में, सब 
को भस्म कर देता है उस प्रकार हे ( क्रिमयः ) रोग जन्तुओ | में (वः ) 
तुमको इन नाना विधियों से ( हन्मि ) विनाश करू । ओर (अर ) में 
( क्रिसीनू ) इन रोगकारी जन्तुओ को ( अगस्त्यस्थ ) अगस्त्य-अ्रगस्य या 
 बक्र उपायों की खोज निकालने वाले विद्वान द्वारा उपादिष्ट ( अह्मणा ) 
वेद्मन्त्र से (सं पिनश्मि-) उत्तम रीति से विनाश करूं। अगस्त्य के 
नाम से वेदमन्त्र देखो ऋ० से० १ । सू० १८७, १८८, 3८४६, १६०7 
इनमें अभि, ओषधि ओर जलन सूर्य अन्यान्य अकारों से रोग, विष आदि 
. की चिकित्सा का उपदेश किया गया है । 
हतो राजा क्रिमीणाम॒तेयां स्थपतिंडेतः । 
हतो हतमांता क्रिमिहतश्रांता हृतस्वसा ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस पकार भूमि पर आक्रमण करने वाले शत्ओं के राजा, 
_ मन्‍्त्री, माता, भाई, बहिन आदि सब मारडासे जाते हैँ ओर शत्रु को निमेल 
कर दिया जाता दे उसी प्रकार रोग-जन्तुओं (क्रिमीणां) चरण विक्षेप करने 
_चाले कोर्थे का भी जो सुख्य कीट हो उस (र:जा) राजा को (हतः) ओषध 
प्रयोग से सारडाला जाय । ( उत एपां ) ओर इनके ( स्थपतिः ) रहने के 
परीधास बनाने वाले जन्तुओं का भी (हतः ) नाश किया जाय । और 
( हतसाता ) इनके प्रसव करने वाली रानी कीड़ी को भी मारा जाय । 
(हतआता ) इनके सहवर्गी कीढ़ों को भी सारा जाय और ( हतस्वसा ) इनके 
















हा ड-( छि० ) 'स्थपतिहत:?, ( तु० ) * हतत्रा|आ]ता , (च०) हतमहता 
[ माता ] इति पेप्प० सं० | हत: क्रिमीणां राजा अप्येपां स्थपतिहत: 
अथो माता अथो पिता! इति तै० आ० | (ग्र० दवि० ) हतः क्रिमीणां 

क्षद्रकों हता माता हतः पिता ; इति ते॥ आ० | 


हि. 
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भागिनी मादा कीड़े को भी माराजाय, तंब संमझूना चाहिये कि ( क्रिमिः ) 
फैलने वाले रोग-जन्तु की बला ( हतः ) नष्ट होगई । 


सधुमक्खी ओर कीढ़ियों के भीतरी प्रबन्धें। को देख कर यह अनुमान 
होता है कि की में भी कुछ कीट उनसे राजा, कुछ उनके मकान बनाने 
बाले, कुछ भाई, कोई रानी. आदि नाना विभाग होते हैं प्रायः ततेया, 
भूरड, भौंरे आदि जाति के कीट, दीमक, कीड़ी, मकोड़ी, मकीड़ा आदि... 


जाति के कीं में बढ़ा संगठन होता है उनका विनाश शत्रु के नाश के... 
समान ही करना डाचित है । 











हतासों अस्य वेशसों हतासः परिवेशस! । 


| 


अथा य खुल्लका इय सब ते एकमया हुता। ॥ < | 


भा०--( अस्य ) इस शत्रु के जिस प्रकार ( वेशसः ) सेवक और. 
भीतरी अन्तरंग पुरुष और ( परिवेशसः ) बाहर के रक्षकों को सार दिया... 
जाता है और जिस प्रकार जो ( चुल्लकाः ) उसके और छोटे मोटे सहचर हों... 
उनको भी सार दिया जाता है उसी प्रकार ( अस्य ) इस विनाश करने 
योग्य रोग-जल्तु के ( चेशसः ) भीतरी आश्रय-स्थानों या सुख्य जाँवों को 
ओर ( परिवेशसः ) उनसे मिलते जुलते उस वगे के अन्य कीट को भी. का 
( हतासः ) सारा जाय । (अथो ) और (ये) जो ( ज्क्ककाः ) अत्यन्त 
चुद ऋल्ली के रूप मे या अणडो के रूप से उनके बीजभूत ( हब ) से 
(ते सब ) वे सब ( क्रिमयः ) रोगसऋमक जीव ( हताः ) मार दिये 
ज्ॉँय तभी रोग दूर हो सकता है । 








_ . . .- ७-( तु० ) /शुल्लको? इति नेदं पर 'छुद्रक! पदस्य प्राकृ्त रूपसपि त्वार्वम्‌ । 
रे तेत्तिरीयारप्मकंगतं 'झुद्रक पदमस्य व्योख्यानम | 








ऋऋ, मैं 


शशणा्ि शड्ेे याभ्यों वित॒दायासि । 
शिनओझि ते कुजुम्स यरते विवधान: ॥ दे ॥ 


[०-- विषल्ले जन्तु का नाश करने का उपदेश करते हैं। ( ते ) तेहे 

( शज्ञे ) डन दो कंटों को ( शणामि ) नाश करता हूं ( याभ्याँ ) जिनसे 
( वे तुदायसे ) तूं नाना प्रकार से काटवा और पीड़ा देता है। और ( ते ) 
( कुषुम्भ ) उस थद्धी को ( भिनश्नि ) फोड़ देता हूं (यः ) जो ( ते) 


तेरा (वेषबधान: ) जहर रखने का स्थान हैं । 





हम है ड़ ७ अ 8९०४० 60202 ण पे कः कप ३ ०. 7 हे! 

[३३] देह के अद्गों से रोग नाश करने का उपंदर्श । 

बह्मा ऋषि: । यक्ष्मविवहण्ण चन्द्रमा वा देवता | आयुष्य सक्तम्‌ । १, २ अनुष्ठमो, 

ककुम्मती, ४ चतुष्पढासुरिगू उष्णिक्‌ू ; ५ उपरिष्टाई विराद बृहती, & उष्णिगू, 

गा निच्दनुष्डुपू , ७ पथ्या पंक्ति; | सप्तच यृक्तग ॥| 
अं च. है 


झज्चीभ्यां ते नालिका््शां कर्योभ्यां छुब॒कादायं 
यदरम शीषश्य/भ्स्तिष्काज्जिहाय थि दहामि से | १ 


है] 





क्र० १० | १६३ १; 





६--(तुृ० ) 'कुपूमम्‌ 'कुबर्भी कर्म! कुबु्म! शति कचित्का: पाठा:। परक्ृम! 
- इति सायणामिमतः पाठ: । प्र ते शणामि शंगे- यास्यावत्तम्‌ [ १-] क्ति८ 
दायसि | “अथो भिनकझि त॑ कुम्म यस्मिन्‌ ते निह [हि] ता इ्तिं 
'पप्प० से० | ( तु० च० )- अथवा मिन्नक्त: कुम्मो य एपां विषधानक: | 
- इति मे० ब्रा० । क्‍ हे 
[१३१] १-( छ्वि० ) * चुबुकादधि ” इति कचित्क: पाठ: | ६० ) “कर्गाम्पाँ 


. . «. . नास्यादधि', (च०) “छलछायद्‌ विवमेमसि' इत्ति पेप्प० सं० | 
पक नम के 


























श्श्दू...... आशर्ववेदभाष्य [ खू० ३३। २ 
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भा[०--इस सूके में समस्त शरीर के भिन्न २ अंगों में बेडे रोगों की 
चिकित्सा का उपदेश करते हैं। हे पुरुष ! में चेश्य आयुवंद का जानने हारा 
विद्वान्‌ (ते ) तेरे ( अज्ञीस्‍्यां ) आंखों में से ( मासिकाश्यां ) दोनों 
नाधिकाओं में से और ( छब॒ुकादू अधि ) ओोड़ी में से ओर (ते ) ते 
( मश्तिष्कात्‌ ) शिर के भीतर के भेजे अथोत्‌ मश्तिष्क भाग में से और 
( जिहाया ) जीम सें खे भी ओर ( शी्षण्य ) शिर में बेठे ( यच्म ) 
_शोग को ( वि च्रृह्मामे ) दूर करता हूं 


ग्रीवांभ्यंस्त उष्णिहांस्यः वीकसाभ्यों अनक्या/त । द 
यदम दोषण्य: मेसाभ्यां दाहुमशा वि दृद्यामि ते ॥ २॥ 
रा द ऋ० १० | श्६द३ । २॥.. 


























+ “ज्ञां०--( ते औवाम्यः ) तेरी गदन की नाड़ियों से ( उष्छिहाभ्यः) 
ऊपर को ख्रहसय रस द्ण्य ले जानी वाली धमनियों से ( कीकसाभ्यः ) जन्नु 
और वच्षःस्थल की हाडयं से और ( अनूक्यात्‌ ) अस्थियों के मिलाने वाले _ 
संधिभाग से और ( ते असार्भ्या ) तेरे कन्णों और ( बाहुलयां ) बाहुओं से ० । 
( दोषण्य ) और हाथों में होने वाले (यच्म ) शरेश को ( वि वृद्ममि ) 
दूर करता हूँ । 











... 'ग्रीवाम्यः व्थावाः पद्चदश । चतुदंश वा एता करूकरा शे वीय पदञ्चदशस 
तस्माद्‌ एतामिरस्दीसि: सतीमिमुरुभारं वहति | (श०्ब्रा० १२ २। ४।. 
१०.) गऔवा में १४ करूकर-सूचम अवयव, मासपोशियां हैं जिनके बल पर 

 शर्देन भारी भार सी उठा छंती है | 








हब्णिहा-घसनीः इति सायणः । ऊध्व स्निग्धाभ्य:, रक्तादिना उत्खाता- 
.. भ्योचा नाडीश्यः | तद॒क उाश्णिग उत्सखाता भवति। सखिहमतेयो स्यात्‌ काम्तिक्से 
. शा अनूवयमंल्‍अश्ुक्रम णेच्यन्ति सम्वयारति अस्थीनि अस्सिन इति अनूव्यम्‌ 


अथवा ं/ कं अप जात कमआा 5 0 मु काआा ८755 ॥ ७४ ४ऋ 2४४७ थथथकऋ्ाण १9 आल २ रू 22 अआा# चाचा 2८८2 


 ३-- कीकासाम्योब्लुका।! (५) ४रुस्तों,वि इंदामसि! इति पैप्प० सं० ।. 
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तत्स॑धिः.। उच समवायें इत्यतः अंनुपूर्व।एण्यत्‌ । दोष॑ण्यमू-दोष्णोभवम्‌ । 
हृदयात्‌ ते पार कल्लाम्नां ह्लाचणात पाश्वाभ्याम्‌ | 
यच्स मसतस्नाभ्या प्लीज रक्तस्ते वि चृद्यामसि ॥ ३ ॥ 
उप्तराधम क्र० १० | १६१ । १३॥ 
भा०--( ते हृदयात्‌ ) तेरे हृदय से, ( क्लोग्नं: ) हृदय के समोप के 
केंफड़े से, ( हलीचणात्‌ ) पित्तोत्पादक अंग से, ( पाश्वॉश्यां मतख्ताभ्यां ) 
.. दोनो पास पर लगे गुदों से, ( क्षीह्वः ) पिलही से और ( ते यक्तः ) तेर 
- यकृत्‌ू-कलेजे से हम ( यच्म वि वृहामिं ) रोग को दूर करते हैं । 
आसम्तरभ्यस्ते शुदांभ्यो वनिष्टोरुदरादयि । 
यच्म कक्षिम्याँ प्लाशेनाभ्णा वि दृद्यामि ते ॥ ४॥ 
क्‍ .. कऋ० १० | १६३ । १ + 
भा०--( ते आ्त्रभ्यः ) तेरी आंतों से, ( गुदाभ्यः ) शुद्ाओं से, 
( वनिष्ठोः ) स्थूल आंतों से, ( उद॒रादू अधि ) ओर उदर अथोत्‌ आमा* 
शय से ( कुक्षिभ्यां ) दोनों कोखों से, (प्लाशेः) मल्ाशय से ओर (नाभ्याः) 
तेरी नासी से ( यक्ष्म वें वहामि ) रोग को दूर करता हू । 
ऊरुभ्या त अष्टावद्ण्या पाष्यम्य अपदाभ्याम्‌ | 


यचदम भसचाेतर शोशिण्यां भासदे भेसरसो वि दह्यामि ते ॥ ४ ॥ 
. ऋ० १० १ ६३- ४-]| 
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३-- क्लोम्नस्ते हृदयाभ्यों हलीक्ष्णात्‌ ” शति पृष्प० सं० | वनिष्ठोह्दया-. 
दधि !, ' यक्ष्म॑ मत्लाम्यां यक्तः प्लाशिभ्यों वि बृहामिते * इति पाठभेदो । 
४- थक्ष्म श्रोणिम्थां भासदाद भंसलों विवृद्ममि ते * इत्युत्तराधे पाउमेदः ।.. 

(तृ०) “ कुक्षिम्यां पाण्यो: ? (च०) वृह्ममसि  इति पष्प० सं०ण | 
७-( तु० ) £ यह्ष्मं; श्रोणिम्यां भासदाइससो “इढिं ऋ० । “ वबृहामसि | 
इति पेप्प० सं०.। हा ट 


छः 
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:, भा०--( ते ऊरुश्यां ) 
सम््त हड्डी चाले दोनों 


भा०--( ते अस्थिभ्यः ) तेरी हड्डियों से ( 
.... से ( ख्ाधुभ्यः ) ख्ायुओं से ( धमनिभ्यः ) धमनी 
। है तेरे हाथों से ( अगुलिभ्यः ) ह अगुलियों 


22०75 _-१- मेहनाद्‌ वन करणाल्लोमभ्यस्ते नखेभ्य: | 
5 विवृद्यामि ते ।? इति ऋग्वेद । ; 
... - वि चृहममसि ? इति पैप्प० सं '। 
..._ :.७- अड्गांदड्गाहोम्नो जात॑. पर्बणि.पर्वणि 
.... वि इहामिते। इति ऋण । (दवि०) 


अथर्ववेदभाष्यें... 


ओर ( भसथ्॑ ) करिदेश में उत्पन्न रोग को 


( ते भंससः ) तेरे गुह-मृत्र मार्ग से ही ( भासद्‌ ) गुद्य 

( यम वि वृहामि ) रोग को भी दूर करता हूं। 

... आख्थिभ्य॑स्ते मजभ्य: स्नाथभ्यों धमनिंम्यः । 
यचम पारिभ्यांगइुलिध्यो तखेम्शे विवहामि 


जप्र्ठे अड्डे 'लोम्नि लोग्नि यस्ते पवंणि पर्वरि । कर 
यचमे त्वचचस्यु/ ते चय॑ कश्यपस्य वीबहेंण विष्वञ् दि वहामासि॥७॥ 


+ 








| सू० ३३। ७ 
तेरी ऊरू-जंघाओं से ( अष्टीवद्भ्यां प्रा्शशस्यां ) 
गोड़ों ओर एड़ियों से (अपदाभ्य) पैर के अगले भा 
पंजों से तेरा यह्रम-रोग को विनाश करता हूं। और इसी प्रकार ( 


क्र 


दानों कूहहों से अ 


यों, 
श्रोशिश्यां ) 


दूर करता हुं और 
प्रदेश में उत्पन्न 


त॥६॥ 

ऋ० १० | १६३ | ५ ॥ 
मज्जभ्यः ) सज्जो भागों 
“नसों से ( पाशिभ्यां ) 
से और (ते नखेस्थः ) 


तेरे नखों 
से ( यक्मं वि वहामि ) रोग को दूर करता हूं । रह 


ऋ० १० | १६३ | ६॥ 
- भा०--( ते ) तेरे / अद्ले अड्ठे ) श्रेग २ में और ( 
. रोम रोम में और ( पर्वाशि पर्वाशि ) पोरु २ में ( ते त्वचस्थं ) ते 


लोक ). 


री त्वचा. 





यक्ष्म॑ स्स्मादात्मनस्तमिदं 
तु० ) यक्ष्मं पष्ठिस्योमज्जम्यों नांड्यां 


। यद्ष्म सर्वस्मादात्मंनस्तमिद... 
'तन्न लोम्नो बढ़े? इति पैप्प0 सं" (| 
पे छाम्नों बढ़ूं” इति पप्प० सं०। 











फशएफ अंपाकाधशक्षा शक 


हि।.7 मम 


४... सू०३४।२०] .. दितीये काएडम्‌ . १६६ 
॥ कै । क..  क७ ! 
के भातर बेठे ( विश्वल्च ) सब देह में बेठे ( यक्ष्म ) रोग को ( कश्यपस्य ) 
| रोग के मूलकारण ओर दूर करने के सत्‌ उपायों को देखने हारे, कश्यप 
ज्ञानी पुरुष के उपदेश किये हुए ( वीबहंण ) नाना प्रकार के रोगविना- 
शक उपाय से ( वि वृहामासे ) दूर करते हैं | 
जज: 2ितलसल93+-._फ. , 
[३४] मोक्षमाग का उपदेश | . 
अथर्वा ऋषि: | पशुपतिदेवता । पशुभागकरणम्‌ | १--४ शजिष्टुम: । प्न्‍च् सक्तम ॥ 
- थे इशे पशपातिेः पशना चतुष्पदामत यो डिपदाम । द 
रा, नेष्क्रीत: स यज्षियं भागमेतु रायस्पोया यज॑माने सचन्ताम ॥१॥ 
रा .._ भा०--अझुमुछ के लिये उपदेश करते हैं--( यः ) जो. विभूतियों का 
| अभिल्ााषी आत्मा ( पशूनां ) अपनी इन्द्रियों द्वारा ज्ञान करने हारे ( चतु- 
ध्पदां ) चायाये और (ट्िपदां) दो पाये मनुष्य और पाश्षियों पर भी ( ईशे ) 
अपना वश करता ओर डनका स्वामी हो जाता है । वह ( पशुपतिः ) 
'पशुपति' कहाता है। (सः) वह ( निष्क्रीतः) सब प्रकार से स्वतन्त्र हो कर 
( यज्ञियं ) यज्ञयोग्य या परमात्मा सम्बन्धी ( भाग ) साग ऐश्वर्य को (एतु) 
प्राप्त हो ओर ( रायस्पोषाः ) धनादि की समस्त विभूतियों ओर सामथ्ये 
(यजमानं) उसी महान्‌ यज्ञकतों आत्मसाधक को (सचर्न्ता ) प्राप्त होते 


प्रमञ्चन्ठो भुवनस्य रेतों गातु घत्त यजमानाय देवा: । 
उपाकृत शशमान यदस्थात्‌ प्रिय देवांनामप्येत पाथः: ॥२॥ 
[2४] १- येषां पशुपतिः ? इति पेप्प०, तै० सं० । (छि० ) “ यश्च द्विपदाम 
यजमानस्य सन्तु / इति त० सं० ।.. । 
-(प्र०) प्रमुब््यमाना, (च०) “जीव देवानां' इति ते० स०। (प्र० ) 
आुवनस्य गोपा? (द्वि०) “देवा यजमानाय.धर्ता (ह्व०) “अप्येति पा: 
इति पृप्प० सु०. ।.. 3 या मर मम 


कि. 
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सा०--ह (दंवाः) विद्वान पुरुषा ! और प्राथवी आंदे लोको ! अथवा 
आक्ृतिक विंकार रूप पथ्चभूतों .! ( भुवनस्य ) उत्पन्न होने हारे इस देह 
और विश्व के ( रेतः ) उत्पन्न होने के मूलकारण कर्मफल को या प्रकृति 
को ( प्रमुब्चन्तः ) सवैथा परित्याग करते हुए आप लोग ( यजमानाय ) 
पुण्यकार्य ओर ज्ञानयज्ञ के सम्पादक मुसुक्ठ आत्मा के लिये (गाठुं ) 
ज्ञानमार्ग का (घत्त ) आश्रय दो | ( यद्‌ ) जब वह जोव ( देवानां ) . 
मुक्त शञानयोगी विद्वानों के ( प्रियं पाथः ) प्रिय मार्ग, देवयान सागे में 
( अस्थात्‌ ) दृढ़रूप से स्थिति करे तब ( उपाकृतं ) योगसाधनों से संस्कृत, 
पवित्र हृदय ( शशमानं ) इस देह-बन्धन को छोड़ कर रवर्ग या मोक्त लोक 
में जाने के लिये उद्यत, निरन्तर शमादि के पालक, इस आत्मा को वह मारी 
( एतु ) प्राप्त हो । इस मन्त्र को 'बलिपशु' परक लगाना वामसागे है । 


बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेज्ञन्त मनसा चक्तुषा थे । 
पिश्टानभ्रे प्र मुमोक्त देवो विश्वकंमाो प्रजयां सरराणः ॥ ३ ॥ 


है । | ५2 


भा०--( ये ) जो ध्यानी योगाभ्यासी सुमुक्त पुरुष ( दीध्याना: ) योग- 
समाधि द्वारा ध्यान करते हुए ( बध्यमानम्‌ ) देह-बन्धन में फंसे हुए 
आत्मा को ( मनसा) अपनी मननशक्लति और (चक्षपा ) अज्ञानेत्र से 
(६ अबु ऐचन्त ) अनुदशेन करते हैं ( अश्लिः ) सर्वप्रकाशक ज्ञालमय पर- 
 मेश्वर ( देंवः ) प्रकाशस्वरूप (विधकमों ) समस्त विश्व का कत्तों (प्जया) 
“समस्त जीवों की प्रजा के साथ या प्रकृति के साथ (से रराणः ) उत्तम रीति - 





. ३-(प्र०) “बध्यमानमनुवद्यमाना असश्यैक्षस्त्‌” इति तै० संघ । (च०) 
'दिवं: प्रजापतिः” इति से० सं०, मे० सं५ ।. प्रजया संविदान:? इति तै० 
से9 । 'अजुरुक्त देव: प्रजापति: , अरजामि:  संविदानम्‌ | इति पृष्प० सं० | 
(४०) ये वध्यमानमनु बध्यम्ान! इति सायफामिस्त३ पाठ३.। 


कली जल जलन कल कला कल 5ल्‍नीफन जन 5 नी फनी 5 फितन। ,हा५ ० जम, 
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से रमण करता हुआ जगदीश्वर ( अग्ने ) अथम ही ( मुमोक्‍्त ) इस देह के 
ब्रेशमय बन्धन से सुक्न कर देता है, उनको जीवन्मुक्क कर देता है। 


ये आभ्या: पशवो विश्वरूपा विरूपा: सनन्‍तो बहुचेकरूपाः । 
वायुष्टानग्रे प्र मुमोक्त देव: प्रजापति: प्रज॒यां सरराणः ॥ ४ | 


भा०--६ ये ) जो ( पशवः ) पशु स्वभाव के या देखने हारे जीवा* 
: वमागण ( आग्या: ) ,आम्यधर्म में लगे हुए ( विश्वरूपाः ) नाना योनियों 
में गये हुए ( विरूपाः ) नाना प्रकार के शरीर धारण करते ( सन्‍्तः ) 
हुए भी ( बहुधा ) बहुत से प्रकारों से ( एकरूपाः ) एकद्दी जीवात्मा जाति 
के हैं । ( वायु: ) सब को सूत्ररूप से बांधने वाला, स्वब्यापक, सब का 
प्राणस्वरूप, देव ( प्रजापति: ) परमात्मा ( प्रजया ) अपनी प्रजा, म्रक्ृष्ट 
रूप से आदुर्भाव होने वाली प्रकृति से ( संरराणः ) र्मण करता हुआ 
( देवः ) परमदेव ( तान्‌ ) उन जीवों को ( अग्ने ) उनके साधना में प्रवृत्त 
होते ही ( प्र सुमोक्‍्तु ) बार २ मुक्क करो। 
प्रजानन्तः पति गहन्तु पूर्व प्राणमड़ेंग्यः पर्याचरन्तम्‌ । 
दिये गचछ प्रति तिष्ठा शरीरे: स्वर्ग यांहि पथिमिंदेठयाने: ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पूर्वे ) पूवेकल्प के ऋषिजन अथवा प्रथम २ 
(प्रजानन्तः) बह्म और आत्मा के तत्व को भल्ली प्रकार जानते हुए (अद्भेभ्यः) 











४-(प्र ०) “ ये अरण्या: पशवों *, (त०) वायुस्तान श्ति तं० सं७ । ये 
अरण्या: पशवों विश्वरूपा उत ये कुरूपाः०? (तु०) मुमुक्तेति पूवमन्त्रवतू 
इति पष्प० से० | द 

५-(प्र०) अ्तियूहणन्तु देवा:? (तृ०) 'ताम्यां गउछ प्रति! (च०) पथिमि 
शिवेभि:” इति पेप्प० सं० (प्र०) प्रतिगृहणन्ति! छत्तीय चतुथंश्रोः ऋम- 

, विपयेयः । (च०) “ओषृधीषु प्रति तैं० सं०.। (च०) इत्ःमैण सं० |. 
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समस्त अड्डों में ( पर्योचरन्त ) सर्वन्न गति करते हुए ( प्राणं ) प्राण को 
वश करते हैं उसी पकार मुसुत्ष जन भी योग-साधनों से उस आण को 
( अतिगृहणन्तु ) अपने वश करें । है सुमुक्षु पुरुष ! तू सी ( शरारेः ) अपने 
इन शररीरों द्वारा ( प्रति-तिष्ठा: ) आत्मा को प्रतिष्ठित साधनासम्पन्न सामथ्ये- 
वान्‌ कर और फिर ( देवयाने: पथिमिः ) विद्वानों द्वारा गमसन करने योग्य, 
सुमुक्ष मार्ग, देवयान नामक ज्ञानसा्गों से ( स्वर्ग ) उस पुण्यफल, सुकृत 
सुखमय लोक को ( याहि ) प्राप्त कर ओर (दिव) उस प्रकाशस्वरूप 
अह्यपद को भी ( गच्छ ) प्राप्त कर हे 
यह सूक़ सायण ने बलि करने योग्य वध्य पशु पर लगाते हुए काशिक _ 
सून्रप्रदर्शित विनियोग लेकर महा अनर्थ किया है। यदि काशिक सूत्र 
 भ्रदर्शित दिशा से ही सर्वेत्ञोकाधिपृत्यकाम ज्ञानी परक यह सूक्र ल्वगाया 
जाता तो उत्तम था | 
शा > क-- 
[३५] मोक्षमाग का उपदेश । 


अंगिरा ऋषि: । विश्वकर्मा देवता । १ विराड गर्भा जिष्दपू | २, ३ जिष्डप्‌ । 

द » ५ भुरिगू । पत्चचे सूक्तम्‌ ॥ द 
पा | दी | | थ + । | द 

ये भत्तयन्तो न वसुन्यान घुयोनग्नयों अन्वतप्यन्त विष्णया: | 

या तेषामवया दुर्रिप्टि: स्वि/शि नस्तां कृशणवद्‌ विश्वकर्मा ॥ १ ॥ 

[०--इस सूक्क में भोग त्याग करके मोक्षमाथ में जाने का 








. [१५] १-( त० ) “ दुरिष्टेः स्विष्टि नस्तान्‌ कृण० ” इति हिटनिकामित: पाठ: 

.... क्वचित्कश्व | ( प्र० ) वसूज्या वृधु इति क्ाचित्क: पाठः । वसूल्यानशु: 
इति मै8 सं० । ( त॒० ) इयं तेषामबया दुरिष्य्यें! (च०) “विश्वकर्मा- 
कृणोतु' में० सां०-। ( तु० ) वुरिश स्विष्ट इति पप्पण सं० |... 
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उपदेश है। ( ये) जो लोग ( भक्षयन्तः ) निरन्तर भोग करते हुए भी 
( वसूनि ) देह में बसने हारे प्राणों को ( न आनृधुः ) समृद्ध, समथ, 
सम्पन्न, व्चस्वी नहीं होने देते । ओर (यात्र्‌ ) जिनको ( घिप्ण्या ) देह 
के भीतर अपने २ स्थान में विराजमान ( अप्नयः ) ग्राणादि अभ्नियां 
( श्रतु अतप्यन्त ) भोग के अनन्तर संताप देते हैं | ( तेषां ) उन भोगी 
पुरुषों का जो ( अवयाः ) हीन यज्ञ अथात इन्दियों में विषयाथा की आहुति 
या कुसंगति है ओर ( दुरिष्टिः ) दोषयुक् शास्त्रविधान के अतिकूल तामस. 
प्रवृत्ति हैं, (विश्वकर्मा ) वह समस्त सूसार का ख्रष्टा परमेश्वर ( नः ) हमारे _ 
(तां ) उस हीन ग्रवृत्ति को ( स्विष्टि ) उत्तम पुण्यकार्य में ( कृणवत्‌ ) 
बदल दे । 


यज्ञपातिम्मघंय एनंसाहुनिर्भक्त प्रजा अंनुतप्यमानम्‌ | 
_ स्थव्या/न्स्तोकानप याज्‌ र॒राघ से नष्टेमिं: सुजतु जिश्वकर्मो ॥२॥ 
भा०--[ प्रजा: ) अजाः-्पुत्र पात्र आदि के ( अनु ) साथ स्वयं 
( तप्यमान ) कष्ट अनुभव करते हुए, डनकी ममता में बंधे ( यज्ञपातेम ) 
यजमान आत्मा को ( ऋषयः ) तत्वदर्शी विद्वान्‌ गण ( एनसा ) मोह में 
: ( निम्मक्क ) फंसा हुआ ( आहुः ) कहते हैं। ओर ( यान्‌ ) जिन ( मथव्यान्‌ ). 
_ मथन करने हारे, चित्त को हषे देने हारे ( स्ताकान्‌ ) पदार्था को (अप रराध) _ 
हम से परे रखता है ( तेमिः ) डन पदार्थों से भी ( सः ) वह (विश्वकमों) 
 जगदीश्वर ( नः ) हमारे आत्मा को ( संसजतु ) युक्क करे । 





२-( तृ० ) 'मधव्यानू इति साथणसम्मतः पाठः ( प्र० ) यजमानस्ृषय 
( द्वि० ) “* विहाय प्रजामनु तप्यमाना: * ( तु० ) 'मधव्यान्त्स्तोकावप- 

 ताम्यां तो रराध! इति मे० सें०-। (छि०) प्रजा निर्भक्ता अनुतप्यमाना:, 
इति तं० से । हे 





२०७. अशथर्ववेदभाष्ये [सू० रेशाछ.. 
झदान्यानत्सोसपान्‌ मन्यमानों शक्षस्य तिद्घान्त्संसय न चीर: । . 
कल यद्नश्रकुवान्‌ बद्ध एब ते विश्वकमन्‌ प्र मुझ स्वस्तय॥ ३१. 
. _भा०-- धीरः न ) धीर, प्रतिभावान्‌ पुरुष के समान (विद्वान) विद्वान 
विद्यासस्पन्न पुरुष भी ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( समये ) समय में-सत्संग 
के अवसर पर ( सोसपान्‌ ) अह्मानन्द रस का पान करने हारे अन्तज्ञीनी.._ 
पुरुषों को भी ( अदान्यान्‌ ) दान दक्षिणा देने के अयोग्य ( सन्‍्यमानः ) . ह 
... समभता हुआ गये से आकर ( बद्ध: ) मोह अविद्या में बढ ( एप ) यह... 
रा ( यद्‌ ) जो ( एनः ) पाप या अनुचित कम ( चकृबान्‌ ) कर देता 
है ( विश्वकर्मन्‌ ) समस्त संखार के उत्पादक-प्रमो ! आप ( त॑ ) उस जीव 
को ( स्वस्तये ) उसके कल्याण के लिये (प्र सुंच ) उस पाप से सुक्क करो 





घोरा ऋष॑यों नमों अस्त्वेम्यश्वछुयेदेषां मनंसश् सत्यम्‌ । 
चूहस्पतये महिष दुमन्नसो विश्वकर्मत नमस्ते पाह्म३स्मान ॥४॥ 


॒ ' भा०--( ऋषयः ) यथार्थ मन्त्रों के दश, विद्वान वस्तुतः ( घोराः ) 
| घोर तपरवी होते हैं। ( एभ्यः ) इनके लिये हमारा सदा ( नमः अस्तु ) 
नमस्कार हो । ( यद्‌ ) क्योंकि ( एपां ) इनकी ( चक्तु ) आंख या यथार्थ 
दर्शन और ( मनसः च ) मन का मनन दोनों ( सत्यम्‌ ) सत्य होते हैं । हे ह 
३-( प्०) अनन्यान्त्सोमपान्‌! ( त॒० ) एनश्वकुवानमहिवद्ध एपां इति तै० 
सं० | अयशियान्‌ यशियान्‌ मन्यमानो! इति मै० सं० । (० ) 
प्रागस्थ विद्वानसमरे' ( तु० ) 'एनोमहच्चकृवान्‌ वद्ध” इति मै० सं० | 
. ४-(&ि० ) “चल्ल॒प्र एप मनसश्य सन्‍्वो,/ ( तु० ) 'महिषद! (च० ) नमो- 
बिश्वकमणे स उपांत्व! इति तें० सं० | (प्र० द्वि० ) सीमा ऋषयो नमो- 
स्त, (ह्वि५.)  मनसश्वसंदक्‌  ( तृ० ) इहस्पते महिषाय दिवे विश्व 
ड्ति पृष् ० सं० | : 5 जा 














सू० ३५ ४ ] द्ितिंये काएडम्‌ २०४ 
( महिष ) पूजनीय पद के दातः | हे विश्वकर्मन्‌ ! सबके उत्पादक ! ( ते ) ठुरू 
( बृहस्पतये ) सहान्‌ संसार के परिप्राखक, प्रभु के लिये ( चुमत्‌ ) सब से 
अधिक ( नमः ) नमस्कार हैं ( नमः ते ) तुझे बार २ नमस्कार हैं । तूही 
( अस्मान्‌ पाहि ) हमारी रक्ता कर | सायण-सम्मत पाठ--( महि पत्‌ झ्ुमतू 
नमः ) प्रओो | आपका बड़ा भारी प्रकाशसय “सतू ! स्वरूप है । 


“कट फिजली नही शाजमीए जप जा हल ह। 2 नत 


अथवा--अध्यात्म पक्ष में--चल्ु आदि ये आण ही घोर ऋषि हैं । 
इनको ( नमः ) अन्न प्राप्त हो । इन ग्राणों ओर मन के बीच में से चचछु 


का देखा ही सत्य है । हे महिष | आत्मन्‌ ! धृहती वाणी के पति ! इस तक 
आत्मा या आसन्‍्य ग्राण के लिये ( च्रमत्‌ नमः ) तेजोमय, ज्ञानमय 
(९ 


सोमरूप अन्न है। हे विश्वकरव्‌ ग्रसो | आपको भी नमस्कार है। आप 
हमारी रक्षा करें । 
यज्चस्य चच: प्रभातिशु्ख ये दबाया ऋनरण मनसा जुहोमि । 
इम् यश वितत डिश्वकऊशणा देवा यन्तु सुमलस्यमाना: ॥ ४ ॥ 
2 कप अंबबे० १९ | ५८ | ५ ॥ 
- झा० --( यज्ञस्थ ) इस  पुरुषमय यज्ञस्वरूप आत्मा का ( चछुः ) 
ख और ( स्ख च ) सुख ( प्रभतिः ) उसका उत्तम सरण पोषण करने 
वाला साधन है । एक ज्ञानभरण करता है ओर दूसरा अनद्नमरण करता है । 
इस यज्ञ में ( श्रोत्रेण ) श्ज्र से ( बाचा ) वाणी से ओर ( मनसा ) मन 
से भी ( जुह्दोमि ) ज्ञान की आहुतियां प्रदान करता हूं । ( विश्वकर्सणः ).. 
ज़गत के खा पंरमश्वर॑ ने इस शरीर में ( वित्त ) विस्तृत किये हुए ( इसमे ) 
इस ( यज्ञ ) यज्ञ को ( देवा: ) यज्ष से विद्वान पुरुषों के समान पंचभूतों 
की तन्मात्रा स्वरूप ये इन्द्रियगण ( आ यन्तु ) ग्रांप्त हो । 


है 
ते 


है 6 न्‍ 
ै * ड 7 
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[३६] कन्या के लिये योग्य पति की प्राप्ति | 


पतिवेदन ऋषि: । अम्नीषोमों मन्नोक्ता सोमसथन्द्रमगषनपतिहिरण्यौषधयश्व देवता: । १ 
अरिय्‌ू | २, ५-७ अनुष्डभः । ३, ४ जिष्ठुभो | ८ निचत्‌ पुरोष्णिक्‌ | अष्ट्व यृक्तम्‌ || 


आ ना अग्न सुमाते संझली गमदिमा कुमारीं सह नो भगेन । 
जुदा बरपु समवनंजु बस्णुराय पत्या सोभगमस्त्वस्य ॥ १ ॥ 


भा०--है ( अे ) अमे ! आचाये ! पुरोहित ! परमात्मन्‌ ! (सं-सल हा 

उत्तम राति से आदान करने हारा योग्य पात्र या उत्तम विद्वान्‌ प्रवक्ता (नः) । 
हमारे पास ( आ गसेदू ) आवे ओर ( इसां ) इस ( सुमतिं ) उत्तस ज्ञान 
वाल्या, उत्तम मते वालो, बाड्धिसती ( कुमारीम्‌ ) नवयावना कुमारी कन्या को 
( भगेन सह ) ऐश्वयप्रय धन और सौभाग्य के साथ (आ गमेत्‌ ) आकर 

वीकार करे। अथवा भत्ता उत्तम विद्वान , सत्पान्न इस कुमारी का (संगमेत) 
आस हा। आर यह कन्या ( समनेयु ) समान चित्त वाले ( बरेबु ) बरों में 
से ( पत्या ) अपने पालन करने से समथे आभिलबित पति के संग (बल्गुए) 
सुर वचन आल्लाप करके पश्चात्‌ ( अस्ये ) इस कन्या को ( ओब॑ ) सह- 
वबासरूप ( सोभरग ) साोभाग्य ( अरुठु ) प्राप्त हो । द 
.. सोमजण्उ बह्मंजएमयरणा सबूत भ गम्‌ । 


शातुद्वस्य सत्येत्न कुणोंस परत्तिवेदंनम ॥ २ ॥ 


ा४७७०३४७४ ४४४७0 आह. लीक पल कक लिड न पल ज किक 


[३६] १-( प्र० हि० ) सुमतिं स्कन्दलोके इदमां कुमार्या मानो भगेन 20 ओके 
( तु० च० ) वल्युरोष॑ पत्या मवति सुमगेमम्‌” इति पैष्प० सं० । 


९, संम्भरलूक: समादाता झंते सायणः | 


२-- सोमजुष्टो अयेम्गा सम्भतो भंग: ? (च०) “ कणोमि पतिवेदनम ? शत्ति 
पेप्प० सं० | कु 








काएडम श्व्फ 
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भा०--( सोमजुद्ट ) सोम, विद्वान , प्रथम पति द्वारा श्रेसपूवरक स्वीकृत, 
( अह्मजुद्ट ) बआह्मणों द्वारा अनुमोदित, ( अर्यम्णा संभ्नते ) अर्यमा-विवाहाशि 
द्वारा उत्तम रीति से परिपात्वित, या राजा द्वारा परिरक्षित ( पतिवेदन ) पति- 
 बरणरूप (भंगम्‌) सोभाग्यतम विवाहकृत्य को में पति ओर पत्नी ( चातुः ) 
...... समस्त संसार के पालक और डादक ( देवस्थ ) देव परमात्मा के (सत्येन) 
छऋ.. साहीभृत सत्य बत से क्रणोमि ) करता हूं और करती हूं ! अथवा कन्या 
.. का पिता कहता है कि विधाताम्य्जापति के ब्रत से प्रारंत होकर से कन्या 
... का विवाह करता हूं । 
*. इयससे नारी पति विदेष्ट सोम दि राजां खुभगां कृणोति । 
...' सुबांना पत्रान्‌ महिंबी अवाति गत्वा पर्ति खुभगा जि राजतु ॥१॥ 
.. आा०--हे असे | (इये नारी ) यह नारी ( पति ) पति को ( घिद॑ष्ट 
प्राप्त हो । ( राजा) विद्या और ऐख्वरये से युक्र ( स'सः ) असव करने से 
समग सोम, प्रथम पति (हि ) निश्चय से इसको ( सुभगा ) सोमाग्यसम्पन्न 
( कृणोति ) केरे । यह नारी ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को ( सुवाना ) उत्पन्न करती 
हुई ( महिषी? ) पूजनीय श्रेष्ट रानी के समान ( भवाति ) हो । ओर 
.._( पति ) पति के पास ( गत्या ) जाकर ( सुभगा ) सोभाग्यवती होकर ( वि 
_शाजतु ) नाना प्रकार से ओर विशेष रूप से शोभा को आप हो । 
यथा खरो मघबश्यारुरघ धथया सगाणा सबदा बसूत्र | 
एवा भगशवय जशेयमस्त नाशेसर्थिया पत्या वे राखयन्ता ४ 











३-(प्र०) “अग्ने नारि! इति क्ावित्कः पाठ: । पतिदविदिष्डु (छ&०) सुमग 
कृणोतु' 'महिषी भवासि गत्वा पते खुभगे विराज इति पेण्प० से० । 
महिषी महनीया श्रेष्ठा भार्या इति सायण: |... 
४-(छ&ि०) 'हुषई वभूव! इति हिटनिकामित: पाठ: (प्र०) मघवान्‌ (च०) 
'पत्यामिरावय॒ब्ती! इति सायणासिमतो पाठो । ( अ9 ) यथा खरं मधर्व- 
श्वाररेपु (त० च०) थां वर्य जुश भंगस्पास्दु सम्प्रियां इति पंप्प० सा०। 









































्ण्द  अथवंबेदसाष्ये....[ खू० ३६। ६ 
भा०--है ( सघबन्‌ ) ऐश्वर्यसस्पन्न परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार: 

( एव ) यह ( खरः ) कमनीय अश्व ( झ॒गाणां ) पशुओं में सबसे अधिक 
( प्रियः ) उत्कृष्ट मनोहर ओर प्रेमपात्र हे ओर इसीलिये ( चारुः ) उत्तम 
गातिशील ओर (सुषदाः ) उत्तम सवारी देने हारा ( ब॒भूव ) है उसी अकार. 
( एव: ) यह ( खरः ) कामनावान्‌ अभिल्धाषायुक्ल पुरुष भी ( मसगाणां ) 
स्त्रियों के चित्त की खोज लगाने वाले रूगजाति के पुरुषों में ले ( प्रियः ). 
श्रेष्ठ ( चारः ) सुन्दर, गृहस्थ-कार्य-सम्पादन में उत्कृष्ट और (सुषदा) 
ग्रहस्थ का उत्तम रीति से स्थिर करने हारा ( बभूव ) है। (एवं ) इसी _ 
प्रकार के ( मगर ) सामाग्यशील पुरुष के संग ( जुश ) श्रेमपूवक संगत 
होकर ( इयम्‌ नारी ) यह लारी (६ पत्या ) अपने पति के साथ (आवि 
_ शाधयन्ती ) कसी प्रकार का अपराध या बिगाड़ या अनबन न करती हुई 


उसको ( सम्पिया ) आते स्ियतमा ( अस्तु ) होकर रहे । 
भर्स्य नावमा रोह पू्णामठुपद्खतीम । 
तयोंपप्रतारथ यो वरः प्रंतिकास्य/ ॥ ४ ॥ ह 
भा०-हे कब्ये ( यः ) जो ( वरः ) वर ( प्रतिकास्य: ) तेरी अभि- 
लाषा के योग्य है, तू उस ( भगर्य ) सीसामग्यशील पति की ( पूणोम ) 
पूरी ( अनुपदरवतीम्‌ ) विनाशरहित, शरणदायिनी ( नाव ) भवसागर के _ 
पार उतारने वाह्ली नाव के समान शरण में ( आरेह ) चढ़, जा बैठ, 
. _.( तया ) उससे ( उपग्रचारय ) अयने उस पति को और अपलसे को भी. 
भवसागर या ऋण से पार उतार । 


आ कऋ्रन्‍द्य धनपते वरमामनर्स कस । 
सर्व प्रदछियण कूण यो बरः प्रतिकाक्य/:॥ ६॥ 
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: ७-न्‌ 9 ०  नावमारुह पूर्णामलुपरस्वतीम्‌ | त्रयो पषाहित॑ थ; प्रति: पति- 
काम्य: इति पप्पृ०. सं०.। क्‍ 




























बपप, 83 राह ब्, 





जब "तरस जीती ७#ी0 की 3 जय पक जम १0 आम आम 








3ल्‍मयरी 8 जीपजरी जीभ मी जी "री जी सररी जज १ /रि फल 


सू० ३६।८] ... दितीये काएडम्‌ . २०६ 
भा०-हे ( धनपते ) ऐश्वयेवन्‌ ! या कन्या के पितः ! उस 
( वर॒य्‌ ) वर को ( आऋन्दय ) बुलाओ ओर उसको ( आमनसं ) अनुकूल 
चित्त वाला ( कृछु ) करो ( यः ) जो ( वरः ) वर ( प्रतिकाम्यः ) कन्या के 
 अभिल्ााषा के अनुकूल है । हे वर ! तू ( स्व ) सबको ( अ्रदक्षिणं कृझु ) 
अपने दायें रख कर प्रदुक्षिणा कर अथवा ( सर्व प्रदर्षिणं कृझु ) हे वर ! तू 
सर्वे-अ्रप्नि की प्रदक्षिणा कर । 'सर्व-श्वेः, अभि के आठ नामों में से एक 





इद हिरणय गुस्णुल्वयमीज्षो अथी भगः । 
ते पर्तिभ्यय्त्वाम ठुः पतिकामाय वेत्तवे ॥ ७॥ 


भा०--हे कुमार | (इढ ) यह (हिरण्यं ) स्वरशमय अंगूठी या 
स्वणेम॒दा, ( गुल्युलु ) ग्रह गूगल का सुगन्धित दव्य, ( अयम्‌ ओज्ष:' ) यह 
प्रोत्रण, अध्य, पाद का जल या दूध का बना पदाथ, ( अथों ) ओर 'भ्गः) 
यह सोसाय, या सुभयंकरण दब्य, सोभाग्यसूचक ऊुंकुम आदि दृब्य 
( छते ) ये सब पदाथ ( पतेम्य: ) पतियों के आगे प्रस्तुत करने के लिये 
( प्रतिकामाय ) तेरे प्रेम के बदले से तुकूस प्रेम दशान हार अपने ्रेयतम 
को ( वेतवे ) प्राप्त करने के लिये ( त्वाखु ) तुकको ( अदुः ) पुरोहित एवं 
माता और पिता और भाई देते हैं हे 

आ ते नयतु सविता नयत पतिये: प्रतिकास्य: । 
त्वमंस्य चह्यायंत ॥ ८ | 

भा[०--( सविता ) सब का प्रेरक, उत्पादक परमात्मन ! (ते ) तेरे लिये 

है कस्ये | पति को ( नयतु / प्राप्त करावे । ओर ( यः ) जो इस कन्या का 









-(प्र०) “इईं हिरण्यं गुग्शुस्वय ? इति क्चित्‌ पाठ: | ( श्र० ) वयसुक्षो 
अथो भग; (तृ० ) त्वामथु: पतिकामाय शांत पंष्य० स० ] 
१, सेचुनाथस्य उक्षते रूपम्‌ , नचोद््णों कृंषभा्स्य ताद्धितम्‌ , इति हिटनि: । 
१९ 










२१० अशथववेदभाष्ये [ खु० १६। ८ 
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( प्रतिकास्य: ). इसके प्रेम के एवज में इसको प्रेम से चाहता है वह (पतिः) 
पंतिं इसको ( नयतु ) अपनी पत्नी बनाकर ले जावे । है ( ओषधे ) पुष्टि- 
कारक ओषधे ( त्वम ) तू ( अस्य ) इस कन्या के गभे से उत्तम, पुष्ट 


स्थापित वीये को ( धेहि ) धारण ओर पोषण कर । 
बज इति षष्ठोइनुवाकः 
[ तत्र सक्तानि पंज्च, ऋचश्रेकर्तिशत्‌ । ] 


रे ग्ब्च्च्क्र ४ ड्ख््त्कः 


| 'इति द्वितीय काण्ड समाप्तम ! 
ततानुवाका: षद , जिशत्‌ षद् थे खूक्तान्यथो ऋचः। 
सप्ताधिकं च द्विशतं, डितीय कायडमिष्यत ॥ 
बगल ाएक सप््नजका 
रामवस्वड्डचन्देब्दे फाल्युने सितपत्षके । 
पञ्चर्म्या मड़ले कारड द्वितीय पूत्तिमेतु , शुभम्‌ ॥ 


इति प्तिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीथविरुदोपशोमितश्रीमष्जयदेवशमणा विरचिक्त 
अथवंणो ब्रह्मवेदस्थालोकभाष्ये द्वितीय॑ काण्ड समाप्तम्‌ 


















$ ओोइम # 


'अथ लूतीय कारडम। 
नि-++>-०-<-.__त«हु 


५; | कक | ही ७ 5 5. 02% 
[१ | शत्र छैनाओं के प्रति सेनापति के कतज्य | 


के, 


अथवा ऋषि: | अश्निमरुदिन्द्रादयो वहवों देवता: । सेनामोहनम्‌ । १ जिष्ठुप्‌ । 
६ २ विराड्गर्भा भुरिकू । ३, ६ अवुष्डमो, विराड पुरोष्गिक्‌ । पड़च॑ सूक्तम्‌ ॥ 


आग्निने: शत्रून्‌ प्त्येतु जिद्धाय पंतिदर्दब्रभिशस्विमर्रातिम ।. 
स्‌ सेनां मोहयतु परेंष। निरस्तांश्व कृणवज्जावबेंदाः ॥ १ ॥ 


भा०--( अश्िः ) आगे २ चलने वाला, सेना का अग्रणी, सेनापति 

( नः शत्रून्‌ ) हमारे शनुओं पर ( प्रति एतु ) चढ़ाई करे और वह ( विद्वान ) 

सब शत्रुओं की साया और झुद्ध को विद्याओं को भली प्रकार जानता हुआ 

( अभिशरर्ति ) चढ़ाई करने वाले, सब प्रकार से ओर सब ओरों से हमें 
ः घात करने हारे ( अरातिम्‌ ) दानराहित, लुटेरे, शत्रु को ( प्रतिदेहन ) 
.! अपने आशय अस्त्रों से जलाता, भूनता हुआ (सः ) वह सेनापति' 
...._ ( परेषां ) पराये शत्रुओं की ( सेनां ) समस्त सेना को ( मोहयतु ) मोह 
में डालदे, उनको किंकतेब्य-विस्रृढ़ करदे | और चह / जातवेदाः ) सब _ 
उत्न्न हुई घटनाओं का जानने हारा शत्रुओं को ( निहंस्तान्‌ ) निहत्था 
शस्त्ररहित ( कृणचत्‌ ) कर दे । 






कि 












भा  ं_ुलइबअ यु 


[१] १-( प्रं० ) आृशिनों दिद्वाने पत्येतु शहंनू! हति पष्प० सं० । 




















१०५ | आअथर्ववेदभाष्ये [ स्० १३ । 


निजी हीपन्‍त प्रजा 





ण्ययञ्रा मत इंद्शें स्थामिप्रेत सणत सहध्यम । 
५ | 


अमीदुणय ब्सबा नाथथिता इसे झारिनिह्े/बां दतः प्त्यतु बिदान ॥ 0 


॥ 6, +- 


भआभा०-सेनापति का सेनाभर्दों के प्रति उपदेश है ( सरुतः ) वायु के 
समान तीज गति से जाने ओर बल' पराक्रम का कार्य करने हारे वीरा द 
घुम लोग सदा ( उग्माः) अपने हथियारों को उठाये रहो और सदा बल 


२ 


क्षमाय रहो । ( ईंइशे स्थ ) अब युद्ध के अवसर में हो कि तुम शत्र केप्ति 


( अभि प्रेत ) चढ़ाई करो, ( सणत ) उनको मारो और ( सहष्च ) शत्र के 
प्रहाश को सहन करो । ( इसे ) ये ( नाथिताः | शत्रु को उपताप पेदा करने 


आप 


हारे ( बसयः ) शाब्यू में बसने हारे प्रजागण ही हैं जो ( अमीसृणन्‌ ) 
अपने शणशओं का नाश करते है । ( एव ) इनमे से ( दूतः ) मुख्य प्रति- 
नेवे, संदसे अधिक शबुसेना का खंतापक ( असिः ) अभिस्वरूप सेना- 
एति है जो ( जिठान्‌ ) सब काया को जानन हारा होकर ( मात एतु ) शत्रु हे 
के प्रति शमन किया करे । हे 
शप्रिच्नलेना मघवन्नस्पास्छुन्षयती पति । 
युर्व तामिन्द्र तृत्नहन्नपश्िश्व दहते पाते ॥ ३ ॥ 
क्‍ साम० ड० ९॥३।६। २५३ 
आ०--है ( मधवन ) ऐश्वर्यंसम्पन्न राजन ! (अस्साव ) हस से: 
(शंदुयतीय्‌ ) शत्रुता को व्यवहार करती हुईं ( अभिन्नसेन्ां ) शत्र-सेना ' 
को (अभि ) ल््य करके चढ़ाई कर । हे इन्व ! राजन हे ! ( वृत्रहत्‌ ) राष्ट्र. ' 


७४ ७७७७एणाा 





 २-अमीमृडन वसवो नाथितेभ्यों अभनिद्ये्णा विह्यन भीशडन वसवो नाथितेभ्यों अभ्निह्वे॑ विद्वान प्रत्येतु शत्रन । शति जा 

5. : पैप्प० सं० | ( (० )  नाथितानिसे ? इति लहूडविगकामित: पाठ: द रे 
( ढवि० ) 'मृडयत सहंध्वमू | अमीमृडन्‌ वरसवी नाथितासो अश्निहि शत्रनू |. 
प्रत्येर्ति विध्यन  इति “ओफेश' कामितो मन्त्रपाठ 

३-( 75: ) “ आुबंतामिन्द्र “ शतें सामं०, सायणामिमतश्च | 






सू० १।४ | हतीय काएडर्स 44: 
का धरने हार शत्रु के विनाशक ! आर है ( अँसे ) सेनापते ! ( युर्व ) आफ 
दाना ( दान ) उन शत्रुओं के ( प्रति दृहतं ) उनके अपराध के दण्ड में भस्म 
कर डालो, निर्मुल्ष कर दो 3३." 

बा पी | नी 4 रू 
प्रखूत इन्द्र प्रबता हरिष्यां प्रते बज: पमणनेत शत्रन । 
जहि धतीयों अनूचः परातों विष्व॑क्सत्य कर॒हि सिकत्तमेषास ॥४॥ 

ऋ० ३३० ।६॥ 

. भां०-हे ( इन्दे ) राजन ( ते) तेरा ( बद्धः ) रथ ( असूतः ) उत्कृष्ट . 
रूप में सारथियों द्वारा चलाया हुआ ( हरिश्यां ) वेगवान्‌ धोड़ों से ( प्रवत्ता ) 
उत्तम सुरक्षित साथ से ( श्र एतु ) आगे २ बढ़े ओर साथ ही ( चचन्नः ) 
विद्युत्‌ के समान खड़ भी ( शद्न्‌ ) शत्रओं को ( प्रस्णत्‌ ) विनाश करता 
हुआ (प्र एतु ) आगे २ बढ़े । आर तू ( प्रतीच: ) सामने से लड़ाई करने 
वाले, (अनूचः ) पीछे से आक्रमण करने वाले और ( पराचः ) दूर देश से 
आक्रमण करने वाले सब श॑त्रुओं को ( जहि ) विनाश कर ओर : एप ) इनके 
( चित्तत्‌ ) चित्त को ( सत्यं ) सचमुच ( विष्यक्‌ ) अव्यवस्थित ( कृण॒हि ) 
कर दें! अथवा--( विष्वक्‌ ) सब प्रकार से इनके चित्त को / संत्य कृण॒हि ) 


के 


सत्यपथानुगामाी बना दे जिससे वे शत्रभाव छोड़ कर श्रष्ट पुरुष हो जाय । 
_इन्द सेना गोहयामित्राणाम्‌ । 
आरनेवोतरुख शाज्या तान विषूला विनाशय ॥ £ ॥ 


भा०- हे € इन्द्र ) राजन ! ( अमिन्राणाम्‌ ) शब्ुओं को ( सेनां ) 
सेना को ( सोहय ) किंकत्तेव्यताविमूढ़ कर और ( अग्नेः ) अग्नि के 





 ४- विश्व सत्य कुणुहि विश्मस्तु ' शति ऋ० । “किलश् विष्ट कणुद्दि सत्यमेषाम' 
इति पप्प० सं० | द 
3रई प्र० ) $ मनोमोदन कृण्व इन्द्रामित्रेभ्यस्त्वमू ! इति पेष्प० सं० । 





श्ृछड.... ऑथवेवेदभाष्ये  [खू० २५। १ 


हक 














ऑधटा०ध हि के जी जी १४-००” ल्ीए्पल्फल, 


528 ओर ( चातस्य ) प्रचएण्ड वायु के ( धआ्राज्या) ) अस्त्र से ( तान्‌ ) उनको 
मा .._ (विषूचः ) छिन्न भिन्न करके ( विनांशय ) नाश कर डाल । राजा श्ल 


; न्‍ 
है 4 (+प 


' | सेना पर आगनेयास्त्र और वायवास्त्र का प्रयोग करे ।.. 

या इन्दूः सेना मोहयतु मरुतों ध्वन्त्वोजंसा । 

४. चह्तुष्छाग्नरा दत्ता पुनरत पराजिता ॥ ६॥ के 
भा[०--( इन्द्रः ) राजा या ऐश्वर्यवान्‌ या 'बिजुलो के समान शस्त्र- 

भारी पुरुष. ( सेनां ) शत्रुसेना को ( मोहयतु ) व्याकुल विमूढ़ कर दे । 

( मरुतः ) वायु के समान वेगवान्‌, उग्र भट लोग ( ओजसा ) बढ़े बल से ._ 

( घन्तु ) मारे ओर ( अप्लिः ) तीघ आश्रेय अस्त्र उनके ( चक्तंषि ) आंखों. 

को ( आदरत्ता ) हर ले। इस प्रकार वह शत्रुसना ( पुनः ) बाद में ( पराजिता) 

प्राजत होकर ( एतु ) लोट जाय या हमारी शरण में आये । 


नवीन... 77777. ०१६ /८ २:२५ शिमला 


[२ ) शजत्रसेनां . के प्रति सनापति के कतंव्य । 


अधर्वा ऋषि: । सेनासंमोहनम । अग्स्यादयों बहवो देवता: | १, ५, ६ तिष्टुमः | 
-४ अनुष्टुमो । पषडच॑ं सक्तम |! 


हु आग्निनों दूत: प्रत्येतु विद्वान प्रतिदद न्ञभिशस्तिमरातिम । । 
पा स चित्तानि मोहयत परेषा निहंस्तांश्व कृशवज्जातवेंदा:॥ १॥ 





: :. &, भ्रज गतो इत्यस्मादुणादिरिन्‌ सावधातुक: । बाहुलकाद्मा इज | वसिवप्यिजि- 
-...__ अजि डउत्यादिषु सायणेन श्जे: पाठ: कृतः नतु उगादो कचित अजे: पाठः उप- ० 
_ »-«>- हरुभ्यते | क्षेमकरणत्रिवेदिनापि तथेवारेखि इति तब्चिन्त्यम । 2 
|... ६-( प्र० )  इल्द्रेसेना ! इति क्चित्‌ पाठ: | ( त० ) “ अक्षुष्यक्चिराष- 
... त्ताम्‌ इति सायणामिमतः पाठ: | ः 
[ २ 7 १-६ प्र० ) “ प्रत्येतु शत्रनू ” इंतिं पृप्प ० सँ० | / 
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सू० २।३ ] तृतीय काएडम्‌..... श्र 


भा०--( नः दूतः अप्लिः विद्वान अभिशस्तिम्‌ अरातिम्‌ प्रतिदृहन्‌ 
प्रति एतु ) हमारा झुख्य प्रतिनिधि विद्वान अम्रिरूप अग्रणी>सेनापति हम 
पर चढ़ाई करने वाले शत्रु को संताप देता हुआ शत्रु पर चढ़ाई करें. ( सः 
परेषां चित्तानि मोहयतु ) वह शत्रुओं के चित्तों को विमूढ़ करदे। और - 
( जातवेदाः ) स्वयं सब का ज्ञान करता हुआ ( निहंस्तान्‌ कृणवत्‌ ) शत्रु- 


किममप:ा 


ओ को निहत्था करदे । ( देखो व्याख्या अथव० ३ । $। १ ॥ ) 


अयमग्निरंमू मुहद यानि चित्ताने वो हृदि । 
वि वो धम्रत्वोकसः प्र वो घमतु सबवंतः ॥ २॥ 
भा०--हे शत्रओ ! ( वः ) आप लोगों के ( हृदि ) हृदय में ( यानि ) 

जितने ( चित्तानि ) चेतना सामथ्य हैं ( अयम्‌ ) यह ( अप्लिः ) श्रप्नि 
सेनापति उनको भी ( अमूसुहत्‌ ) विनाश करे आर ( वः ) आप लोगों को 
(ओकसः ) अपने मोरचा के स्थान, दुर्ग से भी /विं धमतु ) निकाल बाहर 
करे ओर ( स्वेतः ) सब स्थानों में (वः) आप लोगों को (प्र धमतु ) 
पछाड़ दे। ह 
| ॥ ८6७ * ॥थ कर 

इन्द्र चित्तानि मोहयत्रवोडगकूंत्या चर । 

2 भरकर पर _॥० पीली िक ै। 
अग्नेवोतंस्य घराज्या तान विषुंछो वि नाशय ॥ रे ॥ . “ 


भा०-हे इन्द ! राजन ! ( चित्तानि ) शत्रुओं के चित्तों को ( मोहयन्‌ ) 
_ विमूढ़ करता हुआ (आऊूत्या | हमारे अनुकूल सम्मति, सदू-बुद्धि से क्‍ 
. ( अवांडः ) हमारे प्रति ( चर ) आ और ( अप्लेः ) अधि ओर ( वातस्थ ) 
अचरड वायु की ( धाज्या ) गति से ( तान्‌ ) उन शत्रुओं को ( चिघूचः ) 
छिन्न भिन्न करके ( विनाशंय ) विनष्ट कर डाल | (देखा अथवे० ३। १।२) 





२-( तु० ) ' वि वो धमात्वोकस: / इति पेप्प० झु० 
.. $-( ढि० ) “आकूत्या अधि / इति पेप्प० से० । 
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व्या/कृतय एपामिताथों छिक्तानि सुछत । 
अथो यदयेषां हुदि तदेषा पार निजदि ॥ ४ ॥ । 
भा०--हे ( आकृतयः ) सदू-विचारो ! ( एपां ) इन शत्रुओं से तुम 
( वि इत ) विपरोत हो जाओ ( अथो ) और इनके ( चित्तानि ) चित्तों को... 
६ मुह्मयत ) मूढ़ कर दो । ( अथों ) और ( यद्‌ ) जो ( अर) आज ( एपां ) 
इनके ( हृदि ) हृदय में चिन्तित मनोरथ है (तद्‌ ) वह भी ( एप ) 
इनका ( परि निजहि ) सब प्रकार से नाश हो जाय । 
वि आ5कूतयः --एसा पदपाठ होने पर भी व्याकृतय: सायण ने 
एक पद माना है । 


अमीर्षा छित्तानि पतिमोहयन्ती गरहाणाहृम्यप्ये परेंहि। है 
अभि पेदि निर्दह हत्सु शोकेश्राह्मामित्रास्तम॑साविष्य शत्न॒न्‌॥ ५॥ 
00 08 के | । “न २० के छाए हु २ 
. भा०-हे ( अष्चे' ) व्याधि और भय ! पापवृत्ते ! ( अमी्षा ) इन 
शत्रुओं के ( चित्तानि ) चित्तों को ( अ्तिमोहयन्ती ) मुग्ध, ब्याकुल करती 
डुइ इसके ( अगाने ) शरोरा को ( गुहाण ) जा पकड़ । ( पराइहि ) हमारे. 
यहां से परे चली जा ओर ( अमभिन्नान्‌ ) शत्रुओं को (अभिम्रेहि ) प्राप हो... 
श्र उनको ( शोकः ) शोकों द्वारा ( निर्देह ) भस्म कर डाल और हमारे 
( आाह्या ) अज्ञान की जकड़ से ओर ( तमसा ) अन्धकार से ( शत्रन्‌ ) 
शत्रुओं को ( विध्य ) वेध डाल, विनाश कर।..... द पा । 
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४-१, व्याकूतय” इत्येक॑ पदम सा० भा० | 


०-( अर ) अभीषां चित्त प्रतिछोभयन्ती” ( च० ) “अन्बेनामित्रास्तमसा 
 सचल्ताम्‌ इते ऋ० ।.. 


१, अप्वाययति, अपगमयति सुखं प्राणांश्रेति अप्वा, पापदेवता | भयजनिताती- । 
सारादयों व्याधयोडप्वा: इति वेबर; । यथा चाह व्यासों महाभारते भीष्म... 
पवणि-अत्वातु निनदं योधा; शकन्‍्सूत्र प्रसुख्यु:! । औ० प्‌० १। १८ 







्क, 


कली 3. ५ की जजीए जा कली हक 


सू०३११] . ठठतीय काशडम्‌ श्श्ड 
असी या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योज॑ंसा स्पर्धमाना । 
तां विध्यत तमसापंबतेन यर्थषामन्यों अन्य न जानात ॥ ६ ॥ 
ऋ० १० | १०३ | परि० ॥ साम० उ० ९।३४।३॥ बल्लु० १७ ४७ 
5 भा०--( मरुतः ) है सेना के वायु समान प्रचण्ड' वेगवा्न सुमट 
पुरुषो | (या ) जो ( असो ) यह ( परेषां ) शब्नओं की / सेना ) सेना 
( ओजसा ) अपने बल से ( स्पर्ूमाना ) स्पद्धो करती हुई ( अस्मान्‌ ) 
हम पर ( अभि एति ) चढ़ती चली आ रही है (ता) उसको ( अपन्नतेन ) 
कार्यव्यापार में शिथिल कर देने वाले ( तमसा ) अन्धकार से ऐसा 
(विध्यत ) पीड़ित कर कि (यथा ) जिस प्रकार ( एवं ) इनमें से (अन्यः) 
एक ( अन्य ) दूसरे को भी ( न जानातू ) न जान पावे । 


ह न >+++००५७८२००------- 
[ ३ ] राजा की. पुनः स्थापना । 
अथवा ऋषि: । नाना देवा: अश्निर्वा देवता | १, २, ४ तिष्टुम: | ३ चतुष्पदा 
भुरिकपक्ति: | ५, ६ अनुष्ठुभो | षडचं सूक्तम ॥ 
आवऋदत स्व॒पा इद भुवदस्स व्य/|िस्व रोदसी ऊरूची | 


अन्तु त्वा मरुतों विश्ववेद्स आसु नय नमसा रातहव्यम्‌ ॥१॥ 
ऋण ६ | ११५। ४ || 





: ६-(ढ०) अस्मानस्येति न; यज्जु ०, साम० । (तु०) 'तां गूहत' इति सा०। 
(व०) अमीषां! ऋ० प०। “एतेषां साम० | च जाननू * यज्जु ० | 
[१] १-अदिद्यतत्‌ स्वपाको विभावाञगे यजस्व्र रोदसी उरूची | आयुं नय नम्सा 
रातहब्या अज्जन्ति सुप्रयसं पंचजना: । इति में० सं० | (प्र०) भवदस्ने 
(तृ० च० )  अमुं नय नमसा रातहज्यो युजन्ति सुप्रजसं पंचजना: 
इति पृप्प० सं० | 





श्ह्ध अथववदभाष्ये [खू० ३११ 


हे १0 ीशीार का ला आल लक कल शक कक ष औ आन शमी लि मल कथन जा रा की सा भी लो भ ससनकशनकक कई 





, भा०--राजा राष्टू को प्राप्त करे इस का उपदेश करते हैं-हे अग्ने | 
सेनापते ! (स्वपाः) निज प्रजा का उत्तम रूप से पालने वाला राजा ( अंक्ि- 
. क्रद॒त्‌ ) स्वानत्र अपनी शासन-धोषणाएं करता हुआ ओर राष्टू के अधिका- 
 ररियों को बुल्ाता हुआ ( इह भुवद्‌ ) इस राष्ट में शासन करने में समर्थ 
। है ( अमे ) सब के अग्रणी नेता | तू ( उरूची ) बढ़े सर्वव्यापक 
( रोदसी ) था और प्थिवी के समान राजवर्गंटशासकवर्ग ओर प्रजा+ 
शास्य वर्ग दोनो को ( व्यचस्व ) अपने वश कर । ( विश्ववेद्सः ) समस्त 
विद्याओं, देशों और पदार्थों को जानने द्वारे ( मरुतः ) विद्वान्‌ गण (त्वा) 
तेरे साथ ( युब्जन्तु ) सहयोग करें ( रातहव्यम्‌ ) अपनी प्रजा से हव्य 
अपना' षष्ठांश रूप कर प्राप्त करने हारे ( असुं ) इस राष्ट्रपति राजा को 
( नमसा ) बढ़े भारी आदर सत्कार पूर्वक (आ नय ) राष्टू पर आरूढठ _ 
कर । एक वार राष्ट्र हाथ से निकल जाने पर भी पुनः सेनापति को _ 
चाहिये कि वह अपने हाथ से गये राष्टू पर अपने राजा को आरूढ करे. 
ओर राष्टू से उसको कर दिलवादे और विद्वानों को अपने साथ मिलाये 
रखे । 


बह्मपत्त में -हे अमे ! (इह) तू इस संसार में सु-अपाः” उत्तम कसे ज्ञान 
सम्पन्न, ( भुवद्‌ ) है। ( उरूची रोदसी व्यचस्व ) तू विशाल प्रथिवा और _ 
थी को व्याप्त करता था फेलाता है। ( विश्ववेदसः मरुतः त्वा युजन्तु ) ज्ञानी 
. विद्वान्‌ तुझे योग से साज्ञात्‌ करते हैं । हे पुरुष ( अमर ) उस ( रातहव्यं ) _ 
. श्रन्न और ज्ञान सुखप्रद परमेश्वर को ( नमसा नयः ) भक्नि से प्राप्त कर | 


. प्राप्त्यथाउत्र णीः . 


अध्यात्मपत्ष मे - यह आत्मा इस देहरूप राष्ट में सब इन्द्रियों का _ 


...._ पालक शुभकमंकत्ती दोनों प्राण और अपान पर वश करता है सब महत्‌- 
....._ आण उसके साथ स्सइयोग करें। परमात्मा उस जीवात्मा को अन्न ओर ज्ञान 






पा . हारा पुष्ठ करके सन्‍मागे पर से जावे | । हमको 


पु और 
आल 


5 हक 
कई 5 ४ के १८६१ कई ४, 
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द्रे खित्‌ सन्तमझरुषास इन्द्रमा च्यांवयन्त सख्याय विप्रम्‌ | 
यद गांयत्रीं बंहतीमकेमस्से सोतच्रामण्या दष्घन्‍त देवा! ॥ २॥ 


भा०--( अरुषासः ) रोषरहित, प्रेमयुक्र प्रजाएं एवं ज्ञानसम्पन्न, 
विद्वान पुरुष ( दूरे चित्‌ ) दूर देश में ( सन्‍्ते ) विद्यमान होते हुए भी 
( विप्रम्‌ ) ब्राद्चिसान्‌ / इन्दम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ प्रभु ओर राजा को ( सख्याय ) 
अपने सख्य>साहाद के कारण ( आच्यावयन्तु ) बुलाते हैं । ( यत्‌ ) ओर 
तब ( गायत्रीस्‌ ) गायत्री, बह्मवबल ओर ( बृहती ) बृहती छन्द, ऋत्रवल 
स्वरूप ( अ्र्क ) सूये के समान पूजनीय £ अस्स ) इस राजा को ( देवाः 
विद्वान पुरुष ( सात्रामण्या ) सोन्रामणी याग से ( दश्षन्त ) पुनः पुत्र: 
: पुष्ट करते हैं । 


अद्भयस्त्वा राजा वरुणो हयत सोम॑स्त्वा हयतु पर्वतेभ्यः । 
इन्द्रंस्त्वा हयतु विड्भ्य आशय: श्येनो घत्वा विश आ पतेमा: ॥३॥ 


भा०--युद्धकाल में विपातिग्रस्त राष्टु के राजा के तीन ही आश्रय- 
स्थल होते हैं--१ समुद्र या जलीय प्रदेश, २ पवेत प्रदेश, ३ अपनी 
प्रजाएं । इन तीनों स्थलों से भी राजा को बुला कर राष्ट्‌ पर आरूढ़ करे।- 
(अदृभ्यः ) जलमय प्रदेशों से ( चरुणः ) सब से श्रेष्ठ, सब से बढ़ा (राजा) 
राजा ( त्वा ) तुझ राजा को ( हयतु ) बुला कर, प्रेरित करके उस राज्य 
रहित राष्टू पर भेजे । इसी प्रकार -( पर्वेतेभ्यः ) यदि वह पवेतमय प्रदेशों 
में हो तो वहां से ( सोमः ) ओषधियों का राजा या बाह्यण विद्वान्‌ , (त्वा) 





. २-( च०.)  दश्झल्त ! इति पेप्प० सं० । “ ददृहन्त ? इति हिटनि- 
कामित: पाठ: | कल 
( भ्र० टह्वि 0 ) वंरुणी जुहयव सोमस्त्वा येँ हृयलि ० अ ( त्त्० ) इन्द्र... 
स्त्वायं हयति' इति पंष्प० सं० | हक पड 
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तु राजा को ( हयत॒ ) बुला कर राष्टू पर शासन करने की श्राज्ञां दें | 
( इन्दः ) प्रजाओं का ऐश्वर्यशील मुख्य भाग भी (त्वा ) तुरू को बुल्ा- 
के। हे राजन्‌ ! ( आभ्यः ) इन प्जाओं के लिये / श्येनः ) ज्ञानवान और _ 
पत्तियों में बाज़ के समान शन्नु पर आक्रमणकारी बलवान या श्येन व्यूहा-- 
कार होकर (इसाः) इन (विशः ) प्रजाओं में (आपत) आ ओर प्रवेश कर । 


श्येनो ह॒त्ये नंब॒त्वा परस्मादन्‍्यचषेत्रे अपरुद चरंन्तम्‌। 


अखिलना पनन्‍था करुता सर त॑ इमं संजाता अभिसंविशध्वम्‌॥४॥ 
भा०-- अन्‍्यक्षेत्र ) दूसरे के राष्टू में या आहाते सें (चरन्तं ) 
बिचरते हुए ( अपरुद्ध ) शत्रुओं से बिरे हुए या कारागार में रुद (हच्यं ) 


अपनी ग्रजाओं से बुल्लाये जाने योग्य (त्वा) तुझ उत्तम राजा को 
( प्रस्मात्‌ ) दूसरे के राष्टू से ( श्येनः ) ज्ञानवान्‌ चतुर दूसरे के राष्ट्‌ 


हा 


से वेगपूर्वक हर ले जाने वाला पुरुष ( आनयतु ) निकाल लावे । और 


( अश्विनो ) दो अकार के गुप्तचर एक नगर में रहने वाले दूसरे अरण्य में... 
रहने वाले दोनों हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पन्‍्थां ) मार्ग को (सुगग ) सुख- 


यूवेक जाने योग्य ( कृछुतां ) करें और हे ( सजाता: ) उस राजवंश के 


अन्य सयोत्र भाइयो ! ( इसे ) पुनः राष्द में आये हुए इस राजा को आप. 


लोग ( अभि से विशध्वम्‌ ) प्राप्त कर उससे मिल कर अपना राष्ट बसा- 
ओ ओर पालन करो । 


..  हयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति प्रित्रा अंब्षत । 
. इन्द्राग्नी विश्व देवास्ते विशि च्षेमंमदीवरन ॥ ५ | मर 2 





.... ४-( प्र० ) इयेनो-हविः! इति पेप्प० सं० | ( ह्वि० ) अवरुद्ध चर 


क 
ड्ति कचित्क: [३ | 


5 - १7 म० )बैवन्तु! इति कचित्‌, साथणामिमतश् पाठ: । 'हृबन्तिस्वा 
.... पन्‍्तता: ( द्विं० ) “वर्नृत! (वव०) क्षिममदीषर:? #इति पैष्प० सेठ ।.... 
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भा०--हे राजन ! 'अतिजनाः) तेरे असतिकूल लोग भी (त्वा हयन्तु) 
तेरे अनुकूल होकर तुके बुलावें ओर मित्रा:) मित्रजन भो (त्या अति तेरे 
प्रति ( अवुषत ) अपना सर्वस्ध अपेण करें। ( इन्दाप्नी ) इन्द, विद्युत्‌ 
ओर अपि और ( विश्वेदेवा: ) समस्त राष्ट्र के विद्वानगण या दिव्य पदार्थ 
( ते विशि ) तेरी ग्जा सें ( क्षेमण्‌ ) कल्याण सुख ओर सम्पत्तियों कर 
( अदीधरन्‌ ) धारण करावें । 
यस्ते हवे जि वदत्‌ सजातों यश्च निष्ख्यः । 
.. अपांश्वमिन्द्र ते कत्वाय्ेमप्रिहाव गमय ॥ ९ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( यः ) जो ( सजातः ) चाहे तेरे अपने गोत्र का 
या समान बल हो या चाहे ( निष्व्य: ) तुरू से नाच वर्ण का या निर्बत्न हो, 
जो कोई भी ( ते ) ठेरे ( हवथे ) प्रजाओं की तरफ से पुनः राप्य सिंहासन 
पर आखड होने के प्रस्ताव का या तर शाश्नन का ( वि दद॒त्‌ ) विरोध करे 
हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( त॑) उसको ( अव्ाब्चे कृत्वा ) देश से बाहर या सभा 
भवन से बाहर करके ओर ( इसमे ) उझ्को ( इृह ) इस राष्ट में दास्डित रूप 
से ( झव गमय ) विदित करदे । द 
ह ----5७४७#१ लल्क--- 
[ 9 ] राजा का राज्याभिषेक | 
अर्थर्वा ऋषि: | इन्द्रो देवता | १ जगती | ५, ६ अरिजो | २, ३, ४, ७ 
द त्रिष्डु म: | सम्तने सत्तम्‌ ॥ द 


रे # 3 ९ 27“. 


आ त्वा गन राष्य सह चर्च सोदिंडि प्राक॒ विश पतिरेकराद त्वे घिराज 


कमल 


सर्वास्त्वा राजन प्रदिशों दयन्तूपशयों नमययों भवेह् ॥ १ ॥ 


[ ४] १-( प्र०.) ' आ त्वा अगत्‌ ? इति हिंटनिकामित; पदच्छेद;-। ( ढ्वि० ) 
 ग्राकृविशां ? इति पृप्प० सं०, सायणामिमतश्व । 


के 





जन 

















































कर 
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कह जल रन रत, आज आर मे पक कल अर गे ॥ मर री  शजक 
[०--राजा को राजसिंहासन पर स्थापित करने का उपदेश करते 
हँ--है ( राजन ) राजन ! सबसे अधिक शुणों में प्रकाशभान और सब 
अजाओं के चित्तों को अनुरंजन करने हारे पुरुष ! ( त्वा ) तुकंको ( शाष्द ) 
यह राष्ट्‌ ( आगन्‌ ) प्राप्त होता है--तेरे हाथों सपा जाता है । तू (वर्चेसा) 
अपने पराक्रम और दचः-तेज के साथ रूये के समान ( उद्‌ इंहि ) ऊपर 
उठ, उन्नति कर । तू ( प्राढ ) सबसे आगे चलने हारा, नेता होने के कारण 
( विशां ) समस्त अजाओं का ( पतिः ) पात्मक है । ( स्व ) तू ( एकराह ). 
पकमान्र सवापारे अधिकारी होकर ( विराज ) शोसा दे--विराजमान हो। 
राजन : ( त्वा ) तुकको ( सवोः ) ससस्त ( गदिशः” ) दिशा अदि-.. 
_ शाओं के वाखी अथोत्‌ उत्तम मार्ग दर्शाने वाल्ली समितिएं ( हयस्तु ) आदर- 
अंक इुलाव और तरा स्वागत करें (इृह ) इस राष्ड में तू सब का . 
( उपसचद्यः ) आप्त करने योग्य, शरण योग्य और ( नमस्यः ) आदर करने हे 
योग्य ( भव ) हो । द 


जिसको समस्त राष्ट्‌ चुने जो नेता हो, वही सबसे सुख्य राज-पद पर 
स्थापत किया जाय | सब अधीन देश उसको अपना राजा स्वीकार करें । 
सब व्यक्ति अपने कष्टठों को उससे कहें ओर सब उसका आदर करें । 

त्व! विशों वृण॒ता राज्या/थ त्वाप्निमाः प्रदिश: पञ्च॑ देवी: । 


वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि अ्रयस्घ ततों व डे वि सजा वसूनि ॥२॥ 





हम कम नम रब बल लकी एल कम लक निश नल क वलिलित नरक लक 
१. प्रपूर्वाद दिशतेरिव प्रादेशिको गुरु: । प्रकृषष्ट दिशन्ति इति प्रदिश: विद्वत समा: | 


२-( द4ि० ) ' त्वां हवन्त मरुतः स्वर्का: ?! ( प्र० ) गाबोडबृणन्राज्याय क्‍ 

( तृ० )  क्षत्रस्य' ककुमि शिक्षियाण: ? इति तै० सं० । तम्नैव (ढि०) 
..//# वां वन्ति ” ( तृ० ) “ क्षतस्थ ककुमि: ! इति मै० सं6 । “राषटू- 
..../ 'स्थ बकुडि? ( प्रे० ) * बृणुताम्‌ * ( च० ) “ अतो वसूनि वि-भजाू- 
द इति पेप्पृ० सू० | मम 
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कि चजटा 0 १.०/-०० ३५.८०: 


भा०---राजा को समस्त प्रजाएं स्वयं चुनें ओर चुना हुआ राजा समस्त 
राष्टू की सम्पत्तियों को प्रजा में बांदें इसंका उपदेश करते हैं । हे राजन * 
(विश: ) समस्त देश में बसने हारी प्जाएं ( राज्याय ) राज्य अथांत्‌ अपने 
ऊपर शासन करने के लिये (व्वां ) तुझको ( वणतां ) स्वयं चुनें। ( इमाः ) 
ये ( देवोः ) विद्वानों की बनी हुईं (पंच ) पांच ( प्रदिशः ) उत्तम मागे 
दशाने वाली विद्वतुसमितियां भी वरण करें । ( राष्ट्स्य ) समस्त राष्ट 
के ( वष्मेनू ) शरीर में, समस्त अहाते में से ( ककुदि ) सबसे उत्तम 
स्थान सिंहासन एवं श्रेष्ठ सम-प्रदेश राजबानी में ( श्रयस्व ) तू आश्रय के, 
अपना राजमहल बनाकर निवास कर या राजसिंहासन पर विराजमान हो 
( ततः ) उसके बाद ( उम्मः ) सदा राजद्रड का बल उठाये रखकर ( नः-) 
हम अजाओं में यथाचित रीति से ( वरूनि | राष्टू के बसने योग्य जीवनोप- 
योगी घनों को ( थि भज ) न्यायपूर्वक विभाग कर | 
अच्छे त्वा यन्तु हबिन: सजाता अभश्निदृंतों आजिरः से चंराते । 
जाया; पन्ना! समनसो भ्रवन्‍न्त बह बाल प्रति पश्यासा उम्र: ॥३॥ 

भा०--( सजाताः ) तेरे समान उद्चवंश में उत्पन्न हुए कुलीन एवं 


तेरे समान बल, प्रभाव एवं उत्तम गुझों में सम्पन्न पुरुष ही ( हविनः ) 
हवन्थाज्ञाकारी शासक होकर (तथा ) तेरे अनुकूल ( श्रच्छु ) भत्री 
प्रकार ( यन्तु ) चले । ( अजिरः ) न जीखे होने वाला या वेगवान्‌ तुझ 
से प्रोश्ति हुआ ( अशिः? ) विद्वान्‌ राष्दु का अग्रणी या अभि के समान 
असह्य होकर सखस्वरूप ( दूतः ) तेरा प्रतिनिधि पुरुष (से चरांत ) 


सर्वत्र समानभाव से विचरण करे। ( जाया; ) स्त्रिय4 ओर ( उुत्नाः ) पुत्र 


... ३-- अन्तु भुवनस्थ जालाडग्निदूतोवजरसे दधाति ? (त०) “आयास्पुत्नाः ? 
[०0३ इति पा सेठ [००५ 3३5 ही 
... १ त्वयाप्रेरितों गमनशीलछो । 
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( सुमनसः ) उत्तम मनवाले ( भक्‍न्‍्तु ) हों । ओर तू ( उग्रः ) न्यायव्य- 
चस्था को बनाये रखता हुआ ( बहु ) बहुत प्रकार के ( बलि ) करों को 
( प्रति पश्यासे ) स्वीकार कर या उनकी मियोजना कर । 


आश्विना त्वाओ्रे ्रिज्ञावरुसेसा विश्वें देवा मरुतस्वा हयन्त । 
अधा मनों वसुदेयाय ररुष्च ततों न उम्मो वि भजा व्खूति ॥४॥ _ 


भा०--है राजन ! ( त्वा ) तुक को ( अग्ने ) सब से प्रथम ( आधिना ) 
दोनों आश्वितण सेनापति ओर ससाप्रती ओर ( मित्रा वरुणा ) मित्र 
....... ओर वरुण मिन्नन्पुलिस विभाग का अध्यक्ष और गुप्तचर विभाग का 
|... . अध्यक्ष ये दोनों और ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान गण और ( मरुतः ) 
0 समस्त सेनिक लोग या समस्त चेश्यगण भी (व्वा ) तुमको ( हयन्तु ) 
अपना राजा स्वीकार करें । ( अध ) ओर तू भी ( मनः ) अपना संकल्प 
( वसुदेयाय ) उत्तम घनों को अजा के अति निद्धावर करने के लिये ही 
( कृझुष्व ) बनाये रख | ( ततः ) तदनुसार ही (नः ) हमें (उपः). 
डद्यत दण्ड हो ( चसूनि ) समस्त सम्पदाएं (वि भज ) विविध ग्रकारों से. 
विभाग कर । | 
जसा कालिदास ने सिखा हैः--- 
प्रजानामेव भूत्यथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहखगुणसत्जष्टुमादत हि रसे रवि . 
राजा दिलीप प्रजाओं की सत्म्ी-वद्धि के लिये प्रजाओं से बलि-कर 
लिया करता था। सूर्य भी तो एथिची से रस इसीलिये ऊपर को खींच लेता. 
है कि पुनः वह उसे सहख गुणा लाभकारी बना कर बरसा दे । | 
.. ४“ तु० ल्‍्व० ) “ सबातानां मध्यमेष्ठाहमस्थस्वेक्षेओ सबिते विराज ! 
इति पेप्प० सुंफ | | - हे आए हा 


कि 
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किलर पि जीन: 


अथवा- अखिनो ) सूर्थ ओर एथिची ( मिन्नावरुणा ) मित्र ओर चरुण 
मेघ और समुद और विश्व देव ओर (मरुतः) वायु सब उस्र राजा को ( हयन्तु ) 
उपदेश करें अथोत्‌ उसको अपना २ गुण सिखावें । अथोत्‌ राजा सूचये के 
समान भ्रजा से बलि ले, शथिवी के समान सब का आश्रय हो, पजन्य- 
मेघ के समान सब पर समान भाव से सुखा, अन्नों ओर कृपा का वर्षक 
हो, समुद्र के समान गम्मीर गुणर॒त्नों का आकार हो, इसी प्रकार समस्त 
द्विव्य पदार्थों के गुण उसमें हों वह वायु के समान उम्रकर्मो हो । 





जैसा कि मनु भगवान्‌ ने लिखा हैः-- 


इन्दानिल्लययसाकोणामग्नेश्च वरुणस्यथ च । 
चन्द्वित्तेशयोश्रिव मात्रा निहंत्य शाश्रतीः ॥ 
यस्मादेषां सुरेन्दार्णा मात्राभ्यों निर्मितो नृपः । 
तस्मादमिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ 





तपत्यादिष्यवच्चष चक्तूषि च मनांसि च । 

न चने भुवि शक्तोति कश्निदप्यमिवात्षितुम्‌ ॥ 

सो ग्निरभवति वायुश्र सोर्के: सोमः स धमराद । 

स कुबेर: स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ ( सनु० आ० ७ ) 


इन्द्र, वायु, सूये, अम्वि आर वरुण, चन्द्र कुबेर इन सब के गुणांशों . 
को एकन्न कर राजा बनाया जता है । इस कारण समस्त प्राणियों को 
: अपने तेज से दबा लेता है | वह सूर्य के समान सब के चित्तों ओर मतों 
को तपाता है, उसकी तरफ़ कोई आंख उठा कर भी नहीं देख सकता, वह 
अपने प्रभाव से ही साक्षात्‌ अमि है, वायु है, सूये है, सोम है, घमराज दे, 
कुतेर है, वरुण है ओर वही महेन्द्र है। 


54 ॥ 










व 








५ फटा 


करी ५ 


/(मबसथ 
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आ प्र द्रव परमस्यां: परावतं: शिव ते द्यावांपृथियी उसे स्ताम । 
'तदय॑ राजा बरुंगस्तथांह स॒ त्वायमंहत्‌ स उपेदमेहिं ॥ ५ ॥ 
(०--हे राजन ! ( परमस्या परावतः ) अस्यन्त दूर देशों तक भी 
तू (आपग्र दव ) जाया कर ओर वहां से पुनः अपनी राजधानी में आा 
जाया कर । इस दौर के काये में ( उसमे ) दोनों ( द्यावापृथिदी ) नर ओर 
नादी, राजा ओर प्रजाव्ग, था और इंथेदी ( ते ) तेरे जय ( शिव ) 
मंगखकारी ( स्ताम्‌ ) होथे ( तत्‌ ) तसी ( अरय॑ ) यह ( राजा ) राजा 
( सः|) वह ( वरुणः ) वरुणस्वरूप है, परमात्मा का प्रतिनिधि शासक 
ह्ै। के ) वह ही ( त्वा ) तुक को ( अयम्र ) यह ईश्वर ( अह्ृत्‌ ) उप- 


देश करता है कि (स इदे उप एहि ) वह ही तू योग्य पुरुष इस पद 


का प्रात (ह 
न " ३ कप ७ हाज्ञ| स्थु वर्ण हे है. व 
इन्द्रेन्द्र मनप्या3: परेहि से हयज्ास्था यरुणः साविदानः । 

। ५ की कै 

सत्वायमह्ृत्‌ स्व सथस्थ स बव्यान यचसू सठ कझ्पयाद चश-॥दक 
( इन्द्र, इन्द ) हे ऐश्वयशील * इन्द्र ” नाम से पुकार योग्य, साजक्षात्‌ 
इन्द्ररूप राजन | ६ मजुष्याः-सनुष्यान्‌ ) समस्त मानवो को ( पराह ) लांघ 
कर उनसे परे रह, डनको अपने वशकर ओर ( वरुणे: ) शासकथिभाग 
में निजुक्त आधिकारियों, या चरण करने वाले प्रजा के भ्रतिनिदयों, उसको 
घेर कर बैठने वाले अमातयों द्वारा ( संविद्यन: ) समस्त राष्ट की बातों पर 
विचार ओर सहमति कर (दि ) निश्चय से तू सब छुछ ( से अज्ञास्थाः ) 








फल नन+सतक+ असल “जलन - +रक++ननकनकलम-- 


७-( हिं० ). उसे बभूतम्‌  ( च० ) * आह स्वेजादि ! इसि पष्प० 
के, हक शो न 


सं 'ई ञ्ं किक हु रे 0५ कारक ण्र' के १ ५ 
सं० । ( प्र० ) आदि परमस्या: परावत:  इते झ० सें० । 

६-- इग्द्र श्व मनुष्य: परेहि संहशास्था वर्ण: संबिदान: हति ह्िटनिकामित 
पाठ: । ' इन्दरों इदं मनुष्य प्रेद्टि संयक्षियास्त्वा बस्णेन संदिदान: [? ]?. 


नी का ५ 
शेति पण्प० सि् | _ हे 





फेक जत- ७ अप कक "नकेल जम पा कल 3३७८१ 5आ+क३७४५०२३७१९१ ५३४७७. ४:९४ ० कि 
0०० 0०28 मी 
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ठीक २ ग्रकार से निश्चय कर लिया कर । ( सः अयम्‌ ) वह यह सनुष्यः 
लोक ही (त्वा ) तु को ( स्‍्वे ) अपने ( सघस्थे ) सभास्थान समाझ 
डे ् 5 ु बे 5३ कदर 
ओर गुहा पर ( अह्ृत्‌ ) आदरपूवेक बुलाता है। (सः ) वह तू रांजा 


कप 


. ही ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( यक्चत्‌ ) स्थान पर तियुक्न करता है। 


( सः उ ) वह राजा ही ( विश: ) समस्त प्रजाओं को ( कल्पयात्‌ ) सुब्य- 
चास्थत करता है उनका उनके व्यापारों में लगाता है । अथवा---( स अयस्‌ ) 


हे अजाजनो * वह राजा ही राष्टू प्रजा को ( सवे सघस्थे ) अपने राजभवन 


( अद्बत्‌ ) बुलाकर एकत्र कश्ता है। (स देवान्‌ यछत्‌ ) विद्वानों को 
सादर एकन्न करता ओर ( सः उ विशः कहप्यात्‌ ) वह ही प्रजाओं को 
उनके कार्यों में व्यवाश्थित करता है । 
पथ्या/रबतींबेडुधा जिरूण, सर्थो: झकजत्य वररीयस्त अक्रन । 
दास्त्या सचा; सशाधदादा हयस्सु 


३ है ५ हक पक. है [4 


भा[०--( पथ्या: ) धर्मझार्ग को न त्यागने हारी, ( रेवतीः ) धनसम्पन्न; 
( विरूपा:) नाना प्रकार को ( सवीः ) सब ग्रज़ाएं ( बहुघा ) प्रायः ( ते) 
तेरे ( चरीयः ) वरण करने योग निवाचन किये गये राजपद की (अकन ) 
'मयत करती हैं । इसलिये ( ता: सदा: ) वे सब अजाएं ( साविदानाः ) अपना 
ऐकमत्य करके ( स्या हयम्तु ) तेरे अति अपना संत, आमिप्राय प्रकट करें। 
और उस अवज्था के ( उगम्रः ) उञ्, राजदुश्ड को अपने हाथ सें लेकर तेज- 
स्वी होकर भी ( सुमनाः ) छुम चित से युक्त होकर ( इह ) इस राष्ट: 


में ( दशमीम्‌ ) दशावरा पर्षिदड को ( वश ) अपने वश किया कर, उसमें 
 समारपीत होकर विश्जञमान हो ।  ः द 






' आवेशा हतुकश्तका बस्छता बमपतटक: 
अंयश्वाआमख:ः पूजन पारघपतू स्थादए दशावरा ॥ सचु० १९)१११॥ 


हि 


इति सायणामित्‌: पाठ: 








है 


७- वसेह 
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सायणने 8० बष से ऊपर के १० वर्षो को ' दशमी ” दुशमी शब्द 
से लिया है । 








[५ ] “ परणमणि * के रूप में प्रधान पुरुषों का वर्णन । 


अथर्वा ऋषि: । सोमों देवता । पुरोनुष्डप्‌ , त्िष्डप्‌ , विराड्‌ उरोबहती । २-७ 
अनुष्डुम: । अष्ट्चे सक्तम !। 


|... आयमंगन्‌ परणसणियली बलेंन प्रमणन्‍्त्सपत्लान । 
जी ओजों देवातां पथ ओष॑धीना वर्चेसा मा जिन्वत्वप्रयावन ॥ १॥ 


भा[०--( अय॑ ) यह € पर्णमाशि: ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , पालन करने हारा 

शिरोमाशे पुरुष राष्टू में (आ अगन्‌) आता है जो ( बली ) बलवान होकर 

(बलेन ) अपने बल से ( सपत्नान्‌ ) शञ्जुओं को ( अमृणन्‌ ) विनाश करता है।.. 

वही ( देवानां ) समस्त दिव्य शक्कियों या राष्ट्र के देवों के ( ओज: )तैज और. 

बल का साक्षत्‌ रूप है और ( ओषधीनां ) समस्त ओष यों का ( पयः ) 

रस. जिस अकार सब रोगें। को दूर करता है उसी प्रकार वह राष्ट्‌ को सब- 

ज्रुथ्यों को दूर करता है | वही ( अग्रयावन्‌ ) बिना प्रयाण किये झथवा 

... विना ग्रमाद के (सा) सुर, राष्टू के कार्य करने हारे पुरुष को ( वर्चसा ) 
कि] श्रपने तेज:सामथ्य से ( जिन्वतु ) ठीक २ माये में प्रेत करे | क्‍ 


सर्यि चर्च पंणैमरो मर्यि घारयताद रविम । 

अर राष्ट्रस्याभीवर्ग निजो मूयासमुत्तमः ॥ २॥ 
9 न लव, ) * मथि राष्दूं जिल्वत्काबुच्छनू ? . जा ला हक 
5. 7०%: / २-दि० » ०.) अडंक्षत्रस्पाभोवर्ग यजा भूवासमुत्तरा' शति पैप्प० सं० । 
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भा०--हे पर्णमणे ! पालन करने और भरण पोषण करने हारे पुरुष- _ 
रत्न ! तुम ( मयि ) मुझे ( कत्न ) क्षत्र- ज्षान्न बल ओर ( रायेम्‌ ) धन घास्य- 
पदाथ ( घारयतादू ) धारण करा । जिसके आधार पर .(अह ) में ( राष्ट्टस्थ ) 
. इस राष्ट्‌ के ( अभीवग ) शासक वर्ग में ( निजः ) उनका निज, आत्मीय 
बन्धु होकर भी ( उत्तमः ) सबसे उत्कृष्ट होकर ( भूयासम्‌ ) रहूँं। 


. ये निदधुवेन्नस्पतो गुझ्यँ देवा: श्िये मणिम । 
तमस्मभ्ये सहायुंषा ठेवा दंदतु सतंवे ॥ ३॥ 


भा०-- ये ) जिस (ग्रियं ) प्रिय ( गुझा ) सुगृुस्त ( मणिम्‌ ) बहु- 
मूल्य मणि को ( देवाः ) देवा, विद्वानों न ( वनस्पता ) वनस्पति-्यृक्ष के 
_ समान-राष्टू के पालक रूप में ('निदधुः ) गुप्तरूप से रखा है। हे ( देवा: 
देंवगण ! विद्वान पुरुष (ते) उस (मरिं ) सारवान्‌ बहमूल्य 
नरशिरोमाणें को ( अस्मभ्य ) हम प्रजा के (६ भत्तेवे ) भरण पोषण 
करने एवं घारण करने के लिये ( आयुषा सह ) आयु-दीघजावन के 
खहित अदान करें । 


( वनस्पतो ) वृक्ष जिंस प्रकार गुप्त रूप से ईश्वर की दिव्य शक्षियों 
से बहुत उत्तम माणरूप सारभूत पदार्थ का कितच हा आवरण के भीतर 
रख लेता है जिन को यथावत्‌ उपयोग करने से रनुष्य की आयु बढ़ती 

है उसी प्रकार राष्टरूप वक्ष में उसके मणिभूत नेता विद्यमान हैं जो सदा 
सुगुप्त रहते हैं ! प्रजाजन को चाहिये, राज्य की दीघायु के लिये और अपनी 
अथासुख आयु भोग करने के लिये उस सुख्य ।शिरोमाणि पुरुष को प्राप्त 
करें ओर विद्वानों से उसको राष्टपाति बनाने का आम्रह करें. 





शिकम पटक 


 #-( हदि०, 7०, च० ) * वाज़िं देवा: प्रियं निधिरू , ते मा इन्द्र: सहायुपा . 
. द्वदातु भतवें ' इति प्रेप्प० सं० । आर हल 
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 सोमस्य एणः सह उद्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः 
ते प्रयास बहु राचमानों दीघोयत्वायं शतशारदाय ॥ ४ ॥ 
भा[०--( सोसस्य ) सोमरूप राष्ट्‌ का ( पर्णं: ) पालन करने हारा 
विद्ृदुगण ( इन्देण ) राजा की शक्ति के साथ मिल कर ( उद्रस्‌) 
बल को ( आगन ) प्राप्त होता है । चह विद्वदागण भी ( इन्द्रेण दत्तः ) हा 
राजाशक्कि से बहुत ऐश्वथ आदि पाकर ( वरुणेन ) राष्ट्र के कष्टनिवारक. ) 
या सर्वश्रेष्ठ चरण करने योग्य शासक द्वारा (शिष्ट:) अनुशासित होता... 
हैं। में राजा भी ( शतशारदाय ) सो वर्षा के ( दी्घायुत्वाय ) दीघे 
जीवन को ग्राप्त करने के लिये उस विहृद्गण सहित ( बहु रोचमानः ) 
प्रजा का बहुत त्रिय एवं सुशोभित और संमानित होता हुआ (ते ) डस 
विद्वतसमूह को ( प्रिया्स ) पालन पोषण करूं । 
आ मारुक्षत्‌ पशामणिभमह्या अरिश्टतांतय । 
थाहमुंचरोसान्ययम्ण उत्त संविदः ॥ ५ ॥ 
भा[०--राजा भी इस बात का विचार रखे कि ( पर्णमणिः ) प्रजा 
की रक्ता एवं पालन ओर पोषण करने हारा, शिरोमाणे पुरुष अमात्य या 
 मन्त्री के समान होकर ( मह्या ) बड़े भारी कल्याण अथोत्‌ ( अ्ररिश्टता- 
तये ) राष्टू को नाश होने से बचाने के लिये ( मा आरुक्षत्‌ ) मेरे पास, 
मुझ से भी ऊपर विराजमान हो । (यथा ) जिससे ( अहम ) में उस 
| श्रर्यम्णः ) शत्रुओं के नियामक ( संविदः ) उत्तम ज्ञानसम्पन्न, विचार 











आशा 








४-( तु० ) * त॑ प्रियासं ' इति हिटनिकामितः पाठः । 'तमहं विभर्मिः शति 
(हव०) वरुणेन संख्य:” इति पुष्प० सं० | (त० ) बहुरोचमार्न! इति 
सायंणाभिमतः पाठ: । 


-( द्वि० )  मह्यारिष्ट " ( च० )  मनुष्या अधिसंशतः [ ससतः | ! 
इसि पप० से० | पे आओ 
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में सहायक पुरुष के साथ ( उत्तर: ) उसके अधीन होकर ( असानि. ). रहूं._ हा 
अथात्‌ राजा भी अपने से ऊपर एक विद्वान्‌ , ज्ञानी, न्यायकारी, पुरोहित को 
नियुक्र करे जिससे सब राजकारयों में सहमति लिया करे । 


| 


ये धीवांदो रथकारा! कर्मारा ये मनीजिणः । 
डपस्तीन पर्ण मह्य त्व॑ं सर्वान्‌ कएवमितों जनान्‌ ॥६॥ 
.. भा०-हे ( पर्ण ) राष्ट्र के पालक मन्त्रिन्‌ ! ( त्वे ) तू ( मे ) मुझ 
राजा के लिये इस राष्ट्‌ में निवास करने होरे (ये ) जो ( धींवानः ) 
बुद्धिमान , कलाकीोशल में चतुर ( रथकाराः ) शीघ्र गंसन करने वांले रथों 
के बनाने वाले शिल्पी ( कर्मारा: ) लोहे, सुवर्श आदि धांतु के कारीगर 
और ( ये ) जो ( सनीषिणः ) मर्ननशील अध्यात्सवेदी विद्वान हैं उन 
सब ( जनान ) पुरुषों को मेरे ( श्राभितः ) चारों ओर ( उपस्तीन्‌ ) डप- 
स्थित ( कृशुहि ) कर । वह मन्त्रो ऐसा प्रबन्ध करे जिससे सब शिवपी 
ओर विद्वानूगण राष्ट्‌ के लिये नियुक्र होकर राजकार्य में सहायक हों। 
सरकार की तरफ से कारखानों, गाड़ियों ओर विद्यालयों का प्रबन्ध हो । 
ये राज्ानों राज़कऊत॑ सता आमण्यश्व ये । द 
के * | क् ५ | हु आप है... (9 
उपस्तीन पणे मह्य त्वं सर्वोीन कृरवर्मितों जनांन॥ ७॥ 
भा०--राजमन्त्री का एक कार्य ओर बतलाते हैं--हे ( पर्ण ) राष्ट: 
पालक मन्त्रिन्‌ | ( ये ) जो ('राजानः ) अन्य राजा सामन्तंगण और 
_ ( रांजकृतः ) राजाओं को बनाने हारे, उनके पुरोहितगण, संन्त्रिगण हैं 
और ( ये ) जो ( सूताः ) रथों के उत्तम संचालक ओर ( आमण्यः ) आम 





-( पश्र० )  यत्‌ तक्षाणो रथ? (तु० च० ) “ सर्वास्त्वानण [१] 
... रन्‍्धयोपस्ति कुणु मेदिनम्‌ ” शति पेप्प० सं० ।,. 
. ७-( १० च०.) “पास्त्िरस्तु वैश्य उत् शूह्र उताये! इति पेप्प० सें० | 
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४ । ४३ अर ४ की आजा आन न 


के प्रधान नेता पुरुष हो डन ( सवान्‌ ) सब ( जनान ) उत्तम पुरुषों 

( मर्य ) मेरे ( उपस्तीन ) समीप उपस्थित ( कृशु ) कंर । 
क्‍ परणो/से तनपान: सयोनिर्दीरा वीरेण मया। 

संव॒त्सरस्थ तेजसा तेन बच्चामि त्वा मणे ॥ ८ ।॥। 
आ०- हे ( पर्ण ) पालक ! ( तनूपानः ) हमारे शरीर की रा 

करन हारा हाने के कारण ही ( परे: ) पर्ण-पालक ( असि ) है । ( सया.) 

मुझ ( वीरेण ) वीर पुरुष के साथ तू भी ( वीरः ) वीर ( असि ) है । हे 
ला “( मणे ) मननशील, राष्ट-स्तंभनशील ! हे शोमाप्रद ( तेन ) उस 
रा क्‍ कप ( तंजसा ) तेज, बल के कारण ही (त्वा ) तु को ( संचत्सरस्य ) एक वर्ष 
2. के लिये ( बन्नामि ) डचित कार्य में नियुक्त करता हूं । 

श्ति प्रथमोडनुवाकः 











[ तत्र सक्तानि पच्च ऋचछ अयखिंशत्‌ । ] 





पर्ण शब्द पर विचार | 


* पर्ण ? का शब्दार्थ है “ पलाश '-ढाक या पत्र | इसके विषय में तेक्ति- 
रीय ब्ाह्यण में लिखा है---त्तस्य सोमस्य पणमच्छियत । तत्पणोंब्मवत्‌ । 
तत्पणेस्य परणेत्वम्‌ । (त्ै० १। १ । ३। १० ) “ तृतीयस्यामिता दिवि 
साम आसात्‌ त गायत्री आहरत्‌ तस्य पर्णमाच्छिद्यत्‌ । तत्पर उभवत्‌ ॥ 

.._ शत्तपथ में लिखा है--तत्न वे गायत्नी सोममच्छापतत्‌ तद अस्था आहरन्र 

_ अपाद अस्ता अभ्यापत्य पर्ण आचेच्छुद | गायत्यवा सोमस्य वा राज्ञ: तत्पातित्वा 
.._ पर्णो्मवत्‌ । श० ३ | ७ | १। १ | अन्यत्र तैत्तिरोय आ० में--गायत्रो वे 
... पणेः ॥ तै० ३॥ ₹। १। १ ॥ शत० में-सोमों नै पणेः ॥ श० ६।९।१॥ 
.._ दवा वे बहान्‌ अवद॒न्त सत्पण डपाशणीत्‌ ॥ सुश्रवा वे नाम ॥ तै० ३ । 
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१।३। ११ ॥ देवानां बह्ामवादे चदतां यत्‌ उपाशणोः सुश्रवा वे श्रतोडसि 
ततो मासाविशतु बह्मवर्चसस्‌ ॥ ते० १ । २३ १। ६ ॥ 3३. 5. 2०० 


_ अथोत्‌ (१) सोम का परै-पत्ता टूट गया वही पर्ण हो गया ! ( २ ) 
तीसरे चोल्लोक में सोम था उस को गायत्री ला रही थी उसका पर्ण टूट 
पढ़ा । वह परणण हो गया । (३) गायत्री सोम को लेने गयी जब ला 
रही थी तो एक बिना चरण के लगड़े धनुधर ने बाण प्रहार करके उसका 
पर्ण-पंख काट डाला गायन्नी का या राजा सोम का वह पणे [ पंख या पत्र] _ 
गिरकर पर्ण [ पल्लाश' ] हो गया। 

.. इसके अतिरिक्त इस सूक़ की व्याख्या करते हुए सायण ने यह सूक्र 
पलाश मणि पर लगाया है। इस सूक्क के चतुर्थ मन्त्र में 'सोमस्य पर्ख 
इस प्रकार लिखा है । फलतः शतपथ के संदेह का निवारण यहां होता है 
वह पत्र सोम! का है जो गायत्री के लाते हुए हूट कर गिरा। गायत्री किस 
प्रकार लाई इसके लिये शतपथ में ही लिखा है। “तद्वे कनिष्ठ छुन्दः सद्‌ गायत्री 
प्रथमाच्छुन्द्सो युञ्यते तदु तद्बीयेंण यच्छयेना भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ । ? 
गायत्री छन्द श्येन! होकर जयोलोक से सोम को लाया । फलतः श्येन को 
किसी निशानेबाज ने बाण मारा । तो उस श्येन का पूंख कद्ा और सोम 
की डाली का पत्ता गिरा । 


गायत्री क्‍या पदाथ है । 


( १ ) गायत्री>गयांस्तत्र । ग्राणा वे गयाः, तत्माणास्तत्र ॥ श० १७। 
८ | १९४।७॥ ( २) सेये सवा कृत्स्ना मनन्‍्यमाना5गायद यदगायत्‌ 
तस्मादिय॑ ( एथिदी ) गायत्री ॥ श० ६।१]%4 १४ ॥ (३ )या वे 
गायत्री आसीदियं. वे सा एथिवी ॥ श० ॥ ३ ।४॥ १ । ३४ ॥ (४) 
. घथिव्यां विष्ण॒ब्येऋसत गायत्रेण छुन्द्सा। श० १॥ 8 (६ ।१०। ( ५४) 
गायत्रोध्य भूलाकः ॥ ता० ७ । ३ । ६ | की० ८। ६ ॥ ( ६ ) प्राणो गायत्री 
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प्रजननम्‌ ॥ ता० १६ । १४७ | € | १६ ॥ प्राणो वे गायत्री ॥ श० ६ । ४। 
२।०५४ (७ ) अपिय गायत्री ॥ श० ३।| ४७ । १ । १६ ॥ ( ० ) ब्रह्म 
हिं गायत्री । ता० ११। ११ । 8 ॥ ( £ ) गायत्री बअह्मवर्चेसस्‌ ॥त० २। 
७। ३।३॥ उज्योतिर्वें गायत्री ॥ की० १६। ६ ॥ (१० ) वीथ ये 
गायत्री ॥ ता० ७ । ३। १३ ॥ यज्ञो वे गायत्री ॥ श० ४३ २।४॥ २० ॥ 
( ११ ) एपा वे गायत्री यक्चिणी चक्तुष्मती ज्योतिष्मती भास्वती यद द्वाद- 
शाहस्तस्थ यावतिरात्रो यावन्तराग्निष्टोमो ते चकुषी ये अष्टो मध्य उक्‍्थ्याः 
स आत्मा ॥ ऐ० ४ । २३ ॥ ( १२ ) यद्‌ गायत्री स्येना भूत्वा दिवः सोस- 
माहरत्‌ तेन सा श्येन्‍ ॥ श० ३। ४७ । १। १९२ ॥ (१३) या द्यो: 
सा<नुमातिः सा उ एवं गायत्री ॥ ऐ० ३। ४८ ॥ 
फलतः, गायत्री शब्द से प्राणों की रक्षा करने वाली चितिशक्ि 

पृथिवी, प्रजनन शक्कि, प्राण, ब्रह्म, अप्रि, बह्मवचेस , तेज, वीये, ब्योति 

आत्मा की उमयपक्षा शक्ति, श्येन ( आत्मा ) ये ही अ्रथ है । 


सोम क्या पदाथ हे। 


(१ ) सवा व मे एघा ( तनूः:) श० ३।84४। २२ ॥ (२) 
औबे सोमः ॥ श० ४।१।३१।६॥ (३) राजा थे सोमः | श० 


१४७।१।३।१२ ॥ (४) सखोमोी वे पणें: ॥ कीो० २।२॥ 
(४ ) सोमोी वष्णवों राजा--तस्थाप्ससो विशः ॥ श० १३ । ४ । 


३। ८॥ सोमः प्रमान: ॥ श० २। २ । ३। २२ ॥ प्रजापति: ॥ श० < । 

१48३। ७ ॥ संवत्सरः ॥ ते० १। ६ । ८। २ ॥ यदाह श्येनोउसि इति 
सोम वा एतदाह । एप वे अभिमूत्वा अरस्मिल्ञोके संश्यायति ॥ गो० पू० 
*<। १३॥ वृत्रः/श० ३। ४।३। १३ ॥ ज्षत्रम ।श० ३।४।१।१०३े 
 यश०॥श० ४।२। ४ ।६॥ अन्नम्‌ । श० ३।६। १। ८ ॥ ग्राणधाश० 
७। 8३ । $ । ४६ ॥ इन उद्धरणों से सोम भी नाना पदार्थों का वाचक है। 
अब पर्यूमाणि पर विचार कीजिये । 








सू० ४।८] , तृतीय कारडस श्ब्श 
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पर्णश--सोम का वह अंश है जिसको इन्द्र ने दिया और वरुण ने 

दिया उग्र के साथ आया। अथोत्‌ , छात्रवृत्ति के साथ २ जो तेज प्राप्त होता 
है जो राजा के तेज या बल से ग्राप्त होता है वही पर” मणि है| वह कई 
प्रकार का है| इस सूक्क में प्रत्येक मन्त्र में उस पर्णमाणि या पालक ज्ञात्र- 
बल का भिन्न २ रूप दर्शाया है। फलतः, वह पर्णमाशि वह अधिकार 
या अधिकारसूचक पद्‌ या उसका चिहमभूत पदार्थ है जिसको धारण 
कर लेने पर राजा को सूक्र में वर्णित अधिकार प्राप्त होते हैं । यह 
वह एक पदक था पदसूचक चिह्ममात्र है । इस पदक से निम्नलिखित 
अधिकार प्राप्त होते हैं--( १ ) राजा अपने उन शत्रुओं पर जो उसके राष्टु 
. पर बराबरी की हकदारी जमाना चाह उनका नाश करे । ( २) यह पद 
उससे कभी न लिया जाय । उसको ऊंचा स्थान ग्राप्त हो । ( ३ ) वह 
प्रजा का पालन पोषण करे ओर प्रजा के स्वास्थ्य का बन्दोबर्त करे ! ( ४ ) 
सेनाविभाग और झुलिस के विभाग को नियत करें । (& ) पुरोधद्तित या 
प्रधान मन्त्री ( चेम्बर लेन ) को नियत करे । ( ६ ) शिक्षपियों, कारीगरों 
और विद्वान्‌ अध्यापकों को नियत करे । (७) राजाओं, राजकृत्‌ , घुरोहितों 
रथवाहकों, ग्रामाधिपातियों को नियुक्क करे | ( ८) अपने शरीर की रक्षा के 
लिये अगरक्षक ( 2०09 8०्थत ) नियत करे । इन अधिकारों को प्राप्त. 
करना ओर उनके अनुकूल समथे पुरुषों को नियत करना दोनों ही बातें. 
मन्त्रों में सूचित की गई हैं । 


साम-यश,, गायत्री5पृथिवी या वीये ! वीये यश या प्रथियी का विजय 
करता है । सोम का एक पत्ता--अंश--प्रमाणपत्न यह पणे है जो इतने अधि 
कार प्रजा पर उसको दिलाता है । 





यह अलंकार अध्यात्मपक्त में आत्मा पर लगता है । आण>स्वयं वह 
श्येन है, आत्मान्सोम है। आत्मा का एक पंच आनन्दरूप पर्ण हे जो 
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शरीर को सब शक्षियों पर वश कराता है। इत्यादि अलंकार अधिक विचार 
की अपेक्ता रखते हैं । 





बैक आधा ८-० बे 00-22 आ । 
[६ ] वीर सेनिकों के क्रत्तव्य । 
अरे जाद-बीज पुरुष ऋषि: | वनस्पतिस्थ्वत्थो देवता | अरिक्षयाय अश्वत्थदेवस्तुति: |... 
द १-८ अनुष्ठुभः । अष्टर्य सूक्तम ॥ द अं 


पुमान पुंसः परिजातो<श्वत्थ: खंदिरादाओं । 
हन्तु शत माम्कान्‌ याजहं द्लेष्सि ये छ माम्‌ ॥ १॥ 


भा०--जिस प्रकार ( खादेराद अधि ) खदिर नामक वक्त पर 
( परि जातः ) उत्पन्न हुआ ( अश्वत्थः ) पीपल का वक्त गुणों में अति 
अधिक हो जाता है उसी प्रकार ( पुंसः ) वीयंवान्‌ पुरुष से उत्पन्न हुआ 
( पुमान्‌ ) वीरयवान्‌ पुरुष भी बढ़ा गुणी, बल्वान्‌ और निर्भय होता है । 
राजा ऐसे पुरुषों से यह आशा करे कि ( सः ) वह वीर पिता के वोये से 
उत्पन्न वीर पुरुष ( अश्वत्थः ) अश्व पर आरूढ़ होकर ( सामकान ) मेरे 
उन ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( हन्तु ) विनाश करे ( यान्‌ ) जिनको (अहं ) 
मैं ( द्वोष्मि ) प्रेममाव से नहीं देखता ओर साथ ही (येच) और जो... 
_( माम्‌ ) मुझ से भी द्वेष करते हैं । 
जिस अकार वेद्य तोचणवीय ओषधि को प्राप्त करने की इच्छा से ऐसे... 
.._ पीपल को खोजता है जो तीच्णवाय खदिर पर उत्पन्न हुआ हो उसी प्रकार. 
शा भी युद्ध में शत्रु के विज्ञय के लिये ऐसे पुरुषों को अपनी सेना में... 
..._ ले जिनके पूवे पुरुषा, मां बाप बलशाली, वीयेवान्‌ हों । उन्तके संस्कार साहस. 
.. के कार्यो में प्रबल होते हैं । ऐसे पुरुषों को अश्वत्थ से उपभा देने के कारण 










[६] १-* (मं०) परिजातो जश्त्व; ! ( च० ) £ आऔँश्ाह ' इति पैप्प० सं०.।.. 


न भी न यम 
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उनको उम्री प्रकार का जो चिह्न धारण कराया जावे, उसका ही नांम 
प्रश्चत्थमणि ” समझना उचित है । 
तानभ्वत्थ निः शणीहि शत्रन वेबाधदोध॑त:ः [ 
इन्द्रेण वृत्नघ्ना सदी मित्रेण वरूणन थे ॥ २ | 
भा-हे ( अश्वत्थ ) अश्व के ऊपर तीचण हो कर विराजने वाले वीर 
घुड़सवार बंहुयुद्धविजयी पुरुष ! वू ( वन्नन्ना ) विन्नकारी शत्रुओं को 
नाश करने हारे ( इन्देण ) राजा के साथ आर ( मित्रेण ) सब के साथ खस्रह 
करने हारे प्रजा को सत्य से बचाने हारे, या मित्र राजा और ( वरुणेन च 
चरुण-पुक्षिस ओर ग्रुप्रचरर के पिभाग के साथ ( मेदी ) मित्रभाव से 
उनको पुष्ट करता हुआ । ( वैबाघदोधतः ) राष्टरवासियों को नाना 
पीड़ाओं से कंपाने हारे या स्वयं कांपने वाले ( शब्रुन्‌ ) राष्ट्शबन्रुओं को 
( निःशणणीहि ) सर्वेथा, सब प्रकारों से विनाश कर । हे 
अथीत्‌ घुड़सवार वीर पुरुषों को राजा अपने खेंग और राष्ट के 
रक्षक पुलिस विभाग और गुप्तचर विभागों में भी नियुक्त करे । 
यथांश्वत्थ निरमनोन्तर्महत्य/णिवे । 
पुवा तान्त्खवान्निभड़ग्यि यानह द्वेष्पि ये ख माम्‌ ॥ ३॥ 
 भा०--हे ( अ्रश्वत्थ ) हे घुड़सवार वीर पुरुष ! ओर है अश्व के समान 
युद्ध में निष्प्रकग्प पुरुष ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( महति ) बड़े सारी 





..._ २-हिंटनिलायण्योमेतेन वेबाथ । ' दोधत: ” इति- पददइयम्‌, पदपाठालुसारेक 
चेक॑ पद्म । ( द्वि० ) “ शत्रन मयि बाधदोधतः: ? इति पेप्प० सं० | 
यथाश्वत्थ निष्णामिंपूर्वान्‌ू जातानुत परान्‌ | एवा प्रदन्यतस्त्वममित्तिष्ठ 
सहस्त्रता! श्ति चाविक: पाठंः | पृप्प० सं० । * 
“( प्र०.) “निरसिन/ इति सायाणामिमत: पाठ:५। * निर्भिन्न ? इत्ि. 
. हिटनिकामितः, कावित्कश्ष | ((तु० ) 'निर्मिडरिघि:” इति कचितू | 
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श्श्द खआथबवदमाप्ये [ सू० ६ 


( अर्णवे ) समदसेना के समुद्र में ( अन्तः ) भीतर अवेश करके ( निर- 


भनः ) शत्रुओं का सर्देन करते हो उसी रीते से ( यान्‌ अहं द्वेष्सि ) जिन 
को मैं द्वेष करता हूँ और (ये च माम्‌ ) जो झुरू को द्वेष करते हैं ( तान्‌ 
सर्वांन्‌ ) उन सब को भी ( सड्धग्घि ) विनाश कर डाल । 
| 
यः सहंभानश्वरसि सासहान इव ऋषभ: । 
तेनाश्व॒त्थ त्वयां दये सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अश्वत्थ ) वीर अश्वारोहिन्‌ ( यः ) जो तू ( ऋषभ इच ) 
ऋषभ->महांवपभ, बढ़े सांड या दर्शनशील दूरंदर्शों पुरुष के समान 


( सहमानः ) सब सकतठों को घीरता से सहन करता ओर ( सासहानः ) 


अपने वेराघियोां का वार २ पराजित करता हुआ ( चरासे ) विचरण करन 

में समर्थ है ( तेन ) इस कारण ( त्यया ) तुझ वीर परुष से हम राजा- 

गण ( सपत्नान्‌ ) अपने विरोधियों को ( सहिषीमद्दि ) पराजित करते हैं। 
सिनात्दे बाबू निऋ्तिप्तप्यो: पाशरडोंस्ये: । 


हे कक 


अश्वंत्ध शन्षत्‌ साधकान यानहे ऊेण्पि ये ख माम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अश्वत्थ ) अश्वारोहिल्‌ ! ( सामकान्‌ शत्तत्‌ ) मेरे उन 


हक 


शज्ुओं को (यान अहं द्वेष्सि) जिनको से ढ्वेष करता हूं ओर ( ये च माम्‌ ) 
जो मुरू को द्वेष करते हैँ ( विऋतिः ) अश्वारोह्िियों की घोर सेना ( एनान ) 


के 


३4 


इन शजुओं को ( झृत्यो: ) रूत्यु के ( अमोक्‍्ये: ) कभी न छटने होरे 
(६ पाश: ) जालों से ( सेनातु ) बाघ दे । अरथात्‌ अश्वारोहियों की सेना ही 


शत्रुओं को ऐसा घेरे कि शत्रु ल्लोग बच के न जाने पवे। 


(कसम “नम >न तनमामतननकटपतकनननफपत पक 





. ४-(०) “चरति' इति सायणामिमत:, पष्प० से०। (द्वि०) ८ सा सहानेव! 
(च०) से विषीज्रहि! इति पेप्प० सं० | (द्वि०) 'इवषभ:” शति कचित । 
५--( ० ) पाशेरनिमोक्ये:! ( च० ) 'यांश्राह! इति पैष ० सं० ।. 
( प्र० ) 'सिमात्वेमान्‌? इति छचित । 
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यर्थाश्वत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ कृणषेउघरान । 
एवा मे शत्रोर्सूधान विष्य॑ंग मिन्धि सहंस्य ले ॥ ६ ॥ 
 भा०--हे ( अश्वत्य ) अश्वारोहित्‌ वीर पुरुष ! ( यथा ) जिस अकार 
पीपल का वक्त जिसको 'अश्वत्था कहा जाता है वह ( वानस्पत्यान्‌ ) अन्य 
बड़े २ च्क्षों पर ( आरोहन्‌ ) अपना मूल जमा कर ओर बड़ा होकर उन 
का सब रस रवयं खा जाता है ओर उनको जीते रहने देकर भी अपने आप 
ही प्रधान हो जाता है ( एवा ) उसी प्रकार तू अपने शत्रुओं को ( अधरान ) 
नीचे ( कृणुषे ) कर दे ओर ( में ) मेरे ( शत्रोः ) शत्रु के ( मूधोन ) शिर 
को या मुख्यता को ( विष्वग ) सब प्रकार से ( मिन्धि ) तोड़ डाल आर 
( सहस्व च ) डनको पराजित भी कर । इस सूक्क में अश्वत्थ के दृष्टान्त से वार 
पुरुष को किस अकार वर्णित किया जाय इसकी व्याख्या इसी मन्त्र मे स्पष्ट है। 


ते/धराज्षः प्र प्लचन्तां छिन्चा नोरिए बन्‍्धनातू 
न वबाद्यमणुत्ताना पुनरस्ति निवर्सनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथव्ृ० ५९| २। १२ ॥ 

भा०--( ते ) वे सेरे शत्रुगण (अधरांजः ) नीचे गिरे हुए ( बन्धनात्‌ ) 


हि 
ना २३ 


बांधने हारी रज्जु के बंधन से (छिंज्ञा ) कटी हुई ( नोः इंच ) नाव 
के समान (ग्रझ्जवन्दास्‌ ) संवर में पड़ कर बह जांय ओर छूब जाँय। 
( वेबाधप्रशुत्तानां ) नाना प्रकार की पीड़ाओं से विनष्ट हुए उाच्छिज 
शत्रुओं का ( घुनः ) फिर ( निवत्तेनम्‌ ) छोट कर आना (न अ्रस्ति ) 
सम्भव नहीं । द 
पैशान ज॒दे मनंसा प्र खितेलोत बह्॑णा । 
परेशान वच्चस्य शासयाश्वत्थस्य जुदामहे | ८ ॥ 





६- नसायकाप्गत्तानां' शत अथंब॑ं० [ ९५ ।२। १२ ] 
८-( प्र० ) प्र्मात्‌ नुढभि (च०) नुदामसि ( द्वि० ) प्रश्वत्येन अक्षणा | 
इति पै८.० से० । 



























“हु% 


.. सांग के द्वारा ही ( विषूचीनस्‌ ) नाना अकार के कष्ट देने वाले रोगें को 
..__( अनीनशत्‌ ) विनाश करता है । 


न क्री, सअ्इ 3&3नणजीणीखणजीय 37788. +्४४5ज नल लिन “ल>नननिनतनन१”+नणीननननननननन-+म_-+भ नमन सन पकने ८५०५ ++.५५५५०५०५० ४७ * 


। [ ७] १-'हरिण्स्यरघुष्यतो” इति आप ० श्रो० सू० 


श्छण..... अथर्वंवेदभाष्य _ _[ खू० ७। १ 
भा०--मैं ( एनान ) इन शत्रुओं को ( सनसा ) अपने राष्ट के 

सानस बल, मन्त्रशक्लि से भी (प्र नुदे ) अच्छी प्रकार पराजित करता हूं । 

( अ्र चित्तेन ) अपने राष्टू के चित्तनविज्ञान द्वारा भी विनाश करूं और 

(उत ब्रह्मणा ) बह्य--आह्मणों के बल से सी विनाश करूं। और ( एनानू ) 

इन शत्रुओं को ( अश्वत्थस्य ) पीपल की ( शाखया ) शाखा से जिस 

प्रकार उसका आधार वृक्ष विनाश को प्राप्त हो जाता है उस प्रकार बल्शाली 


अश्वारोही ज्षत्रियवर्ग के ( शाखया' ) व्यापक शक्कि या सेना के दण्ड-बल 


से ( प्र नुदामहे ) उनका विनाश करता हूं। 


[ ७ ] क्षात्रय व्याधेयों का ।नेवारण | 


भृग्वंगिर ऋषि: । यक्ष्मनाशनों देवता । १-७५, ७ अनुष्दभ: । ६ भुरिकू । 
सप्ते सक्तगू ॥ 
हरिणस्य रघष्यदोउधि शीषोशि भेषजम । 

स क्षेत्रिय जिषाणया वि षचीन॑मनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--ज्षेत्रिय ध्याथे क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि के निवारण का 
'उपाय बतलाते हं--( रघुष्यदः ) अति वेग से दौड़ने वाले ( हरिखस्य ) 
हारण के ( शीषेणि आधि ) सिर के ऊपर जो सींग हैं वह ( भेषजम्‌ ) रोगों 
को दूर करने वाला पदार्थ है। (सः ) वह विद्वान्‌ चिकित्सक ( विषाणया ) 


















| ४ 
0७०) मी 


१. शाख व्याप्ती! € भ्वादि; ) | 
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अ्ु त्वा हरिणो वर्षा पद्धिश्वतुर्भिरक्रमीत । 
विषांण वि प्य गुष्पित यदस्य क्षेत्चिय हृदि ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( विषाणं ) रोगनाशक सींग (त्वा अनु ) तेरे उत्पन्न 


हो जाने के अनन्तर ( वृषा हरिणः ) नर हरिण ( चतुर्भिः ) चार ( पश्निः ) 


चरणों से ( अक्रमीत्‌ ) चोकड़ी भरने लगता हैं। ( अ्रस्थ ) इस रोगी के 
( हृदि ) हृदय में ( गुष्पित ) छिपे हुए ( ज्षेत्रियं ) क्षय आदि रोग को तू 


. ( विष्य ) नाना प्रकार से नाश कर। 


' हरिण के सींग के रपश से त्वचा का दोष और प्रलेप से बरण और 
भस्स से क्षय, कास, श्वास और अपस्मार की व्याधि दूर होती है । 
अदो यदंवरो्चते चतुष्पत्तमिच च्छदि: । 
तेनां ते सर्वे क्षेत्नियमकुस्यों नाशयामासि ॥ ३ ॥| 


भा[०--( अदः ) यह ( यद्‌ ) जो ( चतुष्पक्षस्‌ ) चार पक्षों से 
( चछुदिः ) शरीर को आच्छादन करने वाली स्रगच्छाला ( अब रोचते ) शोभा 
देती है ( तेन ) उससे हे रोगी ! (ते ) तेरे ( अंगेभ्यः ) सब अगे से 
सब ज्षेत्रियस्‌ ) सब प्रकार की वात, रक्त आदि व्याधियों को (नाशयामसि) 


कप 


हम दूर करते हैं । 


बन्‍ियाब 0 


£ 


. मगच्छाला के प्रयोग से रक्तपित्त वात आदि का नाश होता है । 


उस पर बठने, ओढ़ने आदि से बवासीर, कण्डू, खाज आदि रोग दूर 
होते द द 





२--यदि किंचित क्षेत्रियं हृदिः इति पेप्प० सं० । “अनु त्वा दरिणो मृग: पद्धि- 
क्षतुर्भिस्‍क्षतीत । विषाणें विष्य तं ग्रन्यिं यदस्यथ गुपित्‌, हृदि' इति आप०७ 
श्रौ० सू० ॥ 
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आअमू ये दिवि खभगें विच॒तोी नाम तारके । ५ 
वि च्षेजियस्य सुश्नतामधर्म पाशमुत्तमम ॥ ७ ॥ प्र 
. अथव० २८ । १ ॥ 
भा०--( दिवे ) बोलोक, आकाश में ( ये ) जो (सुमगे) सौभाग्य... 

शील ( विच्॒ती नाम तारके ) विचति, मूलनक्त्र नामक तारे हैं वे दोनों « 
( क्षेत्रियस्थ ) इस जषेत्र या शरीर में होने वाले ( अधमम ) नीच, नासि से « * 
नीच के देह में लगे ओर ( उत्तमम्‌ ) नाभि से ऊपर के देहभाग में लगे 
( पाश ) व्याधि, अपस्मार आदि के रोगपाश को ( वि मुब्चतास्‌ ) विशेष. 
रूप से सुक् कर दें । 


. कक 
हा 


ग्रतःकाल के अवसर पर मूलनक्षत्र का जब उदय होंता है तब प्रात:- 


स्नान से शरीर के कुछ आदि रोग शान्‍्त होते हैं 
. आप इदू वा उं भेषजीरापों अभीजचातंनीः । । 
आयो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वां मुश्चन्तु क्ज्रियात ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० ३७ | ६ | अथबृ्‌ ० ६ | ५। 8३ || रे 


[०--आरोग्य कं ।लेय जो खान का काल पहले मन्त्र में दर्शाया है उसः 
काल को प्रधानता है। उसके अतिरिक्त स्वान के योग्य जल की प्रधानता भी 
दशात हैं । ( आपः इद्‌ वा उ ) अथवा, आपः-जल ही ( भेपजी: ) रुवरये 
रागहारक उत्तम ओऑषध हैं। क्योंकि.( आपः ) आपः:>जल ही ( अमीव- 

. चातनीः ) रोग-जन्तुओं का नाश करने में समर्थ आप: विश्वस्थ 

लक, ४-(म०) 'उद, अगातां भगवती” अथब० २ | ८ ॥ १॥ (तु०) विश्षेत्रिय त्वा; 
अभ्यानशे इति पेप्प० सं० | 

( वृ«.) “आप: सबस्य” इति ऋ० ( च० ) 'तास्ते कृष्वः्तु भेष॑जम 

इति। ऋ० , अथबण ६ ॥ ९१ ; ३ ॥. 
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भेषजी: ) जलों से ही समस्त रोगी की चिकित्सा हो जाती है । ( ताः त्वा ) 


॥ वे जल ही तुझे ( क्षेत्रियात्‌ ) शरीरगत, परम्पंरा-प्राप्त पैतेक रोगों से भी 
. .. (झुन्चन्तु ) छुड़ा दे सकते हैं । द 


जल चिकित्सः का विस्तृत रहस्य अंगविद्या आयुर्वेद से जानना चाहिये 


४०५ 


जल्ल के द्वारा नेति, बोती, वस्ति, क्रिया एवं धाराखान, माजन, त्पण 

४: स्वेदन आदि विधिथ उपचारों से कुछ एवं त्वचा के समस्त रोग ओर ज्वर 

ओर रक़विकार और हृदयरोग, मस्तिष्क रोग ओर वीयदीष शान्त किये 
जाते 


हर त. छयमाणएया., क्ाभ्य त्वा व्यानश । 

_बेड़ाह तस्य॑ भेषज क्षेज्षिय नाशयामि त्वल्‌॥ ६॥ 
भा०--हे रोगिन्‌ ! ( क्रियमाणायाः ) की जाती हुई ( आहुते:१ ) 
चींये की आधान क्रिया या असव क्रिया से लेकर ही ( यद्‌ ) जो ( ज्षेत्नियं ) 
जत्रगत रोग ( त्वा ) तेरे शरीर में ( व्यानशे ) फेला हुआ है ( तस्थय ) उस 
की भी सें ( भेषज वेद ) चिकित्सा जानता हूं ! इसलिये ( त्वत्‌ ) तेरे 


( ज्षेत्रियं ) शरीरगत ऐसे रोग को भी ( नाशयामि ) विनाश कर दूं । 
| अपवासे नत्तत्राणमपास उषसामत | 
अपास्मत्‌ सर्च दुधतमप लेत्रियमुच्छतु ॥ हे 
. भा०--+ नक्षज्राणामस्‌ ) नक्षत्रों के ( अपवासे ) अस्त होजाने ( उत्त ) 
ओर ( उपसाम्‌ ) उषाकाल, प्रभात वेला के भी ( अयवासे ) ब्यतीत हो 
जान पर जा खान आद किया एवं ऑषध अयोग है उससे ( अस्मत्‌ ) 
हमारे शरारा से (दुभूत ) छुरे व्यवहारें से याविषम अन्न आदि भोजनों ओर 
१, आउतिः द्रवीभूतमन्नम्‌! इति सायगः, पानमिति संशयितो हिटनि: |... 
७ अपास्मात्‌ ? इति वेबरकामित: पाठ: । ( &० ) “ओप्वास ततोफ्सम 
( तु० ) ' सर्वमाभयत्‌ ” इति पैप्प० सं०.।...... 






































... करने योग्य, ( वायुः ) सब का प्रेरक ( अभिः ) सबका नेता होकर ( 
.._- बढ़े भारी ( अस्मभ्यं ) हम प्रजायण के ( संवेश्य ) बसने योग्य 


२४४ .... अथर्॑वेदसाष्ये.... [ छू० 


00/0/ शल्य जा आप पम अ 
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हू 


३.००. 


विषम उपचारों से उत्पन्न हुआ (सर्वे) सब प्रकार का ( कषेत्रियं ) 


- शरीरगत रोग ( अप उच्छुतु ) दूर हो जाय ! 


कला 


रोग नाश होते हैं 


[८ ] राजा के कातंव्य | 


अथवा ऋषि: । मित्रो विश्वेदेवा वा देवता: | २, ६ जगत्यौ | ४ अतष्पदा विराह 
इहतीगर्भा विष्डुप्‌ । ५ अनुष्डुप्‌ । १, १ दिष्डमों डच सूक्तम | 


आ याजु (भेच ऋटाओ: कल्पमानः संवेशयन्‌ पृथिवीमस्रियांत्रि । 
अयथास्मस्य वरुणो वायु रश्निबहद राष्ट संवेश्य/द्चा तु॥ १ 


आतःकाद्ध के आत्तप मे स्वृदन, खस्ान ओर अभार्ञान से शरीर के 


भा[०---६ 'मेन्नः ) सूचे जिस अकार ( ऋतुम्ि ) छुहों ऋतुओं द्वारा 
नाजा प्रकार के सासध्यां को प्रकट करता हुआ ( उखियामि ) अपनी 


किरणों द्वारा ( पथिवीं ) एथिवी को ( सवशयन्‌ ) आच्छादित करता हुआ 
समस्त प्राणिगण्ों से बसा देता है। अर समस्त देश को ( वरुण: ) जल 
( वायुः ) वायु ओर ( अज्लिः ) झझ्ि भी आ्राणियों को बसाते हँ उसी 
_अकार राजा ( भैत्रः ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने वाला और अपनों के 
पति सदा स्नेहवान्‌ होकर ( ऋतुश: ) सत्य धर्मों, कमों और शिल्प 
से (कल्पमानः) स्वर्य समर्थ होकर (शथिवीं) इस प्रथिवी - राष्ट को ( उस्नि- 
. याञिः ) उन्नतिशील प्रजाओं से ( संवेशयन्र्‌ ) बसाता हुआ स्वयं ( अथ ) 
और ( वरुणः ) राष्टू का रक्षक, राष्टू में सब से श्रेष्ठ प्रजा के स्वयं चरण 


वेरुण ) 


( राष्टू ) 
.. शणग्ट को सुसस्पन्न सुन्यवस्थित बना कर ( दधातु ) पालन करें।...... 
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घाता रातिः संबितेद जुषन्‍्तामिन्दरत्वष्टा प्रति हयन्तु मे बर्चः। 
हुवे देवीमदिति शूर॑पुत्रां सज़ातानों मध्यमेष्टा यथालानि ॥ २॥ 
भा०--राजा पूर्वोक्न प्रकार की प्रजा की प्राथना सुंन कर निम्नालिखित 
अंकार से अधिकारी गण नियुक्क करें। ( इदं ) इस राष्टूको (घावा) सन्निधाता 
नामक अधिकारी ( राति:१ ) दानशील दानाध्यक्ष, ( सविता ) समाहर्ता 
ये तीनों अधिकारी राष्ट्‌ को ( जुषन्ता ) बसावें ओर सम्पन्न करें । ओर 
( इन्द्र: ) सेनापति ( त्वष्टा ) सब कारीगरों का मुख्य शिल्पाध्यक्ष ये सब 
( में ) मेरे ( वचः ) वाणी, आज्ञा के ( प्रति हयेन्तु ) अनुकूल रह कर 
कार्य करें | ओर ( शूरपुत्रां ) शूरवीर पुत्रों का उत्पन्न करने हारी (देवी) 
दिव्यगुण युक्न, ( अदिति) अदीन, स्वतः सब से सुख्य, आदरखाय 
पृथ्चिवी, माठृशक्कि को ( हुवे ) में संबोधित करता हूँ कि वह वीर पुत्रों को 
मेरे संग करे कि में ( सजातानां ) समान बल वाले अन्य राजाओं के 
बीच सें ( यथा ) जिस ग्रकार ( मध्यमेष्ठा: ) मध्यस्थ , सब के बलों को 
समान रूप से तुला रखने वाला ( असानि ) रहूँ | शब्द को इतना प्रबद्ध 
बना कर रहना चाहिये शत्रुपक्ष और मिन्रपक्ष दोनों को तुला रख सके। 
धातासखन्निधाता, दानाध्यक्ष, समाहर्ता आदि अधिकारी गणों का 
विवरण देखिये अथरवेवेद उपवेद ( अथंशास्र काडित्य का अध्यक्ष-प्रचार' 
चासक अधिकरण ) द द डे 
हुवे सोम स्ितार नमोमिर्िश्वानाडित्यों अहमुत्तरत्वे |. 
अयमग्निदीदायद दीघेमेव संजातैरिद्धोप्नति छुचछ्लिः ॥ ३॥ 
[०--( अहम्‌ ) में ( सोस ) सब के भरक [वेद्वानू शान्त, पुरुष 
को ( सवितारं ) सबिता, समाहता पद पर ( हुवे ) नियत करता हूं। ओर 





१, रातिददानशीलोर्य्यमा इति सायण: | (द्वि०) 'प्रतिगृहणल्तु' इति पेप्प० से० । 
(च०) 'यथा स्थान, “आसम्‌” इति वा हिटनिकामितः पाठ; । 
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नीली जन जीजा फिलराओ ला 0८ ५तल 5ती फनी जमानत नाक पिजता किक मत, ३, #*#+व आन ताप हा. जमा 0 आम मन हक के 


( उत्तत्वे ) ओर उसके आधीन ( विश्वान्‌ ) सब ( आदित्यान ) अदिति 
रूप राष्दू माता के पुत्रों को (नमोमिः) आदर योग्य पदों से विभाषित करता 

( अयम््‌ ) यह ( अश्िः ) सब का नेता होकर ( सजातैः) समान 
रूप स बलवान हुए ( अग्रातेज्ुवाने: ) अपना विरोध न करने हारे इन 
आदित्य घुरुषो द्वारा ( इद्धः ) खूब प्रज्वलित, प्रभाववान्‌ होकर ( दीघेस्‌ एवं ) 
चिरकाल तक ( दीदयद्‌? ) शोभा द्‌ । 


_इद्देद्साध न परोगमाथियों गोपाः एष्ट्परतिध आजत्‌ । 

अस्मे काम्रायोप॑ कामिनीर्विश्वें वो देवा उपसंयन्त ॥ ४ ॥ 

भोा०--राजा अपने आधिकारीगण ओर प्रजाओं को उपदेश करता 
है कि-'हे प्रजाओ ! ( इह इत्‌ ) यहां ही. इसी राष्ट में ही (असाथ ) सुख 
पूवेक निवास करो । ( परः ) न ) सत ( गसाथ ) जाओ । इसी 
कार का उपदृश राजा अपन सेनाओं के प्रति भी करता है। ( 
एमका सन्‍्साग पर चलाने हारा आज्ञापक (गोपाः ) गोओं को पालन 
करने हार गापति के समान तुस प्रजाओं ओर सेनाओं। का पालक, (पुष्टपतिः) 

तुम्हारे पृष्टिकारक पदार्थों का भी परिपालक ( वः ) तुमको ( आजत्‌ ) ठीक 

भाग पर चला रहा हैं। आप लोग ( असम ) इसके ( कामाय ) अभिलापा 


के अनुकूल ही ( कामिनी: ) अपनी अभिलाषा उसी प्रकार बनाये रक्‍्खो 


जिस प्रकार अभिलाषा वाली स्त्रियां अपने प्रियपतियों के ग्रति रहती हैं । 
| 2 ग्प लटिन न लत नल न ननन+-न++रततत पक तक आन नेम पन+ व नमन पतन मनन ८3337 न 2 मद अंकल 


१, दीदायद इति सांहितिको दी: । पदपाठ्स्तु 'दीदयत' इस्येव | (हिट) 7 
“विश्वान्‌ देवान्‌! इति पेप्प० सं० | 
४-( च० ) 'उपसंनयन्तु? ( तु० ) उपकामिनीस्त, उपकामिनीरित इति वा 
हृटनिकामित: पाठ: | ( तु० च० ) अस्में वः कामा उपकामिनी विश 
देवा उप्रसत्यामिह इति पेप्प० सं० । (प्र० ) नपुरः इते साथणा- 
'भिमत; पाठ द १ न 
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तभी ( वः ) तुमको ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वानगण भी ( उप संयन्तु ) 
प्राप्त हो, तुम्हार आज्ञाचता और सहायक हो । 

राजा सब विभागों पर अध्यक्ष नियत करे, उसके अनुसार सब चले 
सभी सब शष्ट्‌ विद्वानगण भी उनकी सहायता करें । 


से वो मनांसि से व्ता समाकृतीनमामसि । 


/.. अमी ये विश्वता स्थन तान्‌ वः से नंमयामसि ॥ ५॥ 
। द अथंव० ६ | ९४ | १ ॥ 


आभा०--अधिकारियों का अजाओं के प्रति उपदेश । हम लोग ( वः ) 
आप प्रजागण के ( मनांसि ) चित्तों को (सं नमामासि ) अपने अकूल करते 
हैं। ( ब्रता सम्‌ ) आप लोगों के कर्मों को अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
करते हैं ( आकृतीः समर ) आपके विचारों को भी हम अपने अनुकूल करते 
हैं। और ( ये ) जो (अमी ) थे पुरुष ( विदव्रताः ) नियमों के प्रतिकूल 
कार्य करने हारे ( स्थन ) हों ( तानू ) उनको ( वः ) आपके सामने ही 
( से नमयामसि ) घुनः व्यवस्था के अनुकूल क्कुकावें, उनको दबाव, 
दण्ड दें । 9 
अह गंभ्णामसि मंनसा मर्नांसि मम चित्तमनु चित्तेथ्चिरेत । 


मम वशेष हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवत्मोन एव ॥ ६॥ 
अथबे० ६ | ९४। २ 








..._ ५-( त० ) “ विज्रतास्थ ” च संमनंसतः इति मै० स॑० | ( १० ) विन्र- ५-( तु० ) “ विक्नतास्थ ” च संमनंसत” इंति में० स॑० । ( त० ) वित्र- 

है तास्तन! इति स्लयण[मिमत: पाठ: । 'संवो मनांसि संत्रता समुचिजान्याकरम! 

ा यजु० [१२। ५८ ( प्र० द्वि० ) ] सं वो मर्नांसि जानतां संत्रता 

ः आकूत्ति: । असो यो विमनाजनस्तं समाक्त॑यामसि इति ऋ० १० । १९१॥ 
 खिलो मन्त्र: । है 

&-( अ० ) गहणामि' इति सायणामिमतः । 
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जीनत ३ नरक न फिजरी १५ जीती 5 री फल जीप जज: 








शा०--( अहं ) में राजा, शासक ( मनांसि ) अपनी अजा के मनों 
को ( मनसा ) अपने मन से ( गृभ्णामि ) अहण करता हूं, वश करता हूं। 
हे प्रजाजनो | एवं मेरे अधीन शासकवर्गो ! (दित्तेमि)) अपने चित्तों से ( मम 
चित्तम अनु ) भरे चित्त के अजुकूल ही (एत) होकर रहो । ( वः ) तुम्हारे 
( हृदयानि ) हृद॒यों को में ( मम ) अपने ( वशेषु ) अधीन के कारयों में... 
(कृणोमि) नियुक्न करता हूँ । आप लोग ( अजुव॒स्मीनः ) मेरे अनुकूल मांगे... 
पर चलने हारे होकर ( मम यातस्र ) मेरे चले रास्ते पर ही ( एत ) गमन 
करो । अथोत्‌ मेरे विधान किये मार्ग से विपरीत विरुद्ध मारी पर पेर 
मत रक्‍्खो । 





उसी सूक्क से आचाये माणवक के हृदय और नाभिदेश को स्पर्श 
द करके उसको अपने अनुकूल बनाने का उपदेश करता है। राजा का प्रज्ञा 
से, पिता का पुत्रों से, पति का अपने परिवार से एवं गुरु का शिष्य से जो... 
सम्बन्ध है वह एक प्रकार का शास्य-शासक का सा ही हैं। उनकी भी... 
अपनी २ सरकार सीं है, फलतः इस सत्ता की उन पत्षें सें भी योजना 
कर लेनी चाहिये । 
>-+#4225-+- 


[€ ] प्रबल जन्तुओं ओर हिंसक पुरुषों के वश करने के उपाय। 


.._बामदेव ऋषि: । बावाएथिव्यों उत विर्वेंदेवा देवता; | १, ३, ५ अनुष्दभ: , ४ 
चतुष्पदा निचद बृहती , ६ भुरिक | षड़चे सक्तम ॥ 





कशफस्य विशफस्य दो; प्रिता पृथिवी माता । 
यथामिच्रक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः ॥ १ ॥ 


#॥*५ 


[५९ | १-६ प्र० ) कपमस्य विषभ्स्य, ( च० ) तथाएि' इति पृष्प० सं० । 
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भा०--( .कर्शफस्य' ) कर्शक-करशफ अथवा क्ृशशफू, जिन पशुओं 
के शफू-खुर निबंल हैं या पंजे के समान हैं जैसे व्याप्न आदि ओर 
( विशफस्य ) या जिन के शफ्‌ खुर नहीं हैं, बिना चरण के हैं जैसे सर्प 
आदि उन सब जन्तुओं. का भी (दयोः) वह दिव्य गुण वाला सब का 
अकाशक प्रभु ही ( पिता ) पालक है ओर ( एथिवी ) यह प्थिवी सब का 
आश्रय ही ( माता ) माता है । इस कारण ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यथा 
अभि चक्र ) जिस प्रकार इनके प्रति व्यवहार करते आये ओर इनका ।नेवा- 
. रण करने का उपदेश करें ( पुनः ) फिर भी हे परुषो ! तुम ( तथा अप- _ 
कृणुत ) वैसा ही इनका निवारण करो । अथोत्‌ उनका द्ेषबुद्धि द्वारा 
विनाश करना उचित नहीं, उनका वश करना उचित है । 


आश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मलुना कृतम्‌। 
करणोमि वश्चि विष्कन्ध॑ सुष्काबहों गवांमिव ॥ २॥ 


भ[०--विद्वान्‌ पुरुष अपने ऊपर आक्रमणकारी जन्तुओं को किस 
प्रकार वश करें उसका उपदेश करते ( अश्रेष्माण: ) दूसरे को पीड़ा 
न पहुंचाने वाले, दयालु या उनसे बहुत ममता न करने चाले, अनासक्क 
पुरुष उन सब जन्तुओं को (अधारयन्‌ ) पालन पोषण ही करते हैं ( तथा ) 


ओर उसी प्रकार ( सजुना ) मननशील् पुरुष भी ( तत्‌ ) वही ( कृतम्‌ ). 





१, कशफ-विशफ शब्दयोव्यक्षितिंतन्‍्वान: क्षेमकरणख्थविदी यत्ट्शशलिवल्गि- 
दिभ्योइमचत्‌ ऋषिवृषिभ्यां कित्‌ इत्येते सत्े उदाजहार तदसमण्ज़सभ्‌ ताथभ्यां 
शरभवृषमशब्दयो: सिद्धिनतु कशफविशफयों 

अश्लेष्माणोडथा इति पेप्प० सं० । दि 

१, श्रिषुश्यि प्रषु प्लषु दाहे | भ्वादि: | श्किष इकेषणे | चखुरादि; | एि 
आलिगने दिवादिः । इत्येतेम्यो ध्ातुभ्य; सवंधातुभ्य ओणादिको मनिन्‌ 

२, कतमित्यत्र; तब्याथे क्तृ: | 
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करता है । हे पुरुषों ! ( विष्कन्ध ) विशेष रूप से जिनके स्कन्ध 
उठे हुए हों ऐसी जन्तुजाति को भी में ( बच्चि ) वश करने योग्य ही 
( कृणोमि ) बनाता हूं । जिस प्रकार ( गवास्‌ इच ) बैलों को वश करने के 
गलय उनके ( सुष्काबह: ) अण्डकोशों को तोड़ दिया जाता है और इससे 
वे जन्तु वश हो जाते हैं उनका क्रूररव॒भाव टूट कर सौम्य हो जाते हैं उसी 


अकार ओर भी अबल्ल कन्धे वाले बलवान जानवरों को वश करने का 
छपाय है । 


विशड्ग्गे खुजे ख्गले तदा बंध्नन्ति वेघर्स: । 
अचस्यु शुष्म काबर्य वश्चि कृरवन्तु बन्छुरंः॥ ३॥ 
भा०--हैसक जन्तुओं को वश करने के उपाय । ( वेघसः ) विद्वान 

ल्ाग, उपाय करने हारे पुरुष ( तदा ) पशुओं को वश करने के अवसर पर 
( खूगल ) गेंडे जेसे मोटे खाल वाले अथवा कणेर गले वाले सांड कं 
समान जन्तु का भी ( प्रिशज्ञ ) इढ, खूब बे हुए ( सूत्र ) सूत डोरी या 
श्स्स मे ( वन्नान्ति ) बांध लेते हैं। ओर ( बन्धुरः ) बांधने हारा पुरुष 
६ काबवे ) हिंसक, मरखने प्राणी को प्रथम ( अवस्यु ) अन्न, भोजन के 
अमिलाषी बना कर ( शुष्म ) उपवास आदि द्वारा शुष्क करके ( चच्चि ) 
बधिन लायक, ( कृर॒वन्तु ) कर लिया करें । अथोत्‌ हिंसक पशुओं को 


पहले कुछ ।इंन भूखा रखकर फिर भोजन चारा दिखाना चाहिये तब वे 
. आप से आप वश हो जाते हैं । 


_येना श्रवस्यवश्चवरथ देवा इंवासुरमाययां । 
....._ शुना कपिरितध दूषणो बन्घुरा काबवस्य च॥ ४॥ 
३-( श्र० ) खजे पिशइगे खूगिलिम्‌? (द्वि०) 'थदा (तृ०) “अवस्यंशुष्म 
कावयम्‌ _ काबर्थ ? | इति पष्प० सं० । अवस्यमिति सायणामिमतः पाठ; 
४7६ 5० च० ) 'दूषणं वन्धरा काभवसूय च! डति ऐप्प० सं० |. 
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जा आओ आओ आम न करनी मरी कक आह: 





५७ ७०७७०७७.७/.0000.00.00 0-00 लीक दही हीं रकम लि रन ह ही हक 


भा०-हे पुरुषो ! आप लोग भी ( येन ) जिस प्रकार से ( असुर- 
मायया ) वैश्य व्यापारियों की बुद्धि से श्रेरित होकर ( श्रवस्थचः ) अपनी पेट 
घूंजा के निमीत्त अन्न को आ्राप्त करने की इंच्छा करते हुए ( देवा इब ) 
विद्वान्‌ सदाचारी पुरुषों के समान ही ( चरथ ) इस लोक में विचरो और 
एक दूसरे से लड़ना कूगड़ना छोड़ कर परस्पर मिलकर रहते हो उसी प्रकार 
इन जन्तुओं को भी अपने सद्व्यवहार से उनको अन्ञादि देने के एवज्र 
में सधा कर भोला बना कर रवखो, उनको तम अन्न दो ओर उन से काम 
लो | क्योंकि यदि उनको बांध कर रक्खोगे ओर उनको दण्ड ही दर्ड दोगे 
तो वह भी उनके स्वभाव को बिगाड़ देता है क्योंकि जिस अकार ( शु्नां ) 
कुकुर-कुत्तों के बीच सें ( कपिरिव ) बन्द्र के आ जाने से बन्दर को क्रोध 
आ जाता है और आपस में एक दूसरे को फाड़ खाने की चेष्टा करते हैं; 
इसी प्रकार ( काबवस्य ) हिंसाशील जन्तु को भी ( बन्घुरः ) निरन्तर 
बांधे रहना ( दूषणः ) उनके स्वभाव को ओर भी बिगाड़ देता है थे भी 
अपने बांधने वाले के प्राण के प्यासे हा जाते हैं। इसलिय उनको भी 
पेट भर अन्न देकर उन से काये लेना चाहिये । 
डुष्ट्ये हि. त्वा भत्स्यामें दूर्षाग्रिष्यामें काबवम्‌। 
उदाशवो रथां इव शपथेमिः सरिष्यथ ॥४॥ 
भा०--यदि ( काबवे ) हिंसक जन्तु को किसी कारण से ( दूषयिष्या- 
मिं ) क्रद्द भी कर दूं तो मी उस ( त्वा ) तुक हिंसक जन्तु को (दुष्ठ्ये ) 
बिगड़े स्वभाव के कारण ही ( भत्स्पामि ) बांध कर रक्खूंगा । और इस 
प्रकार बांध कर रखने से भी ( आशवः ) शीघ्रकारी ( रथाः ) रथों के 








५-( अ्र० ) “भत्स्यामि ! इति हिटनिसंस्करणगतः पाठ । “ भन्त्स्यामि 
इति हिटनिकामितः । जुड्टि त्वा कांच्छामिजोषयित्वा भव इति पृण्प० 
सं० । ( च० ) करिष्यथा इति सायणामिमत: पादुः । 

१, 'उदाशव: इति सायणमत एक पदम्‌ | 

























6 2. का 
४२४२ आझथववेदभांष्ये .. [ सू० ६। ६ 
..... समान, रथ में छगे घोड़ों के समान ( शपथेमिः ) तीचण बचने से या 
विश्वास्य बचनों से प्रेरित होकर ही तुम ( सरिष्यथ ) सनन्‍्मागा पर चलोगे। 


अथोत्‌ जब पशु को उसकी दुष्टता पर मारा जाय तो वह ओर सी 
बिगड़ जाता है तो भी उसको पुचकारं कर या कठार वचन कह कर सीधे... 
रास्ते पर ले आना चाहिये ओर समय २ पर हन्टर भी लगाना चाहिये। 
एकशते विष्कन्थानि थिष्ठिता प्रथिवीमसु । 


तेषां त्यामग्र उज्लह रुपरि विंष्कन्धदूषणम्‌ ॥ 








भा०---( विष्कम्धानि ) प्रबद्म स्कन्ध वाले हिंसक जन्तुओं की ( एक- 

शर्त ) एक सो एक या सेकड़ीं जातियां ( प्थिवीस्‌ अनु ) एथिवी पर 

विचरती हैं । ( तेषामग्रे ) उनके भी प्रथम ( त्वां ) तु को ( मणिस्‌ ) 

उनका शिरोमणि, रूप से उन पर वश करने हारा ( उतू--जहरुः ) 
अधिष्ठाता रूप से स्थापित किया है । तू स्वयं ( विष्कन्धदृषणस्‌ ) उन 
अवज्न जन्तुओं को वश करने से समथ है । 3008] 

इस अन्तिम मन्त्र सें विष्कन्ध ओर दूषण ये दा शब्द प्रबल हिंसक 
जीव ओर उनके वश करने के उपायों के अतिरिक्त सेनानिवेश और उनके 
वश करने के उपाय पर भी प्रकाश डालते हैं । जिस प्रकार पशुओं को वश 
करने का उपाय कहा गया इसी प्रकार ।हैंसक पुरुषों की छावनी को भी 
उन में परस्पर फोड़ कर उनको वश कर सेना चाहिये । संक्षेप से शत्र वश 
करने के लिये इतनो नीतियों का उपदेश किया है ( १ ) बेलों के समान 

.. डनका मदकारों अश निकाल देने से शत्रु वश में हो जाएंगे, ( २) गेंडे 
के समान या मोटे कन्धे वाले पशु के समान इढ़ र्जू से बांधलों, (३) 
. जिस शत्रु के पास अन्न न रह उसका भूखा मार कर फिर अन्न दो और 


रधककाक | 


$-( तृ० ) 'उज्ज़बु: | डति हिटनिसायणयोरमिमत: पाठ: । ( तु० च० ) 
* तेषां च सबंयां इदमस्ति विष्कन्धदूषणम ? इति पेप्प० सं9 । 

















चश करो, ( ४ ) सदा किसी पर बन्धन सत रक्‍्खो, नहीं तो वानर ओर 
कुर्तों की सी चीर फाड़ होती रहेगी। इसाहिये उचका अज्ञादि पदार्थ देकर 


उनसे बदले में काम ले ओर व्यापार विनियम द्वारा. उनका बंध, १६, 
| रद ) यदि उत्पात करें तब उन पर तजना करें आर बन्धन लगाद । 





निज 06 १: % ॥ ०१, अल 
[१०] अष्टका रूप से नववधू के कतंब्य । 


जर्वा ऋषि: | अष्टका देवता | ४... 5५ ६, १२ शिष्टरमः | ७ अवसाना भष्ट पद्म 
विराड्गर्भा जगती | १, ३, <-११, १३ अलुष्डस: । त्रयोदशर्च सूक्तम ॥ 


प्रथमा ह व्यूवास सा घेलुरमवद्‌ यमे । 
सा नः पय॑स्वती दुद्दामुसरामुचर/ समा ॥ 


भा[०--अष्टका रूप से पत्नी के स्वरूप का वशन करते हैं -है ( यमे ) 
बहाचय आदि को पालन करने हारी * बलह्मचारंणी : ६ भ्रथमा ) सबसे' 
प्रथम, अरष्ठ कमारी रूप से जो स्त्री अपने पति के यृह्द में ( | निश्चय से 
( वि उवास ) विशेष रूप से वास करती है ( सा ) वही उसके घर की 
( घेनुः ) गो के समान समस्त कायों भे सुख के दंच हार ( अभवत्‌ ) हीती 
है ( नः ) हमारे घरों में भी उसी प्रकार ( सा ) वह पत्नी ( पयरुवती ) 
वर्धनशील सुखा के दुने हारा हाकर ( उत्तरां उत्तर्ां समाम्‌ ) ज्यों २ चषे. 


पर वर्ष बीतते जाँय स्यों त्यों ( दुह्मम ) घर को सुखें। से भरती जाय । 


कनिताणा5 . 





[१०] १-( प्र० ) था अथमा व्यौच्छत ( त० ) 'घुश्ब' इति तै० सं० दुद् 
इति में० सं० । दुह्य” इति में० आ० | (च०) 'समान्‌ शत सायणा- 
मिमत: पाठ: ; 

३, दुह प्रपूरणे | अदादि: |. 


' हँ 

























यां देवा: प्रति नन्‍्द॑न्ति राजि पेनमुंपायतीम । 
खव॒त्सरस्य या पत्ना सा नो अस्तु सुमझली ॥ २ ॥ 
भा[०--शृहपर्ती नवबधू को राधि ओर गो से उपमा दे कर उसका 


करने एवं सुख देने हारी राज्ि के समान और ( उप आयतीम ) स्वामी के 
पास प्रेम से स्वयं आने हारी ( धेजुं ) नाना सखों को उत्पन्न करने हारी 
गे। के समान गाहँस्थ्य सुख को प्राप् कराने हारी वधू को ( देवा; ) विद्वान 
पुरुष ( गतेनन्दन्ति ) देख कर बहुत प्रसन्न होते हैं ( या ) जो ( संवत्सर- 
स्थ ) उत्तम राधे से वष्स-बालकों को अन्नादि से पुष्ठ करन हारे अपने 
स्वामी के गृह की पत्नी अर्थात्‌ स्वाभिनी होकर रहती है वह ( नः ) हमारे 
समाज के लिये ( समज्ञली ) उत्तम शुभ मल करने हारी हो । 

नवोढ़ा को आशाशोद्‌ दिया जाता है  समकुल्लीरियं वधू: इसमां समेत 


श्वशुराय शम्मू: ।” ( अथर्वे: १० । २। २६ ) 
संव॒त्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राध्ययारमदे । क्‍ 
सा न आशुष्तती प्र॒जां रायस्पोषेण से सुज ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( रात्रि ) रमण करने योग्य सब को सुख देने हारी रात्रि 


के समान पति को सुख देने हारी पत्नि ! (यां ) जिस (वां ) तुम को 
.. हम ( सवस्सरस्य ) सवस्सर, यजमान, गृहपति, प्रजापति का (पर्तिमां) दूसरा 











'##पमस्ल ७ सनम घम+9७०५++क+०4#आ '2मकाकरता 


२-( 4० ) या जनाः', ( द्वि० ) 'हवायतीम इति मैं० आा० । (द्वि०) 
धेनुरात्ियुपा (च०) सुमंगला” इति पेप्प० सं० 

३-(&०) “ये त्वा राशिमुपासते! ( त॒० ) 'तेषामावु” इति पैष्प० से० | 
(द्वि०) « रानि थजामडे ? इति मे० ब्रा० । * संवत्सरम्य प्रतिमा या ता 

. रानिमुपास्पदें ! इति पा० गु० सू० । क्‍ 


०५४७ अथववदभाष्ये | खु० १०। ३ 


किक अमीर लीन कम रिलीज न मीफिलीज री बज मी आन जज जन्‍म जी "नी तीर रमन नीली जनक 5,0५2 टन राजनीती लीला र 0 न्‍.न 59३ 3४ फिल जहा तर बजट नी जी कराकर ५, टमाकातन कह" बा आम 


घंर्णन करते हैं--( यां ) जिस ( राशि ) रमण करने योग्य सब को प्रसन्न 


'पश्यत । अथवा अम्यत्र भी “ सुमज्ञली प्रतरणी यूहाणां सुशवा पद्म... 










+. 
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की आई 











स्वरूप था दूसरी मूत्ति---अधोगिनी के समान ( उपास्महे ) जानते हैं ( सा ) 
वह तू. ( नः ) हमारी ( आयुष्मती ) दीर्घायु ( अजां ) प्रजा को ( रायरपो- 
षेण ) धन धान्य आदि पुष्टिकारक पदाथों द्वारा ( संखज ) युक्क कर।... 
इयमेच सा या प्रथमा व्योच्छदास्पितरासु चरति प्रचिष्ठा । 
महान्तों अस्यां भाहेमानों अन्तवक्षूजिगाय नवगज्जनित्री ॥ह॥ 
अथवें७ ८ | ९ 8 ११ ॥ 

. भा०--( इयस््‌ एवं ) यह ही वधू ( सा) वह है ( या ) जो (प्रथम) 
गुणों भें सब से श्रेष्ठ होने के कारण ( इतरासु ) अन्य घर की ( आसु ) 
ज्यों के बीच भे ( व्योच्छृत्‌ ) अपने गुणों का विशेष प्रकाश करती हुईं. 
( प्रविश ) उनके हृदयों में अविष्ट होकर ( चरति ) विचरती हैं, रहती है 
( अरस्यां ) इस नवोढ़ा ञ्री में ही ( महान्तः ) बढ़े भारी ( सहिमानः ) 
महत्वपूर्ण यश हैं । वह ( वधू: ) नववधू ( अन्तः ) अन्तःपुर में ( नव- 


गत्‌ ) नव २, नये २ रूप को धारण करने हारी था अपने नव पति से 
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कप 


संगत होकर ( जनिन्नी ) प्रजा को उत्पन्न करती हुई ( जिगाय ) सब से 
उत्कृष्ट होकर रहे । द 

| है. 84 ७ 0७ | ह 
वानस्पत्या आवाणे घोषमक्तत हविष्कुरवन्त: परिवत्सरीणंम्‌। 


एुर्काएके सुप्रजस: खबीरां बय स्यांम पतंयो रथीणाम ॥ ४ ॥ 


४-( ढ&० ) * अन्तरस्यां चरति ” इति शा० गृ० सू० + सा अप्स्वन्त- 
श्वर० * में० सं० 'सेयमप्स्वन्त' शति में० जा० | (तु० ) त्रयएनां महि- 
मान; सबन्ते” इति तें० सं० । तहोंब “ ज्ितणनां ? इति पेप्प० सं० । 
विश्व हल्थां महिमानोडल्तः | इत्नि में० ब्रा० । (च०) वधुजेजान! तें० 
सं० । “व्धूमिमाया इति पेंप्पण से० । * वधूमिगाय नवकृत्‌ ? इति शा० 
गृ० | नवगज्जनिन्रीम्‌! इति पैप्पण० सं०झ |. % 

८५-( तु० ) * एक्राष्टकाये हृविषा[ विवेम ? इति पेप्प० सं० ; * सुपजासः ? 
























रद... अथव॑वेदमाष्ये [खू० १०।६. 
भा०--गृहफ्त्नी को गृह के कार्यों का उपदेश करते हैं। (बानस्पत्या)). ... 
बनस्पति या काठ के बने हुए ( आवाण:ः ) कूटने के साधन ऊखल मूसल, 
( हृविः ) यज्ञ के योग्य सामग्री घान्य आदि.( कृष्वन्तः ) उत्पन्न करते हुए 
( परिवत्सरीणम ) प्रत्येक वर्ष ( घोषम्‌ ) उत्तम शब्द ( अक्रत ) करें।. 
हे ( एकाप्टके ) एकमात्र गृह की आठों प्रहर सुध लेने हारी शहणी ! तेरे 
कारण हम ( सुवीराः ) उत्तम बलसम्पन्न, वीयवान्‌ पुत्रों से थुक्क ( सुप्र- 
जसः ) और उत्तम सन्‍्तानों से युक्र ( रयीणां ) ओर पशु एवं धन सम्रद्धियों 


के ( प्तयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 
इडायास्पद घृतवंत्‌ सीसप जातवेदः प्राति हब्या गंभाय । 
ये ग्रास्या: एशयों विश्वरूपास्तेषा सघानां मणि रान्तरस्तु ॥६॥ 
भा०--( इडायाः ) गो का ( सरीरपं ) निरन्तर गमन करने वाला. 
( पं ) स्वरूप या चरण ( घृतवत्‌ ) घृतादि पुष्टिकारक पदार्थ से युक्क 
होता है । हे ( जातवेदः ) असे ! परमेश्वर ! ( प्रति ) प्रतिदिन (हच्या) 
हवन करने योग्य पदार्थों ओर प्रेमपृवेक पढ़ी गयी स्तुतियों को (ग्रृभाय) ० 
स्वीकार करो । ( ये ) जो ( आस्या: ) ग्राम में पालन करने योग्य, पुरुषों... 
के संघ में रहने के स्वभाव वाले ( विश्वरूपा: ) नाना अकार के ( पशवः) 
पशु हैं ( तेषां ) उन सब ( सप्तानां ) खातों प्रकारों के पशुओं की (रन्तिः) 


* ४७७॥७॥७॥७॥७७७॥७/७७४७७७७७७७७७७७७७७७/७७///श/७७७॥७॥७/७७/७७/७७ल्‍/७७॥७/एशश/७/७७/७एछऋर/७शशशश७४्ारूणशशाााााा अनेक ुअ लता आजअअअ लक लत पल ज तरककनलीक नील कली 
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इति क्चित्पाठ: | (प्र० )  उलखलाआवा ! ( द्वि० ) बत्सरीणाम 
(( तु० ) ' सुप्रजा वीखन्तः ? इति हि? गृ० सू० । (प्र०) औल- 
खला: सम्प्रवदन्ति झावाण: ? ( च० ) जज्योगू जीवेम वलिहतों बयं ते! 

के इति मे० बा[० । जा ह 
0 आम न धुतबृत्‌ चराचर ? ( द्वि० ) * जातवेदो हृविरिद जुपस्व ? इति मै० ह 
+.. ओ० | ( च० )  सप्तानां इह रन्तिरस्तु ! इति तै० आ० । ( च०) 








। इहतन- 





नल्‍ब्बककरककनकना जम" 77 न व यो - 







खू० १०७] तृतीय काएडम .- शछ 





आनन्द बहार ( सयि-) मेरे पास ( अस्तु ) हो । गृहस्थी पुरुष गोपालन 
करे, उससे दूध, दही, मक्खन प्राप्त करे. प्रतिदिन यज्ञ करे, उपासना करे । 
... गशा-पालन, पशु-पालन करे ओर उनसे सुख ओर जीवन का आनन्द प्राप्त 
करे गी, बकरी, भेड़, हाथी, गधा, अश्व और ऊंट ये सात पशु हैं । 

।॒ . आ मां पुष्टे च पो्ें थ॒ राजे देवानों सुमतो स्याम । 
'...... पूर्णा दर्घे परा पत झुपूंणों पुनरा पंत । 


:.. खान यज्ञान्त्समुज्जतीषमूर्ज, न आ भर ॥ ७ ॥ 
. यज्जु०ग ३ | ५९ ॥... 





भा०--हे ( रात्रि ) रमणसाधनसम्पन्न गृहपत्नि ! तू मुरू गुंहस्थ के ( पुष्टे 
अति अधिक पुष्टि देने. योग्य, बढ़े हुए धन में और ( पाषे चर ) बालकों के 
_. पालन पोषण काये में सहायक हों। छूम सब ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों 
|... की ( सुमती | शुभ म॑ति में ही ( स्थाम ) रहें । यज्ञ का उपदेश करते हैं- 
_ है ( दर्घे) घृतपू्ें चमस ! तू ( पूर्णा ) पूर्ण होकर ( परापत ) अम्नि- 
होन्र' की अभे में पड़ ओर ( सुपूर्णा ) उत्तम रीति से पूणे होकर ( पुनः 
आ .पृत ) वार २ आहुति डाल । तू ( सर्चान्‌ ) समस्त ( यज्ञान्‌ ) पुण्य- 
कार्यो को ( संभु्जती ) पालन करती हुई ( ऊज् ) रस और बल पुष्टि- 
.... कारक ( इषम्‌ ) अन्न को (नः ) हमें (आ भर ) श्राप्त करा । दर्वि 
|... की; उपसा से यह मन्त्र यृहपत्नी का कर्वेव्य भी कहता है कि--हे ( दवे ). 
सब दु:खें को दलन करने हारी तू ( पूर्णा ) शरीर में पूरा होकर ( परा पतत) 
घर के कार्यो में लग ओर ( सुपू्णा ) खब हष्ट पुष्ठ होकर ( पुनः आ पत ). 
बार २ हमारे प्रति आ, अथवा प्रसन्न चित्त से तू साता पिता के पास जा ओर 
भी अधिक असकज्ञता से पुनः अपने पतिगृह में खौट कर आ और सब 
 पुर्य कर्मा का पालन करती हुई हमारे किये पुष्टिकर पदार्था को प्राप्त करा 





2 पट 20 8 बंट कप के उमा कघ 
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७-- पूर्णा दर्वि ? श्ति यज़ु ० 4 (प्र० ) 'सम्पज्च्ती  शति प्रेप्प ० से० । 
डपि 5 





१७० 





































्‌ क्‍ अंधथववेदभाष्ये [ सू० १० । 


नि की न की न बहा हम तथा नीीक-नी१जत जिन जल जाम कप या 





नो ५ /न३.टस,मत्कटग७. के, टी फिज  #व 


आयमाणगंन्त्सवत्सर: पतिरेकाशक तव | 
सा न आसयुष्मतीं प्र॒जां रायस्पोर्येंग से सज ७ ८ | 


भा०--है ( एका-अष्टके ) एकमात्र घर को आठा अहर सुधारन 
बाली गृहपश्नि अथवा समस्त सुर्खों का एकमात्र स्वयं भाँग दने हारा 
तेरा ( पतिः ) स्वामी ( अयम्‌ ) यह ( संव॒त्सरः ) सव॒त्सरस्वरूप, यक्षरूप, 
पुरुष है जो सम-भत्वी प्रकार वत्सरः-पुत्रा का दान करन एव ल्ालन 
पाखन करने में समय है । (सा) यह तू ( आयुष्मती अर्जा ) दीणे 
आयु बाली प्रजा को ( रागस्पोषेण ) घनादि पोषणकारी पद़ाथो से 
संखज ) युक्न कर | द 


. ऋतून्‌ यज ऋत॒पतीनात॑चानत हायनान । 


समा! सवत्सराम मॉसान सतस्य पतर यज्ञ ॥] 6 || 
अथव० ११५।5॥। १७ ॥ 


आ०--में गहपति ( ऋतूय्‌ यजे ) सब ऋतुओं में उन ऋतुओं के 
अजुझूल यज्ञ करूं और / ऋतुपदीन ) ऋतुओ के परिपालक अश्ि, वायु 
आदि देवशब्दवाच्य पदाथों को भी ( यजे ) उचित रीते से संगत करके 
अंपने अजुकूल करूं । ( आर्तवान्‌ ) ऋतुओं के पद्ठ मास आदि विशेष २ 
भागों को भी ( यजे ) यज्ञ द्वारा सुखकारी बनाऊे । ( उत्त ) और 
( हायतान्‌ ) सब वर्षो या सब दियें में ( यज्ञ ) यज्ञ करू! और ( समाः 
सब (संवत्सरात ) संवत्सरों, वर्षा ओर (मासान्‌) सब मरा मे भी यज्ञ क 
ओर सब कालों में में ( भूतस्य पतये ) समस्त आशिये। के पालक परमात्मा 


. को ( यजे ) उपासना करू । 








 ८-( तु० ० ) “ तस्मे जुछ्लेमि | हृविषा पृतेन शौन: शमे यच्छतु ? शत . 
पृ-पु० सु५ । 


लकी ली पनरी कली कक ८ करी फल पक २ िल्‍लीफजट जटिल ५ हर + ६3४ > दल 
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अी0५ल्‍यी पक लीन री ओर त रम 





: इस सनन्‍्त्र सं बहायज्ञ ओर रा देवयज्ञ का उपदेश कंरके ऋतुयज्ञ, 
मासयज्ञ, पराक्षिकयज्ञ, वार्षिकयज्ञ ओर दानिकयज्ञ करने का मी उपदेश 
किया है । हु क्‍ 
ऋतुभ्यष्यवातंवेण्यों माडुथः संवत्सरेम्य:. 


भाजे विद्यात्रे सम॒धें सतस्य पतये यज्ञ ॥ १० ॥ 
अथवे० १९ | ३७ ।४ ॥ 





भा०--हे पत्नि ! अष्टके ! ( त्वा ) तुझे भी ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं के 

किये. ( आतेवेभ्यः ) ऋतुभागों के लिये ( मादम्थः ) मार्सों ओर 

( संवत्सरेम्यः ) वर्षो के लिये ( धात्रे ) खब के पालक पोषक ( विधात्रे ) 
९ 


सब के उलादक, € सझूधे ) सब को समृह् करने हारे, ( भूतस्य पतये ). 
सब प्राणियों के परिषालक परमात्मा के लिये ( यजे ) अपने संग पत्नी 
बनाकर रखे और तेरे संग ही सब यज्ञ आदि पवित्र कार्यो को कंरूं। 
इडया जुछतो वर्य देवान्‌ घतवता यज्ञ । द 
गृहानलुभ्यतों व्य से विशेमोप॒ गोमंत, ॥ ११ ॥ 
.. भा०-गहस्थ पुरुषों को सदाचार का उपदेश काते हैं । ( इडया ) 
आअंध और भूमि से उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों को ( जुह्नतः ) दान प्रतिदान 
और अप्ि में आहुति देते हुए ( वये | हम ( देवान ) देवगण अश्नि, वायु; 
जल आदि पदार्था ओर 'वबेद्ान्‌ पृरुषा को (( घतंवता ) घत आदे प्रोषर- 
कारी पदाथां से ( यजे ) उनका संगत कर पुष्टकारक करू ओर उमका 
दर करूं और ( वये ) हम सब ( गोमतः ) गो आदि पछुओं से 
स्फमपतञ्न ( गहान ) यूहों में ( अलुभ्यवः: ) एक दूसरे के पदाथां का दोस न 


मा पाराआाा 





है ० (५४ 


१०-(प्र० ह्वि०) “ यजुऋत्विग्स्थ आतृवेभ्य: मास्य:, संबत्सराय व्‌ 'इहि 


का तक 


. परथ्पृ०: स० ॥ ै । 
११-( च० ) इपदे स्व्रपगोमते” इति पेप्प० सुछ [7 
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[ खू० १०। १३ 


करते हुए, निर्दोंम होकर ( उप से विशेम ) परस्पर समिल्ल कर एक दूसरे 


क् ससाप रह | 

एकाष्टुका तपंसा तप्यमांना जजान गर्म महिमानलिन्द्रम । 
'तेन देवा व्य/सहन्ध शत्र॑न्‌ हन्ता दस्यूंनामसवच्छच्यी पति: ॥१२॥ 
:. भा०--( एकांष्टका ) एकमात्र ग्रहिणी ( तपसा | गहस्थ के पालन 


रूप तेप॑ और बहांचय से ( तप्यमाना ) बत पालन करती हुई ( महिमानम ) द 


) एश्वयथुक्न, गुणगोरवयुक्र आत्मा को ( गभ ) अपने 


मम 


महत्वपूर्ण ( 


गर्मरूप में ( जजानें ) धोरण करके उत्पन्न करती है। ( तेन ) उंस उत्तम' 

पन्ने से ( देवाः) विद्वान गण भी ( शत्रून्‌ ) अपने शत्रुओं को ( व्यसहन्त) 

पराजित करते हैं । और वही बढ़ा होकर ( शरचीपीति: ) शक्कि, सेना का स्वामी द 
हों. कर ( दस्यूनाम ) राष्दं के नाशकारी पुरुषों का ( हन्ता अभवत े 


'' कहे 


विनाशकारी होता है | स्त्रियों को तपस्या ही बढ़े २ राजपियों को उत्पंत्न 
करती है द 

इन्द्रपुजे सोमंपुत्रे डहिताशि प्रजाय॑ते 

काम्मानस्माक एरस पति गृह्माहि नो हजिः ॥ १३ ॥ 


भा०--हे अष्टके पत्नि * है ( इन्द्रपुत्न ) इन्द्र, ऐश्वयवान पुत्र वाली 

श्र हे ( सोमपुत्रे ) सीम्यगुण सम्पतञ्ञ चन्द्र के समान आह्ादकारी पुत्र 
 असच करनेंहारी जि ! तू ( पजापतेः ) प्रजा के पति गृहस्थ की ( दुह्विता-) 
समस्त कामनाओं को पूर्ण करने हारी ( असि ) है। इसलिये त्‌ / अस्माक॑ )ः 


हमारे ( कामान ) समस्त अभिल्लाषाओं को. ( पूरय ) पूर्ण कर और ( न ) 
हमारा ( हजिः.) पृष्टिकारर्क पदाथ्े, अश्च और उत्तम ज्ञानोपदेश एवं आदान 


2४«क रे, ५ ++++ 


... केरतेंयोग्य दीग्राश को भी ( प्रतिगुक्लाहि ) स्वीकार कर, घारण कर । 


सिकिल- कल" कट ननानन न नन+ कमर नम++> कम अनमक न +५++मना मनन न ऊन +3९3०3 मल म नली लीन कनमम कन ननन++- धन नस» ५५ ऊन मना» ३ अ+०७७५०++++आन भा» ५54 जल कक 





(फिलेक+-ममम१+ ला 3५५७, ५५० 





ति पेप्प 9 935 पा न हा 5 हि 
कि कल हा ५३१२६ 2 ह 8 67025 * पी. 340 5 जद 
* ह ० हक और जी 6 कण 255 न 


2७॥७॥७७॥॥/७एएआााआ ०7 जन मर ं 


२०( क० च० ) *तेन दस्यूब व्यसहल्त देवा हत्तासुरानामदरष्छचीमि:! 














बू० १० । १३ ] बतीय काएडम श्र 

; इस सूक् में अष्टका देवता है सायण ने; अष्टका ' शब्द से सांध 
की कृष्णाष्टमी का. अहण. किया हैं । ओर समस्त “सूक उसी पर ही 
लगाया है। परन्तु हमें वेसा करना अभीष्ट नहीं जचा क्योंकि शतपथ मे 
अप्टका आर एकाष्टकों दोनों की व्याख्या दूसरी ही की है। “ अष्यका- 
थांगुर्खा सम्भरति । प्रौजापस्यमेतदहयेदष्टका | आजँप॑प्यमेतरकर्म यदुखा । 
प्रजापत्य' एवं तदहन पग्राजापंत्य कम करोति । यंद्वेदाष्टकायाम । पंचे 
एतत्संवत्सरेस्थ' यदृष्टका' पर्वेतदर्यदुला पवण्येव तत्पवे करेंधि। 

.. यद्ठेवाष्टकायास्‌ू । अ्रष्यंका वा उखा। * (डात० ६| २।॥२। २३८ 

२५ ॥ प्राजापत्यमेतजकंम यहुर्वा | योनिवां उखा ॥ शतत० ७ । € | (श्पआ 
अंध्यका काले में उखा सेभरण किया जाता हु । यह अप्यका का . दिन का 
प्रजापति का दिवस है | ओर उखाः का सम्भरण सी प्रजापीतें का कार्य 

है। अष्टका के दिंन प्रजांपंति का कार्य करना संगंत ही है। यह एक पंष 

भीं हे । अप्यको ही उखा है। उखा का अर्थ योनि है। इस प्रकार से 
अखच्यका वास्तव मे ऋतुमती सस्‍्वत्री का अंति्निंधि हैं ।' उसी के कं्चेव्यों को 
लक्ष्य कश्के 'उखा-सम्भरण' ओर अष्टका क्रम हैं जिन में ये मन्त्र योनि 
सम्भरण“-गुहस्थ के काया का उपूदश करने वाल ममन्‍्त्रा स वह पे मनाया 
जाता हैं| इनका म्रख्याथ गृहस्थकमपरक ही है । 

हा इति द्वितीयोइनुवाक: |... 


| हैं ३ तत्र पहुँच सूक्तानि, ऋचश्व चत्वारिशत्‌ । ) . 
0 2 मम तक 
[११] आरोग्य और दीधायु होने के उपाय । 





षै 
४ 





ब्रह्मा भग्यंडिगराश्व ऋषी । पन्द्राग्ल्युपसो यक्ष्यनाशनों वा! देवता '। ४ शककरीगर्मो 
जंगतो, ५,..६: अनुष्दुसो?,/७ उष्णिंग८इंहतीयर्भा ,.पेव्यपक्ति/, . < ज्यवसाना: फटपंदा 


बृइतीमर्मा ज्गती, १-३ अिप्डुम: ।.. महक सूक्तम्‌ 






















दर क्‍ . अथवधदभाष्य द [ सू० ११।२ 
. शद्ञामि त्वा हविषा जीव॑नाण कममज्ातयच्मादृत रांजरच्मांत्‌। 
'आहिजेग्राह यथेतदेंल तस्या इन्द्रादी प्र सुसक्तमेमम्‌ ॥ १(॥ 
ि १६ | ! 


| 


> 


है (०--बाढकों. और घर के रोगग्रस्त पुरुषों. के आरोग्य रखने ओए 
दीघोयु होने के उपायों का उपदेश करते हैं । हे बालक ! ( त्वा ) तुक को 

मैं गृहपति ( जीवनाय ) सुखपूवक जाविन व्यतीत कराने के लिये ( हाविषा ) 
'सुगन्धित पृष्टिकारक चरु द्वारा ( अज्ञातयक््माद्‌ ) अज्ञात स्वरूप वाले 
सेंग दोष से लगने वाले रोंग से आर ( उत राजयच्मात्‌ ) तपेदिक जेसे 
अयंकर, शोषक रोग से भी ( सुब्चामि ) बचाये रखें | ( यदि ) यदि 
( एुने ) इस बालक को ( ) सब अर्गो को पकड़ लेन वाला, मसाने 
का रोग या शीत-चात रोग भी ( जग्माह ) पकड़ले तो भो ( इन्द्राप्नी ) 

_ इन्द्रः-्शुद्ध वायु या सूथे का आतप ओर अ्रप्निःस्हेमाज्नि दाना (पुन) इस 


बालक को (€ तस्याः ) उस रोग से ( प्र मुसुक्कम ) सुक् करें । 








यदि जितायुयादि वा परेता यादि सत्योरान्तिकं नौत एच । 
तमा हराप्ति निर्कंतेरुपस्थादस्पाबिमेन शतशारदाय ॥ २१ 
ऋ० १०॥। १६१। २॥ 


भा०--( यदि ) यदि यह बालक ( उ्तितायुः ) राग से अपनी जीवन 
शक्कि को खो भी चुका हा ( यदि वा) और चाहे यह बालक ( परेतः ) 


अकेकलन-+- 








निभा भनओ.. 





' जनक “ंलमतरलतन जले पक कल“ 








'एन्‍करकान+ 


[११] ऋग्वेदे यक्ष्मनाशनः प्राजापत्य ऋषिः । यक्ष्मनाशध्नं देवता | १-७( तृ० ). 
- यदि वैतदेंने ” इति ऋ० । ' आश्यागहदीतों यद्येष यातस्तत इन्द्रा ? इति 
५60 5 कप ० शोछ बी आए । ! हा क्‍ 
5 २०६ च०) “ अंस्पाशम्‌ ” इतिः शं० पाव:।:(प्र०) यदु खरादथदे [0 
इति पाप ० सेंक्व हो 
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#+१७७ की कमी कम किला मा न्‍ है 0.॥#७/०#७णओणाईँ जी जज 
2 न 


और भी परली, ।निराशाजनक दशा को पहुंच गया हे! यदि ( रुस्येः ) 
शरीर के प्राण से छूट जाने की दशा के ( अन्ति्क ) समीप तक भी ( जीत 
एब ) पहुंच हो गया हो ! तो भी / त॑ ) डस बालक को में उपायज्ञ पुरुष 
( निरऋंतेः ) सत्यु के या रोगकारी कारणों के ( उपस्थात्‌ ) चेगुल से पुनः 
आहरामि ) फिर लोटा लेता हूं। 'एने, ओर इस बालक को ( शतशारदाय.) 
सी वे का जीवन बिताने के लिये ( अस्पाष॑म्‌) पुनः बलवान कर देता हूं 
सहस्ासेण शतवीयंण शतायषा हॉवेषाहाबघमेनम्‌ | 
इन्दों यथन शरदों नयात्यति विश्वस्य दुश्तिस्य पारम ॥३॥ 
ऋ० १०.। १६१ । १ ॥ 
भा०--में ( सहखाक्षेण ) हज़ारों पुष्परूप चच्ु से युक्र या. सहखात्त 
नामक ( शतरवार्येण ) खेकड़ों दीय वाले ( शतायुषा ) सो बषे की आयु 
देने वाले (हविषा ) ओषाबि से ( एनम्‌ ) इस आशाताीत बालक को भी में 
बुनः जीवन के लिये / आहाषस्‌ ) मोत के पंजे से छुड़ा कर ले आऊं। 
( यथा ) जिससे ( इन्द्रः ) परमात्मा ( एने ) इस जीब को ( शरदः ) सो 
वर्षा तक ( विश्वत्य | समस्त ( दुरतस्थ ) दुष्ट, पाप कम के दुष्फलं के 
(६ प्रार ) पार ( अति नयाति ) कर दे । है द 
..._ शतवीयों ओषधि दूबवों का एक भेद है जो सहखवीया आर मत्स्याक्ती 
भी कहाती है जो बालक को पुंष्ट के लिय दी जाती है । क्‍ 
शत जांच शरदा वच्रसान: शत हमन्ताउ्छतमु वरच्तान । 
शत त इन्द्रो अभि: सता बृहस्पति: शतायुबा हविषया- 
हाषमनम्‌ ॥४॥ ऋण शश्६ । ४॥ 





जमकर. 


३-( ॥्० ) ' सहस्राक्षेण शतशारदेन * (द्वि० ) ' हापैमिमम्‌ ! (तु० ) 
शर्त यथन शरदों नयातीन्द्रो वि- ! इति ऋण |... 

४-( तु० ) छत त इन्द्राप्नी सविता “, ( ज़० ) “ हृविषेम्राम्‌ पुनदु 

बति पर्य+ लक के आह 5 आय 



























श्द्छ आअआथवेवेदभाष्ये [ सू० १११६ 


री यआीतरर आर असली परी की पी पी चर जन की अली जज परनरीजकप नी रत दर जा, आन १ तन अनन्त आन भ' की चर शनकलिन 





रे जी... पल जज 





:  जभ्रा०--( शतायुषा ) सो वर्ष को आयु देने में समथ ( हविषा ) हवि- 
रूंपे ओषधि से में ( एन ) इस बालक को. ( आहार्षम्‌ ) मात के सुह से 
लौटा ले आया हूं | विद्वानू लोग बालक को आशीर्वाद दें हे बालक तू 
( वधमानः ) बराबर वृद्धि को आ्राप्त होता हुआ ( शर्ते शरदः ) सी शरत्‌ 
कालों तक (शर्त हेमन्तान्‌ ) सो हेसन्त कालों तक और (शतम्र्‌ उ चसन्तान्‌ ) 
से वसन्‍तों तक (जीव ) जी, श्राण धारण कर और (इन्वः) परमेश्वर (अपिः) 
ज्ञानवान्‌ ( सविता ) सब का प्रकाशक ओर उत्पादक ( बृहस्पति: ) महान्‌ क्‍ 
ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा ( ते ) तुझे ( शर्त ) सो वष की आयु प्रदान करे। 

प्र विशते प्राशापानावनड्वाहाविव वजम्‌ । 
व्य$न्ये य॑न्तु म॒त्यगों यानाहुरितराज्छतम्‌॥ ४॥. 
| | अथव० ८ | १। २७० ।| 





' आ०-- श्रनड्वाहो ) जिस प्रकार रथ के दोनों बेल अपने ( घजम्‌ ) । 
निवांस स्थान वुषशाला में प्रविष्ट होते हैं उसी प्रकार हे ( प्राणापानी ) 
प्राण ओर अपान, भीतर जाने आर भीतर से बाहर आने वाल श्वास प्रधास 
तुम दोनों ( प्राविशंत ) इस बालक में सुंखपुवेक उत्तम रीति से अवेश करों 
( अन्ये ) और जो ( झत्यवः ) आत्मा से देह के छूट जाने के नाना कारण... 
है ( यान्‌ ) जिन ( इतरान्‌ ) ओरों को भी ( शतम्‌* ) सो :) गिनाया 

जाता हे वे भी (वियन्तु ) दूर हो जाय ।....ः कि, 
इह्देव स्त॑ प्राणापात्रो माप॑ गातमितों युवम्‌ । ! 
शरी रमस्याहातनि जरखसे वहते पुनः ॥ ६॥ 








न पा मा मम 


6 सृत्यून्‌ एक झर्त ब्रूम: ? इति अथरव० ११ । ६ ।-१६॥ “ झतमन्यान्‌.. | 
परिवृणक्त मृत्यूनू ”. अथव० १५.। ३० ॥ ३ ॥ “ ये रृत्यव: एकशातम्‌ 
अथब०, १५4 रत २७ है. 5 ४. ४'€ मे 

६-( दढ्विं० ) “ गामितो जवम्‌ ” इति सायण्भिमत: पाठ: ॥४ 











खू० ११ । ८] दतीय काएडम... रे 


का आओ का अभी ३५८०५ १५ जीभ हम री. टी -हीय५ अर कमल डे धर रानी जल किनारा "तक, "फरीयिननील -टा। ५>ट 


भा०--हे ( प्राणापनों ) प्राण ओर अंपान | तुम दानों ( इह एच) 
इस देह में ही (स्से ) रहो (.युवम्‌) तुम दोनें ( इतः ) इसे देह को 


कक "लीक 


छोड़ कर ( मा श्रपगातम्‌ ) मत जावा.। ( अस्य ) इस बालक के ( शरीरस ) 


शरीर को ओर ( अंगाने ) अंग को भी ( पुनः.).बराबर,( जरखे ) वद्धा- 
'वस्था तक ( बहते ) घारण करो । 

जराय त्वा परि ददामि जराये नि धुंबामि त्वा। 

ज़रा त्वा भद्दा नष्ट व्यःन्ये य॑न्‍्तु मृत्यवो याना 5 रितराज्छतम्‌ ॥७॥ 


 भा०--हे बालक ! ( त्वा ) तुकको ( जराये ) वद्ध होने की दशा तक. 


( परि ददामि ) सब प्रकार से रक्षा करता हूं ओर उस बुढ़ापे तक तुझे पहुं- 
चाता हूं । ( त्वा जराये ) तुकको जराकाल- तक ( नि घुवामि ) सब प्रकार 
से व्यवहार योग्य बनाये रखता हुं। (त्वा) सुझूको ( जरा ) वाधक 
दशा भी ( भद्गा ) कल्याण, सु्ों को ( नेष्ट ) प्राप्त कराये अथौत बुढ़ापे में 
भी शरीर को वात आदि रोग न खतावें । ओर ( अन्य स॒त्यवः ) और 
_ मृत्यु के कारण भी ( यान्‌ इतरानू शतम्‌ आहुः ) जिनको लोग सौ 
गिनाया करते हैं वे भी (वियन्तु ) दूर हों 4 क्‍ 
. अभि त्वा जारिमाहित गामक्षणमिव॒ रज्ज्वा । 
. यसर्त्वां मन्युरभ्यचत्त जायमान खुपारयां। .. 
ते ते खत्यस्य हस्तान्यमदमज्यद बृहस्पात, ॥ ८ ॥| 

भा०--हे बालक :( त्वा ) तुरूको (.जरिमा ) बुढ़ापे ने भी ( अहित ) 
इस प्रकार बांध लिया है जसे ( रज्ज्वा ) रंस्सी से ( उत्तणम्‌ गाम्‌ इंच ) 
बंषभ, बेल को बांध लिया जाता है । अर्थात्‌ श्रब तेरे जीते रहने पर भी 
तुझे जीवन के अन्त में बुंढ़ापा तों अवश्य ही आव्ेगा | शेष रही बास्य॑« 


काख को झृत्यु / (यः खत्यु:) जिप़न  अकालस्त्यु ने ( जायमाने त्वा ) 
उपपन्न दोते ही तुकको: ( सुपाशग्ना.)/ दृढ़, फ़ांसे से ( झमि अंधत्त ) फांख 























रद्द .. अथर्ववेद्साष्ये [ खू० १२। 
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७ हक 


लिया है ( त॑ ) उसको ( बृहस्पति: ) विश्व के पति परमात्मा या वाचस्पीति 
देच ( ते ) तुझे ( सत्यस्थ हस्ताभ्याम्र ) सत्य के हाथो से अथोत्‌ वास्तविक 


सत्य ओआषघ-प्रयोग ओर तेरे आत्मा के शेष पुण्य इनके आधार पर 
( उद अम्ुब्धचद्‌ ) बचा से | 


[१२] बड़े २ भवन बनाने का उपदेश | का । 


अहम ऋषि: । वास्तोष्पतीयम्‌ शाल्ययुक्तम्‌ | वास्तोष्पति: शाला चदेवते । १, ४, ५... 
किष्डुभ:, २ विराड्‌ जगती, ३ बढती, ६ शकरीगर्भा जगवी, ७ आर्षी अनुष्डप ,... 
८ भुरिग्‌ , ५ अनुष्डप्‌ । नव सक्तम्‌ ॥ अर 





इद्देब धुर्वां नि मिनोप्ि शाला क्षेमें तिष्टाति घ्रतमक्षमाणा । 
तां त्वां शाल्ले सर्वेवीरा: सवीरा ऑरिंशवीरा उए संचरेम ॥ 





भा०--निवास योग्य भवन, हवेली, शाला, गृह आदि बनाने का 
उपदेश करते हैं--( इह एव) इस उत्तम भूमि प्रदेश में ही ( ध्र॒वां शात्रां ) 
शव, दृढ़ शाला को ( नि मिनोमि ) बनाता हूँ । ( क्षेमे ) इस सुरक्षित 
प्रदेश में यह शाला, बनी हुईं हवेली ( घृतम्‌ ) सूर्य के अरकाश को और 
शुद्ध वायु को ( उक्तमाणा ) अपने भीतर रहने वाले जनों को उत्तम रीति. 
से देती हुई ( तिष्ठाति ) स्थिर रूप से खड़ी रहे । हे ( शाल्े ) इवेत्ी | 
(ता सवा ) उस तु में हम ( स्वेचीरा: ) सब प्रकार के छोटे बढ़े घुश्रों 
अद्दित, ( सुवीराः ) उत्तम बल वीय सम्पन्न होकर ( अरिश्चीरा: ) आरो- 


: श्यता युक्क सामथ्यवान्‌ होकर ( उप सेचरेम ) रहें, विचरें । 
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इहेव भ्रवा प्रति तिए शालेश्वांवती गोमती सनद्गतांवती | 
ऊर्जस्वती घतव॑ती पय॑स्दत्युच्छयरव महते सौभगाय ॥ २ ॥ 


भा०--विशाल भवने बनाने का उंपदेश करते हैं। हे ( शांत ) 
विशाल भवन ! ( इंहेव ) इसी ऋषधार नींव पर तू ( छुवा ) खूब मज़बूत 
. दृढ़ होकर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठित रह, जमी रह और ( अश्वाचती )' घोड़ों 
( गोमती ) गौओं और ( सूनृतावती-) शुभ वेदवाशियों और ( ऊर्ज- 
 स्वती ) अन्न और ( घृतवती ) प्रकाश, वायु एवं घत और ( पथस्वती ) 
गो भैसों के दूध और उत्तम-जल आदि पदार्था से सम्पन्न होकर ( महते 
सामगाय ) मेरे बढ़े भारी सौभाग्य को बनाये रखने के लिये (डच्छयस्व ) 
खूब ऊंची उठ कर खड़ी हो जा । 
” बढ़े २ भवन बनाओ जिसमें घोड़े बेंच सकें, गाय पाल सकें, चेदपाठी 


[8 किक कर 


ब्राह्मण वेदपाठ करें, अज्ञागार हों, घी दूध के कोठे हों ओर «डी समृद्धि 


रखी जा सके, जिसके कारण सब यश गावें । 
घरुणय/सि शाले बह वछुन्दा: पूर्तिधान्या । 
आ त्वां व॒त्सो गमेदा कुमार आ घेनवं: सायमास्पन्द्मानाः ॥१॥ 


भा०--हे ( शात्ते ) विशाल भवन ! तू ( धरुणी ) विशाल स्त्मों 
यक्र ( बृहत्‌ छुन्दा: ) बड़ी लम्बी चोड़ी छुतों से ढकी, ( पूतिधान्या ) 


किचन लक लीन क क्‍ ीननीनड + डशनिनगिनिनी कविनिननचनननन पतन ०“, अनिल नननाना नए नि ननितण लि लभनन नि भनभभख।ल्‍ईात- का ऊन नल न लीन तल ता न ल्‍िसधनननन +भ+ल्‍ नल तल लत चल्‍ लिन नल जन लाभ "जी लत न ताजनननन न तल ४ की अभी नी नननिनिन “बन ननननिन हनन भा न कह 
पु 


२-( प्र० ) * हहेव स्थूणे प्रतितिष्ठ श्रवा . ( दि० ) “गोमती शील मावती' 
.. ( (० ) ऊर्जस्वतती पयसा पिन्वमाना ” इति पा० गु० सू० | 
३-( द्वि० ) “ बुहच्छदि: पूतथाल्या ” इति हिटनिकामितः पाठ: । 'साव- 
_ मास्थन्दमानाः-” शति सायणामिभतः पाठ: । “ स्पन्दमाना ' श्ति हं ० 
. प०. | : एनां शिशु: ऋन्‍दत्याकुमार आस्पब्दन्तां पेनवों नित्यवत्सा:” 
झां० गृ० सू० |: ' आ त्वा शिशुराक्रन्द त्वा गावो घेनवों वाश्यमाना: “ 
इति पा० ग० सु | 8 | 
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द द द के का 
श्द्प  अथववेंदभाष्ये | सू० १९। ४ 
पवित्र धन-घान्यों से परिपूर्ण हो | ( त्वा ) तुकम ( वत्सः ) बच्चे और 
( कुमारः' -) कुमार-बालक ( आगमेद्‌ ) आये, खेलें ओर शेनकर रहे 

( घेनवः ) गोएं भी ( साथ ) सायज्ञाल के समय ( आस्पन्दुमाना: ) शंनः २. 
चलती हुई ( आ ) आकर अंवेश करें । अथात्‌ तू आबाद रह, डजड मृत । 


हु का में 


हुमा शाला सविता वायुरिन्दी इृहस्पतिनिमिनातु अजाबन । 
चनन्‍्तद्वा मरुतों घतेन भगों नो राजा नि कां4 तनोजु ॥..४७ ॥ 


भा०--( इमां शाला ) इस शात्या को ( सविता ) सूर्य (इन्दः) 
विद्युत्‌ , ( वायुः ) बायु, ( बृहस्पति: ) और वेद्यवक्का विद्वान्‌ ये सत्र ( अजा- 
न ) उत्कृष्ट रूए में प्रकट होकर ( निमिनोतु ) इसको उत्तम रूप से बनावे। 
( मरुतः ) वायुएं और चायुविद्या को जानने हारे शिल्पी एवं सम्पन्न व्या- 
प्रारीगण ओर ग्जाएं भी ( घतेन ) सेचनसमर्थ. ( उद्ना ) जल से ( उच्तन्तु 
डसका सेचन कं ओर ( नः ) हमारा ( भगयः ) ऐश्वर्यंद्रान्‌ ( राजा ) शोझा 
संस्पादन केरने हारे शिल्पी ( क्ृषिं ) नाना प्रकार के पिस्ेखन आदि चित्र- 
काया को ( नि तनोतु ) करें । अथवा भाविनी संज्ञा को ध्यान भें रख कर. 
कहा है कि हमारा ( सगः राजा ) भाग्यवान्‌ राजा, मुख्य पुरुष ही (कृषि नि 
तनोतु ) शाला बनवाने के लिये नींच आर खुदवाधे या खेती बाड़ी करे। 

'मानस्यथ पल्लि शरण स्थोना देवी देवेभिरनिंमितास्यम्रे । 

तठतण बलाना समना असस्त्वमधास्मम्य सहयीर र॒यि दा: ॥४ 


जन लिन फनहन लगने लए 


१. जात्याख्यायामेकबंचनम्‌ |. ७ 6. | | 
४-( अ०, द्विं० )  वायुरप्िस्त्वश् होता नि०* (च०) भगो न: सोमो', 
उक्षस्तून्ना ' इति पंप्प० सं० | (तु० ) ९ उल्चस्तूद्य ' इतिश० पा०। | 
उश्षुन्तु इति कचित्‌ ।.7:उश्षस्तून्ना * श्त्यपि बहुत्र 
. ४-( तु० च० ) 'ऊल्ने वसना शुभना यशस्त्वं रे सोडधि सुभगे सधीरम ' 
इति प्रेप्प० सं० । माल: सपतन: शरणः स्प्रोना देवो देवेभिविंमितासथ्ये 
. तृण बताना: सुमना. असि त्वग | इक्ति दिए मृ० सू७ । 
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कलर, कि अप पड पलक तिल गरी धरती जितना वीरता 


भा[०--शाल्वा या गुड और गहणी दोनों को समान रूप से दर्शाते हैं । 


हे ( मानस्य पत्नि ) मान, प्रतिष्ठा का पालन करने हारी घर्मपत्नी के 


समान शाले ! तू ( शरणा ) सब को शरण देने वाली ( स्थोना ) सुख- 


 कारिणी (देवी) दिव्यगुणशालिनी सुखप्रदा है । तुम्हे (देवामिः) देव, विद्वान्‌ 
शिल्पियों ने ( अग्ने ) पूर्व कल्पों में भी बराबर ( निर्मेता अधि ) इसी प्रकार 
का बनाया है । (त्वं ) तू तृश-वल्कल-घारिणी बह्मचारिणी के समान: अब 
भी ( तृणं वसांना ) फूंस के सुन्दर आवरण ओर काष्ठ आदे की सुन्दर क्‍ 
छत को घारण करती हुईं ( सुमनाः ) शुभ चित्त वाली मनोजुकूल (असः) 
हो, ( श्रथ ) आर ( अस्मभ्य मत ) हमें | सहवीर ) घुत्र। के साथ (ररये ) यश, 


चीये, धन. घान्य को ( दाः ) प्रदान: कर । 

ऋतेन स्थूणमर्थि रोह वेशोग्रो उिराजन्नर्ष घुडदव शत्रून्‌ । 

मा ते श्िवच्न पसत्तारों गहाणां शाले शर्त जीवेम शरद: सर्ववीरा:॥ 
.. :. सा० “वेश की ध्वजा के समान उन्नत रखने का उपदेश करते हैं 4 
है ( वंश ) ध्वज्ञांदण्ड के समान वेश ! तू जिस अकार ध्वजादरुड 


अपने बल्ले से विशाल शाला के स्थूल स्तम्भ के आगे. चढ़ाया जाता है, 


उसी प्रकार ( उंग्नः ) बल्ञवान्‌ होकर ५ ऋतेन ) सत्य के बंल से ( स्थूणा ) 
.. दढ़ आधारस्तम्भं पर ( अधि रोह ) खड़ा रह और ( विराजन्‌ ) ड्शिष' 
प्रकार से शोभा देकर ( शत्रन्‌ ) शत्रुओं को ( बृद्धचंद ) निवारण कर । हे 
शक्कि ! ( ते ) तेरे भीतर ( ग्रष्ठाणां उपसत्तार ) गहों को बसाने वाले या 
गृहों, कमरे में बेठने वाले ( मा रिषन ) क्लेश को प्राप्त न हों| ओर हम 
(सर्ववीराः) खब॑ पुत्रों सहित (शत जीवेम) सा वर्षो तक जीवन व्यतीत करें । 





' ह६- प्र० ) “स्यृणाइणि', ( तृ० च० ) सत्तारोत्र विराजां जीवामू शरदइश- 
तानि! शति पेप्प्० सं०-। « डपसत्तार: शाढे--सुवीरा:” इत्नि ह्विटनिका- 
४ मित; पाठ: ।: मरा ते ऋषतू  हति स्ायफणसम्मत्‌३ पाठ; 
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 एमां कुमारस्तरुण आ दत्सों अगंता सह।॥ 
एम। परिखुतः कम्म आ दघ्य: कलशैरणु: ॥ ७। 


भा०--( इमा ) इस शाला में ( कुमार: आ ). कुमार बालक 
( तरुणः ) युवा पुरुष ( चत्सः ) बच्चे ( जगता सह ) श्रन्य भी जीवों के 
साथ ( आ अगुः ) आवे ओर ( इसमां ) इससे ( परिखतः ) ख्वण करने 
हारे पदार्थ घी, दूध, मक्खन, शहद और ( कुम्मः ) घड़े ( द्नः ) दही के 
( कलश: ) भरे कलसों सहित (आ अगुः ) आंब । 


पूर्ण नारि प्र भर कुम्ममेत घतस्य धारामरजतेंन सेश्रंताम | 
इस पात्रीम शतेना समझूग्वीशपतेम्ि ऱांत्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--यूहपत्नी के क॒रतेब्य का उपदेश करते हैं | हे ( नारि ) गह- 
पत्नि ! ( एं ) इन ( कुम्म ) घड़ों ओह मसठकों को ( पूर्ण) पूर्ण भरकर 
( प्रभर ) अपने घर में लेजा । ओर ( असझतेन ) अम्त अन्न ओर जल से... 
( संभृता ) सम्पन्न ( घतस्थ घाराम्‌ ) थी दूध को घारा को भी घर में... 
लेजा । ( इमां ) इस / पात्रीम ) थाली को / अम्नतेन ) उत्तम अन्च रस से. 
५ आ समड्ग्व ) सुशाभत कर आर ( एनां ) इस शाला को ( इश्टापूल ) यज्ञ 











७-( अ० ) आतल्वा कुमार ( तु० ) “आला परिश्रित:, ? ( च० ). 
वह्शश्र या शत पप्प० सं० । एम, परिश्रत: इति कचित । * परिखत: 
कुम्भा: , ( च० ) 'कलूशीरणु:” इति सायणामिमतः पाठ: (इटढि० ) 
जग: सह शत पा० गृ० सू० । जगंता सद्द शतिे आ० ग० सू० | रे । 


वत्सो भुवनाः परि इति शां० शु० सू० | 
_<-(बु०) इसमां पावीममुतेना समिन्धि इति सायणछम्मतः पाठ: सुसंगततर: । 
के है _ - पातृनमृतेन इति झं० पा०, आयिकश्व पाठ: ।  पूर्णो नाभिरिग्नहरासि- 
कुम्भमपारमन्तोषधीनान्‌ क्तस्य। इसा प्रभेरमतस्य ०! इत्यादि पैप्प० सं० 
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ह जल्लो ! ( अदः अहा ) इस मेघ के .( हते ) विद्युत ओर वायु द्वारा-ताड़ित 
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दान ओर कूप बागीचा ओर बावढ़ीं आदि ( अमि ) चारों तरफ से ( रत्ाति ).. 
रक्षा करे । | 
. अथवा पाठान्तर--हे नारि ! ( इसा पातन्‌ ) इस शाल्षा की रचा 
करने वालों को ( अमृतेन ) अन्नादि जीवनयुक्र पदाथों से ( आ समडझग्धि ) | 
हृष्ट पुष्ट कर । हर 
इमा आए: प्र भराम्ययद्मा य॑द्मनाशंनीः । 
गहासुय प्र सींदास्यछुतेन सहाग्निनां ॥ ६ ॥। 
क्‍ अथव७० ९ | ३ $ २३ | 
भा०--यृह भे किस प्रकार के षदार्थ सावे इसका उपदेश करते हैं! 
( इसा: ) इन ( यक्‍्मनाशिनीः ) रोगनाशक स्वच्छु ( आपः ) जलों को 
भें ( अयच्मा ) नीरोग रह कर (प्रभरामि ) अपने घर में भररू। और 
( अ्रमतेन ) अन्न के साथ २ ( ऋतेन ) शुद्ध शानमय ( अग्निना ) अप्लि | 
के समान तेजस्वी अरकाशक विद्वान के सहित ( गृहान्‌ उप ) अपने गा्ों में 


( प्र सीढाभि. ) असन्न होकर रह । 


5 आलोक 2०2०0 कह कै +०+2०० पु 
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[१३] जलों के नामी के निवचन । 


 ऋगुऋषि: । वरुण: सिन्धुववा देदता | १ निचत्‌ | ५ विराड्‌ जगती । ६ निच्त जिब्दपू। 


२-४, ७ अनुष्ठुलः | सप्तव सक्तम | 


दद, सप्रसशतारहाइबनबुता हत | 
 तस्मादा नद्यो3 नाम स्थ ता वो नामानि लिनयवः ॥ १॥| 
भा०--एक पदार्थ के भिश्चव २ नाम रखने के विज्ञान का उपदेश करते 
हैं। उदाहरण के दिये जल के नामों. की व्याख्या करते हैं । हे ( आपः ) 
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होने पर ( संग्रयेतीः ) एकन्र होकर बहते हुए ( अनदत ) ध्वनि करते हो. 
सम्द्धि को प्राप्त होते हो, इसलिये तुम ( नद्यः नाम ) नदी नाम से ( आं- 
स्थ्) पकारे जते हो ( तस्मात्‌ ) इसी कारण हे (सिन्धवः ) प्रखवणशील, 
बहने वाले जलो ( वः ) तुम्हारे ( ताः ) वे नाना प्रकार के ( नामानि ) 
नाम भी हैं । 
यत्‌ प्राषेता वरुणनावइछीभे समयंड्गत । 
तदाप्रादिन्द्रों वो यतीस्तस्पांदाएे अनु छन ॥ 


भा[०--( यत्‌ ) जब ( वरुणन ) पृथ्वी पर आवरण करने हारे मेघ 
द्वारा (ओपिताः ) प्रोश्ति होकर . (शीम ) शीघ्र ही ( समवरुगत ) गति 
करते हो ( तत्‌ ) तब ( वः यत्तीः.) गति करते हुए तुम में ( इन्दरः ), | 
वायु ( आम्ोत्‌ ) व्याप्त हो जाता है ( तस्मादू ) इसालिये तुम ( आपः ) 
आप: ( अनु स्तन ) इस नाम से छुकारे जाते हो । 
अपकार्म स्पन्दमाना अवीवरत वो दि कंम्‌ । क्‍ 
इन्द्रों छः शक्तिभिदवीस्तस्माद वाजांम वो ड्ितम्‌ ॥ ३३. 
भा०-- वार नास जलों का क्यों है? ( अपकार्म ) नीचे जाने की 
वासना>्वेग से युक्क होकर ( स्पन्दसाना: ) बहते हुए ( इन्दः ) इन्द्र 
विद्यत्‌ ने या विद्युत्‌ या शक्षि के उत्पादन के कला के विज्ञ विद्वान ने (व; के ै 
शक्किमिः ) तुम्हारी ही शक्षिम्वेंग, सामंथ्यों के कारण (वः ) तुमको 
( अवीवरत्‌ ) चरण किया, तुर्मेमत आश्रय लिया अथोत्‌ उसने अपने यन्त्रों.. 
को घुसाने के लिये जलधाराओं को वरण किया, चुना नालिका रूपसे 
रोक कर अयोग किया । ( तस्मादू ) इस कारण ( वः ) तुम्हारा नाम 
(बार हितप््‌ ) चार / ऐसा घर दिया । 





हम २>( ०.) / सम्प्रच्युता वरुणेन थत्‌ ? इति में० संं० । 
#: » है-( १9 ) * इल्दो वः सक्तासिदेवे: -” इत्ि पेप्पु० सं०। ;.. 
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'अरि ५ नबी बरी जजीन री कि जा फिकना री। 





22000 किस हक हि 


$ 8३ की को के 


पको वो देवाप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दसाना यथावशम । 


 उदानियुमेहीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥ ४ ॥। 
भा०--हे आपः) जलो ! (एकः देवः।-एक .विद्वान्‌ पुरुष ( यथावशम्र ) 
. स्वच्छुन्द रूप से ( स्वन्दमानाः ) बहते हुए ( वः ) तुम जलों पर भी 
( श्रपि अतिष्ठत्‌' ) वश आप्त करता और ( महीः ). पथिवी के ऊपर ( उद्‌ 
आनिषुः , ऊंचे स्थानों पर भी चढ़ा देता है / तस्मात्‌ ) इस कारण से जल 
को ( उदकम्‌ ) उंदक ( डच्यते ) कहा जाता है। अर्थात्‌ जलों में ऊपर. 
उठने का भी गुण है । नल के बल से जल समुद्र पृष्ठ से ३३ फीट ऊपर 
.. उठ सकता है। अथवा ( एको देव! वः स्यन्दसाना: यथावशमस्‌ आप अतिष्ठत्‌) 
एक विद्वान तुम जल्ों पर भी अपनी शक्ति ओर कामना के अनुकूल वश करता 
( महीः उदानिषुः ) ओर बड़े रे पदार्था को ऊपर उठा देता है ( तस्मातव 
उंदकसुच्यते ) इस कारण जल को उदक कहा जाता हैं। अथांत्‌ जल्ष के 
ऊपर उठाने के गुण से बड़े २ पदा्था को ऊपर उठाने का काय लिया जाता है। 
ज़से ब्रामा प्रेस' में जल का यह गुण कार्य में लाया जाता है कि जितना बस 
एक तरफ लगाया जाय उतना ही वे दूसरी तरफ़ पहुंचा देते हैं। अथवा 
.._ बहती हुई जलघार ओ को विद्वान्‌ अपने वश करके जहां चाहे ऊपर से या _ 
.._ बृह ऊपर को भूमि में उठ्र कर ल्लेजाता है। उनको यन्त्र के बल से 
.._: ऊपर उठा लेता है जैसे वादर वक्‍्स में पव॑तों के शिखर पर भी जल 
: को उठा दिया जाता है इसी से इसका नाम डद॒का है। अथवा देव-सूर्य 
किरणों द्वारा समुद से जलों को मेघ रूप में आकाश के अति उठा खेता 
हैं । इप्या।द । 
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'एको न देव: उपातिष्य्त स्गन्दमाना उपेत्य” इति पृष्प० स्े० । 


की 


१. अपि शब्द अध्यथ इति-सायण: । 
















8 .... अथर्ववेदमाष्ये | ख्ू० १ 


"५, नि 
८ * /०5./2 ६. 2... 3.७ तीन! 4. 208,ढ0५..7०७॥/क३७ट ८२ लेना जेट बल फल मिलनी किलर लीक तट लता५ पा हि मी 
फ्ज ०.8, कह जजत १०००० रकिजरत था जुजरा अमीर ८ जननी कजी% ५. न5ननीपलतीय ;रप नी "टी, टीचिरीजिरती ४ १-र१व १०८५० किक है % /# ० ५ 


आपों भद्रा घ्तमिदाप॑ आसब्नग्नीयोमों विश्वत्याप इत्‌ ताः । 
तीवो रखों मछुफ्चामरंगम आ मां प्राणेत्रं सह वचसा गमेत्‌ ॥५॥ 


भा०-- भद्गाः ) कल्याणकारिणी, सुखदायिनी ( आापः ) आप 
जञ्ध ही ( घतम्‌ इत्‌ ) घृत-तंजन्कान्त दून हारा, परशष्टक पदाथ 
( आसन ) हैं । ( ता; इत्‌ ) वे ही ( आपः ) आपः-जल ( अप्िषोसो ) 
अपि और सोम दोनों को ( विज्ञति ) धारण करती हैं । ( मधुएचास्‌ ) ] 
जीवन, अरूत से युक्न तुम जलों का ( तीजत्र: रसः ) तीमर रस ( अरंगसः ) 
खूब उत्तम रीति से मिले जाने वाला ( आणेन वचेसा सह ) मेरे प्राण ओर 
च्चसू-तेज के साथ (मा आगमेत्‌) मुझे भी प्राप्त हो । जलें का अज्नि स्व- 
रूप अंश-उद्जन ( प907०2०४ ) जो स्वयं ज्वलनशील है और जो तेजाब 
बनाने में आवश्यक अंग है जल का दूसरा अंश सोमस्वरूप ओक्‍्सीजन 
( 052७0 ) है जो ' ओष ? उत्पन्न करता है अथोद्‌ ज्वज्ञन में सहायक 
हैं वह स्वयं नहीं जलता । वह ओषधियों में ओप' उत्पन्न करने से सोमा- 
त्मक है । जिन में से उदजन स्वतः ज्वलनशील होने से घतरूप है। 
आर अक्सीजन सी पुष्टिदायक होने से 'घतस्वरूप' हे । यह इसकी वेज्ञा- 
निक व्याख्या है । 











आदित्‌ पंश्याम्युत वा खणोग्या मा घोषों गच्छुति वाह मासाम्‌ । 
मन्यें भेजानों अह्ुतंस्थ तहिं हिरएयवण अतुप यदा व: ॥ ६॥ 
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५-( #० ) “मिदाप आसुरक्षी! ( च० ) बचसागन्‌” ते० सं० । (प्र० । 
आपोदेवीषृतमिन्वा उ आप” में० सं० ।  आपो देवीबतंमितामाहुरपऔरी ” 
"हा ८ * ... (ह्वि० ) 'इत्या:ः ( त० ) “गमामाग्रा? इति-पैप्प० सं० |. 
५... ६-वायुमासाम्‌ ! इति सायण सम्मतः पाठ: । ( ६.० ) बाढ़ न आसां 
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. भा०--( आव्‌ ) इसके अनस्तर (आसाम्‌ ) इनके बीच में से में 
( पश्यामि ) आरपार भी देख लेता हूं ( उत वा ) ओर ( आसाम्‌ ) इनके.. 
बीच से से ( शणोमि ) श्रवण भी कर सकता हूं। ( घोषः ) शब्द भी 
(आसाम्‌ ) इन जलों के बीच में से ( मा ) मुझ तक ( आगच्छुति ) आ जाता... 


हद है और ( आसास्‌ ) इन में से ( वाक्‌ ) वाणी. भी (मा ) सुरू तक गुजर ह 





आती है। है जलो * हे ( हिरण्यवर्णा: ) अ्रमतस्वरूप:या शब्द और प्रकाश 
. को हरण करने वाले परमाणुओं के बने जलो ! ( यदा ) अब (व: ) तुम को. 
( अतृपम्‌ ) ग्राप्त करता हूं ( तहिं ) तब से अपने को ( अमतस्य ) अ्रमत का... 
( भेजानः ) सेवन करता हुआ ( सनन्‍्ये ) मानता हूं । 5 
. जलन के तीन गृण द ३ ) ये पारदशेक हैं अंथात्‌ किरणें इन में 
प्रवेश कर सकती हैं | चच्चु इनके भीतर देख सकती हैं । दूसरे ये शब्दवाही 
हैं अथात्‌ शब्द का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, तीसरे 
. आरेग्यदायक होने से तृप्तिकारंक और पुंष्टिकारक हैं । 


24 


इदे व॑ आपो हृदयप्र्य बत्स ऋतावरा: | 
इहेत्थमेत शुक्करयज्वद वेशयामि बा! | ७ ॥ 


* भा०-हे ( आपः ) जल्यो ! ( वः) तुम्हारी (इंढू ) यह जीवन- 
हे ] शक्कि ( हृदयग ) हृदय, लारभूत पदाथ है ! हे ( ऋतावरी: ) ऋत-चेतना- 
_ शाक्वि को अपने भीतर गुप्त रखने वाले जल्ो * ( अर्य॑ ) यह मण्दूक आदि द 
जलजन्तु तुम्हारे ( वत्सः ) बच्चों के सामान हैं। हे ( शक्तरी: ) शक्षिसस्पन्न _ 
जल्ो | आप ( इह ) इस आूतल पर ( इत्यस्‌ ) इस प्रकार भेरे बनाये यम्त्र- 
मार्गों से ( एत ) गति करो ( यत्र ) ज़ह्हाँ २ ( इृदस्‌ ) इस प्रकार से (ब:) 
आपको ( वेशयामि ) अवेश कराऊं । तभी तुम मेरे बहुतसे यबन्त्रों को. 
शक्कि से चंछा सकोगे। 
... [वैज्ञानों का विशेष विवरण कज्ञानिक-अन्धें से जानना चादिये । 














श्श्दः अथर्ववेदभाष्ये . [ खु० १३ 








आप: शब्द से प्रजाओं का भी ग्रहण होता है उस पक्ष में भी यह सूक 
8 खा ेा, 
स्पष्ट है । जसे-- 

( $ ) हे प्रजाओ ! अहि स्वरूप कभी न सरने हारे आत्मा के समान 
राजा प्र आघात होने पर आप लोग विचलित होकर नाद करती हो इस 
कारण आपका नाम “नदी है। ओर राजा के विचालित हो जाने पर प्रजाएं 
भी भाग जादी हैं इसलिये ग्रजाओं का एक नास 'सिनन्‍्धु' है । द 

( २ ) वरुण रक्षक राज़ा से भारत होकर शीघ्र उन्नति करती हो। तुम्हें 
इन्द्र प्राप्त होता है इसखिये तुम 'आपः कहती हो । 


(३ ) यथेच्छू उच्छेखल चलती हुई तम को इन्द्र राजा ने व्यवस्था 

से रोक दिया इससे तुम्हारा नाम दारू <। 
(४ ) एक देवनराजा तु पर आश्िष्ठाता होकर रहता हैँ वह तुम 
सब को उन्नत करता है इसकिये ठुम्हारा एक नास 'डदक है । द 
( & ) हे उत्तम प्रजाओ : तुम ही राजा के पोषक पदाथ हो, तुम 
अधि-सेनापति ओर सोमजराजा ओर विद्वान्‌ दोनों को पोषण करती हो 
तुम्हारा तीब्र रस-क्ञाव्बल सुर राजा के आण और तेज, जीवन-देक्रम के 

साथ २ सुभे प्राप्त हो । 

> ( ६ ) में राजा देखता हूं आर सुनुता भी हूं कि मेरी घोषणा भी 
ग्रजा में प्रचारेत होती है और मेरी वाणी का हुक्म भी माना जाता है। 
जबे इन सम्पन्न प्रजाओं को में अपने सुश्रबन्ध से असन्न कर देता हूं तब मुझे 
अमतनस्वग के भोग के समान अपने को समभतां हूं। अर्थात्‌ प्रजा के 
प्रसज्ञ कर देने पर ही राजा को भी परम सुख 


इसी प्रकार यह सूक अध्यात्म पृ में इन्दियों पर रूगता है । 


् 
- 5 ५7 05 2 डक १-४ ला ँ 30 दि कि ९.९ मु ॥ | 
04 १० 8. ः * ॥/290-%% 2 जा 2 की 7 ५. के, जी 2) गा 
किक ह . # ,औ. 5४ क्ष आम पा 87 दा ये 


हट 3... हर परी पनीर नि पनन्‍त ५ ज अप क्रम साथ निजी जी पक हा 
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[१४] गोओं आर प्रजाओं की दृद्धि का उपंदश | 


अ्रंद्या ऋषि: | नाना देवता: उत्त गोष्ठो देवता !.१ , ७५ अनुष्ठुम:,  आधर्षी 
को कट के, जिष्टप॑। षडचं सूक्तप | क्‍ 
से वो गोप्टेन सुषठा से रय्या से खुभूत्या। 
अहजात॑स्थ यज्ञाम तेंनं छश से सजामसि ॥ १॥ 





भा०--गौओं ओर गोपति के दृष्टन्त से राजा को प्रजाओं की और 

' शोपति को गाओं की वृद्धि का उपदेश है । हम लोग हे गोओ ! ( वः ) तुम 
का ( सुषदा गाष्टेन ) सुख से बठने, जमने, जम कर रहने योग्य 'गोष्ठ , गो- 
शाला मे रख कर ( से सजामांसे ) सुख प्राप्त करावे, पाले, ( रख्या से) 
'पुश्किरक पदार्था से आर (६ सुथूत्या ) उत्तम श्रति, सन्‍्तान ओर घंन 
आदि सम्पत्ति से तुम को ( से ) सजावें । ओर ( यत्‌ ) जो ( अहजोतस्थ ) 
ग्ंतिदिन का जो ( नाम ) परिचय है ( तेन ) उससे भी (व ) तुम को 


(संखस्जामसि ) पालन करें।. .' 


इसी ग्रकार राजा प्रजा के लिये उत्तम नगर, पुष्टिदायक अञ्न, उत्तम 
सम्पत्ति ओर दानिक पारिचय ओर इनाम ओर पदवियों से सुशोभित करे | 


से वं: सजत्वयमा से पूृषा से बृहस्पातें! । 
समिन्द्रो या धनञ्ञयों मयि पुष्यंत यद्‌ चसु ॥ २॥। 


भा[०--हे प्रजाओं और गोओ ! ( वः ) तुमे को ( अ्यमा ) न्याया« 
शीश स्वामी ( से सुजतु / पालन करे, बढ़ाचे ( पूषा ). आामधुक--कर-सेग्राइक 


ही 









वि 








[१४] १-(िं० ) 'रव्या सं सपुष्य्या' 'इति पेप्प० से०.।.... 
. २-( च० ) “मयि पुष्यतु इति, लल्मेनकामितः पाठ: | 'इच् पुष्यति' इति 
प्रष्प० सुं० । का 






हर 
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नामक अधिकारी और ( बृहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरोहित और ( इन्द्र ) इन्द्र 
सेनापति ( यः धनंजयः ) जो शबुआं ख घन को विजय करके लावे 
वह भी ( से, ख्ं, से, सम्‌ ) तुम्हें पालन करे तम लोग (मयि ) मुझ 
राजा के ( यदू बसु ) तुम्हारे सब प्रकार के धन धान्य सामथ्ये को (से 
युष्यत ) पुष्ठ करो |: द हा 
सेजग्माना अबिम्युषीरास्मिन्‌ गोछ्ठे करीषिणीः । 
बिश्वंती: सोम्यं मध्य॑नमीया उपेतन ॥ ३॥ 
... भा०--हे गौवो ! आप ( अस्मित ) इस ( गोष्टे ) गाओं के रहने 
की शाला में ( अबिभ्युषी: ) निभेय होकर ( सजग्माना , परस्पर एकत्र 
होकर ( करीषिणी: ) गोबर आर खुल आदि करती हुई आर ( सोम्य ) शुस 
उत्तम गुणयुक्व ( मधु ) मधुर दुग्ध ( बिश्वतीः ) घारण करती हुई (अन- 
औवाः ) रोगरहेत होकर (डउपेतन ) आकर रहो । इसी प्रकार हे अजाओ ! 
तम भी इस राष्ट्‌ में ( क्रीषिणीः ) ऐश्वयेसम्पन्न होकर, निर्मय होकर 
एकत्र परस्पर संगठित होकर रहो । और ( सोम्य॑ मधु बिश्रतीः ) शुभ 
मधुर गुण ओर जीवन धारण करती हुई नारोग हाकर रहा । 


इहव गांव एत॑नेहा शकंव पुप्यत । 
इहैयोत प्र जांयघ्ये मयि संज्ञानमस्तु वः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( गावः ) गौओ ! ( इह एवं ) यहाँ, इस गोशाला में ही 
(एतन ) आओ | ( इह उ ) और यहां ही ( शका इव ) मक्खियों के समान द 


३-( प्र० द्वि० ) से जग्माना अविह॒ता अस्मिन गोष्ठे पुरीषणी:” (च०) 
स्वावेशा न आगत * इति मे० से । ( प्र० ) * से जानाना विहृत॑ 
( त० ) 'सोम्यं हवि:” ( च० ) स्वावेशास पतन? इति पैप्प० सं० |. 














४-( ० ) शा इव इति पृष्प० सं० | 
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( पृष्यत ) पुष्ट होओ, द्ाद्धि को प्राप्त होओ । ( उत ) और ( इच् एवं ) यहां 
ही ( प्रजायध्य॑ ) खूब प्रजा, पुत्रादि सन्तानों को उत्पन्न करो, और (सभि ) 
झुरू में ( वः ) तुम्हारा ( संज्ञानम्‌ ) पूर्ण परिचय हो । तुम अपने प्रतिं- 
पालक को खूब पहिचानों । हे प्रजाओ ! आप लोग इस राष्टू में आओ 
ओर यहां ही पुष्ट होओ ओर यहां ही प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न होओ और 
तुम प्रजाओं का अपने राजा के प्रति पूर्ण परिचय रहे । द 
शिवो वो गोष्ठो मंवतु शारिशाकेव पुष्यत । 
इहवोत प्र जांयध्यं मयां वः से खूजामसिं। ४॥ 
. भा०-हे गौवों ! (वः ) तुम्हारे लिये ( गोष्ठः) यह गोशाला 
( शिवः ) कल्याणकार ( भवतु ) हेवे। और तुम ( शारिशाका इव ) 
मधुमक्तियों के समान ( पुष्यत ) वृद्धि को प्राप्त होओ । ( डत ) ओर 
( इृह एवं ) यहां ही ( प्रजायध्च॑ ) प्रजा आदि उत्पन्न करो । ( वः ) आपको 
सं ( मया ) अपने से (स रुजामांस ) आर भी सम्बद्ध करता हू। राजा 
का प्रजा के अ्रति चचन भी स्पष्ट है । 


मयां गायो गोप॑तिना सचध्वम्रयं वो गोष्ठ इह पॉषयिष्णु: । _ 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीरजीवा जीव॑न्तीरुप वः सदेम ॥ ६॥ 
भा०--( मया गोपतिना ) सुझू गोपाल के साथ हे ( गावः ) गोओ 
( सचध्व॑ ) प्रेम से मिलकर रहो । ( अरय॑ वः गो6ः ) यह तुम्हारे रहने 
की शाला है । ( इृह् ) यहां ही यह ( पोषायेष्णुः ) उत्तम रीते से पोषण 





७५-( ढिं० ) 'शारिशाका श्व” इति पंप्पण० सं० । 'शिारिः शाका शव 
इति रोथकामितः पाठ; । 8 
६-'बहुता भवन्त:” इति हिट्निकामित: पाठः । ( प्र० ) “गांवों गोपत्या! 

इति पैप्प० सं० । (च०) 'उपब: सदाम' इति रोकवेललेन्मेनकामितत: पाठः ।. 































े रे८० अथववबेदभाष्ये ([सू० १५। १ हे 
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करने हारा स्वामी रहता है । हम ( जीवाः ) जीवनसम्पन्न होकर (वः) . 
छुम को ( रायस्पोषेण ) धन, सम्पत्ति और पुष्टि से ( बहुलाः भवन्तीः ) 
बहुत संख्या में बढ़ती हुई जीवन्तीः सुखपूर्वक जीवन बबेताती हुई तुम 
गौओं को ( उपसदिम ; प्राप्त हो ! 

इसी प्रकार राजा अपनी प्रजाओं के प्रति कहे । 








पण्यकामो5थर्वा ऋषि: । विशेंदेवा: उत इच्द्रान्नी देवता!। १ ओरिगू, ४ तव्यवसानां 
बहतीगर्भा विराड अत्यकश्टि, ५ विराड्‌ जगती, ७ अनुष्ढ॒प्‌ू, ८ निचत्‌ , २, ३, 
६ त्रिष्डुभ: । अष्टर्च सृक्तम्‌ ॥ 


'इज्द्रमहं वरणिज चोदयामि स न एतुं पुरणता नों अस्तु । 
नुदन्नंराति परिपन्थिन मृगे स इंशानों घन॒द्ा अस्तु महछायम्‌ ॥ १ ॥ 
भा[?--व्यापार करने का उपदेश करते ह।( अह ) मे व्यापार-ब्यव- 
साय की वृद्धि चाहने वाला पुरुष ( इन्द ) ऐश्वयेशाली धनी, ( वर्णिज ) 
व्यवहार-व्यापार में कुशल पुरुष को / चोदयामि ) प्रेरणा करता हूं कि 
_(सः नः एतु ) वह हमारे पास आवे और ( नः पुरःएता अस्तु ) हमारे 
आगे २ चलने हारा मुख्य पुरुष होकर रहे । वह ( अरातिं ) दान न करने 
था कर न देने हारे शत्रु को ( परिपन्थिनं ) व्यापार के मारो आर व्यवस्था... 
के उल्लंघन करने वाले या व्यापार के मार्ग में लूट आर चोरी करन वाले... 
(रूंगे ) चोर पुरुष को (नुदत्‌ ) पीड़ित, दासेडत करता हुआ ( सः 
. इशानः ) वह सब का स्वामी होकर ( मह्मम्‌ ) सुझे ( धनदा; ) धन का 
देने वाला ( अस्तु ) हो । 2 








[१५] १- इन्द्र बयं वणिज हवामहे स नखाता पुर एतु प्रजाननू ! इति पंप्प० से० । 





. खु० १५। ३ रे क्‍ दतीयकीएडंम रे रेप 


#5ि मी जरीजनी बीज, #न 4 री न्‍ल 50. १.क्‍७०८४ कु लीक अली रीजाी जकस 





ये पनन्‍्थांनों बहवों देवयांनां अन्तरा ्यांवापृथिवी संचरान्ति । 
ते मां ज़बपन्तां पर्यर्सा धंतेन यंथां क्रीत्वा घध्नमाहराखि ॥ २॥ 
... उत्तराघ: अथवे० ६ | ५७ | ९ प्र० दवि० |! 


.. भा०--( ये ) जो ( बहंवः ) बहुतसे ( पन्‍थानः ) मारी (देवयानाः) 
विद्वानों के जाने के योग्य. ( द्यावाएथिवी अन्तरा , चौ>आकाश और प्रथियी 
के बीच में जल स्थल और आकाश में रथ, जहाज और विमान द्वारा जाने के. 
लिय बने हुए ( संचरान्ति ) नाना स्थानों पर जाते हैं। (ते) वे मां) सुझे भी 
( पयसा ) जल और ( घतेन ) घी आदि पुष्टिकारक पदार्थों के साथ २ 
( जुषन्तां ) प्राप्त हैं। ( यथा ) जिनसे मे दूर देश सें जाकर ( फरीत्वा ) 
बहुत से पदार्थ खरीद कर ( धनस्‌ ) बहुत सा धन अपने देश में ( आ- 
हराणे ) से आऊं । 
अध्मेनांन्न इच्चमानों घतेन जहोमि हव्य तरंसे बलाय । 
यावदीशे घरह्मणा वन्दमान इसमां घिये शठ्सेयाय देवीसम ॥ ३॥| 
ऋण ३।१८ |3३ || 
(०--हे अ्भे ! जिस प्रकार ( इच्छुमानः ) तुम को चाहने वाला 
या तुझ द्वारा यज्ञ करने का अभिल्वाषी में ( घृतेन ) घृत के साथ (हच्ये) 
आहवनीय पदाथ को (.इध्मेन ) काष्ट के संग ( तरसे बल्लाय ) दुःखों 
. से पार होजाने और बल्ष प्राप्त करने के लिये ( ज़होमि ) आहुति देता हूं 
( यावद्‌ ईंशे ) ओर जितना में कर सकता हूं उतना ( बह्मणा बन्दमानः ) 





.. २- इहँव पन्‍्था: बहवों देवयानंमनुद्यावाएथिवी सुप्रणीतिः । तेषामहनास्‌ 
वर्चस्था दधामि यथा छीत्वा धनमाहवानि /? इति पेप्प० सं० । (तु०) 
* ते मे ” इति वेबरकामितः पाठ: ह 


३-ऋग्वेदे बत्ती वधामित्र ऋषिः | अग्निदवता | 




























श्पर | ' अथर्ववेदभाष्ये | सू० १५। ४ 
वेदमन्त्रों से स्तुति करता हुआ यज्ञ करता हूं ( इसां ) इस ( देवीस ) 
देव्यगुणयुक्न उत्तम शुभ ( घथिय ) धारणावती बुद्धि को भी पुष्ट कर्ता 


हूं कि मुझे ( शतसेयाय ) अपरिभित सेकड़ों धन प्राप्त हों! । अथोत्त्‌ संसार 


«रे 


के सागर से पार करने ओर इसमें दृढ़ता से चित्त को बल्न देने के लिये 


यज्ञ होम: और वेदमन्त्रों से ईर का भजन आवश्यक है वहां साथ ही 


व्यापार करने के लिये सकड़ों धन प्राप्त करने के क्षिये दढ़ धारणा भी 
आवश्यक है.। 


इमाम॑गने शरणि मौम्षों नो यमध्वानमगार्म दूरम्‌ । 
शुने नो अस्तु प्रषणों विक्रयश्व॑ प्रातिपणः फलिन मा कूणोतु । 
इदं हुव्ये सेबिदानो जुंवेथां शान नों अरुठु चरितमुर्त्थिंत च ॥४॥ 
रा पूर्वाध: ऋ० १ | ३१ | १६ प्र० छ्वि० 
भा०-हे (अमे ) परमसात्मत्‌ या साक्षिन्‌ | जामैन ! दोनों के बीच के 


५, ककिल्ली। 


सध्यस्थ पुरुष | ( इसाम्‌ ) इस ( नः ) हमारी ( शराशिस्‌ ) पीढ़ा, थकान _ 


को ( मीसषः ) क्षमा कर । ( यम्‌ ) जिस ( अध्वा् ) साभे को हम (दूरम्‌) 
दूर तक ( अ्रगाम ) चले जावे ओर ( नः ) हमारा ( प्रपणः ) अपने पदार्थ 
को दूसरे के हाथ बेचने के लिये उसका भाव-दर नियत करना और 


( विक्रयश्च ) उसको दूसरे के हाथ बेचदेना ओर ( प्रतिषणः ) दूसेर के. 


पदार्थ का स्वयं प्राप्त करने के लिये दर नियत करना ये सब व्यवहार ( नः ) 


हमारे लिये ( शुन ) शुभ, सुखकारी या अतिशीघ्र ( अस्तु ) हो जांय । 


. यह सब व्यवहार ( मां ) सुर को ( फलिन ) बहुत फल लाभ प्राप्त करने 
मे समर्थ ( कृणोतु ) करे । मध्यस्थ कहता है कि--हे व्यवहार, व्यापार 


"पक जन. 








रु] 


४-( हिं० ) “न इममध्वानं यमगामदूरात्‌? इति ऋ० । ( तृ० ) 'पणोनों 





अस्तु/ ( च० ) * गोधनि: नः झगोतु / ( प्र० ) “ संरराणा/हविरिद 


जुपन्ता * इति पृप्प० सं० । 





























#.. सू० १४।६ | . छततीय कारडस श्द३ 
करने वाले व्यापारियों ! तुम दोनों ( इद्‌ हृब्य ) इस लेन देन के पदाथ 
को ( संविदानोी ) खूब अच्छी प्रकार से परस्पर सल्यह करके ( जुषेथां ) 
प्रा्त करो जिससे ( नः ) हमारा ( चरितम्‌ ) यह ककया हुआ व्यापार या 
चलान किया गया माल ओर ( उत्थधितं च ) उठाया हुआ नफा भरी ( नः 
शुन अस्तु ) हमें सुखकारी हो । 88% का 
क्‍ येन धर्नेन प्रपण चरांमि धर्नेन देवा धनमिच्छुमानः । 
....._तन्म्रे भूयों भवतु मा कनीयो-शें सातध्नो देवान्‌ हविषा निषेध ॥५॥ 
भा०--मैं व्यापारी ( धनेन ) धन से ( धनम्‌ ) धन को (इच्छुमानः ) 
चाहता हुआ ( दवाः ) है विद्वान उत्तम पुरुषों |! ( येन धनेन ) जिस धन 
से ( प्रपणं चरामि ) व्यापार, विनियम, लेन देन का व्यवहार करता हूँ. 
( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( भूया भव॒तु ) बहुत अधिक हो जाय । ( मा 
कनीयः ) बह कमती न हो । हे ( अपने ) सालिन्‌ |! सध्यस्थ या राजन ! 
( सातन्नः ) लाभ लेन देन में प्रतिबन्धक ( देवान्‌ ) देव, अधिष्ठातारूप 
शासक राजपुरुषों को भी ( हत्रिषा ) उनकी हविः-ल्शुल्क देकर के ( निषेध ) 
उनको बाधा डालने से रोक दो । हु 
येन धर्नेन प्रण्ण चरांमि धनेन देवा धर्माप्रेच्छमांनः । 
मे तस्मिन में इन्दो रुखिसा देधातु प्रजापंतिः सत्षिता सोमों अप्नि: ॥६॥ 
... भा०--हे ( देवाः ) भ्रधिकारिवर्मों ! शासकों एवं विद्वान्‌ पुरुषों ! 
( धनेन धनम्‌ इच्छुमानः ) धन से और अधिक धन को प्राप्त करने की _ 
इच्छा करता हुआ में (येन घनेन ) जिस धन से ( प्रप्ं चरामि ) 








७- घनेन देवान ' इति लल्मेनकामित:ः पाठ: । 
६-( प्र० ) “ यत्‌ पणेन प्रतिपर्ण चरामि ” (त०) “ इल्द्रो मेतस्मिन्नचमा 
: दधातु बुहस्प ०.” इति पेप्प० सं० ( तृ० ) सचिमा  हि०्शृ० सू०। 


























..._सदन्‍्तः) खूब हृषट पुष्ट होते हुए दे ( अश्े ) परमात्मच्‌ या विहन ! (ते 


शक.  अथंयवेदभाष्ये | छु० (५६ 


ह ५० ०.7७ कटी) परी चर जज "बीत जी (बरी जिनमीर जी रीपिएनमीचिदती करी तय मी की र.न्‍ी १ ५ २०3, ५ ध 3 5िजी+ जग जम 3 मी पलटी पिन ५ जरी पनीर नमी वह री यन्‍अही यही पता पक नव, 





व्यापार करता हूं ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( इन्दरः ) ऐश्व्येशील परमेश्वर या चहे 
राजा ( मे ) मेरी ( रुचिस्‌) इच्छा और उत्साह को । आ दांत ) और 
'बढ़ाबे जो (अजापतिः ) सम्रस्त प्ंजाओं का स्वामी ( सविता ) सबको 
उद्यति सा पंर परणा करन वाला (सोमे:) सोम-वेद्‌ का विद्वान्‌ ( संबितां ) 
सब का ओअरक ( अप्निः ) नेता है । 


उप तथा नमसा बये होत॑चैंश्वानर स्तुमः । 
स नं: प्रजास्वात्मस गोषु प्राणाषु जाणहि ॥ ७॥ 
भा०- हे ( होतः ) दान प्रतिदान करने वाले और हे / वेशानर ) 
'संमस्त पुरुषों सें व्यापक परमश्वर ! ( त्वां ) तेरी ( नमसा ) बढ़े आदर से 
ल्‍( उप स्तुमः ) स्तुति करते हैं। ( सः ) वह तू ( नः प्रजांसु / हमारी प्रजाओं 
( आत्मसु ) हमारें आत्माओं में, ( गोघु , हमारी ज्ञा गे-हान्दयों ओर उनकी 


चेष्टाओं में ओर ( प्रणेजु ) कर्म-इन्द्ियों में जागृहि ) तू सदा जायूत रहता .- कप 
है, तुके साक्षी करके हम सब ज्यवहार करें । 


पविश्वादा ते सदभिद्धरेमाश्वांयेत्र तिष्ठ तले जातवेदः । 
रायस्पाषंण सम्रिषा मदन्‍्ठा मा ते अग्ने प्रतियेशा रिबांम ॥ ८॥ 
यजु० ११ | ७२ ॥ अथब० १९।०० | १ ॥ 


२8 


... भा०-हे (जातवेदः ) सर्वेज्ञ परमाव्मन या विद्न्‌ ! जिस प्रकार 
( तिछठते ) खड़े हुए ( अश्वाय इब ) घोड़े के |लिये घास दाना बराबर दिया 

ही जाता है इसी प्रकार (ते ) तेरे नाम से भी ( सदम्‌ इत्‌ , सदा ही 
.._ ( विशवाहा ) सब दिनो हम धम्मादा रूप से ( भरेस ; दाने करें । और हम 
मा ( रायस्पोषेण । धनों ओर पुश्किरी पढाथों से ओर ( इषा ) अन्नों से ( सस्‌ 


| २७७०५७०७॥५॥४७+५+७+ननानका५, ५ न +-नजा- प्रणब» + जत+ प 5 मल 





१४४७७ मी मा मम नमन 


-“( च०) “अग्ने माते', * अहस्प्रयाव॑_भरल्तोडश्ायेब लिएते बोसमस्मे 
इति थज्ञु ० । रात्रि राज्रिमप्रयातं ” इति अथवे० १९१४०५० | १० 





ब्काक' 





0७४७७ आज मर 


». सू० १६।१] . ठतीये काएडम्‌ .. शषषट 
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प्रतिवेशा: ) सेरे पड़ोसी बनकर, सदा सर्मीपत्तम् रह कर ही ( सा रिषार्स )- 
कभी क्लेशित न हों । द द 


अर्थात्‌ परमःस्मा के नाम से या विद्वानों के निमित्त नित्य अपने आप 
में से कुछ देना चाहिये ओर उनके समीप रहकर प्रसन्न रहें । ै 


इति ततीयो5नुबाकः । 
. [तत्र यक्तानि पञ्च, ऋचश्ाश्ात्रिशत्‌ । 


+ श्र कप 


: छः रे 


] निद्य प्रात: इश्वर स्तुति का उपदेश | 


अथर्वा ऋषि: | बहस्पत्यादयों नाना देवता::। १ आर्षी जगती, ४ भझुरिक्र पंक्ति 
, १, ५-७ तब्रिष्ुभ: । सप्तवे सुक्तम्‌ ॥ 


! 


प्रातराञ्ि प्रातरिन्द्रें दृवामहे प्रातरतितावरुणा शातरश्यना । 
प्रातभेग पष्ण परह्मणरस्पात प्रात: सोममत रद हवामदे ॥ १ ॥ 
. चजु० र२४। इेंढ ॥ ऋ० ७ | ४९ २१३. 
भा०--नित्य प्रातःकाल इंश्वर स्तुति करने का उपदेश कहते हैं । ४ 
हम छोग॑ ( आतः ) प्रभातवेला में ( अजि । उस अकाशस्वरूप परमेश्वर 
को ( प्रातः ) ओर प्रभातवेला में ही उस ( इन्द ) परमेश्वर वान , परमेश्वर 
को ओर ( प्रातः ) प्रातःकाल के अवसर में ही ' मिन्नावरुणा। ) आश और 
उदान इस दोलों के समान सर्वेशाक्षमान परमेश्वर को ओर (प्रातः) 
प्रभातकाल में ही ( आधिना ) गुरु ओर उपदेशक माता और पता दोनों 
को ( हवामहे ) उपासना करते, आदर-करते ओर व्यर्वास्थित करते ओर 


जल और कक. «-तनननन«ममकास कप तक नमण_न अथ 











(अर 'ज«- अकननननानान बन "जगिनलनननानन पिन कक लक 





[१६] १-कऋग्वे३े वसिष्ठ ऋषि: । लिश्ग/क्ता देवता: ।  रुद् हुवेम!. इसे पाठभेद 
ऋ०, पृष्प० सू० | भगमुओ धुबस इंते पाठमंदः ऋ०, पूुषण्पछ स० | 






























ण्यद्‌ अधथवंवेदभाष्ये [ छू ० १६। 


कीनल | जीन जन ग आपिओं 9+पिल जिलीफलीीफिी फिटीजलीकरीफ- जीव रीकली फटी) 3 जी बीज जज ली कल लगी ० ीआरंजर्डी आए ७आररणणी एशीयी शी की रर्ण थी 00७0॥७/७॥०2७ ७७० आम 


नमरकार कराते हैं | ( प्रातः ) प्रभातकाल में ही ( भगे ) भजन करने 


योग्य, ( पूषणस्‌ ) सब के प्रोषक, ( अह्मणस्पति ) वेद और बल्याण्ड के 


स्वामी अभ्रु की ओर ( ग्रात: ) प्रभातकाल में ही उस ( सोम ) अन्तयो- 


भी प्रेरक ( उत रुदं ) और पावियों को रुलाने हारे, सवैरोगनाशक जग- 


दीश्वर को ( हवामहे ) उपासना करते हैं । 


परातजित भगंगग्न॑ हवामडे वर्य पत्रमदितेयों विध्वतों । 
आध्रश्चिद्‌ य मन्‍्यभानस्तराश्चिद राजा खिंद ये मर्ग सक्तीत्याह ॥२॥ 
यजु० १४ | ३५ | ऋ० ७। ४१ । २॥। 


भा[०--[ प्रातः ) ग्रातः पाँच घढ़ी राशि रहे तब ( जित॑ ) सदा जय- 
शील अथवा ( प्रातर्जित ) प्रभावकाल में सब के हृदयों पर वश करने वाले 


( भर्ग ) सब के सेचन करने योग्य ( उञ्र ) तेजस्वी, बलशाली (अदितेः 


[नि पल, हैक दि 


पुत्र ) इस आदित्य को भी गिरने से बचाने हारे, परमात्मा को हम ( हवा- 


महे ) उपासना करते हैं (यः ) जो ( अदितेः ) सूये आदि लोकों का 
( विधर्त ) विशेष रूप से धारण करने हारा है और (आध्रः चित्‌ ) दारिद 
पुरुष भी और ( तुरः चित्‌ ) बलशाली, वेगवान्‌ पुरुष भी और ( राजाचित्‌ ) 
समृद्ध राजा पुरुष भी ( ये भर्ग ) जिस सेवन, भजन करने योग्य ईश्वर को 
( मन्‍्यमानः ) अपना इश्टदेव स्वीकार कश्ता हुआ ( भक्षि इति आह ) 
भजन डपासना करूं इस प्रकार कहा करता है। 


भग प्रणुतभग खत्यराधो भ्मां थियमुद्या ददन्न ः 
भग॒ प्र णों जनय गोभिरश्वेसग पर नभिनेवन्त: स्थाम ॥ ३॥ ... 
ऋ० ७ | ४१। ३ ॥ यजु० १४ | ३६ ॥ 





वनिनीशिननिनजनननि न लि ननन+ चना 





2, कक 


२-- प्रातजितम्‌  इति पदपाठानुसायेकम्पदम । दयानन्दमते तु प्रातरित्येक- . 
म्पर्द जितमित्येकम । 







































रू० १६। ५ | ततीये काएडम्‌ श्द्७ 
भा०--हे ( भग ) सेवनीय, भजन करने योग्य + हे ( प्रणंतः ) प्रण- 
यन करन हारे, हे सब के रचने ड्वारे सवांत्पादक | हे ( सत्यराधः ) सत्य 
ज्ञानवन्‌ ! सत्यधन * हे संग : परमेश्वर |! (थघिय ददद ) धारणावती बुद्धि... 
को प्रदान करते हुए आप ( नः ) हमें (उद्‌ अब ) उन्नति के मार्ग पर ले 
चलो | हे भग : ऐश्वर्यंसन्पञ्न ! € नः ) हमें ( गोमिः ) गौओं, ज्ञानेग्दियों 
और ( अशैः ) अश्वें। और कर्मेन्द्रियों से (प्र जन॑य ) और भी अधिक उद्नतः 
कर । हे ( भग ) सकत्ष ऐश्वये के स्वामिन्‌ ! हम ( नृभिः ) बहुत से नेता 
पुरुषों द्वारा ( नृवन्तः ) संम्पन्न, चीर जनता से युक्ष होकर ( स्थाम ) रहें । 
उतदाना भसगवन्तः स्याझात ग्रापत्व उत्त मध्छ अज्ञाम्‌ | 
उतोदितो मघवन्त्सयस्थ वर्य देवानों सुमतो स्थांम ॥ ४॥ी 
द यजु० ३१४ | ३७ ॥ ऋ० ७। ४१ | ४ ॥| 


भा[०--हे ( मघवन्‌ ) धन ओर ज्ञान सम्पन्न ईश्वर (उत) 5 
( इृदानी ) इस समय ( भगवन्धः ) सोभाग्यसम्पञ्ञ ( स्थाम ) हों (उत्त) 
ओर ( प्रपित्वे ) सायेकाल के समय ( उत्त ) ओर ( अह्ाम्‌ ) दिलदें। के 
( मध्ये ) सध्यकाल में ( उत ) और ( सूर्यस्त उद्ितों ) सूर्य के डद्ब- 
काल में भी ( वयं ) हम ( देवानां ) देव, विद्वान्‌ जनों के ( सुमतो ) 
छुभ मति, सद्ठिचारों में उनके अनुकूल ( स्थाम ) रहें । 
भाग एवं सर्गवाँ अश्यु देवस्तेना बये भगवन्तः स्याम । 
ते त्वा भंग सभ इज्जोडबीमि सनों संग पुरणता भंचेह ॥ ४ ॥ 
यजु० ३४ | ३८ ॥ ऋ० छ | ४१३ | ५ |! 


४-उतोदिता मघवनू ? इति पाठभेद;, ऋ० | “तेन वर्य / इत्ति पाठमेद:: 

ऋ० |! सब इज्जोहबीति आऋग्वेदीय: पाठ: । तिडांतिछों भवन्दीति तिप 

स्‍्थाने मिबिति साथणक्ृतं समाधानम्‌ ॥ ...... 
४०(अ० ) देवा! इति बजु०, ऋ? क 7. 





















श्द्द हर अथवबेदभाष्य [ सू० १६। ७ 


वचन, 








अपलनबित+-++ 


भा०--हे ( भग ) सकल ऐश्र्यसम्पन्न ! (त॑) उस त्वाँ ) आप 
को ( जाहवीमि ) जिस प्रकार में उपासना करता हूं उसी श्रकार (सब इत्‌) 
संब प्राणी ही उपासना करते हैं । ( सः ) वह आप है.  भग । हशर ! 
( इह पुरःएता ) हमारे इन सब कासों सें अथम स्मरण करने योग्य 
(भव ) हो | हे इंधर ! आप ( भगः )  भग ” ऐश्वर्यस्वरूप इसीलिये हो 
क्योंकि आप ( भगवान्‌ ) भगवान्‌ अथोत्‌ समस्त ऐश्व्यों से सम्पन्न ( देवः 
अस्तु | देव हो! ( तेन ) उस आपको कृपा से (वर्य , हम मी 
( भगवन्तः ) ऐश्वयं से सम्पन्न ( थाम ) हो जाय । 
संमध्यरायावषसों नम्नन्त दजिक्राय्ेव शुचये पदाय । 


अवदोदीन वसविहे भर्ग से रथभिवाजश्या वाजिन आ बंहन्तु ॥६॥ 
ऋू० ७ | ४१५ || 


भा०--उषो देवता । ( उषसः ) विशोका प्रज्ञाएं प्रातःकाल की उषाओं 
के समान ( अध्वराय ) बह्मययज्ञ के लिये उसी श्रकार ( सम्‌ नमन्‍्त ) 
प्रकट होती हैं जिस प्रकार ( दघिक्रावा , निरम्त ध्यान घारणा करने हारा 
योगाभ्यासी ( शुचये पदाय ) शुद्ध ज्योतिमेय परम पद ब्रह्म के साक्षात्कार _ 
के लिये कटिबद्ध होता है । ( रथमिव वाजिनः अश्वा: ) जिस प्रकार चेग- 
वानू अश्व रथ को ऐसे देश में ले जाते हैं जहां बहुत घन आदि प्राप्त हों 
ठीक उसी अकार ( वाजिनः ) ज्ञानसम्पन्न उपाएं-पापदाहिका ज्योतिष्मती 
अज्ञाएं में ) मेरे अखिमादि योगशक्कियों से सम्पन्न / रथ , इंश्वर में रत 
आत्मा को : अवोचोन ) साज्षात्‌ ( बसुविद ) आवःसयोग्य, शरण के देने . 


.... हरे ( भर्ग ) परमत्रक्ष के प्रति ( आवहन्तु ) ले जाय । 











 अश्य वर्दी नीमंतीन डबासों वीरवती: सर्दमुच्छन्तु भद्रा: 


घृते डुहांना ्श्वतः प्रयीतां यू पांत स्व्र॒स्तिमिः सदा न! ॥७॥ 
 अ क्रू०. ७ । ४५ ७ || 








६-( तृ०,) भिग नो! इत्ति पाठभेद: ऋ०, पेप्पण सं० | 
७-( तु० ) प्रपीना” इति तै० ब्रा०। प्रिवीणा:! इति पेप्प० सं० | 








सू०१७।१] ... दठतीय काणडम्‌ श८६ 

भा०--उषो देवता । हे ( उधासः ) पूवे में प्रभात प्रकाश के समान 
ज्योतिष्सती या दहन करने हारी उषारूप प्रज्ञाओं ! आप ( अश्वावत्तीः ) 
अश्व-आत्मा के बल से सम्पन्न एवं ( गोमतीः ) इन्दियों या आणों के बल 


से सम्पन्न [ उषापक्ष में | या अश्व-सूर्य से सम्पन्न ओर गोरकिरणों 


सम्पन्न ( वीरवतीः ) वीरन्प्राणों ले सम्पन्न ( भद्ा:) कल्याण, सुख- 
कारिणी होकर ( सदम्‌ ) मेरे हृदय-प्रदेश को ( उच्छुन्तु ) प्रकाशित करो | 
( घृ्ते ) अ्रकाशमय रूप आत्मा, सत्यज्ञान या आनन्द, अम्रतरस को 
( दुह्मनाः ) परिपूर्ण करती हुई, प्रकट करती हुईं ( विश्वतः ) सब प्रकार रे 
( प्रपीना: ) परिषुष्ट होकर ( यूये ) आप ( न; ) हमें ( सदा ) निरन्तर सब 
कालों में ( पात ) रच्चा करो | 





[१७] कृषि और अध्यात्म योग का उपदेश । 


विश्वामित्र ऋषि: । सीता देवता । १ आर्षी गायत्री, २, ५, ९ त्रिष्ठुभ:, ३ पथ्या- 
'पृक्तिः, ७ विराट्पुरोष्णिक्‌ू , ८, निचत्‌ , ३, ४, ६ अनुष्ुमः । नव सक्तम | 


सीरा युञु्जान्ति कवयों युगा वि तन्वते पृथक । 

भोरा देवषु खुम्तनो॥ १ ॥ 
क्र० १० [१० | १४ ॥ यजु७ १२ | ६७ 53. 
.. भा०--कृषिविद्या के उपदेश के साथ २ योगद्वारा बद्मग्राप्ति का. 
उपदेश करते हैं । ( देवेषु ) विद्वान पुरुषों में ( सुम्नयो ) सुख के शाप्त 
करने वाले आत्मा रूप क्षेत्र में ( कवयः ) विद्वान दूरदर्शी लोग ( सीराः ) 





[१७] १-( तु० ) 'सुम्नया' इति ऋ०, थजु० | ऋग्वेद ( १, २ ) अनयोबुषः 
गम्य ऋषि: । विश्वेंदेवा ऋत्विजो वा देवता: । तत्रैब (, ३--५ ) एतासां 
वामदेव ऋषि: । शुनः शुनासीरों सीता च देवता: द | 
















































श्ध्०..... अथव॑बेदभांष्ये .... [ खू० १७। १ 


५५ * परी फल ३५ जटी 











नी: अली किला 


प्रारूप हलें को ( युब्जन्ति ) युक्क करते हैं, और ( धीराः ) धीर बुद्धि- 
मान पुरुष ( थुगा ) योग के अद्भेरूप जुओ को ( एइथक्‌ ) धथक्‌ २ (वि 
तन्‍्वत ) आशरूप बलों के कनन्‍्धा पर रखते हूं अर्थात्‌ उनका शथक्‌ २ 
अभ्यास करते हैं । उसी प्रकार हे पुरुषो ! तुम भी करो ! द 

_ महर्षि दयानन्द ने योग समाधिपक्ष में इस प्रकार लगाया है-( कवयः ) 
विन , कान्‍तदर्शी, ऋन्‍्तप्रज्ञ और ( घीराः ) ध्यान वाले योगी जन' 
(पृथक / अलग २ / सीराः ) योगाभ्यास द्वारा अह्म को उपासना करने के. ; 
लिये सीरा-नाझियिं में अपने चित्त को लगाते हैं अथोत्‌ परमात्मा का 
ज्ञान करने का यत्न करते हैं। ओर जो / युगा ) योग्युक्र कर्मा को 
( वितन्वते ) करते हैं वे ( देवेषु ) विद्वान्‌ जनों में ( सुम्नया ) सुख से. 
रह कर प्रसानन्द को ग्राप्त करते हैं । ५ देखो ऋग्वंदा:देभाष्य । उपासना- 
विषय ) 

अथवा--जिस प्रकार किसान सीर-हलें। को जोतते ओर एथक्‌ू २ 

_बैल्लों पर जुआ लगाते हैं, घोर ढोग सोराःल्आाण्ण का योगाभ्यास से वश... 
करते हैं और एथक उतर पर योग को क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। और 
वे घीर/"-प्यानी जन / देरषु ) इश्दिय गणी पर सुम्नयु-खुख को प्राप्त कराने 
बाली स॒ुषुम्ता नाड़ी में भी योगाभ्यास करते हूं 
.... शतपथ में इन मन्‍्हों को अध्यात्मव्या ए्या करते हुए यह विशेष लिखा 
| हैं. सचा आजयान «व वंऊृषांत ! ... ...एतट्ाा आरुतंन्‌ दवा: सस्कारष्य- ४! 
न्तः पुरस्ताआणान्‌ अद॒धुः तथैवाइस्मब्यमेतत्‌ सेस्करे प्यन्‌ एुरस्ताआशणान्‌ 
द्धाति ! लेखा भवन्ति सखासु हे इन प्राणाः ! ” फलतः--आज्मा हो चअत्र हैं 
उसमें प्राण ही लेखा है जो उर्की नाना दात्यों द्वारा उसमें पृथक २ 
 चत्तेमान है । वे जोड़े हैं दो नाक, दो कान, दो आंख, प्राण अप्रान, व्या ॥, 
दान ।. इन सब देवों में सुस्लयु>र,ख के सचरक रूप आत्मा में ही धो! 


की 


(रुप अपनी समस्त वचित्तद॒ति का भनिराध-यरा कर । हैं । 
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युनक्त सीरा वि थुगा तनात कते योना वपठेह बीजम। 

पिराज: श्रुष्टि: समरा असच्चो नेदीय इत्‌ सायः/पक्कमा यवन्‌॥२॥ 

द यजु० १२। ६८ ॥ ऋ० १० १०१। ३॥ 
भा०--कृषि कमे का उपदेश करते हैं ( सारा युनक्न ) हलों को जात 


लो, ( युगा ) बैल के जोड़ों को ( वितनोत ) हल के जुओ में लगाओ 
६-30 80 890 3. के मी . ५ हक %०२ कम 2 
आर हल चलाओ | और ( थाना ) वीज-उत्पुत्ति के स्थान क्षेत्र के ( कृते )- 


योः्य हो जाने पर उसमें ( बीजम्‌ ) बीज को ( वपत ) बोओ ! ( विराजः ) 
झार जब अन्न की ( श्रांट्टः ) सोष्ा या बाल ( सभराः ) अन्न से पूरे 
( असत्‌ ) हो जय तब ( नेदीय इतः ) उसके कुछ काल बाद ही ( पक्क ) 
पका अन्न ( रुण्यः ) दरांती, काने के हथियार हसुओं से काद कर ( आय- 
वन्‌ ) पंप करो । 

अन्न वेविराटतें० ३।८। १० । ४॥ यदा वा अज्ञ पय्यतेच्थ ते सुथ्या 
उपचरन्ति श० ७ । २। २। ७ ॥ 

महर्षि दयाननन्‍द अध्यात्म पक्ष में--हे योगिगण !  थनक्क ) योगाभ्यास 


हारा परमात्मा के साथ अपने आत्मा को मिल्लाओं ओर आनन्द को प्राप्त 


करो ! ( वि तनुध्वम्‌ ) मोक्ष सुख को सदा विस्तारित करो । और युग-डप- 


सना युक्ष कमममो को ओर ( खोराः ) गण रूप आदि से युक्त नाड़ियों को 
( युनक् ) उपासना कन में खगाओ | इस अकार ' कृते योनी ) अन्तः करंण 





२- गिरा च अ्रष्टि: ' शति पाठभेद:, यजु:० | ( &० ) “ तनुष्व॑ * श्ति 
ऋ०, यजु० । * इते क्षेत्र ' इत पंथ्प० सं० । ( त० ) “लुष्टि! इति 
कचित्‌ | “लष्टि:, खुष्टि , स्वुष्टिः शति चान्य पारा: । श्नुध्ति:' (च०) 
ल्‍+ पक्मायुव्म्‌ ! इति पृष्प७ सं० । “ पक्रमेयात्‌ * इति ऋं०, यज० | 
£ पकमायात्‌ * दे० सं०, मे० सं० । € इत्सण्या: ? ते०, सं० । इच्छि- 
प्याई इसे कचित्‌ । हा 
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8] 


के शुद्ध कर लेने पर उसमें योगोपासना से विज्ञान के बीज को बोओ और 
(गिरा च ) और प्रमविद्या वेदवाणी से ( युनक् ) युक्व होवो और ( श्रृष्टि:) 
शीघ्र ही योग का फल्न ( नः नंदीयः ) हमारे अत्यन्त समीप ( असत्‌ ) ही, 
परमेश्वर के अजुग्रह से ( पक्कर ) शुद्धानन्द स्वरूप सिद्ध पारिपकत फल (ए- 
यात्‌ ) हमे सब ओर से आाप्त हो ( इतू सायः ) ओर उपासना युक्क योग- 
चृत्तिय| 'सणी” अथीत्‌ हंखुओं के समान हैं जो सब कलेशों को काट डारूती . 
हैं। ये वृत्तियं ( सभरा: ) शान्ति और पुष्टि गुणों से सम्पन्न हों इन्‌ 
वृत्तियों से परमात्म-योग को करो । 


लाइले पवीरवत्‌ सशीर्म सोमसत्सरू । न 
उदिदु वपतु गामावें प्रस्थावंद रथवाह् पीबरी च प्रफव्य/म ॥३॥ 
यजु७ १५२। ७१ ॥| 


भ[०--$षि से कितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसका उपदेश करते हैं। 
( पचीरवत्‌ ) सीता या फाल्नी से युक्न या सम्रद्धि से युक्ष ( लाइलम ) 
हल, ( सुशीमस्र्‌ ) उत्तम सुख का उत्पादक और ( सोमसत्‌-सरु ) सोम: 
बीज रूप अन्न के स्थापन करने के लिये जो हल चलाया जाता है वह 
अथात्‌ कृषि ही ( गाम्‌ ) गोओं को, ( अविंस ) भेड़ी को और ( अस्थाचद ) 


चूक 


दूर देश में प्रस्थान करने भें समर्थ ( रथ-वाहनस्‌ ) रथों और बेलों और हा 








(22% ऋक- 3७ का४-> ९९०७ ०००५०५०७७:० ७७४३५ ाा+ता 





३-( १० ) * पवीखत्‌ छाड्गरू ?, “ सुवेश सोमपित्सलम, ? इति पैंप्प० सं० ।. 

: पवीरबं ' इति ते० सं० । “ झुशेवं सोमपित्सर ? इति यज॒० | * द्- 

कषते ” इति पृष्प० सं० । “ सुमतित्सह ? इति तै० सं० । (तु० 3 

.... / तदुद्गपति ” इति थज० । “ तदित्कपत्ि, प्रफर्ब्या ' इति तैं० सं० ।. 
... छाइगलं पवीरकत्‌ सुशेवं सोमपित्सरु । तदुद्गपतिगामविं प्रकर्ब्य च पीवरीं 

..... अस्थावद्रथवाहणय्‌ ? इति पाठभेद:, यजु० । * सोमसत्सरु * इति सावण- 

. +. सुम्मतः पाठ: । डा हा 





थक २००००००॥०५७८४५ ५०६८-०० ००४५०-०००५ 
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५. खु० १७७४]... ठंतीये काएडम  इईइ 
घोड़ों को और (पीबरीम्‌ च ) हृष्ट पुष्ट शरीर चाली ( प्रफप्यम्‌ ) जियो की भी 
( उद वपतु इसत्‌ ) उन्नत किया करता हैं । 


सोमसत्‌ त्सरु! इति सायण सम्मतः पाठ: । आपषे पदपाठस्तु सोम- 
सत्‌-सरु । याजुषः पाठः 'सोमपेत्सरू । पद पाठस्तु ' सोम पिं-व्सरू | 
उभयतन्र उच्चट सायण महीर्धघरेव्योकृतिबल्मा-द्‌ व्याचक्षाण: यद्वेति” सेदेहा: 
«पी कृतस्‌ । शतपथे * सोमपित्सरु ' इत्यन्न थे सोमः 4 श० ७॥ २। 

. २।११॥ 
.. अध्यात्म पक्त में पवी-चेतना या ध्यानवुभि से युक्ल जो लाज्ल-+हल- 
प्राण है वही सुख का उत्पादक और 'सोमसत्‌' बल्मास्वाद रस के आश्रयस्थान: 
_ अक्षरन्त्र तक जाने वाला है । वही ( गाम्‌ ) ज्ञानेन्दिय ( अबि ) आत्मा 
को और ( अस्थावद्‌ ) गति करने हारे, विनाशी, ( रथवाहन ) इन्द्रियों 
सहित शर्रर को ( पीचरीं ) हृष्ट पुष्ट ( प्रफब्यंम ) चेतना शक्कि को | 

( उद्वपति ) उत्कृष्ट बनाता ओर उन्नत करता है । द 


इन्द्र: सीता नि गह्यतु ता पूषामि रच्तु । 
सा नः पयस्वती डुहामुत्तरामुत्तरां संमाम ॥ ४ ॥ 
,. ./ ० ४ । ५७ । ७०. 

. भा०--आशध्यात्म कृषि का उपदेश करते हैं। (इन्दः ) राजा जिस प्रकार द 
(सीता ) कृषि से उत्पन्न हुए कर को स्वयं अपने लिये ग्रहण करता है ओर 
( ता पूषा अभिरक्षतु ) और 'पूषा-भागदुह' नामक अधिकारी उसकी रक्षा. 
करता है उसी प्रकार यह ( इन्द्रः) आत्मा ( सीतां ) शरीर मन आत्मा 
तीनों को एक सूत्र में बांधने वाली प्राण शक्ति चेतना को (निगृह्ातु ) 

_ ब्यवाध्थित करे । ( पूषा ) पोषण स्वभाव वाला आण ( तां रच्तु ) उसकी. 
रक्षा करे | ( सा ) वह ( पयस्वती ) आनन्द रस को चषों करने हारी 


मत भभा भा ाााााााााााााआआआ७णाणााआआ॥७॥ा७७७७७७७७७७७॥७॥एरा७॥७॥४७/७७एश"श""शश॥आ७७्ल्‍शशशा४ााणणणआ ०0०७७ आशा आन बल नककप्रीलवब 


४-(&.० ) पषा अनुयच्छतु! इति ऋ० । “ पृषा मंद्य ” इति पष्प० सं० । 
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कतसभरा कामपेजु ( उत्तरां उत्तराम्‌ समास्‌ ) प्रति दे उत्तरोत्त अधिक 
फल देने वाली कृषि के समान ( दुह्ाय्‌ ) बह्मानन्द, योग-समाधिजन्य रस _ 
को अधिकाधिक उत्पन्न करे | 


५६१] 
.. 


शर्न खुफ़ाला जि तुदन्‍्तु भूमि शर्न कीनाशा अनु यन्तु बाहान। 
शुनांसीरा हविया तोशंमाना सुम्िप्पला ओष॑धीः कतेमस्मै ॥५॥ 


के 





पूर्वा: पूर्वोरचिनसम: ॥ ऋ० ४ । ५७ | ८ ॥ यजु० श्२ । इद॥ 


भा०--आध्यात्म योग के तत्व को पुनः कृषि कर्म के दुष्टाग्त से 


| 


उपदेश करते हं | ( सुफाज़ाः ) उत्तम, तीचण फालिएं हल के नीच लगीं 2. 
कहे की तीचुण हलिएं ( शुर्न ) खूब तेझ्ो से सुख पृवक ( भूमि ) भूमि 
को ( वितृदन्तु ) खोदें ! और ( कीलाशाः ) किसान लोग ( झुनं ) सुख. 
पूवक है वाहान्‌ ) अयने हल को बाहने वाले बेल के पीछे २ (अनु यन्तु) 
चलें ! हे ( शुनासीरा ) हैं छुन ओर सीर ! वायु आर सूर्य तुम- दाने .. 
( हविषा) ) प्रथिवीस्थ जल से ( तोशमाना' ) प्रथवी को ही सिंब्चन 
करते हुए ( अस्मे ) इस आत्मा के लिये या इस संसार के लिये या हमारे. 
लिये । सुंधिष्पल्लीः ) उत्तम फलों से सम्पन्न ( ओषधीः ) अन्न आदि ओष- 


घियों की ( कत्तेम ) उत्पन्न करो । 


(पक काकनल- ५ -ननन५ न कननननन नकल नन कमा निधन नगणग टगग गए टएधििगगगगिगगि “लिए गिनती न नव निभनन नि ननननननननिनननननानी नाग नितिन नकल न नमन न न आन पन टन ४» लपनननत-फ कील फिर तप कप कफ + नाक ब 
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... ५-६ प्र०3' शुनं नः फालो ” इति ऋ० । ' वि कृषन्तु ” ऋ०, यूज : ) 
. »«« “६ छि० ) ' कीनाशो अभ्येतु वाहे: * श्ते मे० सं० । * कीनाशा अभि- 
हा धच्तुवाहे: इतिक्ृक ।. :. ८:०7 न 7 पहल 0 प 
१. हृविषा जलेनेत्युव्वट्महीपरों । 
९, “तोषमाणा? इंति सायणसम्मतः पाठः । * शुनं केनाशो अन्चेतु वाह शुनन- 


फांछो विनद्नयतु भूमिम्‌ । शुनासीरा हृविषा यो यजन ! सुपिप्पो ओषधम: 
स्तु क़्स्स । श्ति्‌ पृष्प७ स० | ४० शाप न गे हे $ ै 


हर 















श सू० १७। ६ ] तृतीय काएडम २६४ 
.... अध्यात्म पक्ष में--उत्तम फालियां प्राण ही इस भूमि, क्षेत्र या अन्तः 
. करण को या अऋविद्या रूप च्षन्र को विनाश करें ( कोनाशा: ) सब अज्ञानों 


+.... को नाश करने हारे विद्वान्‌ उन प्राशों का अनुयसन करें । था प्राशगण 
|... इन्दियों के द्वारो में ठोक रीति से गमन करें । शुन"्याण वायु ओर सीर 
/..... हपान वायु द॑ नॉ>हविं: अथीत्‌ कम योग से चशीभूत होकर इस आत्मा को 


.. उत्तम फलसम्पन्न, पापनाशक ज्ञान-ध्यान-दृत्तियों को उत्पन्न करें । 


. शर्ते वाद्य: शुने नरः शने कृषतु लाइंलम.। 
. शान वरत्रा बध्यन्त। शनमष्टामादद्भय ॥ ६ ॥| 


' ऋछ ४ | ७५७॥ ४ ।| 


[०--( वाहाः ) बाहन, बल ओर घोड़े, ( शुनन ) सुख पूवेक हल 
. को खेंचें, ( नरः ) नेता, हांकने वाले किसान लोग ( शुन ) सुख पृथक 
. इल चलावें, ओर / लाज्ञलम्‌ ) हल भी ( शुन कृषतु ) सुख पूरे उत्तम 
... रूप से खेत को खोदे । ( वरत्राः ) रस्सियां भी ( शुन ) सुख पूर्वक, मज़- 
-..बूती से ( बध्यन्तांस्‌ ) बःचो जाय और ( शुनं ) खूब उत्तम ( अष्टाम्‌ ) 

_ अष्टान्चाबुक को ( उद्‌ इज्जय ) ऊपर उठा २ कर चलाओ ॥ 


आओ 
४०० हे 





.. अध्यात्म पक्ष में--( वाहाः ) इन्द्रिगण -/ नरः ) प्राणणण (लाड़ल ) 
आत्मा या मुख्य प्राण ( वरत्ना ) सब से श्रद्ध वरण करने योग्य आत्सा के 
स्वरूप को त्राण कःने हारी बुद्धियां, या मनोवत्तियां, ( अ्रष्टा ) देह में 

. ध्यापक चिति शक्ति । 







्ज 








६-( प्र० ) “ शुन नारा: ? ते० आ० । ( च० ) “ शुनमुष्टाम्‌ ! इश्ति 
कचित ।  वृत्रमायच्छ शुनमष्टामुदिडगय: । शुनं तु तप्यतां फाल: शुर्न॑ 
वहतु छाडगलम ! ,इति पृष्प७ सं+ | ! 
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ह ६ का ३ कह के कर । 
शुनासीरेह सम में जुबेथाम्‌। 


यदिवि उक्रथः पयस्तेनेमामुप सिश्चतम्‌ ॥ ७॥ 
५ 
भा०--( इह ) इस देह रूप क्षेत्र में हे (शनासीरा) वाबु और... 
आदित्य के समान आण और उदान + ( में ) सुझ आत्म-साधक योगी के... ः 
( जुषेथाम्‌ ) श्रनुकूल, वशीभूत होकर रहो। ( दिवि ) द्योत्नोक में ख्ित हे 
( यत्‌ पयः ) जिस जलको जिस प्रकार सूर्य आर वायु इस पृथ्वी पर बरसा..... 
देते हैं उसी श्रकार तुम दोनों भी ( यत्‌ ) जो ( दिवे ) मूधी स्थान में... 
ब्रह्मरन्ध में समाहित हो जाने के कारण होने वाला ससाधि जन्य ( पयः ) 
आनन्द रस है ( तेन इमाम्‌ ) उससे इस चितभूमि को ( उप सिद्धतस्‌ ) 
आध्रावित कर दो । 
'खीते वन्दामहे त्वावांचीं सुभगे भव । 
यथां नः सुमना असो यथा नः खुफला भुर्व: ॥ ८ ॥ 
कू० ४ |०७।६॥ 


भा०--हे ( सीते ) हल के अग्रभाग के समान समस्त देहरूप क्षेत्र 
का खनन करने ( एवं उपयोगी बनाने वाली चिति शक्के ! ( त्वा ) तुझ को 
( वन्दामहे ) हम नमस्कार करते हैं, तेरे यथार्थ रूप को वर्णन करते हैं । हे 
( सुभगे ) उत्तम पुष्टि कारक तू ( अवांची ) राक्षात्‌ हमे प्रत्यक्ष ( भव) 
हो ( यथा ) जिस प्रकार ( नः ) हमारे लिये तू ( सुमनाः ) शोभन मनन 


>> 


७-( अ्र० ) शुनासीराविमां वा जपेथां यद्दिवि चक्रधु: पयः । ते नेममझुप- 
... . सि्चतम ।? इति ऋ० | हक 
८-- प्रधमद्वितीयपांदयोब्यत्ययः ” इति ऋ०, ( (७ ) * थथा नः सुभगा- 
ससि यथा नः सुफाससि ' इति झण ३... | 
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खू० १७।६] . तृतीय काएडम्‌ .... २६७ 
ज्ञान वाली ( असः ) हो ओर ( यथा ) जिस प्रकार ( नः ) हमारे लिये 
( सुफला ) उत्तम मोक्ष सुख रूप फल से युक्न ( भ्रुवः ) हो । 

जिस प्रकार हल की फाली से सब समृद्धि ग्राप्त होती है ओर फसल 

भी उत्कृष्ट होती है उस प्रकार चिति शक्लकि के साज्ञात्कार से योगी को परम 
आनन्द प्रात होता है । 

घतेन सीता मधुना समक्ता विश्वदेवरनुमता मरांद्धः । 

सा नः सीते परयसाभ्यावंवत्स्वांजस्वती घतवत्‌ पिन्चमाना ॥६।॥ 
यजु० १२ | ७० ॥ 

... भा०--( सीता ) हलमें लगी फाली ( घृतेन ) घृत ओर ( मधघुना ) 

मधु से ( समक्ला ) चुपड़ी गयी ओर ( मरुद्धिः ) विद्वान्‌ वेश्यगण ओर 

( विश्वेः देवः ) सभी विह्वत्‌ जनों से ( अनुमता ) उपयोगी रूप से स्वाकृत 

: है। हे सीते ! ( सा ) वह तू ( ऊर्जरवतो ) पुष्टिकारक अन्न देनेहारी ओर 
( घुतवत्‌ ) घी दूध आदि पदाथों से (पिन्वमाना ) सब को तृप्त करती हुई 
( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न ओर जल के सहित ( नः आमे-आ-वनुत्स्व ) 
हमारे पास विद्यमान रह | द 


[१८] अक्म-विद्या की विरोधिनी अविद्या के नाश का उपदेश | 


अभ्र्वा ऋषि: । वनस्पतिदेवता । १-१, ५, अनुष्डुम:, ४ चतुष्पदा अनुष्डबू-गर्भा 
. उष्णिग्‌ , १ उष्णिगगर्मा पथ्यापंक्ति: | षडुच॑ सत्तम्‌ ॥ 
९-( प्र० ) “ समज्यताम्‌ , ( तृ० ) ' अस्मान्‌ ! इति यज० | (च०) 
£ करों भागं मधुमत्पित्वमानों ? इति मे० सं७ । 





























श्ध्द  अथव॑परेदभाणष्ये [ सू० १८। २ 











इस! खताएयाया | ठीरुजांं बलंवतमात । 
यया छपत्हा बायते यया सेजिन्द्ते पततिम ॥ १ ॥ 


ऋ० १० | १४५। २ ॥ 

भा०- इग्द्ाएी ऋषिका । उपानिषत्सपत्नीबाधन देवता । उपानेषद्‌ 
ब्रह्म विद्या की सप्त्यी आवेद्या है उसको बाधन-विनाश करने का उप 
व्यवहरंक सपत्नी के पेरोध के दुष्टान्त से स्पष्ट करते हैं । । इसां ) इस 
( ओषधि ) पाप दहन करने के सामथ्य वाली ( चरिध ) नाना प्रकार से या. 
विशेष सामथ्य से अज्ञान की विरोधिनी, स्वतः उत्पन्न हो नेहररो (वलवत्तमास्‌ ) 
अत कायवता आपाबे के समान इस ऋतम्भरा प्रज्ञा का ( खनामि ) 
जादुता हूं, यागसाधना से श्राप्त करता हूं, ' यया | जिससे ' रूपत्नी ) अपने 
पात हृदयश्वर आता पर अपना आवबेकार जमाने वाली अविद्या को ( बाधते ) 
विनाश किया जाता है ओर ( यया ) जिसके बल्ल पर ( पति ) उस पा 
प्रभु परम धर, को ( सं-विन्दते ) प्राप्त किया जाता है। 

दृश्ान्त से सवागसाग्य आवश्यक नहीं है । यहां क्रेवल जिस प्रकार 
सातका सांत पर हृटाता है उसी प्रकार आजिद्या को विद्या परे हटावे यही 
साम्य है आपषाब के प्रयागांश से समानता नहीं, प्रत्युत बाधनांश मे 


समानता है | | 
उत्ताजपण खुभंगे देवंजूते सहंस्वति। 


सपत्नी में परां खुद पति मे केचल कृधि ॥ २ ॥ 
ऋ० १० | १४० | २ || 


; 


(हक 


[१८] ऋग्वेदे इल्द्राणी ऋषिः । उपनिषत्सपंत्नीबाधनं देदता । १० बीरुष ! 

इति पाठमेद: ऋ० । (च०) “ कुणुते केवल पतिम ? इति पेप्प० से० । 
संपत्नी मे पराधम पति मे केवल कुरु ” इति पांठ्मेद: ऋ७ । उत्ताक- 

पणे सुभगा सह मानां सहस्वतीम * शति पृष्पछ से७ ॥ 








 खु० (ं६घ।४]. दतीयकाएडम......... रह 


खिलजी कि जा 








. भसा०--हे ( उत्तानपण ) उत्तानपूणा नामक ( सुभगे ) सौभाग्य देने 
हारी ( देवजूते ) विद्रानों से सेवित ( सहस्वति / ब्रलदायिके ! (में) मेरी अह्म- 
विद्या की सपत्नी आविद्या को ( परा झुद ) दूर भगा दे ओर ( केवल ) केवल्ल 
स्वरूप ब्रह्म को ही ( से ) मेरा पति ) एति, पालक ( दद्धि ) बना दे ६ 

उत्तानपणो>उच्च हृदयी में विस्खत रूप से अह्य-विद्य के पर्णु-प्रज्ञान 
रहस्य खुलते हैं इसालेय उस बह्नविद्या को उत्तान-पणा' कहा गया है |. 
देवयान से जाने हारे सुसुकठ उसका सेवन करते हैं इससे वह देवजूता है 
सहः-बल स्वरूप प्रभु उसके आश्रय हैं इससे वह ' सहरवती * है। 
आनन्दे बलने स्वरूपावगदियस्थ स केदलः । वह आनन्द मात्र प्रतीत होने 
द्वारा केवल ब्रह्म है । 
न्ताह 86 नाम जझआडइ ना आस्मन रसस पता । 
पराधव परावत खपत्मीं गमयामासे ॥ ३ ॥- 
.. ऋ० १० | १४५ | ४ ॥ 
भा०--हे सर्प ! अविये ! (ते नाम) तेरे नाम ओर स्वरूप को में 
बह्मनविद्या ( नहि जग्राह ) कभी नहीं ग्रहण करती । ओर तू (अस्मिन्‌ पतो) 
.. इस परिपालक बह्म में कभी ( नो रमसे ) रमण भी नहीं करती । और 
हम विद्यावान्‌ पुरुष भी ( सपत्नीस ) तुक अधिद्ा को ( पराम्‌ एवं पराव- 
तम्‌ ) दूर ही दूर ( गमंयामासे ) हटाया करते हैं । 
उत्तराहमत्तर उन्तर दत्तराभ्य: । 


 अचः खपत्न।! या ममायथरा सावराज्यः ॥ ४ ॥| 
कर७ १०७ | २४७०७ | ३ || 


-( ० ) “ नह्मस्या नाम शृम्णामति नोडस्मिनू रमते जने .... ३-( प्० ) * नहास्था नाम शृभ्णामि नोडस्किन रमते जने / इततऋ०.।.. 
_४-( तृ० ) ' अथा सपत्नी ” इति ऋ० ।  उत्तराहरुत्तराम्य उत्तरों . 
एद्रपेरे भय: । अब: सपत्नि सामथ्यधेरेदरेभ्य: ? इति पेप्प० सं० । 

-- “उत्तराह्ममुत्तेर,! इति रोथकामित; पाठः | के 2 
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भा०--हे उत्तरे ! उध्वे लोक में तराने वाली कर्म-विद्ये ! ( अहम 
उत्तरा ) मैं तुरू से भी अधिक उत्कृष्ट लोक में पुरुष को तराती हूं। (उत्तें- 
राभ्यः ) ऊर्ध्वगति प्राप्त कराने हारी सभी विद्याओं, कर्म पद्धतियों की अपेक्षा 
में बह्म-विद्या ( उत्तरा इत्‌ ) उत्कृष्ट ही हूं। और ( मम या सपत्नी ) 
मेरी जो विरोधिनी अविद्या अज्ञानरूपिणी सुरू से ( अधः ) नीचे है ( सा 
अधराभ्य: अघरा ) नीचे लेजाने वाली कर्मगतियों से भी नीचे गिराने 
बाली है । 
आहमंस्मि सहंमानाथो त्वमंसि सासहि:ः । 
उभे सहंस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै ॥ ५ ॥ 
ऋ० १० | १४५ | ५ । अथर्व० १९ | ३२ | ५ || 
भा०--हे कर्मविद्ये ! ( अहम ) में बह्म-विद्या ( सहमाना ) सब 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती हूं ( श्रथो ) और ( त्वम्‌ 
सासहि; आखिे ) तू भी हे निरन्तर सब आलस्य आदि पर वश करती है। 
( उसे ) हम दोनों ( सहस्वती ) सहनर्शाल और विजयशील होकर 
एक हो जांय तो ( मे सपत्नी ) मेरी विरोधिनी अआविद्या को हम दोचों 
( सहावंह ) जीत ले । क्‍ 
अभि तेधां सहमानामुप तेधां सहीयसीम । $ ४ का 
मामलु प्र ते मनों बत्सं गोरिच घावतु पथा वारिव धावतु ॥ ६ ॥ 
अप द ऋ० १० | १४० | ६ ॥ 


..._ भा०-हे अविदे ! ( ते ) छुक्के दूर करने के लिये ( सहमानां ) । 


. तुझ अविद्या को विनाश करने वाली इस बह्म-विद्या को ( अभि अधाम्‌ ) 


: । द ॥ ० पल गलत ननटन १-7२ ++ननन+ ५-+-++ >> >9०+++++प०++० ०.50, हे 02 


5 ५० तु० ) “ भूत्वी ! इति पाठभेद: ऋण । ला 
४ बन प्र० ) ' उप तेधां दि उपत्वाधां सहीयसा-” शति ऋ०। 


2 ॥ १5 जे फनी फिल रा पमीय . अभि ही ,ढ बी जप नरक री री ३, कप न्‍थ पन अत जी ४१5 लीला ५०0४ लि न 555 3 जम मा जज तन नी तन चिरजा १ कर सर करत ही कर ५ अनजानी री. धर०९, 00७0. # 0 
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है और ( पथा वा: इच ) जिस प्रकार खोद कर बनाई गयो नहर केः मार्ग _ 


बसिठठ ऋषि: । विश्वेदेवा उत चन्द्रमा उतेन्द्रो देवता | १ पथ्याइहती, ३ आरिग बृहती, 


भीतरी अन्तः करण के योग-विधातक अन्‍्तराय, काम क्रोधादि के विजय 


मम 
[१९५] १-यजुबेंदे नाभानेदिकषषिः | “ जिष्णु: ” इति लेखकप्रमादवशाहडुन्र पाठ: । 



























खू० १६। १ |] ततीय काएडडम.............|.|_ शृ०# 
सब प्रकार से धारण कर लिया है । ओर ( ते ) तुझे ( सहीयसीस ) परा- 
जित करने हारी इस कमे-विद्या को भी ( उप अधाम्‌ ) गुरूओं के समीप 
जाकर अभ्यास किया है | हे शिष्य | ( ते मनः ) तेरा मन अब आविचल 
भाव से ( वल्सं: गो: इव ) गाय जिस प्रकार अपने बच्छुड़े के पास आ जाती. 





से जल धारा दोढ़ती है उसी प्रकार ( ते मनः ) तेरा मन ( मोम-अछु ) 
सुरू ब्रह्मवित्‌ पुरुष के अधीन होकर ( धावतु ) खिंचा आधे । 
क्‍ ००८ सलप थ पपल 3० 
[१६] शत्रुओं पर विजय करने के लिये अपने राष्ट्‌ की शक्ति 
बढ़ाने का उपदेश । 


ध्यवसाना पटपदा त्रिष्द॒पृककुम्मतीगर्भातिजगती, ७ विराडास्तारपंक्ति, ८ पथ्यापंक्ति:, 
२, ४, ५ अनुष्ठुम: । अष्टर्य सक्तम्‌ ॥ 


शत मे इदे बअह्म सशितं वीय१ बलम्‌। 
साशते जत्रमजरमस्तु जिष्णुयधामास्म पुराहत: ॥ १ ॥ 
अजु० २६. पी 
भा०--पर राष्ट्‌ की सेना के ।विजय करने के उपदेश के साथ २ 


का उपदेश करते हैं । राष्यू के पुरोहित के कत्तेंब्य बतलाते हैं । ( से ) सुर 
राष्ट के पुरोहित का ( इद ) यह ( चह्म ) चेद (वेज्ञान, अरह्माचय ओर 





४, 


« जिष्णु * इति पञ्चम्यामपि ऋचि पठ्यते | ( त॒० ) “जिष्णु' इति 
सायणाभिमतः पाठ: । 'संशितत क्षेत्र जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहित! इति 
यजु० । ( तु० ) ' क्षत्र मे जिष्णु ” इति पेप्प० से० ६. 
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कर ८० टच >ट कल हक 
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श्राह्मण॒त्व, ( साशितम्‌ अस्तु ) सल्ली प्रकार बलवान्‌ और सामध्येवान्‌ रहे, ओर 
( बीय बलम्‌ ) मेरे राष्ट्र का वीये-वीरों के योग्य बल भी ( संशितम्‌ 
अस्तु ) खूब अ्बल, तीदण और असहाय हो । ओर ( येषां ) जिन राष्ट्रवासी 

राजवंशों का .में ( पुरोहितः ) ऐहिक और पारल्ोकिक कार्यो में पुरोहित 
आचायें ( आस्मि ) हूँ उन झ्षत्रियों का ( क्षत्रम ) क्षात्र बल. सेना बस और 

तेज भी ( साशितम्‌ ) खूब तीचण, उम्र ( जिष्णु:) सदा विजय शील 

और ( अजरम्‌ अस्तु ) कभी नष्ट न होने वाल्या रहे । 


करे 


समदक्षे्धा राष्टू स्याधि समोजों वीर्य/बलंम । 
वृश्चाप्र शत्तूण! बाहुननेन हविवाहम ॥ 


उत्तराध: अथव० ६ | ४२ | २ || 


भा०--६ एप ) इन क्षत्रियों के ( राष्टूस्‌ ) राज्य भर को (से स्थामि- 
श्याम ) खूब सामथ्ये युक्र, तीचय ओर प्रबल करता हूं और ( ओजः ) 
ओज-जिस बल से शरीर में आजमा और राष्टू में राजा निवास करते हैं 
आर वेन्न बाधा आन पर भी उस शरीर या राण्य में रह कर विश्न बाधा 
का मुकाबला बि.या झाठा हं उस बल को और ( वीर ) वीये, सामथ्ये 
और ( बलन्‌ ) बद्ध, सेना-बल को भी ( से स्वामि ) खूब त/चण करता हूं 
और ( अनेन हांवषषा ) इस प्रकार के एष्टिकारक हवि-अन्न से जिससे 
. राष्टचासी सेना-बल देश के निमित्त अपना प्रारंय देने पर दैयार रहें उस 
हवि:-उपाय से ( शत्रूणं ) शत्रु, राष्टू के पिनाशक पुरुषों के बाहून ) 
बाधा डालने चाले साधनें को ( अहम / में ( वश्शमि ) काट डालता हूं 


न. काश करन काला ० तकाताककाननन नम न्‍ न ज-4५+३+»+ कान न प+ ०-० पन जय 2०५९५५७७५००-..... 














२- ( प्र० )  श्यामि * इसे सावण/सिमतः हिटनिकामितश् । पश्यामि 
"व पप्प० ०० | ( ६० तु० ) * वृश्चामि शत्र्णा बाह' समशानवाल- _ 
हम ड््‌ रे प्‌ 'प० श्र 9 | 








हि 
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धनी ल्‍त धन कट रपट किलर किन 





सेना और राष्ट्‌ सेवकों का डचित वेतन, पुरस्कार, अन्न, और कृपा 
आदि सब सन्तुष्टि कारक पदाथ ओर अन्यान्य उपाय सब “हविः शब्द से 
कह गये हैं । शा | 

नीचे: पंचन्तामधरे भवन्तु ये न: सार मधवाने पुतन्यान्‌ | 

चिणामि प्रह्मणमित्रालुन्नयासि स्वालनहम्‌ ॥ ३॥ 
उतराध; यजु० ११५ | ४२ त० च०॥ 


भा०--( ये ) जो ( नः ) हमारे ( सूरें ) झ्ानमाग और किया- . 
मारे के उपदेशक, आश्ञापक पुरुष और ( सथवान ) धनसम्पत्न पुरुष : 
राजा को ( पएतम्यान्‌ ) विनाश करने के लिये बढ़ी सनाओ की योजना . 
करें वे ( नीचः ) नीच ( पच्चन्ताम्‌ ) जा गिरें श्र वे ( अधरे भवन्तु ) . 
हमारे नीचे अधीन होकर रहें (अहम ) में पुरोड़ित या राजा स्वयं - 
( बह्मणा ) वेद के विज्ञान और ब्राह्मणों को सत्‌ मम्त्रणा के बल से ( अमि- 


त्रान्‌ ) शत्रुओं को ( क्षिणासि ) विनाश करूं ओर ( स्वान्‌ ; अपने पक्ष के. 


पुरुषों को ( अहम्‌ उत-नया्रि ) में उद्धाव श्वेल बचाऊ । 

. तीचर्णीयसः परशोरग्मेस्टोचणतरा डत । 

. इन्द्रस्य वहात्‌ तीदणीय सो येषा्माहम परोहित३ ॥ ४॥ 

भा०--चे छत्रिय लोग ( येदाप्‌ एुरोश्तः अस्मि ) जिनका में पुरोहित 

हूँ ( परशो: तीचणीयांसः ) फरसे को घार स थी अधिक तीचण स्वभाव - 
वाले, शत्रविगाशक और ( उत अगेः तीचशतराः ) अजि से भी अधिक 
टीचण, तेजस्वी ओर शत्र को भस्म करने पाले, उम्र ही आर ( इन्द्रख 
बच्रात्‌ वीर्णा।य|सः ) इन्द्र व वच्चनावेब्तू ख भा आवक ताक्ण, मबल्त 
अह.र करने हारे हा । 





नि 


( अर० ) अब; पबन्ताय (छू० ) || इद्धम! ४, पेप्प० सं० । 
( 0० ) पी गंदी! शी राब्फाविक्त: , यजुज 
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एबामहर्मायुथा से स्यस्थेषां राष्टू खुवीरं वर्चेयामि | 
एरबां क्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णवेडरषा चित्त विश्वेवन्त देवा: ॥ ४॥ 
भा०--जिनका मैं पुरोहित हैँ ( एपास्‌ आयुधा ) उन राष्टवासी 
वीरों के हथियारों को ( संस्पामि ) ख़ब तीचण, प्रबल सामथ्येवान्‌ बनाऊं। 
( एघाम्‌ ) इनके ( सुवीरम राष्ट्मू) उत्तम वारों से परिषूणें राष्ट को 
( वर्धयामि ) खूब उन्नत, परिपुष्ट करूं । जिससे ( एपं क्षत्रस्‌ अजरमस ) 
इनका ज्षात्र बल अजर, अविनाशी ओर ( जिष्णु अस्तु ) सदा विजयशील 
हो और ( विश्वे देवा: ) राष्टू के सब विद्वान्‌ विचार शील पुरुष और 
अधिकारी गण ( एवां ) इनके (चितस्‌ ) चित्त, हृदय को ( अवन्तु ) रक्षा 
करें, इनके दिल न टूटने दें । सदा सद-विचारों ओर उत्साह बूद्धि द्वारा 
उनके चित्तों को उत्साही, धीर, और दृढ़ बमा कर कभी निराश न होने दें । 


२ 


'ऊरद्धष॑न्ता मघवन वाजिनास्युद्‌ वीराण! जय॑ंतामेत घोष॑: । 

पृथग घोषां उल्ललयं: केतुमन्त उर्दीरताम्‌ । हा 

ठेवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्‍्त सेनयप ॥ ६ ॥ ऋ० १०।१०।३।१०॥ 
भा[०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयय सम्पन्न ! राजन्‌ | ( वाजिनानि ) चेग- 

वात घोड़े ( उद हषन्ताम्‌ ) खूब हट होकर हिन-हिनावें ( जयतां ) 

_ विजयशील ( वीराणां ) वीर पुरुषों का ( घोष: ) सिंहनाद ( उद एतु ). 


कि जी“ 





(न हिल लनकलिणनपलनाकग था, 


५-( प्र० ) श्यामि! सायणामिमत: , पेप्प० सां० | ( छ्विं० ) विषेयस्वो 
( च० ) 'उमग्रम्‌ एवं चित्त बहुधा विश्वरूपा' इति पेप्प० सां० | 
_६-ऋग्वेंदे अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषि: । “उद्धपय मधवन्नायुधान्युत्सत्वनां माम- 
कानां मनांसि | उद्वृत्रहनू वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषा; 
इति ऋ० ।। उद्धपन्तावाजिनां वाजिनान्यथुद्‌ बेराणां जयतामेतु घोष; 
प्रथगुघोष उलुलूक केतुमन्त उद्देर्तामू इतिपेप्प० सं० व्‌. 
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हरकत निजरीफ ली के तीज. 

















ऊपर उठे, आकाश को गुजावे । ( केतुमन्तः ) विजय सूचक रऋूण्डों सहित 

( डलुलयः घोषाः ) विजय नाद प्रदशक नाना प्रकार की हपेध्वनियां 

( एथक्‌ ) अलग २ समस्त राष्ट्‌ में ( डद्‌ ईरताम्‌ ) उठे । ( इन्द्-ज्येष्ठा: 
देवा: ) इन्दृ>राजा को सब से मुख्य रखने वाले राष्ट्‌ के अधिकारी गण .. 
( सरुतः ) ओर सेना के अध्यक्ष या वायु के समान तीजब्रगति, शत्रुमारक . 
सेनिक ( सेनया ) अपनी सेना सहित ( यन्तु ) मेदान में आयें । 

जता जयता नर उञ्रा वः सनन्‍तु बाहवः 


ताइणुबवोबलधन्वनों हतोग्रायुधा अबलाजुग्रबांहवः ॥ ७ ॥ 
पूर्वाघ: ऋ० | १० | १०३ । १३ ( ग्र० तु० ) ॥ यजु० १७ । ४६ ॥. 
भा०--हे ( नरः ) नेता लोगो ! (प्र इत ) आगे बढ़ो ( जयत ) विजय 
करो ( वः ) तुम्हारी ( बाहवः ) बाहुए ( उग्माः सनन्‍्तु ) खूब बलशाली 
और शत्रुओं की विनाश करने में भयंकर हो उठें। ओर आप लोग 
( तीचण-इषवः उअ-ञ्ायुधः ) तीचण धनुष बाण और भयेकर २ हथियार 
आारण कर ( उम्र-बाहवः ) प्रचणड-बाहु होकर ( अबल-धन्वनः ) कच्चे निर्बल 
धनुष वाले, अबलान , निर्बल शत्रुओं को ( हत ) विनाश करो | 
अवसष्टा परा पत शरं॑बये ब्रह्मसंशिते । 
. जयामित्रान्‌ प्र पंचस्व जहये/षां वरंवरं मामीषां मोति कश्चन ॥८॥ 
द ऋण ६ | ७५ | १६ | यजु० २७। ४५ || 











७-कऋग्वेंदे, अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषि: ( छि० ) 'इन्द्रो व: शमयच्छतु ( च० ). 
अनाघृष्या यथासथ' इति ऋ० यजु० (प्र०) उपग्रेता जयताना स्थिरा व: 
इति तृ० सं० । 'प्रयता जयता नर उद्या व: सन्तुबाहवः | इन्द्रोव: शम- 
यच्छतु अनावष्या यथासथ' झते पंष्प० सं० । ं 

८<-ऋग्वेंदे परायुभारद्वाज ऋषि: | इषवो देवता। (तृ०) “गच्छामित्रान्‌ ” (च०) 
मामीषां कम्वनोच्छिष:' इति ऋ०, थज० । अवसृष्टः परापत शरों अह्म- 


संशितः ।? आ० श्रौ० सू० | 











३० 


३०६. .... अथरव॑वेदभाष्य सू० २० । १ 


आस आओ आय आम आय आम आज जी जी चल सी प 
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भा०--हे ( बह्म-संशिते शरव्ये ) बह्म-वेद ज्ञान और विचार के अनु-' 
सार तीचण, अबल आर उम्र बनाये हुए बाण, ( अवसृष्टा ) धनुष से. 
छट कर ( परापत ) दूर जा अथात-हे क्षात्रेय धनुधारी तू बाह्मण गुरुओं 
ख़ब शाज्षेत होकर शत्रु पर जा पड़ । और ( आमेन्नान्‌ जय ) शत्रुओं पर 
विजय कर, (प्र पचस्व ) उनमें घुस जा, ( ऐषाम्‌ वरम्‌-वरम्‌ ) इनमें से उत्तम 
उत्तम, प्रधान २ पुरुष को ( जहि ) विनाश कर, (आसीषां कः चन सा सोचि) 
इनमें से किसी को मत छोड़, किसी को बचा न रहने दे।... 


-““ 5६85 482«५- 


[२० इंश्वर से उत्तम एश्वय आर सद-गुणां की प्राथना | 


गे हे ५ न 
ते ड + का 
! 


वसिष्ठ ऋषि: । अश्रिर्वा मन्‍्त्रोक्ता नाना देवता: | १-७ ७, ९, १० अनुष्ठुम 
& पथ्या पंक्तिः, ८ विराइजगती | दशा सक्तम || 8825 


५ कु मेँ है छा | कह कप कँ 
अरय॑ ते योनिकरत्वियो यतों जातो अरोचथा:। 
ते जानन्नग्न आ रोहाथा नो वर्धया रयिस्‌ ॥ १ ॥। 
. ऋ्ु० ३ | २९ | १० ॥ यजु० ३। १४ | 


. भा०--ऋग्दे विश्वामित्र ऋषि: । अप्नि देवता । हे ( अमे )-आत्सन ! 

... (ते) तेरा (अय॑ ) यह ( ऋत्वियः ) ऋतु के अनुसार, गर्भ ग्रहण काल में ही 
उत्पन्न हुआ ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान है ( यत्तः जातः ) जहां से उत्पन्न होकर. 

... तू (अरोचथाः ) खूब प्रदीस होता है। है अभे ! ( ते) उस परमात्मा का... 
...  झ्ञान करके ही ( आरोह ) तू उन्नति के मागे पर चढ़ (अधघ ) आर (नः) 
हम इन्द्रियगण के ( रायेस्‌ ) पुष्टिकारक प्राण ओर देह भाग को (वर्धय) 











[२०] १-( द्वि० ) “असीदथा;” ( च० वर्धया गिर: ऋ० बजुन 


































सृ० २९०।३].. ठतीये काएडम्‌ . ३०७ 
अग्से अच्छा बदेह न: प्रत्यडः न; सुमना भव । 
य्र॒णोंयच्छु विशा पते घतलदा अखि नस्त्वम ॥ २॥ 
क्० १० | १४१ । १-॥ यजु० ९ | २० ॥ 
भा०---अश्निस्शपस ऋषि: | विश्वेदेवा देवताः। हे (अमे) परसात्मन्‌ 
या बिहन्‌ ! ( इह ) इस संखार में ( नः ) हमें ( अच्छा ) उत्तम रीति से: 
( बद ) उपदेश करो ओर ( नः ) हमारे (अत्यड़ ) प्रति आकर सु-मनाः ) 
शुभ-संकल्प होकर ( भव ) रहो । है ( विशां-पते ) समस्त प्रजाओं के: 
प्रख्धक परमात्मन्‌ ! ( तवे ) आप ( नः धनदा असि ) हमें सब प्रकार का 
घन देने हारे हो, अतः 'नः प्रयच्छु) हमसे वह सब ऐश्वेय प्रदान करो. | 
प्र थी यच्छुत्खयसा प्र भंग! प बृहरुपति! । 


प्र देवी: प्रोत सनुर्ता रयि देवी दंखातु मे ॥ १ ॥ 

क८० १०१४१ । २ ॥ थज० ९:| २०९ ॥ 

 भा[०--६ अर्यमा ) अजाओं का वियन्ता न्‍्यायकारी ( नः रयि प्र यच्छतु ) 
हमें नियमन बच्च ओर सझदड्धि दे। ( भयः ) सर्वेध्र्थवान्‌ परमेश्वर 
(प्र यच्छतु) हमें धन दे। ( दृदस्पातेः ) ज्ञानों का स्वामी या चेद वाणी-का 

पति प्रभु हस ( प्रयच्छुतु | हस वेद का विज्ञान दें .( देवीः ) दिव्यगुणों 

वाह्यी पसु को शाक्षेय/ हम ( भ्र यच्छुन्तु ) दिव्य शाजिया का प्रदान करें। 
आर ( सूनूता देवी ) छुम ऋत-सखत्य बेदवाणी स्वये ( में ) हम में सत्य 
ज्ञान ( दधातु ) धारण करावे । द हक 








२-( तु० ) श्र नो यच्छ विशस्पते ? इति ऋ० । 'भुबस्पते? इति तैं० सं० | 
सहस्जित्‌ श्ते यज़ु० | ( च० ) त्वंहि घनदा अस्त! इति यजु० ।.. 
( दवि० ) प्रतिन:” इति यजु ० । द 

३-( च० ) * रायो देवी ददातु-नः ? इति ऋ० । (द्विग्तु० च०) प्र पूषा 

बृहस्पति: । प्र वागू देवी ददातु नः स्‍्वाह्य इति यज्गु०ग॥ .- 
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जी 


0७ 


सोस राजानमक्साग्न गशाभहवामह । 

आदित्य विष्णु सूर्य ब्रह्मार्ण च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
/. 5: - आऔआ० १० | १४१ । ३॥ यज० ९। २६ ॥ साम० १।| ९१॥ 
». भ्वा०--( अब्से ) अपनी रक्षा के लिब्रे (अम्निम्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक 

सोमे ) सेसार के उत्पादक ओर प्रेरक ( राजानम्‌ ) सब से अधिक प्रकाश- 

माद्‌ एवं सब पर राजा के समान शासक ( आदित्यम्‌ ) सूय के समान सब 
को रस देने ओर सब के आकपेश करने हारे ( विष्णाम्‌ ) सब व्यापक 
(अह्याणम्‌ च ) और सब से बढ़े ( इृहस्पतिम्‌ ) और समस्त ब्रह्माण्ड और 
बेदादि विज्ञान के स्वामी प्रभु को ( गीर्में: ) वाणियों द्वारा ( हवामहे ) हम 
चर्गीन करते और स्तुति करते हैं । 

त्वे नो अग्ने अध्निभिव्रेक् यज्ष थे व्य | | 


पल) ह » ७] के [ ! दा | 
गा त्व ना देव दातवे राय दानाय चादय ॥ * ! 
पा की ऋ७०७ १० | १४१ | & || वजु० ९ ।/ २६ || 





मा भा०--हे असे ! परमात्मान ( तवे ) आप ( नः ) हमें ओर हमारे 
..... [ ब्रह्म ) वेद के जानने हारे परिद्वान्‌ बाह्यणों ओर ( यश कर ) वेदिक उत्तम 
.... यज्ञ कमे को ( अग्निभि: ) वचिह्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( वर्धय ) बढ़ाओ | हे _ 
.... (६ देव ) परमात्मन्‌ ( नः ) हमारे में से ( दातवे ) दानशील' पुरुषें। को भी 
दानाय ) ओर आधिक दान करने के लिये ( रयिं ) धनादि ऐश्वय का. 
( चोदय ) प्रदान करो हु हम 

















४<-( तु० ) आदित्यान्‌! शति ऋ० । (प्र० ) ' वरुणमप्ते ” इति साम० । 

( द्विं० ) “अन्वारभामहे? इति यजु० ॥ हक कक 
५--( बु० ) 'दिवतातये रायो” इति ऋ० । पेप्ष० से० | ' देवदानवे ' इति 
सायणामिमतः पाठ: | 
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वायू उभाठिद्द सहवेह हवामहे । 


_ थर्था नः सब इज्जनः संगंत्यां समना अस॒द दानकांमश्न नों भुवंत्‌ है 
यजु० ३३। ८६॥ ऋ० १५० | १४१ | ४ [| 


भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) खूये ओर वाया ! ( उसी ) आप दोनों (हुई) 


इस लोक में ( सु-हवा ) उत्तम रीते से अपनी शक्कि से दूसरे को जीवन 
आर प्राणों का दान करते हो, अतः हम आप दानों के ( इह ) इस 
कार्य में ( हवामहे ) गुणों का कौत्तिन करते हैँ ( यथा ) जिससे | नः ) 
हम में ( स्व इत्‌ जनः ) सभी लोग ( सं-गत्याम्‌ ) परस्पर के मेलजाल में 
( सुमनाः ) उत्तम चित्त वाले हों ओर (नः ) हममें सब लोग ( दानकामः 
व ) दान देने की इच्छा वाले ( भुवत्‌ ) हों । 
अमर बृद्दस्पतिमिन्ठे दानांय चोदय । 
वात विष्णु सरस्वती सवितारं च वाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ० १० | १४१ | ५ | यज७ ९ | २७। 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( अ्र्यमणम्‌ ) न्यायकारी प्रजा के निय- 
न्‍्ता को ( बृहस्पतिम्‌ ) वेद के परियाल्क विद्वान को ओर (इन्द्रम) ऐश्वय- 
 शौल राजा को ( दानाय ) हमार इृष्ट धनादि सामथ्ये दान करने के. लिये 
.._( चोदय ) प्रेरित कर । इसी अकार ( बातम्‌ ) सब के प्रेरक प्राण रूप चायु 
. ( किशुम्‌ ) सर्वे व्यापक आकाश ( सरस्वतीम्‌ ) सर्वे रसमय॑, ज्ञानमय चेद 


. वाणी और (वाजिनम्‌ ) बल्ल ज्ञान ओर अन्न के दाता ( सवितारम्‌ ) सूथे 


को भी प्रोरित करे कि वे हमे अपनी शाक्रेयां से बलवान करें । 


६-( श्र० ) 'इन्द्रवायू बृहस्पति! इति ऋ० इन्द्रवायू सुसंइशा ( च०. ) द 


“नोदय इति यजु० | ( च० ) * स्वश्ज्ज- नं; अनमीवार सुगमे ! इ॒ति 
यजु० ।  यथान: सवमिज्जगत्‌ अयक्ष्मं सुमनां अंसत? त०से० |... 
७-६ तृ० ) वाच विष्णु” | इति यजु० ॥.. * 
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री 


वाजस्यथ नु प्रखवे से बभूविसेमा थे विश्वा भुवनान्यन्तः । 
उतादत्सन्त दापयल्ु मजानन राय थे नः सवचाीर नि यच्छ ॥८॥ 


है. अड७ इक के को. कर (8 + पड # ४१%. अयलुक ह हेक वी रेड ली 
भा०--हेम ( वांजस्य असवे ) ज्ञान और बल के उत्पन्न करने में 
( सम्र्‌ बभूविम्त ) उत्तम रूप से समर्थ हों और ( इमा च विश्वा भुवनानि ) 


। आर यःसमस्त भुवन. भी ( अन्तः ) उसी समस्त ज्ञान-बलोत्पादक परमां- 
सा के भातर हा उत्पन्न होकर समथ होते हैं । ( उत ) ओर हे परमात्मन्‌ 


आप ( प्रजानन्‌ ) सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हुए ( अदित्सन्तस्‌) न दान करने 


४ । ४५३ लॉ कहे 


बाल पुरुष से भी ( दापयतु ) दान कराया करें। ओर (नः ) हमें (सेन 


.._ वीर ) सब प्रकार के वीर, श्रेष्ठ, वलवान्‌ पुत्रों से युक्ष धन सम्पत्ति को (नि 
'. युच्छु ) प्रदान करें। के 





|; न, ये।  .. 5 हा 
क्री 


/ वबुहां में पश्चे प्रदिशों दुद्याम॒वायथा बलम | 


जी 


.” पापेयें सर्वा आकूतीमनसा हृदयेन च ।। ६ ॥ 


अजनलम 


है जम 9 + का बज 


.... भा०-- पंज्च प्रदिश: ) पांचों सुख्य दिशाएं अथवा पांचों गुरु पति. 
। >गनाय, पाचा शेत्षक माता, पिता, गुरु, आचारये, सुहृद और बन्धु इस 


56 
[] 


भकार का ( बलम्‌ ) ज्ञान, बल्न प्रंदांन करें और ( उवीः ) छहों उर्ची, दो, 
प्थिवी ' गे, रांत्र, जल और आषधि ये छुहों महान्‌ दिव्य शक्षियां ( बलम्‌ 

दुद्डांस ) सुझे बल से परिपूर्ण करें ( यथा ) जिप़से में ( मनसा | अपने 
ज्ञान सामंथ्ये, मनन संकरूपों द्वारा ( हृदयन च ) और हृदय से ( सवोः 


:..- सब प्रकार की ( झाकूतीः ) शुभ संतियों, ज्ञानों को (अ्आपंयम) 
5. आध होऊं। 7 म अ ह 













7( ढ० ) दापयति! ( च० ) 'सनो रमि सर्व! इ!। जु० । 'सर्व 
वीराम? इति ते० सं० । 











र्ू०२१११] . तृतीय काण्डम्‌ 


गोसनि वाचम॒देय वर्चसा माम्युदिहि । 
आ रूंन्धां सर्वतों वायुरत्वष्टा पोष द्यातु में ॥ १० ॥ 

भा०--में ( गोसनिं ) गो>वाणी, ज्ञान, आत्मा ओर परमेश्वर और _ 
_चेद वाणी को भजन करने हारी ( वाचम्‌ ) वाशी का ( उदेय॑ ) उच्चारण 
करू । हे परमात्मन्‌ ( मा वचेसा ) मुझ को ब्रह्म तेज से (अभि उत्‌-हहि ) 
आर भी उन्नत कर । ( सर्वेतः ) सब प्रकार ( वायु: ) सब का विधारक 
परमात्मा ( मे ) मुझे ( आ रुन्धाम्‌ ) सब बुरे मार्गा में जाने से बचाव | _ 
( त्वष्टा ) सब पदार्थों का उत्पादक परमात्मा (से ) मेरा ( पोष दघातु ) 


प्राषण कर 
इति चतु्थीइनुवाकः 


[ तत्र पञ्च सक्तानि, ऋचश्व चत्वारिशत्‌ । ] 


*-०#65५/25:«- 


[२१] लोको पकारक श्रप्मियों का वर्णन | 


वसिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता | १ पुरोडनुष्डप्‌ , २, ३, ८ भुरिजः, ५ जगती ६ :उपरिं- 
ध्टाद-विराड बहती, ७ विराडगर्भा, ५ निचदनुष्टुप , १० अनुष्ट्॒प्‌ | दशा सूक्तम॥ 
ये अग्नयों अप्स्व $न्तर्ये वंत्रे ये पुरुषे ये अश्मंसु । हे 
य आंविचेशोष॑ धीर्यों वन॒स्पतौ स्ते भ्यों अग्निभ्यों हुतमंस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
.._ भा०--ये ( अग्नयः ) जो अ्रग्नियां ( अप्सु अन्तः ) जलों के मीतर _ 
'समुद में वाड़वार्नि रूप में आर जलों में उद्धजन के रूप में हैं आर ( ये 


. १०-( त० ) आरस्थामू! इति क्चित्‌ | 
[२१५] १-यो अप्स्वन्त यवित्रेडन्तय: पुरुषे योइमनि । यो .विवेश ओषधी ०, * इंति 
पेप्पण सं० । आविवेशोषधी! इति मे० सं० |. «.. 
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अपन 
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बुत्रे ) जो अप्नियां वन्न-आवरण कारी. मेघ में विद्यत्‌ रूप से है ओर ( ये ) 
जो ( पुरुषे ) पुरुषों में ज्ञान रूप से, उत्साह, बल पराक्रम और जरराष्ि 
रूप से या विद्वान्‌ आत्मा और इन्द्रिय रूप से वत्तमान हैं ( ये अश्मसु ) 
आर शस्तरों में ओर ( ये ) जो ( ओषधीः ) रोग नाशक वनस्पतियों में 
रस रूप से और ( यः ) जो ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों में ( आ-विवेश ) 
अविष्ट है ( तेभ्यः ) उन ( अप्लिभ्य: ) सब अप्नियों के लिये ( एतस्‌ ) यह रा 
इस अकार ( हुतम्‌ ) उचित प्रयोग ( अस्तु ) हे। । । 


यः सामें श्रन्तय्यों गोष्चन्तये आविष्टो वयःस यो मगेषुं। ः 





द्ड 
3 


य आंविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमर्त्वेतत्‌ ॥२ 


विश 





कप 


भा०--( यः ) जो अप्नि ( सोमे अन्तः ) सोम के भीतर हर्षोत्पादक 
रस शक्कि रूप, ( यः गोषु ) जो गौओं में दुग्धख्प ले (यः क्‍्यसु) 
आर जो पत्तियों में कालोत्पात प्रदशक ( यः सगेषु ) सहन, बल और - " 
साहस रूप से (यः ) जो (ढ्वि-पदः ) मनुष्यों ओर ( चतुः-पदः ) चौपायों.. *._ 
के भीतर वेश्वानर आत्मा, जविन, और चैतन्य रूप से ( आ-विवेश ) 


आविष्ट है । ( तेभ्यः सर्वेभ्यः एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) उन सब के लिये मेरा 
'यह इस अकार का उचित दान था अयोग हो । + हो 


इन्द्रेण सररथ याति देवो वेंश्वानर उत विश्वदाव्य)। रा 
य॑ जोहंबीमि पृतनासु सासहि तेभ्योॉगव इ॥. 
..._.. भ०--( यः ) जो ( वेशानरः ) समस्त नरों में निवास करने वाला 





















....  . २-( द्वि० ) वर्यांसि य आविवेश,” इति मे० सं० । 'यो विष्टो वयसि' 
पा, पष्प७० संथ |. कक | । ४ 
 ..... ३-(प्र०) “बेनेन्द्रस्थ रथ सम्बभूवु:! शति काठक ० । 'येनेन्द्रण सर संबभूवे” 
(दि) उत विश्रदेव्य:! इति पैप्प० सं० । ( 6० ) उत विश्वंदेव्य 
.. .  दति हिब्निकामिता पाठ |. 

















सू०२११४] .. ततीय कागडम सह -2 4-8 
जावात्मा ( देवः ) देव ( इन्द्रेण ) इन्द्र-भाण या. परमात्मा के साथ 
( सर ) एक ही रूप देह में याति उसके साथ मिलंसा है ( उत ) और 
वही ( विश्वदान्यः ) समस्त जगत्‌ में, बन में, अरिनि के समान चेतना रूप 
से, क्मे-धन्धन के दाहक रूप में विद्यमान है अथवा ( यः देवः वेश्वानरः ) 
_ जो सर्वव्यापक परमात्म देव ( इन्देण सरथथ यांति ) इन्द्र-इस आंत्मा के 
साथ इस देह या विश्व में विद्यमान है ( उत विश्व-दाब्यः ) ओर समस्त 
संसार को बन में लगी आग के समान ग्रलयकाल में भस्म करने हारा... 
. काल्लांग्न स्वरूप है, ( यं सासहिं ) जिस सहनशील, सबके वशकत्तो इंश्वर 
. को ( प्तनासु ) समस्त जाँवों में ( जोहवीमि ) हम स्मरण करते हैं. 
( तेभ्य: अशभिभ्यः हुतस्‌ अम्तु एतत्‌ ) उन सब तेज स्वरूप आत्माओं को यह 
मेरा त्याग किया हवि पदाथ उपकार कहो । 
. यो देवो विश्वाद्‌ यम्म॒ कामंमाहर्य दातारं प्रतिग्रहन्तमाहुः । 
या धीरं: शक्रः परिभूरदांभ्यस्तेम्यों० ॥ ४॥ 
भा०--( यः देवः ) जो देव ( विश्वाद्‌ ) समस्त संसार को प्रलयकाल 
मे आस कर जाता हैं । ( य उ कामम्‌ आहुः ) भर जिसको समस्त संसार 
में व्यापक समष्टि इच्छा शक्ति का प्रति रूप, 'काम' स्वरूप विद्वान बतलाते 
हैं (यं दातारं ) और जिसको सबको सब पदार्थों का दाता होते हुए भी 
( प्रतियहन्तम्‌ आहुः ) सबका दिया भक्ति उपहार अथवा प्रलयकाल में 
. सब संधार को अपने भीतर स्वीकार करता हुआ बतलाते हैं। और 
( शक्र: ) शक्कि सम्पन्न ( धीर: ) धारणा और ध्यान से सम्पन्न एवं सब 
. का पालक पाषक और ( अदाभ्यः ) किसी से पराजित एवं हिंसित नहेंने... 
४-( ० ) “विश्वादमश्नि यम! इति में० सं०, 'हुतादम् यमु” इति काठ: ।.. क्‍ 
( द्वि० ) 'अतिभदीतारमाहु:' मे० सं० । काठ० । ( तृ० ) 'चीरोय:” 
इति म० सं० । ( प्र० ) यम काममाह! इति पेप्प० सं० । 





























३१७ .. अथर्वबेदमाष्ये [सू० २११५ 


3७२) ७८६१७० 5७०८९) रबर क्‍१ए बी अप /4 धक ध05, , ० ० 





शा कम आज मी शीलरईँ: 





ली नीली परी >न्‍किररीए,,ैििटी फल टीप रत पन्‍ जम १ री मम १5 


चाला अद्वितीय ( परिभूः ) सब पर वशकत्तो और सर्वव्यापक है ( तेभ्यो- 
अग्निभ्यः हुतम्‌ अस्ठु एतत्‌ ) इन सब गुर विशिष्ट अश्निःपरमात्मा को 
शक्षियों को मेरा स्मरण ओर त्याग प्राप्त हो । देखो कामसूक्न [ अर्थव० का० 
इ्चुन्सआ तय या 

 विश्वात्‌ू--अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । वेदान्तसूत्रम्‌। परमात्माका नाम 
अअ्त्ता' है वंह चंशचर संसार को प्रलयकाल में खा जाता है। “ कामोउस्सि 
भरतर्षम ”? और “प्रजनश्रास्मि कंदपेः” इत्यादि गीता। द 


ब् 


थे त्वा होतार॑ मर्मसाभि संविदुखयोंद्श भोवना: पर्व मानवा:। 
बच्चोंधसें यशर्से सनतांवते तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥श॥ 


भा०--हे परमास्मन्‌ ! ( ये होतारं त्वा) सब विश्व को ग्रहण करने 

शव प्रलयाभ्िि या अपने ही काल्लाशि स्वरूप में आहुतिरूप से डाल देने 

हारे तुकको विद्रान्‌ लोग ( मनसा अभि ) अपनी मनः शक्ति, मानस 

शोग से ( अभि संविदुः ) साक्षात्‌ ज्ञान करते हैं | ( त्रयोदश माचनाः ) ते- 

रह मौवन संबत्सर के अवयव १३ मास और ( पव्च मानवाः ) पांच मनु 

की कालियत वसन्‍्त आदि पांच ऋतुए जिस प्रकार संव॒त्सर को अपने में 
व्यापक एक रूप करके तनन्‍्मय हुए रहते हैं उसी प्रकार विश्वकमों आदि... 
१३ मऔौवन-सृष्टिकतो परमेश्वर को विशेष शक्षियां और पांच मानव अथोत्‌.._ 
_ शरीरगत्‌ ग्राणों के समान समरष्टि में पांच तत्व जिसको अपने में व्या-..* 
पक पाते हैं उस ( वचोंधसे ) तेज, प्रकाश को धारण करने हारे (यशसे ) 
.._ महान यशः स्वरूप महामाहिम, ( सूनतावते ) वेद वाणी के स्वासी उस 
.. अमल के लिये ( तेभ्यः अप्निभ्यः मम॒ एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) आर उसकी अपमि- 
रूप अन्य शक्षियों को मेरा यह त्यक्कन, आहुत पदाथ डपकारक हो 
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उन्नान्ञाय वशान्नाय सोमप्रष्टाय वेधसे | हक 
- वेश्यानरज्येष्ठभ्यस्तेभ्यो, अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६.॥ 
पूवाध: ऋ० ८ | ४३ । ११ (अ्र० ढ्वि० ) ॥ 
भा०-हे वेश्वानर ! ( उक्त-अज्नाय ) उत्ता-शरीर को एवं समष्टि रूप 


से समस्त ब्रह्माण्ड को वहन करने वाले आत्मा को अपना अन्नम्प्राप्पष 


विषय बनाने वाले भक्त योगीजन, ( वशा-अन्नाय ) वशा>सब संसार को 
समष्टि, व्यष्टिर्प से वश करने वाली जीव-चेतना शक्कि को अपना अन्नल 
मानस भोजन बनाने हारे और ( वेधसे ) संसार के पदार्थों को रचना... 
. करने वाले ( सोस-प्ष्ठाय ) आनन्द स्वरूप आनन्द का आस्वादन करने 
चाल ( वश्वान्र-ब्येष्ठेभ्यः ) ओर वश्वानर समस्त लोकों से व्यापक बह्म 
जिन में सब से श्रेष्ठ है ( तेभ्यः अश्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) उन जीवन 
सुक्क, ज्यष्ठ ज्ञानी आत्माओं के लिये मेरा यह समस्त त्याग-आहउति 
स्वीकार हो । द 
दिये पथिवीमन्व॒न्तारिल ये विद्यतमसु्संचरन्ति । 
ये डिक्ष्वःन्तर्य वातें अन्तस्तेंम्यों अग्निभ्यों हतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
भा०--ओर ( ये दिये ) जो थी लोक में, आदित और [दिव्य विज्ञान 
के पीछे ओर ( प्थिवीम ) प्रथिवी ओर पार्थिव लोक रचना सम्बन्धी 
विज्ञान के पीछे और जो ( अन्तरित्ष ) अन्तरिक्ष, वायु विद्या के पीछे और 
( ये विद्यतम्‌ ) जो विद्युत्‌ विद्या के पीछे २ (अनु से चरन्ति ) ज्ञान मार्ग से. 
उनका अनुसरण करते, ज्ञान खोजते और उनका प्रयोग करते हैं और क्‍ 
(ये दिछु अन्तः ) जो दिशाओं के और ( ये वाते ) जो वात-"अ्रचण्ड वायु . 
के ज्ञान में ही संल्न हैं ( तेभ्यः अशिभ्यः हुतम अस्तु एतत्‌ ) उन ज्ञानमय 
विद्वान्‌ रूप अश्नियों के लिये हमारी त्याग रूप आहति हो । 
हिरणयपाण सबितारामिन्दूं बृहस्पति वरुण भित्रमग्निम । 
विश्वान्‌ देवानज्विग्सो हवामंह इस क्रव्यादं शमयस्त्यग्निमू ॥८॥ 
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भा[०--( हिरण्य पाणि ) सुबर्ण को हाथ में लिये, धनांद्य ( सवितार 
किरणों से सम्पन्न, सूर्य के समान सब के ग्रेरक ( बृहस्पति ) चेद विद्या 
विद्वान्‌ू , ( वरुणं ) सबसे श्रेष्ठ, या पापियों के निवारक, ( मित्रम ) जनता 
को झुत्यु से बचाने वाले, ( अम्रिम्‌ ) आगे २ मार्ग दिखाने वाले विद्वान 
और ( आंगेरसः ) अंग २ विद्याओं में पारंगत या अगर शरीर के भीतर 
व्यापक रसों के विज्ञान को जानने हारे आयुर्वेद के ज्ञाता ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) 
समस्त विद्वानों को ( हवामहे ) हम एकत्र करके उनसे प्रार्थना करते हैं 
कि ( इमम्‌ ) इस ( क्रव्य-अदस्‌ अभिस्‌ ) ऋव्याद-नर देह को खाज़ाने वाली 
खत्यु या श्मशानाप्नि एवं जनता में फेली हुई मृत्युकारी विपत्ति को (शमयन्तु 
शान्त करें, राष्ट्‌ का ऐसा सुप्रबन्ध करें कि राष्ट्र में मोंते घट जांय । और 
लोक सुखी ओर चिरायु रहें । 


शान्तो आग्निः क्रत्याच्छान्तः पुरुषरेषण: । 
... अथो यो विंश्वदाव्य१सत क्रव्यांदसशीशमत्‌ ॥ ६॥ 





भा०--डपरोक्त इतना उपाय कर लेने पर ( क्रव्यात्‌ अप्निः शान्तः ) 
सृत मनुष्यों के शरीरों को खाकर भस्म कर डालने वाली अप्लि श्रथात्‌ 
मृत्यु का रोद सहार जो ( पुरुष-रेषणः ) पुरुषों का विनाश करने हारा है 
वह ( शान्तः ) शान्त हो जाता हैं (अथों ) और जो ( विश्व-दाब्यः ) 
विश्व को वन वन्हि के समान जलाने वाला क्रव्याद अप्लि है उत्तको हम 
( अ्शोशमनू ) अपने प्रयत्न से शान्त कर दें । 


॥क्‍ 


.. ये पव॑ता: खोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीवरी:॥ 
वात! पजेन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन ।॥ १० ॥ 


हे 


( द्विं० ) पुरुषरेविग:”, ( तु० ) “विश्वदन्य” इति पैप्प० सं० । 
१०-( व० ) 'अशीक्रममूं इति कचितु।..| हा 
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रु 


भा[०--जन मारक महाव्याधि के और अकालिक विनाश करने के 


: उपायों को संक्षेप से दिखाते हैं--( ये पर्वता: ) जो पर्वत ( सोम-पृष्ठाः ) 


सोम जैसी बहुवीयय ओषधियों को अपनी प्रृष्ट पर उत्पन्न करते हैं और 
जो ( आपः ) जल ( उत्तान-शीवरीः ) स्वदा सूर्य चन्द्र आर नक्षन्न, इन 
ज्योतियों में खुले रहते हैं वे हंसोदक अथवा “ उत्तान ऊंचे गणडढ- 


शर्तों में स्थित हैँ. जिनमें रोगनाशक गुण हैं और (वातः ) अचरद 


वायु जो अपने ऊंकोरों से ही हैजे आदि रोगों को उड़ा ले जाते हैं ओर 
( पजन्यः ) मेघ जिसके बरसने से अकाल दूर हो जाता है और ( अश्लि पु 
अभि जिससे यज्ञ और प्रज्वालन से ग्रह शुद्ध और नीरोग हो जाते हैं (ते) 
से वे उपाय हैं जो ( क्रव्य-अदस्‌ ) क्रव्य-मानव के अपरिपक्कत शरीर को 
खाने वाले मृत्यु एव श्मशानाज्ष को ( अशीशमन ) शान्त करते हैं । 


“5-9 - छल. 


[ २२ ] तेजस्वी द्वोमे कौ प्रार्थना । 


. अषिष्ठ ऋषि; । वर्चो देवता । इहस्पतिस्तविश्वेदेवा: । १ विराद क्रिष्दुप्‌ , ३ त्रिपदा 


परानुष्डब्‌ विराइजगती, ४ तऋवसाना पटपदा जगती, २, ५, ६, अनुष्ठुम: | . ४ 
पड़च सृक्तम || 
इास्तवच्स प्रथर्ता बृहद्‌ यशो अद्त्या यत्‌ तनन्‍्व/ संबभूव । 
तत्‌ सर्वे समंदुर्मह्ममतदू विश्वे ठेवा आदितिः सजोया: ॥ १॥ 


भा०--( हस्ति-वर्चेस ) हस्त>सारने के साधन हथियारों से सम्पन्न 
अथवा हस्ती के समान बलवान , शस्त्र-योद्धा, राजा ओर बरलशाली सेना-. 


पति का 'व्चे:” तेज, या हाथी के समान सर्वोपमदेक बल या हाथियों की सेना. 





[२२] १-( द्वि० ) “ आदित्यायम्‌ * इति कचित्‌ | ( तु०१) * विश्वेदेवास 
इति पंप्प० सं | 
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का वेभव और ( बृहत्‌ यशः ) बड़ा सारी यश ( यत्‌ ) जो ( अदिते न 

। खार्डत हान वाला अखरड आर अदान, स्वतन्त्र राष्ट्‌ प्रजा के ( तन्व ) 
...._ शरीर से ( सबभूव ) उत्पन्न हो वह ( प्रथतास्‌ ) समस्त संसार में फेल | 

( स्व ) सब ही ( तत्‌ ) उस लोकयश ओर ख्याति के ( महा ) मुरू राष्ट 

पालक को ( सम्‌ अदुः ) प्रदान करते हैं । और ( विश्वेदेया ) सव राष्ट के 

खधासक गण झार ( आदेतिः ) स्वतन्त, अखाशिडत अधिकार चाली राष्ट 

अजा भी ( स-जोंषाः ) सप्रेस सुझे उस थश और मान को प्रदान करते हे । 

राजा कस प्रकार अपना यश ग्रास करे इसके उत्तर में वेद कहता है 

के स्वतन्त्र स्वायत्त शासन और आधिेकार ग्राप्त प्रजा ही राजा के मान का 

कारण है। पराधान पु प्रजा राजा के मान की वृद्धि नहीं कर सकता | / 


मिचरश्न वरुणअन्द्रों रदश चेततु । 


ड्वासा शश्ववायसस्त माजन्त वर्यचंसा ॥ २ ॥ 

साम० पू० २।६। १० ॥| 
भा०--( मित्रः ) मित्र, न्यायाधीश, ( चरुणः ) वरुण, पोलिस' 
विभाग और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष और ( न्सेनापति और 
( रुदः ) दुष्टा का रुखाने वाला दण्ड-विंभाग का अध्यक्ष इनमें से प्रत्येक जा 
( चेततु ) सदा सावधान रहें । ( विश्व-धायसः देवास समस्त राष्ट के .. 
पालक पाॉषक आधेकारोगण विद्वान होकर (मां वर्चसा अज्जन्तु ) सुमको... 


अपन बल्ले आर तज से सम्पचन्न करें | सभी सावधान हाॉकर जब काये 


..._ करते हैं तब उनका बल भी राजा का बल्ल कहाता हुँ आर उसकी प्रतिष्ठा... 
... का कारण होता है। आप आज लक 
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येने हस्ती चर्चंसा संब॒भूव येन राजा मनप्ये/प्वप्स्वःन्तः । 
येन॑ देवा देवतामअ आयन तेन मामय व साझे वचचास्विन कणु ॥३॥ 


भा०--( येन बचेसा ) जिस तेज से आर बल पराक्रम से ( हस्ती ) 
 हस्ती जैसा महाकाय जन्तु ( से बभूव ) सामथ्येवान्‌ हो जाता है और 
 ( मनुष्येशु अप्सु ) राष्ट्र में व्यापक सालुष अजाओं में ( येन ) जिस बल. 
पराक्रम से ( राजा संबभूव ) राजा सामध्येवान्‌ हाता है । ( येन ) और 
जिस बल पराक्रम से ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष या एथिवी, अप, तेज, वायु 
आकाश, काल, दिशा, आप्मा, मन आदि दिव्य पदाथ (अग्ने) सृष्टि के प्रारम्भ 
में ( देवता ) देदभाव को, खाप्टि-उत्पादक विशेष खामथ्य को ग्रास्त हुए 
हे ( अमे ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ( तेन वर्चसा ) डस तेज से ( अच्य ) 





इस जीवन में ( मात ) झुरू को ( वर्चस्विनं ) दर्चस्वी, तेजस्वी ( क््ु ) 
बनाओ । क्‍ 
... यत्‌ ते वर्चों जातबेदो बृहद्‌ मंब॒त्याइंते:। 


है; 


यावत्‌ सूर्यस्थ वर्य आसरस्य थ इल्तिन: | 
तावन्मे अश्विना वछ आ घंखां पुष्कर ॥ ४ ॥| 


.. भा०- हे ( जातवेदः ) समस्त पदाथा में व्यापक प्रभो | जिस प्रकार 
अग्नि में ( आहुतेः ) आहुति गेरने से उसका प्रकाश ओर ताप प्रचण्ड 


; श्र 


03०, है? # 
ऐप हक 









३-( तु० ) “अग्य आयम्‌  इते कचित्‌ । ( दि० ) “मनुष्येष्वन्त 
( तृ० च० ) चेनदेवा ज्योतिषा ब्ामुदायन्‌ तेन माग्ने वचेसासंसजेह 
इति पष्प० सां० के हा 









४-( ढि० )-आहते! इति सायण: ।  आहुतम्‌ ? इति पेप्प० स० | 
_ ( च० ) “छुणुवां पुष्क०? (तु० ) * यावदू बन्नः सूचेस्य ? इति. 
2320 70 5 पर इक तक कक हे, 
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हो जाता है उसी प्रकार कालाग्नि स्वरूप आप में समस्त विश्व की 
द महान्‌ आहुति पढ़ने से भी ( यत्‌ ते बृहृद्‌ व्चः) आपका जो महान्‌ तेज 
..... ग्रकट होता है और इसके श्रेश रूप साज्षात्‌ ( सूर्यस्य ) सूये का ( यावत्‌- 
.. अर्चझः ) जो तेज और ( आसुरस्य ) असु आणों में रमण करने वाले 
( हस्तिनः ) सबको आधात करने या व्यापने वाले प्राण का जो तेज हे 
( अश्विना ) थी और एथिदी ओर अध्यात्म में प्राण और भ्रपान और 
राजा ओर प्रजा तुम दोनों ( पुष्कर-खजा ) नक्षत्र रूप या लोकरूप 
पुष्करों की माला पहने या देहरूप पुरियों को माला रूप से धारण करने 
वाले या पुष्टि करनेहार, शासक, मुख्य पुरुषों के निर्माता या अपने में उनको 
...._ साला रुप से धारने वाले होकर ( तावत्‌ व्चे: ) डतना बल्न ( मे आधत्तामु) 
रे ह . मरे में घारण कराव। . द ; ५, 
क्‍ पुष्कर-देखो परिशिष्ट सामवेद विशेषपद-दर्पण । 
.... .. याव्रच्मतंस्त्रः प्रदिशश्चक्षयांवत्‌ समश्नुत्ते । 
तावंत्‌ समेत्विन्दिय मणि तद॑स्तिवर्यंसम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०---( यावत्‌ चतस्रः प्रादिश: ) जितनी भर चारों दिशाएं हैं और 
थावत्‌ चक्तः ( समश्नुते ) ओर जितनी दूर तक हमारी चक्षु फेल सकती 
. हैं ( तावत्‌ ) डतना ( सयि ) सुर में ( हस्तिं-वर्चेस्मू ) हस्ति के समान ल्‍ 
या सूर्थ के समान ( इन्दिय ) मेरे आत्मा का सामथ्ये (सम्‌ आ एतु ) मुझ... 
में समा जाय । में अनम्त तेजस्वी हो जाऊं । 4 


...._ हस्ती मगाणां सपदांमतिष्टाबांन ब॒मूल हि। 
तस्य भर्गेज चर्चंसामि विश्वाम्ति मामहम्‌॥ ६॥ 


.. भा०--( झूगाणां ) पशुओं में से ( हस्ती ) हाथी ( सुषदास्‌ ) उत्तम 
सवारियों में से ( अति-ष्टावान्‌ ) अति अधिक स्थिर, निश्वल ओर सब से 
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खू० २३३२५]. ततीये काएडम्‌.. - बेर. - 
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- ब्रढ़ कर युद्ध में निमेय, टिकाऊ और प्तिष्ठादायी ( बभूव ह ) है इसी 
प्रकार आकाश-मण्डल में ( सुषदां ) सुस्थिर ( झूगाणां ) नक्षत्रों में से 
( हस्ती ) सूर्य जिस प्रकार ( ओत-छावान्‌ ) अति अधिक तेजस्वी है उसक 
( भगेन ) लच्मी, सौभाग्य ( वर्चसा ) और तेज से ( अहम्‌ ) में स्वर्य 
अपने आपको अप्रने राजपद के योग्य बनावे ।. 

0 9“ :/ 0 ६ अमल 
(२३] उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की विधि । 
अह्य ऋषि: | चन्द्रमा उत योनिर्देवता, ५ उपरिष्टाद-भुरिगू-बुहती, ६ स्कल्बोग्ीवी- 
हे बुहती, १-४ अनुष्दुभ: | षड़च सक्षम्‌ । 
येन॑ वेहदू बभूविंथ नाशयांमसि तत्‌ त्वत्‌ ।- 
डुद तदन्यत्र त्वद॒प दूरे नि दध्मासि ॥ १ ॥ 
भा०-हे नारे ! ( ग्रेन ) जिस कारण से ( बेहद ) तू बांक या पुत्र 
फो उत्पन्न करने में असमर्थ ( बभूविथ ) है ( तत्‌ ) उस कारण को (त्वत्‌ ) 
मुझ से ( नाशयामसे ) हम दूर करते हैं । ( इदं ) इस ( तद ) उस 
अप्रत्यक्ष कारण को ;( त्वदू अन्यत्र ) तुक से ( दूर) दूर (अप नि 
दध्मासे ) परे कर देते हैँ 
आ ते यान गर्म एतु पुमान बाण इवेषथिम । 
आ वाराज जायता पत्रसत दशमास्य, ॥ २॥। 


.. भा०--वन्ध्यापन के कारण का दूर कर देने पर ( ते योनि ) है खत ! 
तर बालक उत्पन्न करने के स्थान, गर्भाशय भाग में ( गर्भ: ) वीये 
कण से गर्मित हुआ ( पुमान्‌ ) रजो डिम्ब अथोत्‌ पुसान्‌ गले ( इघु-घिस ) 





.. [रह] २-( प्र० ) “ ग्मों योनिम्‌ एतु ', * आवीरो ज्ञा० ! इति आ० गशृ० सू० । 





5 क्‍फिजल नी जजटी कटी कि जी री नी ९ लीला (हज अतीषजरी।" ही ५०5, 4 +अपिलली अजहर, + 
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तर्कस में सुरक्षित ( बाण-इच ) बाण के समान ( एतु ) प्राप्त हो । और 
फिर ( अन्न ) इस गे में ( वीरः ) पूर्ण वीयेवान ( पुन्रः ) पुन्न ( दश-मा- 
स्थः ) दश मासों तक पुष्टि को प्राप्त होकर ( जायतां ) उत्पन्न हो । 
पुमास पत्र जनय ते पुम्रानजु जायतामू।. 
भवांलि पुत्रार्णा माता जातानों जनयांश्य यान्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे नारि ! तू ( पुमांसम्‌ पुत्रम्‌ जनय ) पुमान्‌ , पुत्र को 
उत्पन्न कर और ( वस्‌ अनु पुमान्‌ जायतास्‌ ) उसके बाद भी पुनः पुसान्‌ 
पुत्र ही उत्पन्न हो । ओर ( यान्‌ जनया: ) जिन २ घुत्रों को तू उत्पन्न करे 
उन ( जातानाम्‌ ) उत्तम रीति से उत्पन्न हुए उन सब ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों की 
( माता भवासि ) तू माता बनी रहे । अथांत्‌ तेरे सब पुत्र चिरकाल्न तक 
जीवित रहें । 
यानि भद्राणि बीजान्यपञ्मा जनयान्ति च। 
तेस्त्यं पत्र विन्दस्ड सा प्रसर्वश्ुका भव ॥ ४॥ 
भा०---( ऋषभाः ) दी सेचन में ससथ, उत्तम पुरुष ( यानि ) 
जिन ( भद्राणिं ) कल्याणकारी ( बीजानि ) बीजों को ( जनयल्ति ) अपने 


कस 











३-( च० ) ' जनयाश्रयाम्‌ ? इति बहुत । (ह्वि० ) “ त्वं पुमान्‌ * इति 
सायणः, पेप्प० सं० ।  पुमाननुजनयामित्र ? इति पृष्प० सं० | (च० 
जातानां विन्दस्त्रयान्‌ ! मै० ब्रा० । “ तेषां माता भविष्यसि जाताजां 

जनयासि च * इति गो० गृ० सृ० । 


5: ४-६ द्वि० ) पुरुषा जनयन्ति ल: ( तृ० ) तेमिस्ट्वं पुत्र जनय॑ सुप्रसूर्धनु- 


का भव ” इति गो० शृ० सू० । यानि प्रभूणि वीयाणि ऋषभा: जनयन्तु 
..... नः | तृस्त्व गमिणि सव सा जायतां वीरतमा स्वानाम्‌० | सा असूधनुगा सर्व 


..... . इति हिं० गृ० सू० । ' दानि भद्राणि वीजानि ऋषभा जनयन्ति नो ! 





-इति मत्त्रपाडे |; 





हा 
































किताधयऋज+, 





सू० २३१६]. तृतीय काणडम्‌ क्‍ श्श्३ 
शरीर में उत्पन्न करें एवं गर्भ में आहित करें (तैः ) उन अमोघ बीजों से - 
स्व ) तू ( पुत्र विन्दस्व ) पुत्र को ग्राप्त कर (सा ) वह तू ( प्रसू: ) उत्तम : 
रीति से पुत्रों को उत्पन्न करके ( घेनुका भव ) दृध पिलाने वाली सच्ची 
माता बन । रु 
कशणुमि ते प्राजापत्यमा योनि गर्भ एतु ते । 
विन्दस्व्॒ त्वें पत्र नारि यस्तुभ्य शमसच्छम तस्मे त्वे भच॑ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे नारे ! ( ते ) तेरे लिये में ( प्राजापत्यम्‌ ) अजापति का काये 
अथात्‌ पुत्रोषपति या बीजवपन का काय ( क्ृणोंम ) करता हूं। ( यॉनिम्‌ ) 
योनि स्थान में ( ग्ः ) गर्भ, गर्मित डिस्ब ( आ एतु ) आवे | है नारे !. 
_( त्वम्‌ पुन्नम्‌ बिन्द्रव ) तू ऐसे पुत्र को आ्राध्त कर ( यः ) जो (तुम्यं ) तुम्के 
( शम्र्‌ असत्‌ ) कश्याण ओर सुख का देने हारा हो ओर हे नारि ! (तस्में) 
उस घुन्न के लिये ( त्व॑ं ड शम्‌ भव ) तू भी शान्तिदायक, कल्याणकारिणी 
ओर सुखकारी माता हो | पुत्र माता को शान्ति दें, रोग का कारण न हों, 
जीदन में दुःख न दें, इसी प्रकार उुन्नों का माता कष्ट न दें, रोग न दें और 
शानत दें । हक 
यासा यो: जता पं ता समद्ा सूल वीरुधों बभूर्व | 
-ताघ्त्वां पुत्नाप्रद्याय बडी: प्राउन्त्वोषधय: ॥ 
पूर्वाघ: अथवृ० ८ | ७ | २ तृ० च० 


भा[०--[ यासा ) जिन ( बोरुघाज ) लताओं का ( पिता ) पॉरिपालक- 





५-( अर० ) “ करोमि ते ! हि० गृ० सू० ( ढिँ० ) “ आगर्मों योनिमेतु . 
इति पप्प० सं० 4 द 
६-( प्र० )  बोज्यिता ! इते बहुत्र # (अ० छि० ) ' थासां पिता 


कि 


पजन्यो भूमिमता बस्ूव | दि 





ध््ब . अपने 3 वीके पलक तत 
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सू० २४ । १ 
( शो: ) सूर्य और ( माता प्रथिवी » माता प्रथिवी और: ( समुब्रः ) जत्क' 
घाराओं का बरसाने वाला मेघ ( मूल ) मूल (बभूव) है ( ता; ) वे ( देवीः 
विव्य ओषधियां है नारे ! ( ओषधय: ) रस जीये विपाक को धारण करने" 
घाली होकर ( त्वा ) तेरी आर तेरे गर्भ को ( पुत्र-विद्याय ) पुत्र लाभ के 
क्षिये ( प्र अवन्तु ) रक्षा करें । 











[१०] उत्तम धान्य ओर ओषधियों के संग्रह: काः उप्रदेश | 


भूगुऋषिः | वनस्पतिरुत्‌ प्रजापतिदंवता । १, १-७ अनुष्डुम:, २ लिचत्पध्यापंक्ति 
सप्तचे सूक्तम | 


पर्यस्वतीरोबधय! पयस्वन्मामर् वर्च: । 
अधो प्यस्वतीनामा भंरेहे खंहस्तशः ॥ १ ॥ 
अथन० १८ ।| ३६३६ |॥ पुवर्धि: क्ृ० १० | १७ | १४ प्र० द्विं० |; 





प्‌०-गभ पालन के निर्मेत्त घान्य ओर ओषधियों के संग्रह करन 
का उपदेश करते हैँ। ( झोषधरः ) धान्य आदि ओषधियां ( पयस्वतो: ) 
शरीर को पुष्ठ करने से समथ, सार भाग से युक्व हों, और ( मामकं बचः ) 
मेरा वचन भी ( पएयरचत्‌ ) सार और रस से पूर्ण हो, ( अथो ) आर 
( अं ) में ( सहखश: ) हजारों ( पयस्वतीनाम्‌ ) अन्नादि सारमत 
शिकारक पदार्था से युक्र वनसस्‍्पतियों को (आ भरे ) अपने घड़ प्र 
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बेदाह पर्यस्वन्तं खकार धान्य/बह | 
सम्भृत्वा नाम्र यो देवस्त वये हंवामंडें योगों अंय॑ज्वनो गहे ॥शा 
 आा०--( अहं ) में उस ( प्रयस्वन्त ) सब से आधिक सारभूत 

. यदार्थों से सम्पन्न, सब में पुष्टिकारक पदार्थों के प्रदाता रस-सागर मेघ को 
( वेद ) भल्नी प्रकार जानता हूं जो ( बहु धान्यं चकार ) बड़ी भारी धान्य _ 
उत्पन्न करता है । ( यः ) जो ( देवः ) देव ( सम्भुत्वा नाम ) सब स्थानों... 
से रस को संग्रह करने हारा है। और (य+>यः ) जो २ ( अयज्वनः ) 

_ थज्ञ न करने होर, अदानशील पुरुष के घर में भी बराबर संग्रह करता है... 
( त॑ व्यं हवामहे ) उसकी हम स्तुति करते हैं, उसका हम यथार्थ वर्णन _ 
करते हैं । 

इमा या: पश्च प्रादिशों माउवीः पश्च कृष्ठय: । 
शाप नदीरिवेह स्फाति समावंहान्‌ ॥ ३॥ 

 भा०--( इमाः या: ) ये जो ( पतञ्ञ प्र-दिश: ) पांच उत्तम रीते से 

ज्ञान का उपदेश करने ओर डत्नति पथ को दिखाने हारे पन्‍्च गुरु श्र 

पांचों दिशाओं के वापघी ( पन्‍्च सानवी: कृष्टयः ) पाँच मननशील ऐसी 

अजाएं हैं जो क्राषि करके अपना अन्न उत्पन्न करती हैं वे ( इह ) इस लाक 
. में ( वष्टः नदी शापम्‌ इवं ) वृष्टि से जल गिरने पर जैसे नदियां प्रमुत जल- 
पुर लाती हैं उसी प्रकार अन्नों से य पांचों प्रजाएं भी ( स्फातिंम ) प्रतिष्ठा. 
और समद्धि को ( सम-आवहान ) प्राप्त करें |. 











नननिीय नल ल 





२-( प्र० ) “ अहं वेद यथा पय: ? ( तृ० ) “यो वेदरूवं यजामहे से. 
स्‍्ययश्न नो गृहे ! इति पेप्पण० सं० |... द 

“( छि० ) “ मानवे: पल्च गष्टय; ” ( ठू० च० ) “ सर्वा: शम्भूमयोभुवो 
इंप्े शाप नदीरितव ! इति प्रष्प० सं० । , ; 






















३१२६ .._ अथवंवेदभआष्ये [ खू० २४) ६ 
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दुत्से शतवारं सहर्रधारमाकशितम ) 
एवास्माकेदं धान्यं/सहस््रधारमस्तितम ॥ ४॥ 
० . » भा०-जिस ग्रकार ( उत्सम्‌ ) जला का स्रोत ( शत-धोरर ) सेकईे | 
धाराओं आर ( सहख्-धारम्‌ ) हजारों धाराओं वाला ( आत्ेतम ) अच्य 


हांता है, ( एवा ) इसी प्रकार ( अस्माकप्‌ इद ) हमारी यह ( धान्य ) घान्य 


४ की फसल भी ( सहखधारम्‌ ) सहस्नों धाराओं से युक्त होकर ( अजितम ). 
... अह्य खजाना बचा रहे । 


. .. शतहस्त समाहर सहंस्रहस्त से किंर | 











+ 


भा०--है ( शत-हस्त ) सकड़ों हाथोॉ--अश्रमीजनों को स्वामेन्‌ ! और 
है. ( सहख-हस्त ) हजारों हाथो---श्रमीजनों के राभन्‌ : (संकिर ) खेत... 
मे पक है। समय सचेत्र बीज बखेर दो। और (क्तस्थ ) अपने किये... ० 


....( कार्यस्व ) कृषि कार्य की ( इढ ) इस उपजाऊ क्षेत्र में ( स्फाति ) भारी 
.. 'फसल्ष को ( सम्र्‌ आवह ) प्राप्त करो । ह : 











..._| तिखो मात्रां गन्धवांणां चतंस्रो गहपंत्न्या: । बल 
. 4 रखा या स्फातमत्तमा तया त्वाधि संशामसि ॥ आम री 


:... ०? फसल को तैयार करने के लिये ( गन्धर्वाणां ) 
का धारण करने वाल ज़मींदार कृषका और ज 
( विख्नः मात्रा: ) तीन मात्राएं हैं, तीन अंश हैं 





गा प्राथवो 
ले वायु आर सूथ इनकी 
( गृह-पत्न्या ) ग्रह की कि 2 


"लक +७+)०+-नलकाकन्‍खय५५५-०० कक, 


. ४7 यथा हतः शर्तेबार: सहस्तपांरो अक्षितः । एवा मे अस्तु धान्य सहस्र- 
.. धारमक्षतम्‌ ! इति पैपण सं ।..« 3 
थ- ( द्वि० तृ५ ) 'संदज्लेव संगिर: यथेय॑ स्फातिरायसि' इति पृष्प० सं०। 
६-( चं७ ) “ मशसिसि ! 


































सु०२४।७]. त्तीयंकाडम्‌........ ३२७ 














हे पत्नी प्थिवी शीर घर की सालकिन की भी (चतस्रः मात्रा) चार मान्नाएं हैं । 
चार अंश हूं । ( तासां ) उन सब विधियों में से जो ( स्फातिसत्‌-तमा ) 
सब से अश्रधिक अन्न को समृद्ध करन वाली है ( तथा ) उस शी से 
( तववा अभि सुशामसि ) तुझे बढ़ावें ओर उन्नत करें। वायु, जल आर सूर्य 
इन तीन गन्धवों की तीन मात्राएं हैं, इसा-दान, ग्राणानुआंणान, और तेजो 
ग का देना । पृथिवी उनकी गृहपत्नो है इसालिये उसके चार अंश हैं 
पार्थिव अंश से आश्रय देना, मूलारोपण, स्थापन, अभिवर्धव और -बीजो- 
दमन । इसी प्रकार अन्न को प्राप्त करने में कृषाण पुरुषों का काय है हल- 
कर्षण, वीजवपन ओर सेवन, स्त्रियों के काये हैं धान्य रक्षा, कारना झाइना . 
'पपिछोरना और संग्रह करना । इत्यादि । 
उपाहश्च समहणश्च कत्तारां ते प्रजापते । 
ताविदहा बहता स्फाति बहु भूमानमक्तितम्‌ ॥ ७॥ 
भा० -हे प्रजापते ! प्रजा के स्वामेन्‌ ! ( उपोहः च ) उपोह और 
( समूह: च ) समूह ये दोनों ( ते क्षत्तारो ) तेरे क्षत्ता-मन्त्री हैं (ते) वे 
दोनों ( इृह ) इस छोक में ( बहुम्‌ ) संख्या में अधिक और ( भूमानस्‌ ) 
परिमाण में भी अधिक ( अक्षित ) अक्षय ( स्फारतिंस ) अंज्न समद्धि को 
. ( बहतां ) प्राप्त करावें | धान्‍्य फसल को खेत में प्राप्त कराने ओर पुनः 
उसका उत्तम रीतिसे संग्रह करने वाली शक्षियां व उपोह ओर समूह, 
दो शब्दों से बतलाई गई हैं। राजा के पास दो शक्षियां हैं (१ ) धानन्‍्य को 
फटक २ कर साफ करना ( २ ) सब खेतों से उसको एकत्र संगअह करना । 














७-( ठू० ) * वहतम्‌ ? इति क्चित । है सी स्‍ 


























३९८ रा अथववदभाष्ये | सू० २५।५२५ 
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७०० िजीजीजी कल जज नीच मल पि जीनत १ सनम क नीली # ५9०... 


२५] काम-शात्र ओर स्वयंबर का उपदेश |. 


जयकामो श्गुऋषि; । मेत्रावहणों कामेषुश्न देवता | १-& अनुष्डुमः | पड़च सृत्तम्‌ ॥ 


इयु: कामस्य या औमा तयां विध्यामित्वा इदि ॥ ॥. 


.. .  भा०--वास्तक्कि काम शक्ति के रहस्य का उपदेश करते हैं--हे स्त्री | 
ओर पुरुषों ! ( उत-तुदः ) जब उत्तम रूप से व्यथा देने या प्रेरणा करने 
...._ वाला उत्तेजक काम ( त्वा उत-तुदत ) तुझे भली प्रकार व्यथा देता है दब 
के ( शयने सवे ) अपने सेज पर भी अपने सुख चन स तुम ( मा था: ) नहीं 
..._ सो सकते । ( कामर्थ ) पुत्रोत्पादन करने, श्राभ्यन्तर पुत्रेषणा रूप काम को 
..._ (या भीमा इषुः ) जो भयंकर कामना है ( तया त्वा हृदि ) डससे मे 
हर पुरुष तुरू स्त्री के ओर स्त्री पुरुष के हृदय में ( विध्यामि ) मारता हू। 
..... आायीपंणों कामंशल्यामिषुं सड़कल्पकुंल्मलाम । 
ता खुसन्नता कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २॥ 
.._ भा०--काम वाण से होने वाली पीढ़ा का वर्णन करते हैं । इस दशा... ; 
... में स्‍्त्री-पुरुष की मानसिक दशा को अलंकार से दशाते हैं | हे मेरे प्रिवतम.... 
और हे सेरी प्रियतमे ! ( काम ) कामदेव ( त्वा हदि ) तेरे हृदय में 
( ता इषुम्‌ ) उस बाण को ( आधीषणा ) व्यथा रूप पर्तवों खे सजाकर 
€ कामशल्यास्‌ ) काम>पररुपर अभिलाषा या दृढ़ रूप से एक दूसरे के प्रति 


ह ' . चाह का शल्य -फला द्वगा कर उनको ( सकलपकुल्मलाम्‌ ) नाना संकल्प 
..वेकत्पों की लेस से चिपका कर और (ता सुसन्नतां कृत्वा ) उसका खब 


































टी ० फनरीकेजनियजर/ अजित लता ट जल जि चैक प 


- सू० हे/े ४ ] बतीय कांएडम का इेशह 


री किमी. किन अत ५.९ - व, 


उत्तम रीति से छुकाकर ( कामः ) समर देव ( त्वा हृदि ) तेरे हृदय में 
(विध्यतु ) तांढ़े कि तू मुझे ही एक सात्र चाहे 
या पीहान शोषयति कानस्येषः खुसन्नता। 
. द्राचीनपत्ा व्यो/षा तया विध्यामि त्वा हदि ॥ रे ॥॥ 

. . भा०--+ था ) जो ( कामस्य ) कामदेव का (इषुः ) इच्छा रू बाण. 
हूँ सु-संनता ) मानो खब कमान कुकाकर छोड़ा जाता है अथात्‌ जिसमे प्रेमी. 
के प्रति हृदय अति अवण हो जाता है, प्रबल रूप से हृदय सें लगजाता है. 

वह ( प्ीहान ) श्लीहा-्यपेलही तक को ( शोषयति ) सुखा डालता है। वही 

( प्राचीनपक्षा ) सरल पक्षों से युक्र होकर भी ( व्योषा ) नाना प्रकार से 

हृदय को तड़पाता है । उस काम के हृदय में पीड़ा पहुंचाने वाले संकल्प- 
मय बाण से हे प्रियतस ! प्रम पात्र व्यक्ति मं ( तवा हृदि विध्याम ) तेरे 

हृदय में प्रहार करूं । 


शा विद्धा व्यो/षिया शुष्कास्णामि सप मा । 
मसदारनिमन्यः केवली प्रियदादिन्यनुत्रता ॥ ४ ॥ 


हे भा०--इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव बंध जाने पर प्रथम वर अपनी 
.. यतिचरा कन्या के प्रति यह भाव प्रकट कर कि हे प्रियतम * तू (व्योषया) नाना 
 अकार से या विशेष रूप से दहन करने या तपाने वाले ( शुचा ) शोक से. 
( विद्धा ) संतापित, पीड़ित होकर ( शुष्क-आस्यथा ) विरह वेदवा में. अन्न ओर 
 जल्ल छोड़ देने के कारण सूख कर्ठ वालों होकर भा ( कंवल्ो ) एक मात्र 
तू ही ( प्रिय-चादिनी ) प्रिय वंचनों को बोलती हुईं सुमघुर-भाषिणी आर 
( अनुब्ता ) मेरे मनोनुकूल सब गृह काये ओर ग्रृहस्थब्॒तों का पालन 
. करती हुई ( मदुः ) अति कोमल शरीर वाली, मुद्॒र्गी, शिराष-कुसुम-कोम- 
. ल्ञाज्डी ( नि-मन्युः ) हार्दिक क्राध को परित्याग करके ( सा अभि सर्प ) सेरे 
समक्ष, सुरे वरने के लिये सभा से उपस्थित हूं! । 
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! आजांधि त्वाजन्या परि मातुरथों छिछुः । 
कक यथा मम ऋायशों मम वित्तमुपायंसि ॥ एक. 
उतराष अथवे० ६ । ९१4२॥ १५ इ४ । रहे 


। भा[०--( अजन्या त्वा ) कुमारी स्वरूप तुझ अपनी प्रियतमा के संग... 
हैं ( सातुः पारे आ ) सुम्हारी साता के समक्ष ( अथो पिठुः आजामि ) ० 
और पिता के समत्त विवाहित होने के निमित्त आऊं ( यथा ) जिससे तू... 
. ....( मम करती असः ) मेरे संकल्प आर शुहस्थ काये में सहायक हो 
पे मेरे संकल्प के अनुसार रहे ओर ( मम चितस्र्‌ उपायसि ) मेरे चित्त को 
......... व्यस्यि मित्रावरुणो इद्शषित्तान्यस्यतलम। 


अथेनामक्रतु कृत्वा ममैव करते वशें ॥ ६ ॥ 




















भा०--कन्या के माता पिता से वर की प्रार्थना । हे (मित्रावरुणो ) 
९० मित्र और वरुण ! शोड़ष वर्ष तक संतान के प्राप्त हो जाने पर पुत्र के प्रति - 

मित्र भाव से रहने वाले कन्या के पिता ! ओर हे सब में श्रेष रूप माता |. 
( असम ) इस कन्या के ( हृदः ) छृदय में से ( चित्तानि ) ओरों के चित्तों को. 
(वि अस्यतम्‌ ) विशेष रूप से दूर कर दो। अथोत्‌ अन्य सब ग्रस्तुत वरों के 
प्रति उठे इसके विवेध विचारों को दूर कर दो । ओर ( एनाम्‌ ) इसको 
( अक्रतुम्‌ ) अन्य सब संकतपों से रहित, निशश्चेन्त ( कृत्वा ) करके ( मम 


















एव बशे ) मेरे ही वश में ( कृशुतस्‌ ) कर दो 






इंति पत्चमोडनुवाकः । 


५ पु २ ७२» + 
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. [२६] प्रबत्न शक्तिधारी देव के छुः रूप । 


अर्थर्वा ऋषि: । रुद्र: अग्न्यादयोवा बहवो देवता: । १-६ पर्चपदा विपरीतपादलछ्मा 
त्रिष्डुपू , १ तिष्ड॒पू , २, ५, ६ जगती, ३, ४ भरिग्‌ | पड़च॑ सक्तम ॥ 
येउस्यां स्थ प्रा््यां डिशि हतयो नाम॑ ठेवास्तेषां वो अग्निरिषंवः। 
ते नो मुडत ते नोउधि छत तेम्यों वो नमस्तेभ्यों व: खाहा ॥१॥ 
 भा०--इस सूक्र में ६ प्रकार के प्रबल शक्षिधारी देवों का प्रातिपादन 
करते हैं | है ( देवा: ) विद्वान्‌ लोगो ! आप लोगों में से (ये) जो 
( अस्यां ) इस ( प्राच्यां ) सन्पुख वाली सुख्य दिशा में आप ( हेतयः नाम 
स्थ ) उपदवकारी लोगों को शान्त करने हारे होने के कारण “ होते ' 
. नाम वाले हो (तेषां वः ) उनमें से आप लोगों का ( अप्लिः इषवः ) 
.. अ्प्नि के समान ज्ञान नाशक एवं पापी पुरुषों को भस्म कर देने हारा ज्ञान 
मय इषु श्रर्त्र है (ते ) वे आप लोग ( नः मडत ) हमें सुखी रखें। 
( ते नः अधि ब्रत ) वे आप हम लोगों को उपदेश करें। ( तेभ्यो वः नमः ) 
उन आपके लिये हमारा सदा सादर नमरकार है। ( तेभ्यो वः स्वाहा ) आष 
. के लिये हमारी सदा शुभागमन की शुभवाणियां हैं । 


स्यां स्थ दक्तियायां दिश्यंजिष्ययो नाम॑ देवास्ते षा व: काम इष॑व: | 
लेनॉ०॥र॥ 
भा०--( ये देवाः ) जो देव विद्वानूगण ( अस्याम्‌ दक्षिणायाम्‌ दिशि ) 


. इस दक्षिण-बलसाध्य कायये की दिशा में आप लोग हैं वे ( अविष्यवः ) 
समस्त संसार की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं । इस लिये आपका नाम 


हि की): 8 रन कक तप आजम अजय अल य 830 कम का टन ल की मल की 3, और ५3०0 


.. [२६] १-( प्र० ) 'रक्ष: पेषस्यां इति प्रतिऋरम शति पृप्प० सं० (« 


२-( ह्वि० ) “अवस्यवो' इति सायण; 













जडेश... अथवंवदमाष्ये 


कब. | उतजाजि जटिल उसपर जप कप सी नरी जी डी. परम कली नी जी नी री -नी१ री जी ली दी५ जी रीिजरा5% अपनी बी ५. त 













अविष्यु ” या अवस्यथु ' है ( तेषां चः काम इषवः ) उन आप खोगों का 
( कामः ) प्रबल सेकल्प ही इषु-बाण है । ( तेनो अवन्तु० ) वे आप 
हमे सुखी करें, हमें उपदेश करें, आपको हमारा सादर नमस्कार 
स्वागत है । 
ये<स्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम॑ देवास्तेषों व आप इषंच: 
.. सलेनॉन्वइ॥ 
भा०--( अस्थास्‌ प्रतीच्यास्‌ ) इस पाश्रेिस या अपने से पीठ पीछे की 
दिशा में (ये देवाः) जो देव हैं वे ( चेराजाः नाम ) “ चैराज ? विशेष 
पअकार से अकाशमान, ववेड्ान्‌ हैँ ( तेषां वः आपः इषवः ) उन आपकी 
( आप: ) व्यापक प्रजाएं या ये जल, रस ही ( इषवः ) आघातकारी साधन 
हैं । वे आप हमें सुखी करें ओर हमें उपदेश करें, आप को हमारा सादर 
नमस्कार हैं आर आपका स्वागत है । द * 
ग्रेश्स्यां स्थोदीष्यां दिशि प्रविध्य॑न्तो नाम॑ डेवास्तेषां वो वात इषचः। 
ते नो० ॥ ४ ॥ 






























बाल हैं ( तेषां वः) उन आपका ( वातः इषवः ) वात, प्रचण्ड वायु के 
मकोरें ओर प्राण ही बाण हैं । वे आप हमें सुखी करें ओर हमें उपदेश 
करें आपका हम आदर करते और स्वागत करते हैं।.__ 
ये3स्यां सथ घवाया दिशि निशिम्पा नाम देवास्तेषां व ओष धीरि 
नों० ॥ ५ ॥ 
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. भा०--ओऔर ( ये देकः ) जे देव गण ( अस्था ध्रुवायां दिशे ) इस 
धुवा, अविचल प्रथिवा की ओरू नीचे की तस्फ ( देंका ) देव गण हैं वे 
( ते निलिस्पा नाम ) निःल्ेम्पनचिपरने हारे हैं । बे अपने मूल छोड़ कर 
पृथिवी के साथ चिपट जाते हैं, ( तेषां ः ओप्धी इषवः ) उन आप लोगों 
के ( ओषधिगण ) ही इछु हैं, आप उनसे रोगादि दूर करके हमें सुखी करें, 
हमें उपदेश करें और आप कोः हम नमस्कार करते और स्वागत करते हैं । 
येउस्यां स्थोष्वाया दिश्यव॑ंखन्ता नाम देवास्तेषां वो बृहदस्पतिरिषंव: । 
तेनों म्डत ते नोजि बूत तेभ्यों वो नमस्ते भ्यों वः खाह्यां ॥ ५ ॥ 
 भा०--हे ( देवाः ) देव गण ! (ये देवाः) तुम जो देवसण (अस्थां 
ऊध्वायां स्थ ) इस ऊध्चे दिशा में हो वे ( अवस्वन्तः ) बड़े सारी पालक 
: हो। आप लोगों के ( इृषवः ) प्रहार साधन भी ( बृहस्पतिः ) महान 
ब्रह्माण्ड का पालक है । वे आप हमारी रक्षा करें। हमें उपदेश करें और 
. हमारा आप को नमस्कार है और आप का हम स्वागत करते हैं । इस 
. सूक्र का रहस्य अगले सूक्र से स्पष्ट करेंगे । 
००-ससप थापपम ८० 


[२७] शक्तिधारी देव के छः रूप | 


.._ आर्थर्वा ऋषि: । रुद्र अग्न्यादयश्व बहवो देवता: | १-६ पत्नचपदा' ककुम्मतीगर्भा अहिड |... 
२ अत्यष्टि, ५ भुरिकू | पड़च सूत्तमः ॥ 

प्राची दिगरग्निर्सथपतिरसितो रक्षितादित्या' इषकः । 

 तैभ्यो नमोविपतिभ्यों नमों रप्षित॒म्यों नम॒ इषुभ्यो नर्म एस्यो ऊसस्‍्तु | 

. यो3स्मान्द्रेश्टि ये बये एहूृष्मस्त वो जस्मे दष्म: ॥ १॥ 

द ६-अन्ते 'इति रक्षामन्त्रम) इति पंप्प॑० सं० | 

[२७] १- ऋषिस्यों नम एस्थो ' अन्ते < तूमु प्राणो जदातु “ शति पैप्पए सं० | 
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रा हट लत जल ज५>ग 523 लक न्‍ीि जज कलर १ कि जलाकर अर जिम विज फिन।। 





+ ०८" 









फिटीप-ीफिलीििी। #ग क्‍त५ ०, न 


भा[०--( आ्राची दिकू ) प्राची दिशा, उस में ( अप्निः अधिपतिः ) 
अशि अधिपति है । ( असितः रक्षिता ) आसित, रक्षा करने हारा है और ः 
उसके ( आदेत्या: इषवः ) आदित्य इजुन्वाणों के समान है। ( तेम्यः 
अधियातिभ्यः नमः ) उन इस और अगले मन्त्र सें कहे गये अधिपतियों 
की चमस्कार हो ( रा्षितृभ्यो: नमः ) उन रक्षा करने वालों को नमस्कार ः 
दे ( इषुस्यः नमः ) आदित्य आदि बाणों को नमस्कार हो ( एस्यो: नमः 
अस्तु ) इन सब को नमस्कार हो । ( यः अस्मान्‌ द्वोष्टि ) जो हमें देष 
करता है ( य वय (&ष्मः ) जिसको हम द्वेष करते है (ते वः जस्मे दध्म 
उसको हम आप लोगों के वश में रखते हैं । 





न्खा है 


इचिणा दिगिन्द्रोवि पतिस्तिराश्वचिराजी रज्षिता पितर इषंबः। |. 


तेम्यो ०)१०॥२५॥ 2 


भा०--( दरिणा दिक्‌ ) दक्षिण दिशा का ( इन्द्रः अ्धिपतिः ) इन्द्र 
अधिपति ओर ( तिराश्रिराजी रक्षिता ) समस्त तिरयकूजन्तुओं में विराजमान 
प्रभु रक्षक हैं। ( पितरः ) पालक पितृ गण उसके इषु>वाण रूप हैं। 
( तेभ्यो नमः इत्यादे पू८ मन्त्र में देखो ) मा 


| है 


प्रतीची दिग बरुणोविपति: पृर्यकू रश्षिताज्मिषवः । 
तेभ्यो०। ० ॥ ३॥ 


आप 


भा०--( अती्ची दिक्‌ ) प्रतीची, पश्चिम दिशा में ( चरुणः अधिपति 
सज पापों से रक्तक, सवे श्रेष्ठ अधिपति-पाल्क है ( एदारू रक्षिता ) पृततू८ 
समस्त मनुष्यों में चाणी का संब्चार करने वाला प्रभु रक्षिता है और 
( अब्म इषवः ) अज्न उसके बाण है । तेभ्यो नमः इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 






की 


२-तिरश्नोनराजी रक्षिता! इति में० सं० । बसव इघव:” इति पैंप्प० सं० | 
३--सोमो$पिपति! इति ते० स्ं०, मै० सं० हो 











>रलग 
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थक टी अप, 63०५५, ०8 करत 63. 2५ .ट नरक तक कीफे लीड ला डअती किला ५ पदक 





कप ७, हा रन. सभा डिक हक ल्‍ह- जी >मानव टी चिकतीतीन जी अजटी कट पिजरी जा %-१ढ5जजनक जम जी जिन जी कजरीक-तीकनी कव2र३०ना२७- १७० कक क्‍९०* 


उदींदी दिक सोमोजिपतिः स्वजों रक्षिताशनिरिषवः 


तेभ्यो० । ०॥ ४ ॥ 
भा०--( उदीची दिक ) उदीची>उत्तर की [दिशा मे (सोमो5चघिपति ) 
सोम सब का प्रेरक और (उत्पादक) प्रभु आधिपति है (स्वजः) स्वतः उत्पन्न, 
्वयंभू , परमात्मा ( रक्षिता ) रक्षक है ओर ( अशनिः इषवः ) अशनि वच्ध . 
ही उसके बाण हैं ( तेश्यो नमः० ) इत्यादि पूर्वेवत्‌ ॥ 
छैवा दिश्‌ जिष्ण॒राविपति: कल्मायंत्रीवो रक्िता वीरुख इषवः । 
तेभ्यो० । ० ॥ ४ ॥ बज 
भा०--( धवा दिक्‌ ) ध्ुवा, नीचे की, एथ्वीतल की दिशा में (वेष्णु ) 
अधिपतिः ) व्यापक प्रभु अधिपति हे और ( कल्माशग्रीचः ) हरे लात 
नाना रंगों से सुशोमित बुद्ध लवा आदि से चित्रित वनस्पति संखार जिस 


के ग्रीवा के समान हैं ऐसा अस्ुु रत्तक है और ( वीरुघः इषवः ) दछदाएंँ उस 
५५ वि ३ 


के बाण हैं ( तेभ्यो नमः० ) इत्यादि पू्बंवत्‌ । 


ल्‍ हक का 5 #.... बह । ते $ हक 
ऊष्चो दिग बृहस्पश्तिरविपति: श्धित्नो रक्षिता उर्षमिषंबः 
के 2 के सह) किक हा 


सैभ्णी नमोजिपतिम्थी नमों रछित॒भ्णो नम इछु व्यय नम एभ्यो अस्तु। 
द्वेष्टि ये बर्य उष्मसत को अम्में दृष्पः ॥ ६ ॥ 


आ[०-- उध्यो दिक्‌ ) ऊब्वे, ऊपर, थी लोक की दिशा में ( बृहस्पतिः 
% आप 


अविपतिः ) वहत्‌ अझाण्ड एवं चेदवाशि का स्वाम्ती अधिपति-स्वामी हैं 
 ४-विरुणोडथिपृति:?, ते० सं०, मै० सं० । द 
७५-- कुल्माय्रीवो” इति पेप्प० सं० । यिमोडदिपतिः” इति ते० सं० | 


-६--अश्वनिरिषय:” इति पेप्प० सं० | चित्रो रक्षिता' शति कब्ति । बृहती- 
दिक््‌  इति ते० सं० 4 5 


ग्र 
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पी फिकनी १ सर व जजमी  ५न्‍त 








५ हनी, आज औीिज७ ही नी नीम क्‍ी ७. तथा ०९५ 7०५... शिया 2 
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( श्ित्र: रत्षिता ) प्रकाशस्वरूप प्रभु, रक्षक है ओर ( वर्षेस्‌ इषचः ) वर्षाएं 
रे _ उसके बाण हैं | तेभ्यो नमः० इत्यादि पूवेवत्‌ । 














दिशा देव अधि पति रक्षिता -इबु हा 


























प्राची हेतयः अशिः आसितः | अंभिः, आदित्या: 

दक्तिणा आविष्ययवः | इन्द्ः द | तिरश्रिराजी | कामः, पितरः 

प्रतीची.| बैराजाः | चरुणः. | शदाकूः.. | आप, अन्मू 
हा उदीची विध्यन्तः | सोम: | स्वजः द वातः, अ्रशनिः 
हर । निलिम्पा: बिष्णुः कल्मापरग्रीवाः ओषधी:ः, वीरुधः 
रा ऊध्वों अवस्वन्तः | बृहस्पति: श्रित्रः बृहस्पति: द वषेम्‌ । 








... इस नकृशे पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रथम और 
द्वितीय दोनों सूक्रों की तुलना से प्रथम सूक्क के इषु दूसरे सूक्र के अधिपति 
हैं। और दूसरे सूक़ के इथुओं के गुण और कम प्रथम सूक्क के 'देव' हैं । 

रक्तिता' अधिपति का स्वरूप है । जसे ( $) आची दिशा का अधिपति 
अप्नि-सूय है उसका स्वरूप असित-बन्धन रहित हं, उसके किरणों की 
गति कहाँ सीमित नहीं है । इसके बाण अथोत्‌ वह शक्ति जिससे वह सब 

का स्वासी है. आदिय' अथात्‌ स्वतः किरणों का पुज्ज सूर्य ओर उसकी 
















*.. सबक पेज पर परिजन पिन" कमी पाती कि "जी री परी पी चली पर पकी जजी री फटी ० टी५-री ही 
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और क्रियाप्रद्शक नाम हिति' हैं। अथीत्‌ रोगजन्तु के नाशक और दूरगामी 
हैं। वे सूर्य से मानो फेंके जाते हैं । ( २ ) दूसरी दिशा दक्षिण में 'पितर' 
इष हैं | जीवों के पिता माता जीवों को उनके घातकों से बचाते हैं उनकी 
पुत्रेषणा-काम' है । उसका दूसरा रूप इन्द्र है। समस्त कामनाओं का एक- 
मात्र आश्रय आत्मा है । सब तियंग जन्तुओं में रक्तक रूप होकर, सर्वेत्र माता 
पिता बन कर वह सब जीव जन्तुओं की रक्षा कर रहा है। उनका कम है 
'अविष्यु' अथोत्‌ बचा लेने की इच्छा ही उनका विशेष गुण है। (३) तीसरी 
दिशा प्रतीची के इषु-अथोत्‌ जीवों को रूत्यु से बचाने वाले साधन अन्न 
और “आ्रापः हैं । अज्नों का अधिपति मूलपालक वरुण है जो स्वतः जल है। 
राजा: अथीत अन्न से उत्पन्न प्राण उस दिशा के देव हैं । समस्त प्राणी 
उसकी पुकार करते हें अन्न, अन्न इसालेये अन्नदाता 'पृदाकू हैं। (४) उत्तर । 
दिशा में अशनि'>विद्यव्‌ ही इघु हैं । सोस-श्रेरक था उसका उत्पादक सोम | 
बात अधिपति है । क्योंकि वायु की रगड़ से या देह में प्राशबल ( |४०४०- | 
. $०॥&४७ ) से विद्युत्‌ शक्कि या (+९ए४०॥८। 0७20 &#870) उत्पन्न होता है । क्‍ 


..._ उसका गुण है प्रवेध-प्रबल आधात करना । उसका स्वरूप है 'स्वजः स्वयं 


गति करना और आप से आप बहना या उत्पन्न होना । (९) “ ध्रवा ' नीची 
पृथ्वी की दिशा में ओषधियां, लताएं ही जीव को झत्यु से बचाती हैं, वे इषु 
। वे पृथ्वी में सवेत्र व्यापक होने से विष्णु उनका अधिपति है, नाना वर्ण 
के पुष्प पत्नादि होने से 'कल्माषग्नीव' उनका रक्षक है, उनके लेपन आदि करने 
से भूतलवासी सप॑ आदि विपेले जन्तुओं का नाश होता है अतः डसके 
देव वैद्य 'निलिम्प' हैं, या यह गुण स्वतः देव हैं । (६ ) ऊध्चों दिशा में 
वहां से आने वाले वर्षो-जल मत्यु से बचाने वाले इषु हैं | बृहस्पति-मेघ 
अधिपति है । श्रित्र-सूर्य रक्तक है । जीवों के प्राणों की रक्षा करना ये दिव्य _ 


गुण हैं । इत्यादि विचारों की योजना करना डाचित है इति दिक | 


/ गटर 


टँ 


श्र 
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बलि हा न 











अध फिट ५ 


[२८] यमिनी! राजसभा और गृहणी के कतंव्यों का डपदेश | 


पशुपोषणकामों ब्रह्मा ऋषि; । यमिनी देवता । १ अतिशाक्करगर्भा चतुष्पदा अति- 
जगती, ४ यवमध्या विराट-ककुप्‌ , ५ निष्ठधप्‌ , ६ विराडगर्भाप्रस्तारपंक्ति; | २, ३ 
अनुष्टुरमी । षड् सक्तम ॥ 


एकेकय्रेषा सष्य्या संबंभूव यत्र गा असजन्त भूतकतों विश्वरूपा:। 
यत्र विजायते यामिन्यपतुः सा एशन क्षिणाति रिफती रुशंती ॥१॥ 
भा[०--( एकेकया ) एक एक ही ( रृष्ठ्या ) सष्टि-सजेन व्यवस्था 
रचना के नियम ( 078976०४०॥ ) से ( एवा ) यह जगत्‌ की रचना ( से 
बभूव ) एकन्र होकर बनी हैं। यत्र जिसमें ( भूतकृतः ) प्राणियों को उत्पन्न _ 
करने बाली ( विश्वरूपाः ) नाना प्रकार की ( गाः ) गतियां, आश्रयरूप 
मूमियां, शाक्षियां ( असजन्त ) बनी हैं । ( यत्र ) और जहां ( याभिनीः ) वह... 
नियमकारिणी अथवा नियामक परमेश्वरी शक्षि, तत्स्थानीय राजशक्ति (अपहु:) 
विना नियत ऋतु अथोत्‌ उचित काल के ( विजायते ) विपरीत, एक दूसरे 
की विरोधी रूप में होने लगती हैं (सा) वह अव्यवस्था ( पशून्‌ ) 
पशुओं को, जीवों को ( श्फिदी ) विनाश करती हुई, ( रुशती ) और 
भारती हुई, कष्ट देती हुईं ( जिणाति ) उनका विध्वंस कर देती है। अथवा 
जिस प्रकार बिना ऋतु के, बेमोसम ( यमिनी ) जोड़ा जनने वाली गाय 
विपरीत नियम से जोड़े बच्चे पंदा करती है घह पशुओं के विनाशसूचक 
होती है उसी अकार एक ही व्यचस्था जीवों को सुख देती, विरुद्ध-विपरीत 


रुष्यती ” शति हिटनिकामितः पाठ: 4 ( प्र७ ) 
,  सष्टवा ”. इति क्चितू । 








557: 6-5 
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शक्रि> प्रधान! जब (से बभूव ) उचित रीति से व्यक्ञ रूप में प्रकट हुईं तब 
(विश्वरूपाः) नानारूप घारण करने वाली ( भूतकृतः ) पर्च भूतों को पेदा 
करने वाली ( गाः अ्रस्जन्त ) नाना विकूृतियां ( अस्जन्त ) बनीं ( यत्र ) 


जब ( यमिनी ) प्रकृति ( अपत्तेः ) ऋतु-सत्य ज्ञानस्वरूप बह्म के ज्ञान या 


सत्यमय स्वभाव से शून्य होकर ( विजायते ) विपरीत--रजः तमःरूप 
में विक्ृत होती है तब ( सा ) वह (रिफती रुशती ) राजस और तामस 
आगे से गर्भस्थ बालकों का नाश करती हु& ( पशून्‌ सच्िणोति ) जीवों के 
विनाश का कारण होती है । 
अथवा--( एकाइएकया एप रृष्ठ्या सं बभव ) यह समस्त लोक श्रजा 
चग एक पुरुष, एक नर, इस प्रकार एक के साथ एक सष्टि-सजन शक्ति के 
'सेयोग से उत्पन्न हुआ-हुआ । ( यत्र ) जिस लोक में ( विश्वरूपा मूतकृताः 


_ गा; अखजन्त ) नाना अ्रकार की गोएं, भूमियां, योनियां, माताएं, श्रिर्थे, 
. जीव गर्स-धारक क्षेत्र बनाये गये हैं । ( सा यामेनी ) यदि जोड़ा बनी अपने 
_ नरशक्ि से संगत सादा प्रकृति नारी, वह ( अपतुः ) ऋतुकाल के बिना... 
ही ( यमिनी ) दूसरी उत्पादक नरशक्कि पुरुष से संगत होकर (विजायते) 


विरुद्ध प्रजा उत्पन्न करे तो ( सा ) वह स्त्री ( रिफती रुशती ) हिंसाशीक्त, 
ऋफ्रोथपरायण होकर ( पशून जिणात्‌ ) उन बीजरूप जीदों का नाश 


फेरता हू । 


एबा पशूनत्स लिणांते ऋष्याद भत्वा व्यद्वंरी । 
उतना बह्मण द्शात्‌ तथा स्थाना शिवा स्थांद ॥ २ पथ 
भा०---( एवा ) वह अव्यवस्थापिका सभा, विपरीत जाने हारी शासन- 


. समिति ( व्यदरी  ) एक दूसरे को खा जाने वाली होने के कारण क्रव्यांदू) 
. एक दूसरे के शरीर के मांस की लोलुपा ( भूत्वा ) होकर ( पशून ) 





वि-अद्री ” इति पदपाठः । * ब्यव्वरी-? इति साथणः । - 
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हा पशुओं का, मूले अनभिज्ञ साधारण प्रजाजनों का. ( सम्‌ श्षिणोति ) खूब 
रा प्रस्पर नाश कराती हैं। तब क्या उपाय करे ( उत ) तो फिर ( एनां ) 
5] इस' दुर्व्यवस्था' की बागडोर ( बह्ायणे दब्यात्‌ ) बअह्ज्वेद के जानने हारे 
चरम विद्वान पुरुष, जज्ज, व्यवस्थापक के हाथ में देदे ( तथा ) तभी चह 
( स्पोना ) सुखकारिणी और ( शिवा ) मेगलजनक ( स्थात्‌ ) हो जाती 
है | अथव्य--वह तामसी ओर राजसी प्रकृति एक दूसरे की .विनाशिका 
होने से मनुष्य के. शरीर की विनाशक हो जाती है. और जीवों को नष्ट 
करती है इसलिय जीवों को चाहिये कि उस प्रकृति को बह्मय--अथौत्‌ 
सत्व के अधीन कर दे, जिससे वह भी सुख और कल्याणकारी हो जाय | 

















अथवा--यदि वह नारी केवल ( व्यह्वरी ) भोगशिया होकर ( क्रव्याद ) 
कच्चे जीवों का नाशक होकर ओर बीजश्बत जाँवों का विनाश करे तो भी 
... .. उसको ( ब्रह्मणे ) विंद्ान्‌ क्य के पास ले जाय जिससे पुनः गृहस्थसुख 
, को देने वाली हो जाय | द 








शिवा भव पुरुषेभ्णे गोम्शे अश्वेंभ्यः शिवा 
'शिवास्म सर्वस्मै क्षेत्राय शिया न॑ इहैनि ॥ ३ ॥ 











.... भा०--है यमिनिं-राजव्यवस्थापिके ! ( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) वू 
राष्ट्‌ के पुरुषों के लिये कल्याणकारी हो और ( सोभ्यः अश्वेभ्य: शिवा ) 


ओश्रं ऑर अश्य आदि पशुओं के लिये भी कक्याणकारी हो । ( असम सर्द 
स्मे क्षेत्राय शिवा सव ) इस समस्त ज्षेत्र-राष्ट के लिये कल्याण' सुखकारी 
ही ओर ( नः ) हमे ( शिवा इंह ) कल्याण->सुख की देने हारी होकर यहां 
(एपि ) चिराजमान रह ।_ पा 





०] 





ः अब, बन पे । 


_नारी के पक्त में भी स्पष्ट है कि वह ऋतुकाल से अतिरिक्त भोग न 





सू० रे८ ४ ] ततीय कॉएडम्‌ हक 


युरुषों ओर पशुओं के लिये सुखकर हो, अपने क्षेत्र के लिये भी सुख- 
दायिनी हो कर घर में रहे | 
इह पुष्टिरेह रस इह सहस्मसातमा भव | 


पशून्‌ यम्िनि पोषय ॥ ४ के. का 
भा०--हे ( यमिन्रि ) विवाहिता नारि | अथवा हे व्यवस्थापिकासभे : 
(इह ) इस यूह ओर क्षेत्र में ( पुष्टि: ). पोषदायक पदार्थों से परिष्रोषर 


शक 


हो, ( इह रसः ) यहां जल ओर रसदायक पदार्था को. व॒द्धि हा ओर तू 


च्ट्र 
किक 


( इह सहख्सातमा भव ) यहां सहखों प्रकार के पदाथा को देने चाली हो । 
( पशून्‌ पोषय ) तू राष्ट- पशुओं ओर अनाजज्ञ प्रजाजनी का पुष्ट कर इसी 
प्रकार गृहिणी पशुओं को और बालक जीवों को पुष्ट करे । 

यत्रा सहादे: सक्रतो मदान्ति जिहाय रोग तन्च5: स्वाया: । 


त लाक यमिन्यामसवसूव सा नो मा हिसात्‌ पुरुषान पशथ्र ॥<॥ 
पूवाच: अथव० ६ |.१२० | 8 ॥ 


भा०--हे ( यमिनि ) विवाहित नारी अथवा ियमंव्यवस्थाया 
| 


 ब्ह्मचर्य ब्रत की पालिके ! ( यत्र ) जहाँ ( सुहादे: ). उत्तम हृदय वाले... 
 ( सुकृतः ) पुण्पात्मा सदाचारी लोग ( स्वायाः तन्‍्वः ) अपने शरीर के... 
( रोग ) रोग को ( विहाय ) परित्याग करके सदा नीरोग होकर (मदन्ति) 
आनन्द प्रसन्न रहते हैं हे ( यमिनि ) ब्रह्मचारिणि ! ( ते लोक॑ ) तू उस लोक> 
दंश में जाकर ( अभि संबभूव ) अपना गृहर्थ बनाकरं रह । वह ( नः ) 


हमारे ( पुरुषान्‌ पशूज्‌ च ) पुरुषों ओर पशुओं को ( सा हिंसीत्‌ ) विनाश 
_न करे । अथोत्‌ वह दुराचारिणी होकर कलह का कारंग नहों। 
._ व्यवस्थापिका सभा के पक्ष में--जहां उत्तम चित्तवाले, पुरायाप्मा 
._नीरोग शरीर से प्रसन्न रहते हैं वहाँ वद समिति अपनी उत्तम व्यवस्था 
.._« करती है। वहां वह उुरुषों ओर पशुओं को नाश नहीं होने देती । 
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४७७0३ शा, की हनन की आन 





यत्रां सहादो सक्ृतांमग्निहात्रहुतां यत्र लोक: । 
ते लोक॑ यमिन्यपिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशुद्ध ॥६॥ 
भा०--दै ( यमिनि ) ब्रह्मचारिणि ! ( यत्र ) जिस देश में (सुहादा) | 
उत्तम चित्त वाले ( सुक्ृतां ) पुण्याचारी, सदाचारी, ( अभिहोत्रहुर्ता ) निय 
येज्ञ हवन का सम्पादन करने वाले पुरुषों का ( लोक: ) निवास है। 
( ते लोके ) उस लोक में ( अभि सबभूव ) तू जाकर विवाहित हो जिससे 
...._ घुरे लोकों की संगति में पढ़कर तू ( नः ) हमारे ( पुरुषान पशुन्‌ च मां- 
.... हिसीत्‌ ) पुरुषों आर पशुओं को कलह ओर लोभ के कारण नाश न करे 
यूदाक्न प्रक्रार से व्यवस्थापिका राजसभा के पत्त में भी लगा लेना । 


के 





_-«<486३9९-48/“<५- 





(२२] राजसमा के सदस्यों के कर्तव्य |... 








; #द्ालक ऋषिः ! शितिपादोडविदेवता । ७ कामो देवता | ८ मूमिदेवता । १, ३ 
.... चअध्यापंक्ति,, ७ ज्यवंसाना षटपदा उपरिश्टादवीबहती ककुम्मतीगर्भा विराड जगती, 
८ उपरिष्यद्‌ इहती । २, ४, ६ अनुष्ठुमः | अध्टचे सूक्तम्‌ ॥ 





.._ यद्‌ राजानो उिभजंन्त इश्पूत्तेस्य षोडश यमस्यामी 
-अविस्तस्मात॒ प्र मुंझति दंत्तः शितिपात्‌ ख़ा॥ १॥_ 
: - ह भ्[(०-- राजस भा के सभाखसदा क कतेब्यों का उपदश करत .ह --- क्‍ 
( यमस्य ) सब राष्टू के नियामक राजा के ( श्रमी ) ये ( सभासदः 


सभा में विराजमान 'शिष्टों के परिपालन और दुछ्शो के दमन में नियुक्क 
( राजानः ) राजा लोग ( इशपूत्तेस्थ ) परस्पर की संगति से 


संभासद॑:+ 
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तडाग, सेतु आदि ल्लोकोपकारक कार्यों के फल के ( षोडश ) सोलहवें 
हिस्से को ( यद ) जब ( विभजन्तः ) विभाग करके स्वयं ले लेते हूँ । 
( तस्माव्‌ ) इस कारण से ( अविः ) राजा, सूये के समान ( शितिपात्‌ ) 
"श्वेतचरण, श्रेताश्व या शुक्लस्वरूप, उज्ज्वल रूप तीच्णप्रकति सेना का 
पालक होकर ( स्वधा ) स्वयं राष्ट्र का पालन करता हुआ ( दत्तः ) उचित 
रूप से करादि आप्त करके ( अमुश्ञति ) राष्ट्‌ू को अन्य बन्धनों से सुक्ृर 
कर देताहै।..... क्‍ द 
अ्रध्यात्म पक्ष में--यम के सभासद्‌ इस तपस्वी शरीर के भीतर. 
ब्यापक आशण इस शरीर के दृष्टापूत्त की सोलहों कला का विभाग किये 
बैठे हैं। जो इस शरीर का आत्मा वह ( दत्तः ) स्वये इनका बल श्राप्त कर 
के उज्ज्वल ज्ञानी होकर स्वयं सब का धारण करने वाला ( प्र मुज्चति ) मुक्त 
हो जाता है । द 
















१६ कलाएं देखो प्रश्षोेपनिषद में--- 


“पइहैवान्तः शरीरे सोम्य स पुरुषो यर्मिन्नेताः षोड़श कल्ाः प्रभवन्ति ॥. 

स प्राशमर्जत प्राणाच्छुद्धां ख वायुज्योततिरापः प्थिवीडियं । मनोउच्नादू.... 

..._ थीय तपो मन्त्राः कम लोका लोकेघु नाम च ॥ एवमेवास्थ परिदष्दरिमाः 
.. घोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तंगच्छुन्ति। भिचेते तासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवे प्रोच्यते । स एषो5कलो5मतो भवति | तदेष श्लोकः | अरा इब 
श्थनामी कलाः यस्मिन्‌ प्रतिशिता: । त॑ वेद्य पुरुष वेद यथा मा वा झृत्यु 
 परिव्यथाः ।” इति (प्रश्न उप० प्र० ६ ) द 


इसी शरीर में सोलह कलाएं हँ--प्राण, श्रद्धा, ख, वायु, ज्योति, 
आप:, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन, श्रन्न, वीये, तप, मन्त्र, कमें, लोक ओर नाम 
ये सब उस परिदरश आत्मा की सोलह कलाएं उसके आश्रय पर हैं । उसी 
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:.. शसवान कामान पुरयत्यामवंन्‌ प्रभवन भव॑न्‌ । 

'... आकूतिप्रोविदेत्त: शितिपान्नोप दस्याति ॥ २॥ 

.. भा०--राजपक्त में--( शितिपाद ) तीचण सेना का पालन करने 
चाला राजा, (अबिः ) राष्दू का पालक ( दत्त: ) करादि प्राप्त करके 
( सवोान्‌ कामान्‌ प्रयति ) राष्ट्र को सब अभिलाषाओं, आवश्यकताओं 

को पूर्ण कर देता है ( आभवन्‌ ) सब प्रकार से सामंथ्यंचान ( प्रभवन्‌ ) 
प्रभुता सम्पन्न ( भवन्‌ ) हो कर भी ( आकूतेग्र: ) प्रजा क॑ समस्त शुभ 
संकल्पों को पूर्ण करने वाला होकर ( न उपदस्यति ) राष्ट्‌ का विनाश 
नहीं करता । द की 





अध्यात्म पक्ष में--अबि यह आत्मा शितिपाद ज्ञान या प्रकाश का 

पालक होकर ( दत्त: ) ब्रह्म में अर्पित होकर, सर्वोत्तकाम, सर्वेसामध्ये होकर 

सर्वेकामनाओं को पूर्ण करके फिर विनाश को आप्त नहीं होता । इंह चेद- 
वदीदथ सत्यमस्ति न चेहावेदीन्‌ महती विनष्टिः | उपनि० । 


यो ददाति शितिपादमार्यि ल्ञोकेन सोॉमितम । 5 का । 
|... सनाकंमभ्यारोहति यत्र शल्को न डियतें अबलेन चलीयसे ॥३॥ 
भा०-- थः ) ज्ञो ( शितिपाद ) ज्ञान स्वरूप ( लोकेन संमित 
इहलोक आर परलोक या लोक--योनिंरूप में त्समान रूप से जाने गये 
.._( अर्वि ) आत्मा को ( द॒दाति ) परबह्म सें अर्पित कर देता है ( स नाकम्‌ 
.._ अभि-आरोहति ) वह उस मोक्षाख्य स्वरग--सुखमय लोक को प्राप्त होता 
है ( यत्र ) जहां ( अबलेन ) निर्बल, बलहीन पुरुष ( बलीयसे ) बलवान 
पुरुष को ( शुह्को न क्रियते ) शुदक, कर नहीं देता । राजपक्ष में जो 









































जिस से बलवान निर्षलों पर अन्यायपूवेक कोई कर नहीं ले सकते. ; 
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सू? २६९१६]. तृतीय काणएडम्‌ 
दुःखेन .यज्न संभिन्न॑ नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ क्‍ 
आंभ्ेल्ाषोपनीतें च सुख स्वगेपदास्पदस्‌ | स्फुडस ॥ 
दुःख से मिक्ठा न हो ओर बाद में भी कष्ट न हो ओर इच्छानुसार 
सुख हा, वही स्वर्ग है। 


पञ्चापूपष शि|तिपादमायिं लोकल समितम्‌ । 
प्रदाताय जीवति पितर्णा लोकाच्तितम ॥ ७ ॥ 


भा०--( पञ्च अपूपस्‌ ) पाँच अपूप, मालपुओं पांच विषय भागा 
से युक्र, भोक़ा ( शितिपादस्‌ ) ज्ञानस्वरूप चेतन ( अवि ) अपने अगों के 
रक्षक, लोक से लोकान्तर में गति करने वाले, ( लोकसंमितम्‌ ) लोक के 
समान जाने गये उस आत्मा को (अदाता ) परबह्य में समपित करन 
हारा ( पिवृणाल्‌ लोके ) पितरों के आजापत्य लोक, दक्षिणायन मार्ग से भेरे 
( आक्तितम ) अक्षय ( जादाते ) जीवन का भोग करता हैं | 


राजफतक्त में जो प्रजाजन ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट की रचा के ल्िय 
नियुक्न कर देता है वह अन्य शासकों के रहते हुए मी नहीं होता । 
पञ्चापूर्ष शितिपादमाि लोकेन संमितम। 

.. प्रदाताय जीवाति सूर्योमासयोराक्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 

. भा०--( लोकेन संमितप्त्‌ ) लोक' के समान जाना गया ( शितिपादस 
अवि ) ज्ञानवान्‌ , चेतनावान्‌ ( पञ्च-अपूपम्‌ ) पांचों ज्ञानों के कत्तो आत्मा 
को जो परमेश्वर में ( प्रदाता ) समर्पित करता है वह ( सूयो सासयो: ) सूच 
. और चन्द्रमा दोनों लोकों में ( अजितस्‌ औवति ) अक्षय जीवन प्राप्त करता हैं । 


इरेंच नोप॑ दस्याति समुद्रइव पयो महत्‌ | 
देवो खवासिनाविव शितिपान्नोप॑ दस्याति ॥ ६ ! 


-( च० ) “ सूयमासयोरिति ? प्रामाडिकः पाठ: । 
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भा०--( ईरा इव न उपदस्यति ) जिस प्रकार अन्न समस्त प्राणियों. 
से भोग किया जाकर भी नहीं समाप्त होता उसी प्रकार वह आत्मा भी नष्ट 
था समाप्त नहीं हो ( समुद्र इव महत्‌ पथः ) और जिस अकार समुद्र 
अथाह होता है श्रौर उस में बढ़ा भारी जल का भरडार है उसी प्रकार वह 
आत्मा भी समुद्र के समान सब वत्तियों का आश्रय और ज्ञानरस का भरण्डार 
हो जाता है । ( सवासनी ) समान रूप से आत्मा के साथ सदा ब्ते- 
सान ( देवों इव ) दोनों देव सूर्य चन्द्र के समान या को प्रथिदी के समान 
_ आण और अपान जैसे कभी नष्ट नहीं होते उसी प्रकार यह ( शितिपादू ) 
चेतन आत्मा भी ( न उपदस्यति ) कभी विनाश को आ्राप्त नहीं होता | 
_क इद कस्मां अदात्‌ काम: कार्मायादात्‌ । ः 
कामों दाता काम: प्रतिप्रहीता कार्मः समुद्रमा विंवेश रे 
कामेन त्वा पति गृह्मामि कामैतत तें॥ ७ ॥. द 
द द बजु० ७ ।४८॥ 
भा०--पूव मन्त्र में * शितिपाद्‌ ' का वर्णन किया है। इसमें इस. 
का निर्णय करते हैं कौन किस को क्या देता है | ( कः इद कस्मे अदात्‌ ) 
कौत इस “ भ्रवि ! आत्मा को किस के प्रति समर्पित करता है । पूर्चोक् 
अन्त्रों में इसका निर्णय नहीं किया उसका रहस्य भी बतलाते हैं 





















हैं। ( कामः 
ह जज, , ऑन. 8० रे 
अदात्‌ ) काम--कामना करने हारे जीव ने अपने आत्मा को ( कामाय 


अदात्‌ ) सब के अभिल्ाषा करने योग्य, कमनीय पर ब्रह्म के प्रति अर्पित 
कया । ( कामेः दाता कामः प्रति-गृद्वीता ) काम ही दान करता है--काम 
: ही प्रतिग्रह स्वीकार करने वाला है । अथोत्‌ ( कामः ) काम-कमना ---+ 3 रन वाला है। अथोत्‌ ( कामः ) काम-कमना करने . 




















७ काम सपुद्रमाविश ! इति तै० आं० द 













सखू० २६८]. ठतीय॑ कारडम्‌ 

. बाल्ला जीव स्वयं ( समुदे ) उस महान्‌ रस के सागर में ( आविवेश ) 
प्रवेश करता है । इसलिये हे जीव ! (त्वा ) तुक को में परमात्मा (कामेन) 
तेरे काम-अभिल्ाषा से ही तुकको ( प्रति गृह्लामि ) स्वयं अपने में आश्रय 
देता हूं ( एतत्‌ ते काम ) हे काम ! यह तेरा स्वरूप काम>कामनामय ही है ।+ 
अथोत्‌ जिस कामना में जीव रहता है वही लोक उसे प्राप्त होता है | इस- 
लिये आत्मा को कामनावश ही ( ल्ोकेन संमितः ) लोक के समान कहा है । 

...._ इसी पररपर-अमभिलाषा में मग्न स्त्री पुरुष भी परस्पर एक दूसरे को 
समपेण करते हुए कहते हैं । 


प्र०---( कः इद कस्मे अदात्‌ ) किसने यह किसको सापा ? 


उत्तर--( कामः कामाय अदात्‌ ) काम-परस्पर की अभिल्लाषा ने उस 
. अभिलाषा के निमित्त एक दूसरे को सोंप दिया । अथोत्‌ ( कामो दाता कामः 
: प्रतिग्रह्वीता ) सौंपने बाला भी अभिलाघुक है और लेने वाला भी उसी 
प्रकार का इच्छुक है । लेने वाला में पति ( कार्मेन त्वा-प्रतिगृहूणामि ) अभि- 
लाषा से प्रेरित होकर ही तुझ को स्वीकार करता हूं हे ( काम ) हे काम ! 
अभिलाषक ( ते एतत्‌ ) यही तेरी अभिल्ाषा पूर्ण हो । 
.. आर्मिष्ट्वा प्रातिं गहात्उन्तरिंच्तमिदं महत्‌। 
.. माह प्राणुन मात्मना मा प्रजया प्रतिगह्य वि राधिषि ॥ ८ | 
भा०--दान अहण करने वाला ग्रहण करते हुये सदा विचार करे कि... 
( त्वा भूमिः प्रतिगृह॒णातु ) हे समर्पित दब्य ! तुझे यह भूमि स्वीकार करे 
और ( इृद महत्‌ अन्तरिक्त ) यह बड़ा भारी अन्तरिक्त भी आश्रय दे ।( अं 
. मैं समपेक (प्राणेन मा) प्राण से कोई अपराध न करू (मा आत्मना ) आत्मा 
चित्त और देह से कोई अपराध न करू और ( अति-गह्म ) स्वीकार करके 
_( प्रजया ) अपनी प्रजा से भी ( मा विराधिषि ) कभी अपराध न करू । 
>> ने शिवमेनव>- न 
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[३०] परस्पर मिलकर एक चित्त होकर रहने का डपदेश | 


अथवा ऋषि: । चन्द्रमा: सामनस्यज्च देवता | १-४ अनुष्डुम: | ५ विराडजगती 
नि . & अ्रस्तार पंक्तिए, ७ त्रिष्डप | सप्तने सक्तम 


... संहृदर्य सामननस्यमविद्वेष क्रणोमि वः । जो 
अन्यो अन्यममि हयेत व॒त्स जातमिद्ाब्या ॥ ॥ 


भा०--मंत्न कर एकाचेत्त हांकर परभ्पर प्रेम से रहने का उपदेश 
ऊरत है । मे न्‍्यायाधाश प्रश्चु ( वः ) तुम सब प्रजाओं को जो आपस में 
विवाद करती हैं ( सहदय ) समान हृदय और / सांसनस्यथ ) ससान रूप 
. खत उत्तम चित्त वाला ( अविद्वेष ) विना द्वेषभाव के रहने का ( कृणांम ) 
.. अपद॒श करता हूं। ह अजागण * (जाते चत्स अब्न्या इब ) जिस प्रकार हा 
उत्पन्न हुए बच्छे के प्रांति प्रम से खिंचकर गाय दोड़ी हुई आती है उस 


प्रकार ( अन्यः अन्यम्‌ अभि हय॑ंत ) एक दूसरे के पास मिलने के लिये प्रेम 
से. खचकर जाओ | 




















अनुव॒तः (तु: पुत्रा माता भबंतु सेमंनाः। जो 

जाया पत्ये मधुंमतीं वाचे चदतु शान्तिबाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( युत्र: ) पुत्र ( पितुः ) पिता का अनुवत्रतः ) आज्ञाकारी हो 
: और ( मात्रा ) साता के साथ ( सं-मनाः ) अनुकूल और सद-हृदय चाला 
( भवतु ) रहे । और ( जाया ) स्त्री अपने ( पत्ये ) पति के लिये सदा 
 * भठुमताम | सधुर ( शान्तवास्‌ वाचम्‌ ) शान्तियुक्र, सुखप्रद, कल्याण 
. याणी को (बदतु )बोले। क्‍ 
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मा आता आतरं द्वित्वन्मा स्वसारसत सवा । 
सम्यश्चः सबंता शृत्या वार्चे वदत भ्द्॒यां ॥ ३॥ 
भा०---६ श्राता आत्तरे मा द्िक्तत्‌ ) भाई भाई से द्वेष न करे ( उत ) 
ओर ( स्वसा स्वसारम्‌ मा ) बहिन अपनी बहिन से द्वेष न करें । हे प्रजा- 
जने। ! सब ( सम्यरचः ) एकत्र होकर ( स बता: ) एक दूसरे के अनुकूल 
एकायिस और एक ही उद्देश्य में होकर ( भदया ) कल्याण और सुखप्रद 
वाणी से ( वाचे वदत ) एक दूसरे की वाणी का उत्तर दो । द 
यन॑ ठेवा न वि यन्ति नो थ॑ विद्धिषतें मिथ: । 
'तत्कणो ब्रह्म वो गृहे सेशाने पुरुषेम्यः ।| ४ ॥। 
भा०--( येन ) जिस वेद-ज्ञान को प्राप्त करके ( देवाः ) देवगण, 
. विद्वान लोग (न विं-यम्ति ) एक दूसरे का विरोध नहीं करते और 
.._(म्िथः नो च विद्वेषते ) परस्पर भी द्वेष नहीं करते ( पुरुषेभ्यः ) समस्त 
पुरुषों को. ( सं-ज्ञानं ) उत्तम ज्ञान प्राप्त कराने वाले ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म ) 
_ब्रह्म-्वेदविज्ञान के उपदेश को ( वः गृहे ) आप लोगों के घर में ( कृर्मः ) 
. करते हैं। द 
. ज्यायस्वन्तश्लित्तिनो मा वि योप्ट सराधयनन्‍्तः सर्चुराश्र॑न्तः । 
 अन्‍्यो अन्यस्म वल्यु वदन्त एत सश्वीचीनान्‌ वः सेमंनसस्क्रण[मि ५ 
.._ भा०-हे मनुष्यों ! आप ल्लोग ( ज्यायस्वत्तः ) एक दूसरे से बढ़े, 
ऋर श्रेष्ठ गुण सम्पन्न होकर भ्री ( चित्तिन: ) समानचित्त होकर ( सेरा- 
धयन्तः ) समान काये का साधन करते हुए ( सघुराः ) एक ही प्रकार से | 
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३-आतरं दिष्यात्‌ ( च० ) * बदतु ” शति सायणा; | कम 
७५-( छि० ) “ सुधीराश्च- ” इति पेप्पण सें० । ( च० ) “ समझास्थ 
पृप्प० सं०-। ( तू ० ) ' ऐत ? इति सायशः ।. 
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भार उठाते हुए अथवा समान रूप से एक ही घुरा-केन्द्र में बढ होकर 
विचरण करते हुए ( मा वियोष्ट ) कभी एक दूसरे से जुदा मत होओ | 
और ( अन्य: अन्यरंध ) एक दूसरे के प्रति (चल्गु वदन्त / सनाहर वचनो _ 
का अयांग करते हुए ( एत ) एक दूसरे से मिलो और आओ (सपीचीनः) 
समान रूप सर एक हो स्थान पर एकत्र हुए ( वः ) तुम दोगों को मैं 


६ समनसः ) एक ही चित्त और मन वाला ( कृणोमि ) बनाता हूं । 
अथ।त्‌ बसा होने का उपदेश करता हूं । 


...... समानी प्रपा सह वोनभाग:ः संमाने योक्‍्त्रें सह वो युनज्मि । 
..... सम्यच्चोउस्नि संपयेतारा नाभिमिवामित॑: ॥ ६॥| 


भा०-हें मजुष्यो ! ( समानी प्रपा' ) आप लोगों की एक ही पानीय- 
शाला हा जहां स सब समान रूप से जस्त पी सकें। ( व: सह अन्न-भाग ) 
तुम लोगों का परस्पर प्रेम से एक साथ ही अन्न का भाजन हो इसी कारण 
( वः ) तुम लोगों को में ( समाने योक्‍्स्रे ) एक ही बन्धन में ( युनाज्मि ) हे 
पधिता हूं, जोड़ता हूँ । और ( सम्बन्चः ) उत्तम रोते से एक फल को... < 
नात् करन का आभल्ाबा से एकत्र होकर ही ( नाभिम्र्‌ हब अमितः अरा ) 
चामि के चारों ओर अरों के सम्मान ( अधि ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर और 


.. पिहान युरु और यज्ञाने होम की ( सपर्यत ) उपासना करो । 
...._ सप्ीवीनांन वः संमनस केशास्येकश्रुशेन्त्संवननेन स्वोन । 
देवा इवाम्नत रक्षमाणा: सायेप्रांत: सौमनसो अस्तु ॥ ७॥ 


__भा०--६ सभी्चीनान्‌ ) एक कार्य में उद्योग करने वाले एवं एक 
१. समानी एका प्रपा पानीयशाला, इति सायफ |. 


२. परम्परानुरागवशेन एकज्रावस्थितमन्नरपानादिक युष्मामिस्पभुज्यतामित्यर्थ: । 
.. शति सायण रा 
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स्थान पर एकत्र होने वाले ( वः सवोन्‌ ) आप सब लोगों की (संवननेन) 
एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करके ओर आप लोगी को समान द्वब्यभाग 
देकर ( एकश्रष्टीन्‌ू) एक जेसे भोजन करने ओर ( समतवसः ) समान 
चित्त वाला होने का ( कृणोमि ) उपदेश करता हूं । आप सब लोग 
( अमृत ) अमृत-सत्य आत्मा की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( देंवा-इव ) 
इन इन्द्रिय गणों के समान रहे और ( वः ) आप लोगों का ( साय-प्रात: ) 
सायकाल और प्रातःकाल दोनों! समय ( सामनसः ) उत्तमहृदय परस्पर 
आदर प्रेम युक्व चित्त ( अस्तु ) रहे । 


>-*७8$728-- 
(३१] पाप से मुक्त द्वोने का उपाय | 


अक्षा ऋषि: । पाप्महा देवता | १-३, ६-११ अनुष्ठुम:, ४ भुरिग्‌ , -१ क्रिट्‌ 
प्रस्तार पंक्ति: । एकादशर्च सक्तम ॥ 


वि देवा जरसांवृतन वि त्वमंग्ने अरात्या । 
४6 सर्वेश पाप्मला वि यच्मेण समायुथा॥ १॥ 

भा०--हे ( देवा: ) इबच्दियगणो ! ओर विद्वान पुरुषों ! ( जरसा वि 
अवतन्‌ ) शरीर की आयु का नाश करने वाले छुढ़ापे से दूर रहो, दे (अम्ल) 
बिहन या परमेश्वर ! ( त्वम ) तू ( अरात्या ) कंजूस शत्रु से (वि) हमें 
दूर रख, ( अहम ) ओर में ( सर्वेण पाप्सना ) सब प्रकार के पापनमानसिक 
बुराइयों से (वि... ) स्वयं दूर हूं ओर हे शिष्य तुरे भी दूर रखे। 
.. ( यक्‍्मेण वि ) रोग से भी तुरू दूर रखू आर स्वर्य भी दूर रहू । और 
( आयुष्य सम्‌ ) तुझे आयु से संयुक्क करूं, तेरी आयुवृद्धि करूं और स्वर्य 

भी आयु से सम्पन्न होऊ । 


[३१] १-- जरसासूतन्‌ * इति आमादिकः कचितू । 












व्यात्य पवमानों वि शक्रः पॉयकृत्ययां । 
व्य१हं० | २ ॥ 82०9 ३ 







भा०--( पवसान: ) सब को पवित्र करने बाला सूथ और उसके 

समान परमात्मा और वायु ( आपयो वि ) सब प्रकार की पीड़ा से दूर रखे | 

ओर ( शक्रः ) शक्षिसान्‌ परमात्मा ( पापकृत्यया वे ) सब पापकस, बुरे 

: आचरण से ( वे ) परे रखे । ( अं सर्वेश पाप्मना वि० ) इत्यादि 
पूचदतू । क्‍ क्‍ ः 


विगद्याध्या: पशव आरण्येब्य[/पस्तृष्णयासरन | 
व्य१ह० ॥ ३ ॥ ही े 


भा०--६ ग्रास्या: पशवः: ) आम में रहने वाले गो भैंस आदि पशु 
जिस ग्रकार ( आरस्थेः ) जंगल के निवासी व्याप्र सिंह आदि से भयभीत 
होकर ( वि असरन्‌ ) परे भागते हैं ओर ।जैस प्रकार ( तृष्णया ) प्यास 


किक 


से | आपः ) जल परे रहते हैं | उसी प्रकार ( अह॑ ) में ( सर्वे पाप्सना 


वि) सब पापों से परे रहूं | ( यच्मणा वि) और मैं सब रोगों से सुक्क और 
( आयुषा सम्‌ ) आयु से सम्पन्न रह । 
















थे 








क्‍ उजिम द्यावाएथियी इतो वि पन्थानो दिशेंदिशम। । 
570 व्यपहें।छी॥ 5. हल 









..... भा०--जिस प्रकार ( इसे द्यावाएथिवा वि इतः ) थे दोनों आकाश 
.. ओर प्रथिची पृथक्‌ २ हुए हुए हैं, और जि 


गेस अकार ( पन्‍्थानः ) बहुतसे 
मार्ग ( दिशं-दिशम्‌ वि यन्ति ) भिन्न २ दिशाओं में चले जाते हैं उस गकार- 
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: स्व दुछित्रे बहतुं युनक्तीतीद विश्वे भुवन वि यांति। 
व्य१ह० ॥ ४ ॥। 
भा०--जिस प्रकार ( त्वष्टा ) पिता ( दुहित्रे ) अपनी कन्या के लिये 
( वहते ) विदाई के अवसर पर उसको जामाता के घर भेजने के लिये 
रथ को ( युनक्ति ) जोड़ता ओर उस पर बठा कर. दूर भेज दता है ओर 
जिस श्रकार ( इदं विश्व भुवन ) यह समस्त ब्रह्माण्ड ( वि याति ) एक एक... 
से अगल २ रहता है उसी प्रकार इच्छापूर्वक ( अहं सर्वेण पाप्मना, वि. 
यच्मेण वि, आयुषा सम्र्‌ ) में स्वयं अपने आपको सब पार्पो से दूर रखूं, 
सब रोगों से दूर रखे ओर सम्पन्न रहूं । 
अग्नि! प्राणान्त्स द्धाति उन्द्रः प्राणन सहित: । 
वब्य१ह० ॥| ६॥। क्‍ 
| [०--जिस प्रकार ( अप्निः ) जाठर अ््नि--अन्न का खाने वाला 
.._( आणान्‌ ) सब शरीर के प्राणों को ( से दधाति ) उत्तम रूप से पालंन 
क्‍ पोषण करता है और ( चन्द्रः ) अन्न स्वयं (आणेन सहितः ) आण के 
७... साथ या मन के साथ मिल कर शरीर को पुष्ट करता है उसी प्रकार ( अहँ 
। सर्वेण पाप्मना वि, यच्मेण वि, आयपा से ) सब पापों ओर रोगों से युक्क 
...._ रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । 
। प्राणुन विश्वतोंवीर्य ढेवा: सूर्य समेरयन । 
कह ... व्य१हं०॥ ७॥ 
.._ भा०-- देवाः ) विद्वान्‌ लोग जिस प्रकार ( विश्वत:-चीयम्‌ ) सब 
. अकार के वीय>सामथ्ये से युक्त सूर्य को ( आशणेन ) श्राणों के साथ ( समर- 
.... थन्‌ ) संगत करते हैं ओर जिस प्रकार देव-इन्द्रियगण अपने प्राण के साथ 
...._ सब शक्षिमान सब के प्रेरक आत्मा को सेगत करके रखते हैँ उसी प्रकार हे 
पुरुषा ! तुम भी अपने आण के साथ उस से शक्षिमान्‌ भज्जु को मिलाये.... 


३३ 
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रखो । और में भी ( अहं सर्वेण पाप्मना वि, यक्मेण वि, आयुष से ) 
सब पापो ओर रोगों से परे रह कर आयु से सम्पन्न होऊं | . - 


 आयुष्मतामायुष्छ॑ता प्राणेन जीव मा रंथा:॥ 


नल, 


ब्य।हंग्वींघ॥ उा। / आज या पलक) 


. भा०--हे जीव £ ( आयुष्मताम्‌ ) दीघे आयु वाले और आयुष्कू- 
ताम्‌ ) दीध आयु को बनाने वाले देवों विद्वानों आर दिव्य गुण वाले पदाों. - | 
के ( प्राणेन ) ज्ञान रूप और शक्कि रूप सामथ्ये से वू ( मा झथा; ) झुबु 
का आस मत बन | ( वि अहं० ) इत्यादि पूवेचत्‌। ली कक 


प्राण प्राण्ता प्राणेहेव भंव मा सा: । 


व्यःहै० ॥ ६&॥ | का के मो | 


+ 
ड़ न 


भा०-हे जाव ! है प्राण ! ( प्राणतां ) प्राण लेने वाले प्राणियों 
( प्राणेन ) प्राण धारण करने के सामथ्ये से ही तू भी (प्राण ) यहां प्राण ले 
आर ( इह एव भव ) यहाँ ही विद्यमान रह ओर ( मा मथाः ) देह त्याग 
करके स॒त्युं का आस मत बन । जिस ग्रकार ओर प्राणी प्राण लेते ओर रहते... 


है 


हैं उसी प्रकार तू भी जी आर उद्योग कर ( अह सर्वेण० ) इत्यादि पूंवेबत्‌ | 


डदायुषदा समायुषोदोष॑धीनां रखेंन। 
ब्यःहंण॥ १०३: 

















.._ भा०--( आयुषा ) दीघे आयु से हम ( डत्‌ अस्थाम ) उन्नत दशा 
को ग्राप्त कर झत्यु से दूर रहें । ( आयुषा सम्‌ ) आयु स सम्पन्न होकर 
इस लोक में विराजमान रहें ओर यदि रोग आवे तो ( ओषधीनां रसेन ) 


ओषधियों के रसों से ( उद्‌ ) मृत्यु को दुबा कर हम बने रहें । (विं अं 
खबर पाप्मना० ) इत्यादि पूर्वंचत्‌ ।. "जि जम ट 



























स्रू० ३११। ११ | तृतीय काण्डम्‌ 
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फक+ हर कनट' 


आ पजन्य॑स्थ वष्ख्योद्स्थाम्रामतां वयम । 
व्यत हे ० सर्वेण पाप्मना वि यच्मेण समायुषा ॥ ११॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम ( पज्न्यस्थ बृष्व्या ) मेघ की वर्षा से (आ 
उद्‌ अस्थाम ) सब प्रकार से उन्नति को ग्राप्त करें आर ( अम्रता: ) अमर 
ही जांय, मृत्यु को प्राप्त न हों. ( वि अहं० इत्यादि पवेवत्‌ ) 
इति षष्ठोइनुवाकः 
[ तन्न सूक्तानि पट , चतुश्चात्वारिशद्‌ ऋच: । ] 
>+..पदकपक9फ..--- 
इति हतीय काशड समाप्तझ्त । 


तत्रातुवाकाः षट चेर्कानशत्‌ सूक्तान्यथों ऋचाम्‌ । 


जिशत्‌ शतड्यश्वेतत्‌ तृतीय काएडसपिष्यते ॥ 
प्न्ल्नोसल्ेपपडिट- फल 


रामवरवड्ूचन्द्राबद्द चन्रछक्चतुदश 
शसनावथचेश: काएड तृतायमाप पूयत ॥ 





| 
0! 
| ः 






इतति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीथविरुदोपंशोमितश्रीमज्जयद्‌वशर्भणा विरचिते- 
5थवंणों अद्यवेदस्थालोकभाष्ये तृतीय॑ काण्ड समाप्तम । 









११-१०. 2- उत्पजन्यस्य ” इति बहुच्च । शुष्मेणोदस्था? इति तै० सं० ।- 
पजन्थस्य धाममि4 * इति यजु० ।:“ंदंस्वाममसताननु' इसि बहुच्न । 

















कै ओ श्म्‌ ३£ कक न ० 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ । 


अज।+»७ ००१... 





[ १ ] परमेश्वर की उत्पादक और धारक शाक्ती का वन | 





बेन ऋषि: | बहस्पतिरत, आदित्यों देवता | १, ३, ४, ६; ७ तिष्डमः | २, ५ 


| .. भुरिजों। सर्च सक्तम ॥ 
..._ब्रह्म॑ जज्नान॑ प्रथम पुसस्ताद विसीमत: खुरुचों बेन आंब: 8 
स बुध्त्या/डपमा अंस्य जिष्ठाः सतश्व योविमसतश्व वि व: ॥ १॥ 
यजु० १३ ॥ ३ ॥ साम० १। ६२३१ ॥ अथबृ ० ७५ | ६॥१॥ । 











भ[०--६ प्रथम ) सब से श्रेष्ठ ( ब्रह्म ) परमात्मा की सहान्‌ शक्ति 
( पुशस्तात्‌ ) सक से पूर्व ( जज्ञानें ) उत्पन्न हुईं कि ( वेलः ) प्रकाश 
मान तेजस्वरूप उस महान परसश्वर ने ( सीमतः ) इन समस्त लोकों 
बीच सें व्यापक होकर ( सुरुचः ) सब्र प्रकाशभान लोकों को ( आवबः ). 
.... इस अकार प्रकाशेत किया जिस अकार सू्े ग्रह मण्डल में रह कर उनको 
प्रकाशित करता है । और ( सः ) उस परमेश्वर ने ( अर्थ ) इस सेसार 


लि 


के ( बुध्न्या: ) आधार भूत आकाश में उत्पन्न हाने वाली ( विष्टाः ) सब 
लोकों के विशेष रूप से स्थिति देने वात्ती ( उपसाः ) सबकी रचना की... 
.. कारण भूत प्रकृति से उत्पन्न विक्ति रूप महत्तत्व सूंचम और स्थूल भव 
आदि उन सामायों को भी (वि कः ) विशेष रूप से उत्पन्न किया और 


साथ हीः उस परमेश्वर ने ( सतः चः ) इस सत््‌ व्यक्त जगत्‌ के. मूल कारण 
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* श्र ध्ज्् 
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आर ( शखतः च याोनिस्‌ ) असत्‌>अच्यक्र, आदुभव जयगव्‌ के सुल कारण 
को भी (वे बः ) प्रकंट किया । 


इये पिच्या राष्टयेत्वग्रे प्रथमाय जनुषें शुवनेष्ठा। । 
ततस्मा एत सरुच हारमसह्य घर आणनत्तु ग्रथमाय धास्यये ॥ २।॥। 


भा०-श्रवर्ग्यष्टि के दृष्ठान्त से जगत्‌ की उत्पत्ति के रहस्थ अकट करते. 
हैं। (इये ) यह ( पिच्या ) सब के परिपालक प्रभु से प्रकट हुई ( राष्डी ). 
सब की प्रकाशक पूवोक़ ज्ञानशक्ति से ( भुवनेष्ठाः ) समस्त भुवन-अद्याण्ड 
में व्यापक होकर ( प्रथमाय जनुषे ) सब से अथम सृष्टि को उत्पञ्न करने के 
लिये ( अ्रग्ने ) सब से पूत्र ( एतु ) होनी आवश्यक है । ( तस्सा ) उसी 
श्रम शक्ति से ( प्रथमाय ) अधम उत्पन्न सृष्टि के ( धास्थवे ) धारण पोषण 
'करने की उचित सामग्री अन्न ओर पृथिदी आदि को उत्पन्न करने के लिये 
_( एतस्‌ ) इस ( खुरुचम ) आति दीध्षिमान्‌ (ह्वारम्‌ ) गोल या क्रान्ति त्रत में 
. 'घूमने बाले ( अब ) दिनों के बनाने वाले, ( घ॒र्म ) प्रकाशमान सूर्य को 
( श्रीणन्तु ) पूर्वीक़ उत्पादक सामग्री ये उस्री प्रकार तपाती हैं जिस अकार 
अवस्यष्टि में यज्ञकतों घ्मे रस को तफते हैं । 


अयो जश्ने विद्वानंस्य बन्धविंश्वा देवानां जनिमा विवक्ति 
अह्य बह्मंग उल्लमार मध्यांन्नीचेरुओ: स्वथा अभि प्र तंस्थो ॥ ३॥ 


२-६ प्र० ) * पिश्ने राष्ट्बरेति ? गो० बरा० । ' इयं वैपि * इति ऐ० जा० । 
 ( ढवि० ) “ भुमनेष्ठा: ” इति आ० ओऔ० सू० 4 “ मूमिनष्टो 
पेप्प० सं० । ( च० ) ' श्रीणन्ति अधमस्य घासे; ? आ० और सू० ।.. 
८ प्रथमस्तधास्यु: ” इति पंप्प० से० |... हे 
३-(प्र०, ह&ि०) “अस्यबन्धुं विश्वानि देवो जनमा! ( च० ) “ नीचादच्चा _ 
स्वथयामि * इति ते० से ० | (4० द्विं०) “ बन्धुं विश्वाम्‌ देवा जन ?, 
(च०) “नीचादचास्तधयाति! इत्ति ऐैप० सं० । श्रयो यज्े! इति च बहुत । 
























































ज्न्भ्द अथवयदभाष्ये . [सुण् ३) 
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न्‍ बे 








बजट. जप जन्‍ कमीज जन हिडआट 


भा०--( यः) जो (अस्य ) इस ससार का या आईईत्य का ( बन्धुः ) 
बांधने, स्थिर करने हारा इसका प्रतिष्ठापक है वह ( दिद्वान्‌ प्रजद्ले ) समस्त. 
संसार के तत्वों को उत्पन्न. करता और जानता है । वही ( देवानां ) समस्त 
देवा के प्रकृति के विकारभूत महत्‌ आद ३३ देवों के ( जनिम) 
पत्ति के प्रकारों को ( आ विवक्षि ) वेद द्वारा उपदेश करता है। अथवा . 
(:जनिमा विवक्कि ) उत्पत्ति रहस्यों का 'डपदेश करता है। इसांड्य 
(बह्मणः ).उस महान्‌ जगंदुत्यादक पर अह्मय स ( ब्रह्म ) यह सत्य 
ज्ानमय वेद ( उत्‌ जभार ) उत्पन्न होता हैं। अथवा उस महान साचदा- 
ननन्‍द ब्रह्म से यह बह्माण्ड मंय त्रिविध ब्रह्म उत्पन्न हुआ और इसाः कारण 
(:स्वधाः ) वह स्वयं ही. अपने को धारण किये डुए ( नीचे: उच्च: 


2725 ४ ४5३५ 
| 


नीच ओर ऊंच ( अभि प्र तस्था ) सवत्र स्थित हैं। हक 2 












संहान महा अस्क्तायद्‌ वि जाताया सत्य पाथिव च रज ॥४॥ । हा 


भा०--( हि ) निश्रय से (सः ) वह ( दिव ) था लाक, समस्त: 
प्रंकाशमान आदित्य के ( ऋतस्थाः ) सत्‌ कारण में आधार भूत से बैठा है ।... 
ओर वहीं ( पथिव्या: ) एथिवी के भी ( ऋतस्थाः ) सत्य कारण रूप है । रा 
वही ( मही रोदसी ) इन दोनों बड़ी भारी दो: और प्रथिवी को ( क्षेम ) 
इंनकी रचा और कुंशंल बनाये रखते हुए सुखपूर्वक (अस्कभायत्‌ ) हा 
थामे हुए है । वह-स्वयं ( सहान्‌ ).सब से बढ़ा है इसलिये उसने ( महीः) 
इन दोनों विशाल पदार्थों को स्री.( अस्कभायत्‌ ) थाम लिया हैं आर स्वयं 
ही ( विःज्ञातः ) नाता शक्लियों से आदुभूत है। इस कारण ( पार्थिव ) सब 


प्राणियों के आश्रय इस पार्थिव ,लोक को ओर. ( रजःः) उन प्रकाशमान सूय 


























५. --तजल-।क्‍।7/7््ह्ा 7 च च  भक्‍्ा 7777" पयूूफए * जे * लक: कि 
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3. 'अस्तभाबए7, (हर०) “बा किस हे. 





स्‌० १।६ ] चतुर्थ काएडम्‌._ हट. 
लोका ओर ( दां ) आओ लोक को भी ( सप् ) स्तम्म जिस प्रकार मकान 
का थास रहते हैं उस अकार इस ब्रह्माण्ड को थामता है । हु 


स वध्य्यादांष्ट्‌ जनुणोभ्यग्र बृहस्पतिदेवता तस्यं सम्ताद । 
अहयच्छुकर ज्योतिषो जनिशय॑ चुमन्ता वि वंसन्तु विधष्रां: ॥शा 


भा०--( सः ) वह परमेश्वर ही ( देवता ) सब का प्रकाशक और 
प्रकाश स्वरूप ( तस्व ) उस जगत का ( सम्राट्‌ ) स्वतः प्रकाशक, सब से 
बड़ा आधिष्ठता, महाराज ह । वही ( जुनुषः ) उत्पन्न होने हारे इस सृष्टि के 
( बुध्न्याद्‌) मूल से लेकर ( आभि अग्रम ) चोंटी तक ( आष्टू ) व्यापक है। 
दुखो, ( यत्‌ ) जब ( ज्योतिषः ) अकाशमान सूर्य के प्रकाश से ( अहः ) 
दिन भी ( शुक्र ) प्रकाशमान ( जनिष्ट ) उत्पन्न हुआ (अथ ) तभी 
पविग्रा: ) सेघावी बुद्धिमान लोग और ये इन्दिय और समस्त लोक. भी 
..( झुमन्‍्तः ) प्रकाश युक्न, चेतना युक्त और ज्ञानवान होकर ( वि चसन्‍्तु ) 
. २ह रह हैं। अगर उसका प्रकाश न होता तो सब अन्धकारमय हो जाता। 


नून तद॒स्य कात्यो हिनोति महो देवस्य॑ पृव्येस्थ धाम॑ । 
पष जंशे बहुमिः साकप्ित्था पूर्व अर्घ विषिते ससन न ॥ ६॥ 


द भा०---( काव्य: ) उस ऋनन्‍्तदर्शी स्वेज्ञ प्रभु का बनाया यह काध्य- 
_ वेदमय ज्ञानससागर और उसका प्राकृत रूप यह संसार ( नून॑ ) निश्चय 


£ «५ प्र० ) * सवुध्नादाष्ट जनुषाभ्यग्रम्‌ ! इति क्चित्‌ | ( द० ) “ देवता 
_ थस्य ? इति पेप्प० सं० | ( प्र० ) के बुध्नाद्‌ ? इति बहुत्र ।  आष्ट * 
इति सायणामिमत 
&-( च० ) “ पूवादरादविदूरश्न सहुः ” इति पैप्प० सं०.। (द्वि०) “पूर्वस्थ 
. ( व० )  ससम्‌ नु ” इति सायणाभिमत: । ' ससन्न उ ! इति हिटनि- 


8. 


कामित: | * ससन्‌ नु ? इति पदपाठ; । 














































३६० . अथर्ववेदभाष्ये 0 


धारक जा आम न भी. जी 








से ( अस्थ ) इस ( पूर्व्यस्य ) सब से पूवे विद्यमान, कारण रूप ( देवस्थ ) . 

देव के ( महः घाम ) बड़े भारी यश का ( हिनोति ) वर्णन करता है। 

( एबः ) यह सूर्य या अकह्याण्ड भी (बहुमिः ) बहुत से और सूर्यो और 

ब्रह्माण्डो के ( साक॑ ) साथ ( जल्ले ) उत्पन्न हुआ हैं। ओर यह ( पू्े ) 

पहले ( विषिते अर्थ ) अप्रबद्ध रूप में ( जु ) ही ( ससन्‌ ) था द 
अथीत्‌ यह सूथे और ब्द्याएड पहले भी अपने 'विषित रूप अथीत्‌ _ 

'डस रूप में थे जिसमें यह एथक २ पिणड और ल्लोकों में नहीं बंदे थे ॥ 

8 


उस समय उसका ' केयास ” ( 0॥5०$ ) का रूप था। उसी को देद ने 
* विषित अध ' कहा है | । 
योथवारणं पितर देवबन्ध बृहस्पांत नमसाव च गच्छात । 
त्व॑ं विश्वे्षां जनिता यथार्स: कविदेवों न दुभायत्‌ स्वधांवान्‌।७॥ 
भा[०--( यः ) जो ( अथर्वाणभ्‌ ) अथवो, अहिंसक सब के परिपालक 
( पितरम्‌ ) सब के उत्पादक, पालक, ( देवबन्धुम्‌ ) समस्त दिव्य लोकों को ._ 
बांधन हारे ( बृहर्पतिम्‌ ) बढ़े २ लोकों के स्वामी, प्रभु को ( नमसा ) आदर 
भक्ति से या सब के अन्न, आश्रय भूत प्राणी के आण रूप से (अब गच्छात्‌ ) 
आन लेता है ओर समझ लेता है कि (त्वं ) तू ही हे प्रभो ! ( विश्वे्ा ).. 
. सब लोकों का ( जनिता ) उत्पादक ( असः ) है, वही स्वधा, अझत को 
: आप्त कर ( स्वधावान्‌ ) स्वयं सब को पोषण करने हारा ( कविः ) सर्वेज्ञ 
सब के हृदय का जानने वाला, ( देवः ) स्वयं विद्वान्‌ होकर आप कभी... 
( न दभायत्‌ ) विनष्ठ नहीं होता । परम सुख को प्राप्त होता है । हा 


| कजजर१ 5८८३ मरे: 
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७-( च० ) “ दक्षाय ” शति हिटनिकामितः | ( ० ) * बृहस्पतिनमसा 
इति साथणामिमतः । “यथावाथर्वा पितरं विश्वेदेव बुहरुपतिमनसावोद॑त्स्व 
इति पृष्प0 सं० | 


शक 














सू० २। २ | ... चतुर्थ काणडम न हा श्ध्‌ 


५८७ अनी जन ५# जी पल 0 जी धर नली जरिये मरीज री पल जन नं १७०० जर करी भा चक. 





,.॥ट हट भपही हक ही पी कली अन्त फल “किलो * आओ आम शंजाओं मी कई 


[२ | इच्चर का मांहमा । 


वेन ऋषि: । आत्मा देवता | १-७ जिष्ठुमः, १ पुरो5नुष्ठप्‌ , < उपरिष्यज्ज्योतिः | 
अधछ्च सूक्तम ॥ 


य आंत्मदा बंलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य दवा: । 


यो?स्थेशें छिपदो यय्यरुष्पद: करे देवाय हाविषा विघेम ॥ १ ॥ 
पूर्वाध: ऋ० १० | ११६१ । २ ॥| 

उत्तराघ: १० । १२१ । ३ ॥ यजु० २५ | १३ | ११ ॥ 

भा०--उसी प्रभु का वर्णन करते हैं--( यः) जो ( आत्मदा ) 
सब शरीरों में जीवें को प्राण देने वाला ( बलदा ) आर बल का दुन चाला 
( यस्य ) जिसके ( ग्रशिषम््‌ ) सर्वोच्च शासन आज्ञा की विश्वे ) 
समस्त लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं ओर जिसके शासन को ( दंचा ) 
देव, प्रकाशमान सूचे आदे ३३ देव भी पालन करते हैं (यः ) जो 
( अस्य दिपदः ) इस दा चरण चाल मनुष्य ससार आर (६ यः )जों इस 
( चतुबष्पदः ) पशु संसार का भी (ईशे ) प्रथु है, उस ( कस्स ) सुख 
स्वरूप प्रजापति, ( देवाय ) परम देव के लिये हम ( हविषा ) नित्य की 
प्रार्थना उपासना से ( विधेम ) पूजा अचना करें | अथवा ( कस्म ) सब के 
प्रश्न द्वारा ज्ञान करने योग्य 'सं-प्रश्न! स्वरूप परमेश्वर को हम उपासना कर। 


ये प्राणतों निमिषतो मंहित्वेकी राजा जगता बन्नूव । 


अ्रस्य चउछायाद्वुत यस्य मृत्यु: कसम दवाय दावपा विधेम ॥ २ ॥ 
द पूर्वा4ध: १० | १२१ | ३ ॥ ऊतराध: १० । ११५१ । २ 
यजुषि च ऋग्वेदबत्‌ पाठ: | यजु० अ० २७५ | ३११ | #३ || 








[२] १-- य ईशेडस्य द्विपदश्चतुष्पदः ” इति पाठभेदः ऋ०, यज्जु ० । 
२- यः प्राण्तो निमिष्तश्व राजापति विश्वस्य जगतो बभूव  इति में० से० ।._ 
ध्यू; प्राणतो नि्िषतों विधर्ता पति विवस्य जगतो बुत! इति पेप्प० से? । 


























































































.._ जिसके आश्रय पर ( असो ) वह परम दूर ( पन्‍थाः: ) आकाशमार्ग है। 





डैद२ अथवंवदभाष्य [ सू० २। ३ है 





भा०--( यः ) जो ( प्राणतः ) आण लेने वाले चेतन और ( निमि 

पतः ) चच्चु आदि इन्दियों को मूंदने वाले अचतन-स्थावर, अथवा इन्दियों ._ 
व्यापार स शूल्य केवल ग्राण खेने वाले स्थावर ओर इन्दियों का व्यापारे> 
निर्मेष उन्मेष करने वाले पर दोनों प्रकार के ( जगतः ) जगत्‌ का ( महि: 

त्वा ) अपनी महिमा, बढ़े भारी शक्ति और. ऐश्वर्य के कारण हा (राजा... 
व्भूव ) एक मात्र अधिपति, राजा है। ( यस्य ) जिसकी (च्छाया रा 
आश्रय अहण करना ही ( अखते ) मोक्ष है ओर ( यर्य ) जिससे परे होना 
६ मृत्यु ) स॒त्यु, विनाश है ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस सुख स्वरूप 
आनन्दधन प्रजापति का हम भक्ति भाव से स्मरण करके उपासना करें । 


कन्‍्दझा अवेतश्चस्कभाने मियसाने रोदंसी अर्हुयेथाम्‌ 
यस्थासा पन्‍्धा रजसो विमान: कस्में० ॥ ३॥ ' 
। पूर्वाध; यजु० ३२ ।६ | ऋ० १० । १२१ | कै 
उत्ताव: यजु० ३२ । ६ ।ऋ० १०१२५ २. 
भा०--( थे ) जिसको आश्रय पाकर उसके (अवतः ) रक्षणसामथथ्य 
से ( ऋन्‍्दसी ) समस्त प्राणियों के सुख दुःख के कारणभूत थी और प्रथिवी 
( चस्कभाने ) एक दूसरे का आश्रय लिये खड़ी हैं और ( थे ) जिसको 


( रोदसी ) समस्त था और प्रथिवी-जहान ( मियसाने ) भय से कम्पमान 
हाकर ( अहयेथाम्‌ ) अपनी रक्षा के लिये पुकारते हैं । और ( यस्य ) 












२-. य॑ कऋ््धसी अवतरुतस्तभाने अस्येक्षत॑ मनसारेजमाने ? इति ऋ० 

यज्ञु० । - अन्तरिक्षेरजसो विमान: * इति ऋ० ,यजु० (च०) 
..* अहयेताम्‌ ? इति हिटनिकामितः, (प्र० द्वि०) * ये इसे घाव पशथ्चिवीत- | 
. ह्तभाना अधथा यदू रोदसीरेजमाने । पसिमन्नधि विततएति सूर:  इति .. 
.. पष्प० सं० | पे गा, 








सू०२ ४] .  चंतर्थ कांएडमू - - इैढरे 


और जो ( रजसः ) समस्त नक्षत्र आदि लोकों का ( विमानः ) विशेष रूप 


कप 


से उत्पादक है उस ( कर्म ) सुखरूप प्रजापति ( देवाय हावेषा दिघस ) 
देव की हम भाक्त स उपासना कर | 300 महक 
यस्य य्योरुवी पूथिवी च मही यस्याद उवःन्तारक्तम्‌ । 
यंस्यासों सूरो विततो महित्वा कस्मे० ॥ ८४ ॥| 
मम आम 5 आप 


उतराघ: ऋ० १० | १९१ ६ | यज्जु० ₹२-| ७ | 


[०---( यस्थ महित्वा ) जिस प्रभु की माहेमा, विशाल शक्कि से 
( उर्वी यो: ) विशाल ओ लोक, आकाश ओर (९ महीं एथिवी ) बढ़ी भारो 
यह प्रथिवी, और ( यर्थ ) जिसकी विशाल शक्कि से ( उरू अन्तोरिक्तस्‌ ) 
थह विशाल अन्‍न्तरित्त, थो ओर पएथिवा का मध्य भाग, आकाश, पोल 
( विततः ) विस्तृतरूप में फैला हुआ, '्थिर है ओर ( यस्य महित्वा,) जिस 


की विशाल शक्कि से ( असा सूरः -वितततः ) वह. सूय भी वेशेष्‌ रूप स 
व्यवास्थित है ( कस्म देवाय हविषा विधेस ) उस प्रमानन्द रूप, प्रजापति 
 परमदेव की हम भक्कि से उपासना करें । 


. यथस्य विश्वें हिमवन्‍तो महित्वा समुद्े यस्य रसामिदाहुः । 


इमाश्व प्रदिशों यस्य वाह कस्मे देवायं हविषा विधेम ॥ ४ ॥ 
ऋण १० ' १६१ ॥ ४ ॥ यजजु० २७ | १२ ॥ 


४-- येन गौरुआ पथिवी च दृढा येन स्त्र:स्तमिते येन नाक ” इति ऋ० 
यज० | ( ठ० ) “यस्याधि सर उद्तो विभाति इति ऋ०,यजु० | 

७- यस्थेमे हिमवन्तो महित्वा यस्य - समुद्र -रसया.सहा: हुः । यस्येमा३ 
प्रदिशो यस्य वाहू ' इति ऋ०, यज़० । “ इमेविशवे गिरयो महि ” इति 
सग्सं० व ता | की आह 


































करत 


३६७ अथववेदमांष्ये [ सू० २।६४ 


अकबर ..705,/ १५... ,/*.७" 





टी जलीध लक-टप टली कली परी पन्‍ीली जी" ९ह चल जल १ट४ ५८ ९धस & ५९० घटा 


[०---( थर्त्र महित्वा ) जिसकी विशाल महिसा-शक्तकि से (विश) 





'धिभिकीीज शशि पाक ला जम कक न यम शनि चि जि कीजा 8 मम आन 


समस्त ( हिसवन्तः ) हिमावृत पर्वत श्थिर खड़े हैं ओर विद्दानू लोग 
६ यस्थ ) जिसकी माहमा से ( समुदे ) विशाल समुद में ( रसास्‌ ) नहीं... 
का जाता बतलाते हैं अथवा जिसकी शक्ति से (सम्॒दे ) समुद्र में या... 


आकाश से बेरी ( रसाम्‌ ) जरूसय एथिवी को स्थित हुआ बतलात हैं । 
ओर ( इस्राः च प्रदिश: ) ये लग्बी चौड़ी दिशाएं और उप उदेशाएं ( यरय हट 
बाहू ) जिसकी झुजाओं के समान सर्वत्र व्यापक हैं और सब को थाम 
खड़ी हैं ( कस्मै० इत्यादि ) उस प्रभु की हम उपासना भक्ति से करें ।._ 
. आप अग्ने विश्वेमावन्‌ गरस दर्घाना अमृता ऋतजञाः । 
थाउ देवीष्चाये देव आखीत्‌ कस्मे० ॥ ६ ॥ 99 
पूर्वाष: ऋ० १० । १२१ | ८ ॥ यजु० २७ । २० | मा 


उत्तराब: ऋू०छ १6० | १ २१ | ८ ॥| यजु० . २७ | २१६ [ * 
भा०-- अमृता: आपः ) जीवन स्वरूप आपः जो (ऋतज्ञाः) इस. 


आत>समस्त विश्व चराचर के उत्पत्तिस्थान हैं वे ही ( गर्भ दधानाः ) सम- 

सत जीवन के बीजों को अपने भीतर धारण करते हुए ( अग्रे ) सृष्टि के 
ते मे अथात्‌ प्रल्लय काल में भी ( विश्वस्‌ ) इस समस्त चराचर संसार ह 
को ( आवजू ) अपने भ्रीतर सुरक्षित रखते हैं। और ( यासु देवीषु ). 
जिन आप: रूप दिव्य शक्ति या प्रकृति के सात्विक विक्रातियों पर भी पा 
६ देव: ) वह परम अझु देव ही (अधि आसीत्‌ ) अधिश्यत्तम रूप से. 
पंबेराजसान था ( कस्स० ) इत्यादि पूववत्‌ । कह 
रद 


६-आपएो ह यद्‌ वृहती विश्वमायन्‌ गर्स दाना: जनयन्तीरभिम्‌ |? * यो देवे 


ज्वधिरेवएक आसीत्‌ कस्मे० ? इति यज० ऋ० | * आपो यस्य विश्व- 


माउंदधाना गसे जनयन्त मावरा। तत्र देवानामधिदेव आस्थ एकस्थूणे- .... 
'विमते डे अग्ने ? डति पेप्प० सं० । डा 








सू०२ा८]. चतुर्थ काइमू....... इहेदश 


पलक नाक टक कट ८ “पलन - न न न मल अल चने 


हिरण्यगर्भा समंवतेताओं भतस्य झातः पतिरेक आखीत । 


स्‌ दायर एायिवीमत दा कस्म० ॥ ७ ॥ 
ऋ० १० | १२१ | १ ॥ यजु० २५ | १० ॥ अथर्वा ३३ । १ | 


भा०--( हिरण्यगर्भ: ) सब गतिसान एवं अकाशमान सरवरण के 
समान जाउज्वत्यमान सू्यो और आत्माओं को अपने भीतर आश्रय देने 
वाला ( भूतस्य ) इस उत्पन्न विश्व के ( अग्ने ) आगे ( समर अवर्तत ) विय' 
सान रहा | वही उसका ( एक: प॒रलिः ) एक मात्र परिपालक, स्वामी: 
( जातः ) था ( आसीत्‌ ) रहा ओर रहेगा। ओर ( सः ) वही: ( प्थिवीस्‌ ) 
इस एथिवी को ( उठ ) और (दां दाधार ) ओ लोक को भी. धारण करता 
ह (कस्म०) उस सुख रूप, परमानन्द प्रभु की भक्कि से हम ऊपासना करें । 
आएपों व॒त्स जनयन्दीगेभमशथ्र समरयन । द 
'तस्योत जायंमानस्योह्य अप्सीझिरए्ययः करें देवाय हविां 
विधेम ॥ ८ ॥ ऋ० १० | १२७ | ७ || यजु० २७ । २४ || 
भा०--वे पूवाक्त (आपः) जगत्‌ की परम मूल सत तेजोसय आपः 
व्यापक घूम के समान बिरल झझति के विकार ( बत्सं ) हिरणगर्स रूप, 
: महान्‌ तेजोसय अण्ड को ( जनयस्तीः ) उप्पादन करती, बनाती हुई (अग्ने) 
इस व्यवध्थित सृष्टि के प्रकट होने के पूवे ( गज ) उस महान हिरण्यगर्सः 
जिसमें समस्त प्रकृति के विकार गृहीत थे उसको ( सम्र्‌ ऐरयन्‌ ) उत्तम 
रीते से गति देने लगी अथोत्‌ उनमें विक्ोल उत्पज्ञ हुआ । ( उत ) और 
( तस्य जायमानस्य ) जब वह हिरण्यगर्भ बन रहा था तब ही उसका 


925७9 ४७७छछा ७ न थायय3 आया आया हम 2 जन मद कक 
कक जा 


७-आापो हयद्‌ -बुहती विश्वमायन्न्‌ गे दाना: जनयन्तीर पिस्‌ | ततो देवानां . 
समवतता सुरेक: कस्मे देवायहविषा विधेम / ” इति यज०, ऋ०. ॥ 
( श्र० ) आपो गर्भ जनयन्तीवेत्समग्ने समीरयन्‌? इति पैण्प० सं० | 
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इंदए.. .... अथव॑बेदभाष्ये [खू० ३।१ 


उल्वः ) बाहरी आवरण, उसका घेरनेवाला पदाथे भी (हिरण्ययः 


तेजोमय पदार्थ का ही था । यह सब उस प्रभु की महिमा है। ( कर्मे० 
उस आनन्दबन परम अभ्रु की हम भक्ति से उपासना करें । 


[३] हिंसक जन्तुओं से बचने ओर उनको बश करने का उपाय । 


अथर्वा ऋषि: । रुद्र उत ब्याव्नो' देवता | १ यंध्यापंक्ति, २, ४-६ अनुष्डुभ 
३ गायत्री, ७ ककुम्मतीयभोपरिष्ठ वृह्दती | सप्तचे सूक्तम ॥ 


उदितखयों अक्रमन्‌ व्यात्रः पुरुषो वृक। 
हिर्ग्घि यान्ति सिन्‍्य॑वों दिस्‍ुगू ढेवो वन॒स्पतिहिरुड्ानमन्तु शत्र॑व: ॥१ 


_ भा०-्यात्र, चोर, सप और गोह आदि हिंसक पुरुषों और पशु 
और जानवरों से बचने और उनको बश करने का उपदेश करते हैं । (इतः 
हमारे निवासस्थान और मा से ( त्रयः ) ये तीनों ( व्याप्रः ) व्याप्र सिंह 
आदि हिंसक मांस अक्षी. जीव, ( पुरुष: ) हिंसक, चोर पुरुष और ( ब॒कः ) 
भेड़िया के समान छुप कर आक्रमंण करने. वाला हिंसक जन्तु ये-तीनों 

उत्‌ अक्रमन्‌ ) परे भाग जांय । ( सिन्धवः ) नदियें जो ग्रामों को बहा हे 
जाती हैं वे भी (हेरुक्‌ है यान्त ) शान्त रूप में ग्रवाहित हों, वे. उम्रढ़ कर 
घरों मकानों और खतों को न तोर्ड, ( देवः ) दिव्य गुण वाला ( वनस्पति: ) 
पीपल आददे का चत्त (हेरुकू ) भी भूमि के नीचे ही अपनी जड़ें छोड़ें, वह 
घर, मन्दिर आदि को विज्यश न करे ।.( शत्रवः हिरुक्‌ नमन्‍्तु ) और श्र. 


गण रा हम स छप्कर, दबकर शान्त स्वभाव से रह । न ॥॒ पा 


/ 


ही 











३ :-१-* उंद्वित्वक्रमंजयो-व्याप्र: .” ( तृ० ज्व० ):  हग्देवः सूे हस्देंवो ' 


















खूण्भा३] चतुर्थ काएडम द ; 2 जा 





पल जलीपरी कया थनरी। 





परेणेतु पथा वकः परमेणोत तस्कर: । 
परेंण दत्वती रज्जः परेंगाघायर॑तु ॥ २ ॥ 


'बी33ज 5 न की चर फ्री +म विनर नर) पकाम्स, 


उतराषः अथबृ० .१९५ | ४७ | ८ | प्र० द्वि० व. 


. भा०--( तृकः परेण पथा एतु ) छुपकर घात करने वाला, भेढ़िया .. 


होसके तो, परले दूर के माग से चला जाय । ओर (तस्करः) चोर आदुसी 
( परमण एतु ) उसंसे भी परे के साग से जावे । ( दत्वतीं रज्जुः परेण ) 
दाता वाला रस्सा क॑ समान जीव सप॑ भी पर हो से जावे आर ( अधायुः ) 


पापी पुरुष जो हम पर अपना पाप काये करना चाहता है ऐसा नुशस डाकू 


भी ( परेण पथा अषेतु ) दूर के दूसेर सागे से ही जावे । अथोीत्‌ इन से 


| & 


बचन का उपाय हा है क् य अपन मार ख न जाए उनका माग दूसरा 


ही रहे । 
अच्यो/ च ते मुख च ते व्याप्र जम्भयामासे । 
आत्‌ सवान विशात नखान ॥ ३ ॥ 


करी पु 


. भा०--व्यात्न मुकाबले पर ही आजाय तो उसका कैसे नाश करें । हे 
(व्याप्र ) व्याप्र -( ते च अक्यों ) तेरी आखे को ओर ( ते च मुखमर ) 
 मुखको ( जम्सयासिं ) विनाश. करें ओर ( आत्‌ ) उसके अनन्तर ( सर्वान्‌ 


विंशांतेस्‌ नखान ) सब बीसों नखों को भी विनाश करें । अथात पहले व्याप्र 


की आंख पर बाण मार कर नाश करे, फिंर मुह काब करे आर इसके बाद 
उस के नखों को काट डालें। या उस के आंखों पर आर मुंह पर चमड़े 


का“खोपा लगा कर: उसके नसों को भी बाँध रखे या काट दें । इस अकार 


. स्याप्न वश में रह सकता ह.। 


२-'परमेंण पथांवृक:ः परेणस्तेनोरशैतुर । ततो व्याप्त: परमा' इति पैप्प० सं० 
-( प्र० )  अक्षों ! इति बहुत्र । 
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ससक्षियां भी ( अवि शी: ) खूब कच्ची कर डालनी चाहिये या हे पुरुष... 


श्द््द .....  अथरवबेदमाष्ये [खू०३।६ 


जजफा 





व्यात्र दत्वतां वये प्रथम ज॑ंस्मयामसि । 
आउुष्टरेनमथों अ्हिं यातुधानमथों वृकम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( दुत्वतां प्रथम ) दांतों के हथियारों से युक्ल पशुओं में सब 

से प्रथमन्प्बल ( व्याप्त ) सिंह या बाव को ( जम्भयामसि ) हम वश करें 

( आत्‌ ) और उसके बाद फिर उससे उतर कर ( यातुधानम्‌ ) पीड़ा- 

दायक ( अरहिं ) सर्प को (अथो। ओर ( वृकम्‌ ) भेड़ियों को भी वश करें। 
यो अद्य स्तन आयति स सार्पिष्डो अपायतति । 
थामपथ्वच॑सेनेत्विन्दी वर्जेण हन्तु तम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रथमाव: अथवे० १९ | ४९ | ९ | प्र० १० | च० || 












भा[०--( अ्रद्य ) आज ( थः ) जो ( स्तेन: ) चोर रूप से ( आयति ) 
आता है ( सः ) वह ( से पिष्टः ) खूब दण्डित कर दिया जाय तो ( अप 










आयति ) वह अपने बुरे मार्ग से हट जाता है। अथीत्‌ जब कोई चोर. 
पकड़ा जाय तो उसे खूब कड़ा दण्ड देना चाहिये ! यदि वह ( पथाम्‌ ) 
मार्गों में जो ( अपध्वेसिन ) छुरे पुराने हूटे खण्डहर होते हैं उनमें ( एलु? ) 
जाये तो वहां भी ( इन्द्र: ) राजा ( तू ) उस चोर को पकड २ कर 
( हन्तु ) विनाश करे। पद॒पाठ में * अपध्वेसन ' एक पद होने पर भी 


हे 














ध्वूलन अप एतु , एसा छुंद किया है सा असगत ह । पड 
मूणा मृगस्य दन्‍्ता आपें शीणों उ पृष्टया।.. 
घक ते गोवा भंवतु नीचा यंच्छुशयुमगः ॥ ६ ॥ 


भा[०--( रूगस्य ) हिसक जीव के ( दन्ताः ) दांत ( मूणी: सबन्तु ) 
तोड़ डाले जांय, था मुंह पर पट्टी बांध कर कस दिये जांय और ( पृष्टयः ) 




















| | 
] 
0 


सूण्ध। १]. चत॒गकांटडम.......... इदृह 





री जी री रपट वीर मरी. "नी व. क्न 











'स्ली फेक 





तेरे आगे ( गोधा ) गोह भी ( निम्नक्‌) लीचे ही नीच २९ भवतु ) सर- 
के और ( शशयुः ) शशकों को पकडन चाले, या सोते हुए ( रूगः ) 


.._ सय को ( नीचा यच्छ ) नीचे ही बांध लछो, दमन करो । 


यत्‌ संयम न वि यंमो वि य॑ंम्तो यज्न संयम: । 
इन्दजाः सोममजा आंथवेशमसि व्याप्रजम्भनम्‌ ॥ ७॥ 

[०--( यत्‌ संयमः ) जिसको एक चार अच्छी प्रकार बांध जिया 
ज्ञाय तो ( न वियमः ) फिर उसे छोडा न जाय और ( यत्‌ ववियमः ) यदि 
वह छूट गया तो ( न संयमः ) तो फिर उसको बांधा ही क्या ! यह संयम 
तथा बांधने का प्रकार दो अकार का है एक तो ( इन्द्रजाः ) इन्द से 
उत्पन्न अर्थात्‌ शक्ति पूवेंक किसी को बश कर लेना और दूसरा ( सोमजा ) 
सोम- अन्न के आधार पर उसको बश करलेना । इनसे से ( व्याध्जस्भनम्‌ ) 
व्याप्न को वश करने का यह प्रकार ऐसा है कि ( आथवेणम्‌ असि ) इस 
में जीव का घात नहीं किया जाता है, ग्र॒त्युत उस के बल को तोढ़ा 


जाता ह्ठें। 


रु + कलअन्‍दबणनन+ कक -पीए/0क का +>>०ममनभाभक | 
[9] नपुंसकता को दूर करने के लिये दृष्य ओषाधे का प्रयोग | _ 
.. अर्थर्वा ऋषि: । बनस्पतिदेंवता । १-३, ८ अनुष्डसः, ४ परोष्णिकू ,... 
. ६, ७ भुरिजों | अध्च यक्तम्‌ ॥ 
यां त्वां गन्छवोँ अखनद वर्रुणाय मतभ्जे । 
ता त्वा बय॑ खंनामस्योषातर शेपहपणाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--वष्य ओपधि के प्रयोग का उपदेश करते हैं। हैं ओषधे ! 


 'यां त्वा) जिस तुक ओषधि को (गन्धवः) विद्यायान्‌ , चाचस्पति, कावेराज, 


ब्द्य ( मतअजे ) नष्टवायथ, नद्वतजस ( चरुणाय ) श्रेष्ट पुरुष के लिये द 
३२४ 2 








३७४०... अथर्व॑बेदमाणष्ये [खुू०छ ३ 
कक नम नमक 
पए अखनदू ) खोद कर प्राप्त करता है ( तां व्वा ) उस तुझू ( शेपहर्षणी ) । ' 
प्रजनन इन्दिय में पुष्टि उत्पन्न करने वाली (ओषधिम) ओषधि को (वय्) 
हम (खनामसि) खोद कर आप्त करें । अध्यात्म में-शेपनज्ञानवान आत्मा | 





टरुण-आत्मा | गन्धवे्न्जह्मवित्‌ । 
उदुषा उदु सूर्य उद्विद मामक वर्चः । 
.... उर्देजतु प्रजापंतिब्रेषा श॒ष्मेंण वाजिनां ॥ *॥ 


.. झा०--( उषाः ) प्रातकाल ( उद्‌ एजठ ) शरीर के अंगों में उत्तेजना... 
उत्पन्न करता है । ( सूर्य उत्‌ ) सूये भी शरीर में वीये की वृद्धि करता है. 
( इद ) यह ( मामक वचः ) मेरा बल पूर्वक कहा गया वचन भी शरीर 
में उत्तेजना उत्पन्न करता है, ( प्रजापति: ) प्रजा की पालन करने वाली... 
( ब्षा ) वीये सेवन में समथे, ओषधि विशेष ( वाजिना ) बलकारक 

( शुप्मेण ) अपने रस से ( उद्‌ एजतु ) शरीर में वीये की उस्तेजना को. 
उस्पन्न करे । वृषा' शब्द से वृषमेधा, सुस्ता, ऋषभ, एन्द्री, दधियुष्पी, वासा, है 
मूसा कानी या आखुपर्णी, घान्यमाष, विदारिका, बिका, तामलकी आदि 


.। 


ओपधियां ली जाती हैं । ये सब बृष्य वीयोत्पादक ओषधधियां हें । 








यर्था सम ते खिरोहतोउमितंप्मिधानति । 
ततं॑स्‍्ते शुष्मंचत्तरमिय झूणेत्वोबंधिं: ॥ हे |. 
शा” किरोहतः ते ) विशेष प्रकार स्ते पुष्ट शरीर होने वाले तरे 
जज कि जलता अल कक मल उपर का पक के पद पक अर पक ऋ भक्त लुक लह 


.. [४] २-( ढि० ) “ उच्छुष्म ओपधीनाम ', (च०) * वाजिनाम इति _ 


























2 प्यण से०तर्ट बृ-णस्ते खनतारो चपषा त्वा पश्योषवे-दुपासि इृष्प्यावति 

ह | . हे ४ हि वृषणे त्वा खनामसि ? इति पेप्प ० सं० अधिक पाठ३-] हा रा | | ा 

द ' ३-४ विरोहित ? इति सायणसम्मधः पाठ; । * ऊध्वे स्ताणीमिदं कृषि यया? 
हक रा. ; '" इति पूर्व॑मधिकः पाठ: मरप्प० सं० $ ०22 8० ह हा मा 











खू०४५] चयेकाडडम रे०१ 


कि ५2 क तक टी "जप पनी किन गज किस नर पर ९ 











_ आरीर सें ( यथा ) जिस पअकार (अभितप्तम्‌ हृव) कास गवृत्ति से अभितप्त के 
खम्मान ( अनतिस्म ) चेष्टा करने खग जाय ( तत्ः ) तभी (इये ओषधिः) 
यह ओषधि ( ते ) तेरे शरीर को ( शुष्मवत्‌-तरम्‌ ) और भी अधिक बल 
युक्न करेगी । अथात्‌ श्रथम ओषधि सेवन से शरीर केवल वीये के उत्पन्न 
हो जाने पर उसे नण्ट न केरें प्रत्युत ओर अधिक आषधि सेवन से ओर 
अधिक युष्ट करे । 


उच्छुष्मीबधीजा सार ऋषभाणंम 
से पुंसामिन्द्र वष्णयमस्मिन धेहि तनूवशिय ॥ ४ ॥ हे 
' भ[०--( ऋषभाणस्‌ ) ऋष्भ आदि वृष्यगण की ( ओषधीनां ) 

झीषाधियों में से यह ( झुष्मा ) बलकारी ओपध बला, ( सारा ) सब 
से अधिक सार चाली पएुवं बल्लग्रदा है। हे इन्द्र ! चेच्च ! अथवा हे 
( तनू-चशिन्‌ ) शरीर को अपने वश करने हारे आत्मन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) इस 
निर्दीय पुरुषों भें भा ( पुर्सा वष्ण्यम्‌ ) युसान्‌ , वीयदान पुरुषों छा सा बच 
( ख घेढ़ि ) घारख करा । 


जझथोत ओपषध की चिकित्सा के साथ २ आत्मिक बल को भी प्राप्त 
करना आवश्यक है, यहीं तो आप हुआ बल सब व्यर्थ नष्ट हो जाता हैं । 


अप रुख: प्रथमजो इथो वन्नस्पर्तीनाम । 
उत सोम्रस्य आवास्यताशमांसि वृष्णययम ॥ ४ ॥ 











४-( ठु० ) “सं पूषामिन्द्र ', ( च० ) “ तनूवशम्‌ ” इसि सायणसम्मंतों 
.. पाठो । ' उच्छुष्मा ओषधीनां उत सारा ऋषमाणाम्‌ ? इति पेप्प० सं० 
०७-- आवमसि ” इति सायणसम्मतः पाठः । ( प्र० )  अर्पा रसौषधीनां 

( च० )  आरिष्यमसि ” इति पंप्प० सं० । आष्यम्‌! इति छेन्तन- 
शोधितस्तत्कामित: पाठ: 





















३७२... अधर्ववेदभाष्ये.. [सू०छ]७ 


पिला री परी टी १५ अपर जारी चकनी न व िकक १3०री किन पिन 3 पल जन्‍रीकजरीी न जरीककीी नी फनी पीजी १००5 ली फनी वरीडजरी जी: 





हज +-हीक टी जी भतीजी किलर कयन 3 जली नर, 





कली ५ट धज पुर अन परी जमीन घना सीन आती पनत 








कद 


कारण. भूत व्यापक तत्वों का ( अ्रथ्मजः रसः ) सब से श्रेष्ठ रस है' (अथो) 
.... ओर तू ( वनस्पतीनां ) वनसंपतियां का सार है। ( उत ) ओरें ( सोमस्य 
. शरीर में उत्पन्न होने वाले वीये का ( आता ) पोषक है (उतत ) और: 
' ४ हक के हैं। ु 


( आशेर ) शूरता के. उत्पादक और ( वृष्णयम्‌ » बलकारी वीर्य सेचन के: 
खामथ्ये का उत्पादक है । कस टाल 
हट अद्या्म अच् संवितरय देंवि सरस्वातिं। | ४.४ 
..... झया्य तह्मसस्पते धरारिवा तानया पर ॥ ५ ॥ 


हक हे अथवे का० ६ । १०३ $ ३ ॥; 


... > भा०--हे ओषधे ! तू (अपां), जल्लो का, “अप” नामक तेजस्वी मूल 























है ( अह्मशस्पते ) वेद के विद्वान पुरुष या परमात्मन्‌ ! ( अद्य ) आज, भरब 

० (६ अस्य ) इस निर्वीय पुरुष के नाना प्रकार के ओषध उपचार करने पर 

( पसः ) प्रजननाड़ की ( घनुः इव ) इृढ़ लच्यूभेदकारी धनुष के, समान 

... शारीरिक बल के द्वारा (आ वनय ) तान दो जिस से यह भी पुत्रपीत्रआदि 


] 


. प्राप्त करने में समर्थ हो । का | अक 
आईं तनोंमि ते पसो ऋचि ज्यामिंत धस्वनि।.. 
.... क्रमखर्श इव राहितमनवग्लायता खसदां ॥ ७वी 
[०--( अर ) में, सदकद्य (ते प्सम्‌ ) तेरे प्रजनन अड् को 


हि -«.उच्चित आपधि के उपचार से धेन्व॒नि अधि ज्यास इव ) धनुष पर तनी 


के ५ है है मम 





















पी ा .. ६-६ ठृ० )“ अच मे ब्रह्म " इति पप्प० सं५ | द हज नह हर 
७- क्रम, स्वष:, शव ? इति पदपाठख्िन्त्य: | * ऋमस्व ऋष्य: इवं ? #ति 
लेन्मनकामितः 'पदपाठ: । ऋ्रमस्व, ऋष:, शव हति सायण: 


































चन्श्वर क्‍ . ञचतुथ कायड्से “: इज: क्‍ 


पीजी पी तनमन यह मशीन भीम, भीम की की 





2७३७४. “के 20५. “कली व, अत टी प्जडी। -ती > ली जी ५ #म..#मक ली ९ कटी दर. आन जीन पता जात, अर की आती सरीय।५ >ान #म करता अन्य धाम २ दी #त० बरी हि. 


'डोरी के समान (आ तनोमि ) प्रबल, कार्य करने, एवं वीये सेचन में समये 
करता हूं ( ऋशः-इव ) जिस प्रकार धनुधर हिंसक, शिकारी, निःशेक होकर _ 
. ( शेहितम ) शेह्वित चासक झूग पर असन्न होकर वेग से शिकार के लिये 
. जा पढ़ता है उसी प्रकार हे दीर्यसम्पन्न पुरुष | तू भी ( सदा ) निरन्तर 
६ अनवग्लायता ) सत्वानि रहित, असक्नाचित्त शरार से ( क्रमस्व ) अपने 
; शृहस्थ में सन्तानोत्पत्ति, ग्रभ-धघारण आदि कार्य में लग जा ।. 

अश्यस्याश्वतरस्थाजस्य पेत्य॑स्थ च । . 

झथ ऋषभस्य ये वोज़ांस्तानस्मिन श्रेहि तनूचवशिन्‌ ॥ ८॥। 

भा०--हे ( तन-वाशित्‌ ) शरीर को वश करने में समथ ! सदवध * 
_( श्रश्वस्य ) अश्व के ( श्रश्वतरस्थ ) खच्चर के, ( अजस्खें ) बकरे के, (पेत्वस्य 
थे) और मेढ़े के ( श्रथ ऋषभर्ंथ ) ओर बेल के ( ये ) जो ( वाजा ) वीये 
हैं ( तान्‌ ) उनको ( अस्मिन्‌ ) इस निर्वीर्य पुरुष में ( घेहि ) धारण . 
 कराओी । अथवा अश्व, अश्वतर, अज, पेत्व-मेष, ऋषभ आदि ओपषधियों के! 
' बल इस में प्रवेश कराओ । | 





है 





[५ ).नद्वा ।त्ज्ञान । 


अ्रह्मा ऋषि: । स्वपनः ऋषभो वा देवता | १, ३-६ अनुष्डमें:, २ .अरिक्‌ 
' ७ पुरस्ताज्ज्योतिरूष्डुपू । सप्तच सृक्तम्‌ ॥ 


5 सहस्श्शज्ञो वृषभा यः समुद्राददाचरत्‌। 
चना सहस्ये,ना वर्य नि जनानत्स्वापयामासि ॥ १ ॥ 






ऋण छ | ५७ | ७9 || 


द - : न्च्क ) | 









८ च० ) * वाजास्तस्मिन्‌ ? इति हिटनिकामितः पाठः 
तनूंबंशम्‌ ““इति सायणोमिमतः पाठ: | /  «& 
[५] १ हिरण्यश्टड्ग ! इति फेप्प० सं० । का 





























३७७ .... अथववेदमाष्ये [खू०.५।२ 


प्रीमियर नल जल न का पक 














... आ०--आत्मा और इन्दियों के परस्पर सम्बन्ध और सोने जांगने 
के रहस्थ को स्ोकिक दष्टान्तों से स्पष्ट करते हैं। ( यः ) जो ( सहस्त- 
... शृद्ध: ) सहखों, अनन्त किरणों वाला (वृषभः) जीवन शक्कि का 
या वर्षा का हेतु सूर्य ( समुदाद ) समुद से, समुद्र तल से (डद्‌ 
आचरत्‌ ) ऊपर को उठता हुआ ग्रतीत होता है वह उसी प्रकार पुनः समुद्‌॒.. 
में ही अस्त होता प्रतीत होता हैं । ( तेन ) उस ( सहस्येन ) शक्रियय 
पिण्ड के दृष्टान्त से हम भी ( जनान्‌ ) मजुष्यों को (नि स्‍्वापयामसि) 
......_ दीक उसी प्रकार से जागता और सोंता पाते हैं । अथोव्‌ जिस प्रकार प्रति- 
हा दिन प्रातः सूर्य उगता हैं सायकराल अस्त होता है उसी प्रकार सनुष्य प्रातः 
उठते हैं रात्रि को सो जाते हैं ओर जिस प्रकार प्रातः सूर्य में से किरणें 
॥$ सर्वत्र फेलती प्रतीत होती हैं और सायं समय अस्त होते हुए सूर्य के बिम्ब 
में ही सब किरणें लीन हो ज्ाती हैं उसी प्रकार आत्मा में से ये 
<.. इन्दियगण प्रादुयत होती हैं ओर सोते समय पुनः उस में ही लीन हो 
| जाती और सो जाती हैं। इसका स्पष्टीकरण देखो छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में... 
प्राश-प्रकरण' । 


























न भूमि वातो आंति वाति नाति पश्यति कक्नन |. 


स्त्रियंश्व सवा: स्वापय शुनश्चेन्द्रसखा चर॑न्‌॥ २॥ 








भा०--सोने के लिये अनुकूल स्थिति का उपदेश करते हैं । ( वातः 
भूमि न अति वाति ) प्रचण्ड वायु भमि पर प्रबल वेग से बह कर घर में 
चेग से प्रवेश न करे और ( कः चन ) कोई पुरुष (न अति पश्यति 
'खिड़कियों से न भांके । ऐसे स्थान पर हे इन्द्‌ ! गृह के और राष्ट के सवा 














ख४ ३]. चतुर्थकाएडम इेडश... 








मिन्‌ राजन ( सवा: स्त्रियः ) सब स्त्रियों को ( स्वापय ) सुलाओ और 
( शुनः च ) कुर्तों को भी बाहर सुला दो जिस से घर को रज्ा हा और 
( इन्द्रसखा ) राजा का [मेत्र बराबर ( चरन्‌ ) पहरा देता हुआ विचरण कर। 






.. अध्यात्म पत्त में---इन्द्सखा-आत्मा का मित्र प्राण ( चरन्‌ ) बराबर 
विचरण करता रहता है ओर सब ( स्त्रियः ) ज्ञानेन्द्रियों ओर (शुत्रः ) 
सब केन्दियों को सुत्मा देता है | ( वातः ) वह प्राण भी ( भूमि ) सुदष्ि 
दशा को नहीं तोड़ता ओर कोई भी इन्दिय उस समय देख नहीं सकती ॥; 

प्रोष्ठेशयास्ततू्पशया नारी यो वह्मशीव॑रीः । क्‍ 
ख्त्ियो या: पुएयंगन्धयस्ता: सर्वा: खापयामसि॥ ३२! 
ऋ० 3 | ५० | ८१7 











भा०--शयन काल में हम अपनी इन्दियों केसे सुला देते हैं। जो 
स्त्रियां ( प्रोष्टेशयाः ) कूले में सोने की अभ्यासी हैं, जो ( तल्पेशया: ) सेज 
पर सोने वाली है, ओर ( याः नारी: ) जो स्त्रियां ( वह्म-शेवरीः ) बहन, 
| ५ मँ ७ न शक. ह ु 
दूर गमन के साधन रथ आदि में सोने वाली है ओर ( याः स्त्रियः ) जो 
स्त्रियां ( पुण्य-गन्धयः ) पुण्य, पवित्र गन्ध वाली हैं ( ता: सवोः ) उन 
सब को ( स्वापयामसि ) रात्रि के काल में सुला दे । | 










अध्यात्म पत्त में-“-इन्द्रियों के ही ४ प्रकार के भेद किये हैँ । $ प्रोष्ठशया, . 

नाढी अथोत्‌ सुख भाग में रहने वाली वाणी, २ तल्पेशया नाड़ी, जो सोते, 
समय बिस्तर से सट जाती हैं जसे त्वचा पीठ आदि, ३ वह्मशेवरी, जो पररों 
में विद्यमान चरणेन्दिय है, ४ पुण्यगन्धि-ज्ञानेन्दिय ये सब उस आत्मा. 
के बल पर उसी में आश्रित होकर सो जाती हैं। अथवा नारी-नाड़ियां हैं । द 









| हि - प्रोडेशया:>युशिशिया: नारीर्या तल्पशीवरी (तृ०) पुण्यगन्धास्ता ३ 
इति ऋ०, पेप्प० सं०9 । | 82 | 
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१0. भय अमन न पक नबाक पुल मम की इज आम आओ आय भी सी भा भी मोल सब भीम ना जम 








एजंदेजदजग्रध चक्तुः प्रणमंजग्रशममें । 
... शाड़ान्यजम्मम सो राजीणमीतिशवरे ॥ 8॥ 
भा०--स्वापकाल्न में आत्मा क्या करता है ? ( राजीणाम ) रात्रियों के द 
( अधिशपरे ) शवेर-पूथे भाग के गुजर जाने पर इन्द्र रूप आत्मा मैं-स्व्य॑ 
एजत्‌-एजत्‌ ) इस शरीर में जो जो भाग भी गतिमान है उस सब को... 
( अजग्रभम्‌ ) ग्रस लेता हुँ अथोत्‌ में उसकी शक्कि को अपने में लीन... 
करके सुला देता हूं। (चक्तुः) चक्ु इन्दिय को और (ग्राणम) 
प्राण को भी में ( अजग्रमस्‌ ) अपने वश किये रहता हूं। कहने का तात्पर्य. 
यह है कि ( सवा अंगानि ) समस्त अंगों को ही में ( अजम्रभस्‌.) अहर 
किये रहता हूं । द 


- थयआस्ते यश्वरंति यश्व तिष्ठन्‌ किपश्यंति।..... 
- तेषां से दंध्मी अक्षीणि यथेद हम्ये तथां॥ ४ ॥ 0 
॒ क्० ७ । ५५ । ६ || रा 
. भा०--सोने के समय इस शरीर की दशा एक सहत्व के समान होती 
है। ( यथा इद ) जिस प्रकार यह शरीर है ( तथा हम्य॑ ) उसी प्रकार हम्ये- 
महल होता है । अथोत्‌ (य आस्ते ) जो बेठा है ( यः चरति ) जो चलता हा 
.... है (यःच.तिष्ठन) और जो खड़ा है या ( वि-पश्यति ) नाना शोर से देखता _ 
...._ है ( तेषां अत्तीणिं ) उन सब की आखों को (सं दृध्मः ) सोने के समय 
हम लगा हुआ पाते हैं अथोत्‌ वे सब सो ही रहे होते हैं उसी प्रकार इस 
.... शरीर में जो बैदा है जैसे कान, जो चलता है जैसे मन, हाथ पैर, जो खा 
.. हैं, जसे जिह्ना, नाक आदि जो देखता है जैसे आंख, उत्त सब की ( अत्तीणि ) 
ज्ञान, क्रिया शक्नियों ( से दृध्मः ) एक प्राण में ही एकत्र घांरण करते 


थी 
नम जज जय भा ड: --ि एड लि +ज-+क+7+-7+7०त.०5........ मा का हरकत, 



































है 








सू०५।७].. चतुर्थ काएंडम्‌ .... 'इछ्छ 


स्वत माता स्वृप्त पिता स्वत श्वा स्व खिश्पततिें: । 
स्वपंस्त्वस्ये ज्ञातय: स्वप्त्वयममितो जन: ॥ ६ ॥ 
ऋ० ७ । ५५ | ५-4] 


.. भा०--चविति शक्ति, चेंतना या चितिकला की इस देंह में क्या दशा 
होती है सो बतलाते हैं । जिस प्रकार गुह्टिणी के चेतन रहने पर भी उसकी 
साता, पिता, घर का कुत्ता, गृहप्ति ओर अन्य सम्बन्धी ओर अड़ोस 
बढ़ोस के सभी सो जाते है ओर वह अपने पति सेवा में रत रह कर भी 
जागती है उसी प्रकार यह चेतना भी जागती रहती है इसकी ( माता ) 
ज्ञान करने के साधन इन्दियगण (स्वप्तु) सो जांय, (पिता ) इस 
का पालक भी ( स्वप्तु) सो जाय, ( श्वा स्वप्तु ) इसका कुत्ता कर्मेन्द्रिय 
मन भी ( स्वप्तु ) सो जय ओर (विश्पतिः ) सब प्रजाओं का स्वामी मुख्य 
आत्मा भी ( स्वप्तु ) आनन्द दशा में मस्त होजाय । ( अल ज्ञातयः ) इस 

: के ज्ञाति-जानने हारे, अपनाने हारे भीतरी प्राण भी ( स्वपन्तु ) नि- 
श्ण्ट होकर सो जांय और ( अभितः. जनः स्वप्तु). इसके अडोस 
पड़ोस के शेष अंग भी सो जांय तो भी यह मुख्य चेतना-श्वास प्रश्रास्‌ 
करती हुई चेती रहती है: । 


स्वप्न सप्ताभिकरंणेन सब नि प्वापणश जनम । . 
आत्सयम्रन्यान्त्खापयाज्यजांप गतादहमिन्द्र इवारिप्रो आक्ितः ॥७॥ 


६-सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु ्रा सस्तु विश्पतिः ससन्‍्तु सर्वे ज्ञातय:स स्त्व- 


यमनितों ज़नः ।” इति पाठभेद: ऋ० ॥ 
- ७-( प्र० ) * स्वप्त: स्वृप्त ” इति बहुत ॥.  स्तप्नस्त्प्नाधिकरणेन !* इतिः 

सायणाभिमत:, पेप्प० सं० श्र ॥ € प्रं० ) “ स्त्प्तः स्वप्ताधिकरणे सर्वे * 

( तृ० ) “आउये  ( च० ) “ दब्यूषं जागुयाददस्‌ / इति ऋण 

< । ५७ | हत्यत्रखिलेषु | द हब 





















7 अथवंवेदभाष्ये | सू० ६। १ 
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है .. भा०--क्ब तक सोवें ? हे (स्वप्त) हे निदावत्ते ! (स्वशामकरणेन ) निदा 
...._ तृत्तिको अमिसुख करके (स्व जनम्‌ ) समस्त अन्य उत्पन्न होने वाले जनें या 
का झ्ान्दिय वृत्तियों को ( नि स्वापय ) सवैथा सुला दो | और ( स्वापय ) तब तक 
सुलाओ ( आत्‌ उ सूर्यम्‌ ) जब तक सूर्य उदित न होजाय और (आ वि-उषम्‌ ) 
ओर जब तक उषाकाल फट न जाय और तब ( अ्रहं ) में आत्मा (इन्दः इच॒) 
इन्द्र-एशरये शील राजा के समान ( अक्षितः ) अश्रविनाशी ( अरिष्टः 
किसी से भी पीडित न हे कर ( जाग्रुताद ) जागूं। 





६3 


इति प्रथमोषनुवाकः |... ५ ७ 





[ तत्र सक्तानि पसच, ऋचश्व सप्तत्रिंशत्‌ । ] 





"5 


[६ ] विष चिकित्सा । 


ग्रत्मान्‌ ऋषि: । तक्षको देवता | १-८ अनुष्डुम: । अष्ट्चे सूक्तम्‌ || 


ब्राह्मणों जंशे प्रथमों दशशशीर्षों दशास्यः | की, 
स सोम॑ प्रथम: पंपी स चंकारारस विषम्‌ ॥ १(॥ 








* ४, जे 


भा०--विषचिकेत्सा का उपदेश करते हैं। ( आह्यणः ) आहयण 
नामक ओषधि (प्रथमः ) सब ओषधियों में सब से श्रेष्ठ ( जज्ञे ) प्रकर 
हुआ जो ( दश-शीषः ) दश अकार के रोगों का नाशक ( दश-आस्थः ) दक्ष 
अगी की पीडा को बाहर फेंक देने वाला है । क्योंकि ( सः ) वह (प्रथमः 
सब से श्रेष्ठ हेने के कारण ( सोम ) सोम रस, अमृत की रक्षा करता है 
( सः ) वह ( विष ) विष को सी ( अरस ) अरस, वीयेरहित ( चकार ) 





































सू०६।२]. चतुर्थ कारडम्‌ 





आह्यण कन्द “ युष्टि ” जामक ओषधि है जिसका गुण “ विषपित्त- 
कफ़ापहा * लिखा हैं| इसके ही विश्वकसेना, वाराही, कीमारी, अद्यपत्री 
त्रिनेत्रा अमृत, आदि नाम हैं | इसके युण हँ--- 






वाराही तिक्ककटुका विषपित्तकफापहा । 
कुष्ठमेहकृमिहरा वृष्या बल्यारसायनी ॥ राजनिघण्डु ॥ 







इसके अतिरिक्त सोम नाम से कहीं जाने वाली सोमवल्ली वाकुची 
पराह्मी, गुड़ची, रीठाकरब्ज, सोम्या, शढ़ी, भार्गी, आदि ओपषधियां भा नाना 
अकार के विषनाशक हैं जिनमें रीठाकरब्ज ओर वाकुची विशेष रूप से 
त्वग्दोष, विष, कर्डू ओर खजू का नाशक है । 








याबंदी द्यावांपृश्चिवी चरिम्णा यावंत्‌ सप्त सिन्‍्धवों वितष्ठिरे । 
वार्य विषस्य दूषर्णी ताम्ितो निरंवादिषम्‌ ॥ 
प्रथमाघं: यज० ३८ | २६ | प्र० द्वि० || 






भा०--वार्णी द्वारा विष के प्रभाव को दूर करने का उपदेश ( द्यावा- 
पृथिवी ) थो और प्रथिवी, आकाश ओर जमीन ( घरिम्णा ) अपने वेस्तार 
से ( यावती ) जितनी बडी हैं और (सप्त सिन्धवः ) खातों समुद्र 
( यावत्‌ ) जितनी दूर तक ( वि-तस्थिरे ) फैले हैं उतने विस्तार तक 
( विषस्य दूषणीम्‌ ) पिष के विनाश करने वाल्ली, प्रबल्न ( तां वाच ) 
उस वाणी को ( इतः ) इस मुख से ( निर्‌ अवादिषम्‌ ) में बोलूं । 







. [६] २-( च० ) “ तावतीं निरवादिषम्‌ ” इति छेन्‍्मनकामितः पाठ: | (प्र०) 
यावती चावाएथिवी यावत्‌ च ” इति यजु० । “ यांवती चावाशथिवी 
महित्वा यावत्‌ च ? इति ते० सं० । ( द्वि० )  तस्वथिरे ” इति यज॒० $ 
इति तें० संग 










हे८थ०ण..._ अथववदंमाष्ये हे 


पी आज अब मल भी ५७००३ 
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सुफ्णुस्त्वां गरुत्पान्‌ विष॑पयममांवयतूत।... 
. * मार्मीमेदों वारूरुप उतास्मां अमव 





कक ६48 


भा०--( गरुतमान्‌ ) पक्षी ( सुपणः ) सुपण-गरुढ़ ( त्वा ) तुकझछे 
हे विष ! ( प्रथमम्‌ ) सब से पूर्व ( आवयत्‌ ) खा लेता है । हे विष | 
( न अ्मोमदः) तूं उसको. नशा ओर मूछीः औ उत्पन्न नहीं करता (न. 
अरूरूप: ) अ रन उसको चेतना को लोप करता है (उत) वल्कि (अस्मा) क्‍ 
। ... इसके लिये ( पितुः ) अन्न ही ( अ्रभवः ) हो जाता है। इसी प्रकार जे 
मो पुरुष प्रथम से विषकाो अपना अन्न का भाग बना लेते हैं उन पर वाद 
2 विष का असर नहीं होता, ग्रत्युत विष ही उमका पोषक होजाता है । 


रा .. * यस्व आख्त्‌ पश्चांडरिवंक्राश्िदाशि घन्‍्वंन: |... ् 
अपस्कस्भस्यं शल्यान्निरंबोचमह विषम्‌ ॥४॥ . . 




















खा 
रू 23 


ल्‍ पर | ाआ 





भा०--विष से बुके शख्र के घाव की चिकित्सा का उपदेश करते हैं। 
० है पुरुष यदि ( पब्चांभुरिः ) पांचों अंगुलियां जोड कर मारने वाले किसी 
क्‍ .. शिकारी या बधिक ने सी ( वकात्‌ धन्वनः ) खब तांन कर गोल किये 

चनुष खत भा ( ते / शरीर में ( विषम ) विष की ( आस्यत्‌ ) प्रवेश करा 
.... दिया हैं तोभो ( अपस्कम्सस्य शल्यात्‌ ) 'अपस्कम्भ” नामक ओपषधि वर्ग 




















0 बज द्वि० 2.5 विष: ? इति बहुओं-.-. * अथममादयत्‌-? (तु७ ज्७- 
पक _  « # नरोपयो नमादयों तस्माभवन्‌ पितुः ? इति पेण्प० सं9 7 पर 
#-( 0० 2 * अपरुकम्भस्य बाह्ो:- इति पेप्प ७ सं०- | 
बाह्नीनिर .! इति ह्विटनिकामितः पाठ: ।  अपस्तम्बे 
















है न 





खू०६१६] . चतुर्थ काडमू..........| रेढहें 


5 अजीज 2१७ल्‍१.रीिनरीिनि करी परी यह ल्‍गी ५५9, माकथ अजन्‍ट जनक 








अली फिल्म भिली पक ७०.0. # कह २७ 


अपस्कम्म' ओषधि को ऋयुक या लोध कहा जाता है । इसको सिल्ल- 
तरु, शम्बर, लोधघ रोध, आदि नाम हैं इसके गुण--« 


लोध:ः शीतः कपायश्र हन्ति तृष्णामराचकूम्‌ | 
विषव्ध्वेसनः प्रोव्त रूच्षो आ्राह्ी कफापह! ॥ (ध०रा०) . 


इसी का एक भेद्‌ / क्रमुक ' है वह भी गुणों सें  अज्ुष्य विषद्वतू 
कहा गया है । 


शल्याद विष निरंबोर्च प्राअ्नादुत पंणेथेः । 
आअपाष्टाच्छड्ात्‌ कुल्म॑लानिसरंवोचमरह् विषम्‌ ॥ ४ ॥ 


शै 


भां०--विष के दूर करने के उपाय द॒शीते हैं-- (शल्याद्‌) शब्य>पत्र 
सेयासेहे के कांटेसे ही में (विषे निरचोचस्‌ ) विष को दूर कर देता हूं। और 
या ( पर्णधेः ) पर्णावि नामक वृक्तरुलोभ के ही ( अन्अब्जनात्‌ ) अलेप से 
( उत ) भा विष को दूर कर सकता हूँ । या ( अ्रग्मष्ठात्‌ शंगात्‌ ) दूर देश 


_ से लाये 'शंग' अजशेंगी नामक, ओपषेधिं से या ( कुल्मल्ात्‌ ) 'कुल्मल' 





नासक पद्म ओपषधि से ( अं ) में ( विषम ) विष को ( निरअंवोचम ) दूर 
करता हूं । 


 अथवा--( शल्यात्‌ ) चाण से या ( अपष्ठात्‌ शंगाव्‌ ) दूद हुए सींग से 
या ( कुल्मलात्‌ ) प्राणी के सत्न से उत्पन्न ( पृणेघेः ) विषेल्ले सर कण्ड से 
और ( प्राजनात्‌ ) या विषैले लेप से उत्पन्न हुए (विष को भरी सें वूर करता 
हैं | यह सायण सम्मत अर्थ है । ' 


अरखसस्त इषों शल्योथों ते अरख विषम । 
छइतारसस्य वृत्तस्य घतुंशे अरसारसम्‌ ॥ ६ ॥ 


न 
दायरा मन ाकान कान न ननननन-नन+ १-3 ननननन लिन नि ननननननननिनी विन नीन निननननी नि नन नाना नीन नल नननननननननननीनीनीनीी नी... _ 33 ै...२२२६२२०३०००२३२००००७०३७ ३-० क-ज/-ेकलक रन कर कननक तप केनटगट फी-_+++ 


५- निर्वोच ', आज्जनात्‌ पणवे रुफ़ ” इति पेप्प० से० । 









































इंद्र. .. अथर्ववेदमाष्ये (चिण्धादड 


/०४०आीणी ०0३, पिंक ही 











आय सक “७०२५८ कन्‍ १ जा ल्‍ 


..... आ०-हे ( इक ) बाण ( ते शल्यः ) तेरा बाय ( अरसः ) 
द विष रहित हो ओर ( ते विषम ) तेरा विष भी ( अरसम्‌ ) घिष रहित 
रहे ( उत ) और हे ( अरस ) निर्विष पदाथे ! ( अ्रसस्य ) निर्विष वक्त 
का ( ते धनुः ) तेरा धनुष भी ( अरसम्‌ ) निर्विष ही होना उचित है । 
मनुष्यों को चाहिये अपने वाणों के फल्ले ओर धनुष निर्विष व. 
के बनातें.।. बी! 0 द व 


ये अपाबन ये अदिहन य आस्यन्‌ ये आवासंजन्‌। 
क्‍ “सर्द ते वर्धयः छुता वध्िर्विषशिरिः कृत: ॥| ७॥ 

भसा०-- थे ) ओ ( अपीषन्‌ ) दिष के पदार्थों को प्रीसें ( ये 
े हन्‌ ) जो संग्रह करे ( थे ऋग्यन्‌ ) जो विष्मय पदार्थ फेंके ( थे अवा- 
रे सजन्‌ ) जो विषेल्ले पदार्थ उत्यन्न करें । ( सर्चे ते) वे सब ( चश्चय कृताः 
का राजशासन द्वारा दशुड के थाग्य हों ओर ( विषगिरि: ) विष की खाते 


न 5 


का साखया का खाने भी ( दांशः ) राजशासन में प्रबद्ध रूप से ( रिजवृंड ) 
हर ( कृत: ) फिया जाय | इन सब छायों को शाजां अपने प्रदन्ध में रखे और 


३, 


ह्वतन्त्र किसी को वे करने दे । 


घर हर 


वर्धयस्से छमितारो वलक्षिस्त्वम॑स्थोष्ले। 

















७ 9 हे बे 





वाप्निः स पर्वतो शिरियंतों जातप्रिद जिषम्‌ ॥ ८॥ 





.. सा०--ते खजितारः वश्यः) वे विषेले पदार्थी को खोदने वाले पुरुष 


भी बिता राजाशा के दरुड के योप्य हों और हैं ( ओषशे ) त्वम्‌ चच्रि 
असि ) विष की ओषदियों तुस भी बन्द सुराक्षित स्थान पर रहा | ( सः 
परवेतः ) चह पहाड़ का भाग (यतः ) जिससे ( इंद विष ) यह दिफ 


जातम्‌ ) उत्पन्न होता हैं वह सी ( बच्चिः ) राज्य की कड़ी निगरानी 
यापहेरेमेंसख्ेव . #/ . का 


जात 0 पार 






सू०७३२]. चत्॒थेकाएडम्‌..... रेपओ 


५०2 3५ भय _ फल 0 ९७ह १5 ५ १७० १ री कानक “ भका जज 














0७,८५७ कमल कला, ३ पर िकरीपकरी पेपर फेक चिट 





[ ७ ] विष-चिकित्सा का उपदेश | 





गरुत्मान्‌ ऋषि: । वनस्पत्तिदेवदा | १-१, ५-७ अनुष्डभ:, ४ स्व॒राद | 
सप्तचे यृक्तम्‌ ॥ द 






बारिदं वांस्याते वरणावत्यामारओ । 
तत्राम्नतस्यासिक्त तेना ते वारय विषम ॥ १ ॥ 







भा०--इस सूक़ में भी विष चिकित्सा का उपदेश करते हैं। 
( वरणाचत्याम्‌ अधि ) वरणा नामवाल्ली ओषधि से युक्त धारा में बहने 
वाला ( इद वा: ) यह जल है । (तत्र ) इस में ( अद्तस्थ ) अखत, 
विष के विनाशक बल का रस ( आसिक्ल ) खिचा हुआ है । ( तेन ) उस 
से ( ते विषम्‌ वारयामि ) तेरे बिए्र को दूर करता हूं। द 









वरणा मामक झोषधि घ० राजानिधष्टु के अजुसार ' बरा ' ओषधि है. 
इस नास वाली पट्टा, वन्‍्ध्या कर्काटकी, विडज्ञ, हरिद्रा, काकमाची और 
उसके दोनों भेद काकजंधा ओर चूड़ामाणे, और अरुशी थे ओषधियां 
' बद्य ! कहाती हैं । ये सब विष नाशक बंतल्घादी गयी हैं । इनके अश से 
युक्क जल से विष झा माश करना चाहिये | इसके अतिरिक्त इथिदी ' चर 
कहाती है मिट्टी के शल्लेप से भरी स्प, इश्बक, तंतेया आदे के ।पेष दूर 
करने का पअकार आासद्ध हैं । | द 

रंसे प्राब्य/डिषमरुस यदुदाच्य/भ्‌ | 


झथेदमंधराउय करम्मेण वि कल्पले । २॥ 


[७] १-( &ि० ) * वरुणादाभृतम्‌ ” ( च० ) “ चकारारस विषम * इतिं 
प्रष्पृू० सं०. | 
२-( प्र० ) * विषमरसं पआच्यं * इति पेप्प०-सं० 4. 










































खू० ७। ३ 


लाला कबन्‍म लग 





अशलीयकामीया 








भ[०--( प्राच्यं विषम ) प्राची दिशा के देशों के जन्तु और ओष- 
थियों के नाना प्रकार के विष और ( यद्‌ उदीच्यं ) जो उत्तर दिशा 
के विष हैं वे भी ( अरंसे ) निर्बल हो जाते हैं (अथ ) और (इदम्‌) 
यह ( अधराच्यम्‌ ) नीचे भूमि में सरकने चाले कीट पंतंगों का विक्र भी 
( अरसं ) निर्बल हो जाता है परन्तु यह सब ( करम्मेण विकल्पते ) उस 
विष को शान्त करने के लिय्रे जो ओषधि का लेप, और मिश्रण ओर पान 
|... क़रने योग्य व्ब्य बनाया जाता है उसकी मात्रा और बलाबल भेद 
से भिन्न २ बल का विष शान्त होता है ऐसा समझना चाहिये । अरथोत्‌ 
भिन्न २ विष की मात्रा के लिये ओषंधि की मात्रा भिन्न र समझना उचित 
अथवा शरीर में आड़े फंलने वाला विष जो उसी स्थान पर सूंजन कर दे 

प्राच्य' है और ऊपर सिर की ओर फेलने वाला विष 'उदीच्य' और पैसे की. 
8 ओर नीचे जाने वाला विष 'अधराच्य' है। अ्रथवा श्राच्य' बहुत तीत 'उदीच्यः... 
2 मध्यम “और अधराच्य न्यून बल है अथवा वातोल्वण विष 'आच्य' और 
कह पिच्ोेल्वण “उदीच्य' और कफोल्वण अधराच्य' है| जम 
. क्र॒म्से कुत्वा तिर्ये/पीवस्पाकसुदाराथिम्‌ । कप 
छुथा किल त्वा दुष्टनो जज्लिवान्त्स न रूंडपः ॥ ३ ॥ 




















/.. औ-( च० 2 “ जक्षिवांस ” इति हिंदनिकामितः । “ मारूरूपः ? इतिः 
... हिटनिकामित: |  नु रूरुपः ” इति पेप्प० से० । “ रुरुप: ' इति ग्राहि- 
द द शाख्यम्‌ । ( श्र० ) “ तिये तिल्य ” मिति हिटनि:, “ तिरोभव ? पमिति 

सावण: । “ तुरीयं॑  इति पैप्प० सं० | “ तिरियं ? मासत्रयेणपच्यमात्तो- 
0 हा 0 धान्यविशेष: । “ तियंम-अतिरियम्‌ ? इति ग्रिल: । ( द्वि० ) “ पीब- 
.....  स्फाकम्‌ ? इति क्चित्‌ , आतिशाख्ये च | 'उदाहतम्‌ इति पैप्प० सं०.। 
..._ * पित्त्साकम्‌ ? इति पैष्प० सं० । वर्णाक्ृतिलेखसाम्यात्‌ ' तिए श्ति 
प्रंप५% संक , इति लेन्मन; । 




















सू०७।४] . छतुर्थ काग्डम्‌ 

भा०--हे ( दुःतनो ) बुरी तरह से शरीर में फेलने वाले या शरीर 
को दुःख देने वाले विष ! यदि ( पीवः पाकम्‌ ) सेद तक को पका डालने 
वाल और ( उद-आरथिस्‌ ) शरीर को सुजा डालने वाले या बहुत अधिक 
पीड़ा के जनक ( त्वा ) तुझे विष को कोई पुरुष ( कछुधा ) भूख से प्रारत 
होकर, पेट भर कर भी खा जाय तो भी (तिय ) धान यथा चावलों का 
( करम्भम्‌ ) मिश्रण ( क्ृत्वा ) करके ( जज्षिवान्‌ ) खाले तो ( सः न रूरुपः ) 
वह मूलछित न हो । े 

: करस्भ ओषधे भव पीवोबक उदारथिः । बातापे पीव इद्धव / इति 


ऋष्चद | 


0... ईंट 


अथवा पेप्पल्ाद्शाखा के पाठ के अनुसार--“ करम्भं क्ृत्या निर्य पीच 
स्पाकम्ुदाह्त स्‌ ।! “ निरप नामक धान्य का चावल बना हुआ “ पींब- 
स्पाक ' मेद बढ़ाने वाल्या पुष्टिकर कहा हैं। ( दुष्टनों छुधा किल त्वा 
जक्षिवान्‌ ) हे दुस्तनों धान्य ! तुकको जो भूख से खालेता है (सः न रूरुप) 


ह विष से दृषित नहीं होता । “ निरप “ नामक शालि के गुण '* निरपो 
 सधुरः स्निग्ध: शीतलो दाहपित्तजित्‌ | बत्रिदोषशमनो रुच्यः परथ्यः सचो- 
यापडुत्‌ | 
वि ले म्दे मदावाति शरसिंव पातयामालि । 
त्वा चरुमित्र यब॑न्त व्चसा स्थाययामसति ॥ 3 के 
.. भा०--सद॒कारिणी ऑपधियों के विषें का उपचार बतलाते हैं । हे 
( सदावति ) मदकारी ओषधे ! ( ते मदम्‌ ) तेरे मद को ( शरम्‌ इव ) बाण 


के समान ( प्रातयामः ) दूर फेंक देते हैं ओर हे विष ! ( चरुम्ू इब ) दूत 


७ 


शरुमिव ” (त्‌०) “ जेबन्तं ” इति साथगाभिम्रत:ः | (त०)  परित्वा- . 
वमि वेशन्तं श्ति पृपण्प० सक 4... का - 





























शे८द ... अथर्ववेदभाष्ये खू० ७। 











डक पननसकी । 


'गुप्तचर के समान ( येषपन्तम्‌ ) अद्ज २ में फेलने वाले (त्वा) तुकका ( वचसा 

' वाणी से (प्र स्थापयामः ) दूर भेज दंत हैं। अर्थात्‌ जसे डारी की टनकारः 
से बाण दूर चला जाता है ओर जिस अ्कार स्वामी की आज्ञा सुनकर गुप्त- 
चर दूर देश में चला जाता है उसी प्रकार हमारी वाणी के अयोग से मद. 
उतर जाय | अथवा--( येषन्त॑ चरुसू इव ) गिस प्रकार उबल्लती हुई 
हण्डिया को शीतल पानी में डाल कर या आग से उतार कर रख देने 
बह उबलना बन्द कर देती है उसी ग्रकार शरीर में तीआता से उफनते हुए... 


- विष को हम अपने तीब वचन प्रयोग से (प्र स्थापयाससि ) थाम लें। 
परि झ्ामम्िवायित वचंसा स्थापयामसि । 
तिष्टां वक्त इंव स्थासन्यश्रिखाते न रूरूप: ॥ (॥ 
भा[०--( ग्रामम्‌ परि ) ग्राम भर में ( आचितं ) फेले हुए अराज- 
.. कता या दंगे को जिस प्रकार राजा अपने हुकुम से एक ही वार रोक देता... 
है उसी प्रकार हम विषवेद्य तु विष को ( वचसा स्थापयामसि ) अपनी 
प्रभावजनक वाणी द्वारा स्थिर कर दें, शरीर में फेले हुए विष को हे 
के घातक प्रभाव करने से रोकें ।हे पुरुष ! तू (अश्नि-खाते ) कुद्दाले से 
खोदे हुए ( स्थाप्लि ) थांब ले था गढ़े में ( वक्त इव ) द्रख्त के समान 
तिष्ठ ) गड़ कर खड़ा हो जा, ( न रूरुपः ) इससे तू सूर्छित न होगा । 
शब्द का प्रभाव विष उतारने, उसको रोकने आदि में ग्रायः देखा गया है 
पृथिवी में गढ़ा खोद कर उसमे गले तक गाड़ देने से भी पथिवी विष 
चूस जाती है । देखो डा० जुस की मिट्टी चिकित्सा पल 


... पवस्तसुत्वा पयक्राणन्‌ दशमिराजिनेस्त । 
प्रक्रारास त्वमोषथेश्विखात न रूरूप: ॥ ६॥ 


ल् .. भा०-हे ( अश्निखाते ) कुदाल से खोदी गई ओषधी (त्वा ) तुझ 
को ( पवस्तः | वस्त्रे या छाजों ओर ( दूशेमि: ) ऋत्ष या व्याप्रच्छालाओं 









































सू०७।७]. चतर्थकाडमू... देदक 
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( डउत ) और ( अजिने: ) सुगच्छालाओं के बदले में ( पर्यक्रीणन्‌ ) परस्पर. . 
बचते ख़रीदते हैं । इसलिये तेरा नाम (प्रक्री:) भी है। तेरे प्रयोग से 
भी ( न रूरुपः ) विषात रोगी मूछा को ग्राप्त नहीं होता । 







'प्रक्री! ओषधि धन्वन्तीरे राजनिघरण्टु में प्रकीये नाम से आया है। 
जिसके पांच भेद हैं करब्ज, उदकीये, अगारवज्ली गुच्छुकरंज, रीठाकरंज ।. 
ये भो विषनाशक एवं कुष्ठ, कण्ड और #फोट त्वचादोष के नाशक बत्त- 

लाये गये हैं । 








अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणिं चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अच्च मा देसन्‌ तदु व॑ एतत्‌ परो दधे ॥ ७॥ 


अथवृ० ७ | ६।|।२॥ 








भा०- हे मलुष्यो ! ( ये ) जो (चः ) तुम लोगों में से ( अनाप्ताः? ) 
अनाप्त अथात्‌ आप या विद्या-पारंगत नहीं हैं वे ( यानि ) जो ( प्रथमा ) 


प्रथम २ ( कममोशे ) कसे ( चक्रिरे ) करते हैं वे.( अन्न ) इस कार्य में 
( नः ) हमार ( वीरान ) वीरें, पुत्रों को ( मा दभन्‌ ) कष्ट न पहुंचावें | 


[ ८ ] राज्यामिषेक योग्य राजा का वर्णन | 








_ अथर्वाडगिरा: ऋषि: । राज्यामिषेकम्‌ । चन्द्रमा: आपो वा देवता: । १, ८ 
_भुरिक्‌-त्रिष्डप्‌ ; १ विष्॒प्‌ , ५ विराट प्रस्तारपंक्तिट, २, ४, ६ अनुष्डुभ: । 
सप्तचे सृक्तम्‌ ॥ 







७-( प्र० )  अनाप्ता ' शति बहुन्न । 






१,  अनाप्ता अनलुकूला शत्रंव: ” इति सायण: । * न उत्तम येभ्य: ! इति 
क्षेमकरण:, तदुभय॑ चिल्त्यम्‌ | 
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[ ८ ] १-८ प्र० ) भूतों भूतेषु चरति प्रविष्ठ/ ( तृ० ) * तस्व' सृत्यो * इति तै० 


कुधय द अथव॑ंबेदभाष्ये 
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की 


&। 
हे 
प्र 


ल्‍ 


_भूतों मूतेषु फ्य आ दधाति स मतानामर्धिपतिरबभूव । 


है पाप 


_तस्य॑ मम्युश्चरति राजयथे स राजा राज्यमल मन्यताभधिदम्‌ ॥१ 


भा[०- राजसूय यज्ञ द्वारा राज्य को शासन करने का उपदेश करते 


हैं । ( भूतः ) स्वयं सामथ्येवान्‌ होकर पुरुष ( भूतेषु ) अन्य ससद्ध-समर्थः 


पुरुषों पूर सी ( प्र: ) अपना वीये, पराक्रम ( आ दधाति ) स्थापन करता, 


( सः ) चह ही ( सृतानाम्‌ ) आशियों' का ( अधिपतिः ) स्वासी (बल्ब) 


हो जाता हैं। ( दस्य ) उसके ( राज-सूर्य ) राजसूच, राजाओं पर जमने. 


वाले शासन, यज्ञ या प्रभुत्व को ( झत्यु: ) म्॒त्यु दरड देने का सामथ्यः 
ही स्वयं ( चरति ) सम्पन्न करता है ( सः ) वह ( राजा. ) राजा सब के 
गन का अनुरजक हाकर ( इृदस्‌ राज्यम्‌ ) इस राज्य को ( अनु मन्यताम्‌ ) 
स्वीकार करे ! 
है के. 6 | ४. चर । 
आभे प्रांह माप वन उमन्नश्चेसा सपत्महा' । 
झा तिष्ठ मित्रव4द तुथ्य देवा आधि बवन ॥ १३ 
अथव० २ | ७ | १६ ॥॥ 


धर कप 


भा०--हे राजन  ( अ्रभि ग्राहि ) तू सब के समक्ष अग्रासन पर आ। 
( मा अप वेतः ) कली अपने को तुच्छुता में रख कर अपनी शोसा कम 
मत कर, अपनी शान मत बबेगाड़ । तू स्वर्य ( उम्र: ) सदा उच्चत दण्ड 
होकर ( चेत्ता' ) राष्ट्र कार्यो के. समस्त विभागों को जानने हारा, विद्वांच्‌ 
ब्रन कर ( सपरन-हा ) अपमसे शत्रुओं को जीतकर, हे ( सित्र-व्धेन ) अपने 


॥% किक प 


पमित्र राजाओं को ऊंचे पदों पर वृद्धि बेने हारे राजन्‌ ! (आ तिष्ठ ) सिंहासन 
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ब्रा०् | सते मृत्यु ? इति पेंप्प० सं० | कर 
( प्र० 3 ' अभि प्रे वी उपस्य ? इति पेप्प+ सं ६. 
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४ | चतुथ काएडंस्‌ 
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पर विराजमान हो | ( तुम्ये ) तेरे लिये ( देवाः ) विद्वान्‌ ज्लोग ( अधि 


ब्रवन्‌ ) उत्तम राजबतिक उपदेश करें, उत्तम मन्त्रणा दें । 






७. | ४६३. 


आ तिटंन्त परि विश्व अमूषञण छिय वसानश्वराते खरोजिः । 


५ 


महत्‌ तद दृष्ण असुरस्य नामा [जभ्यरूपा शाछूताने तस्थी ॥३॥ 


ऋ० ३ | श्८ | ४ | बजु० ३2३१ । शश्जा 








भा०--हे राजन्‌ ! ( आ-तिहन्ते ) राज्य सिंहासम पर बेठे हुए तु 
को ( विश्वे | समस्त विद्वान्‌ प्रजागण ( परे अभूषन्‌ ) चारों ओर से घेर कर 
सभा में विराजमान हों और तू ( स्व-रोचिः ) स्वयंत्रकाश सूर्य के समाच 
(६ श्रिये वप्तामः ) राजलचमी को धारण करता हुआ ( चरति ) सर्वेत्र 
विचरण कर था राज्य का भोग कर । ( दुष्णः ) प्रज्य पर नाना सुखों के 
वर्षक ओर ( असुरस्य ) शत्रुओं के नाशक राजा का ही ( तत्‌ महत्‌ नास ) 
वह बड़ा भारी यश है कि ( विश्व-रूपः ) राष्ट के समग्र अधिकारियों में 
नानारूप होकर वह ( अस्तानि ) अमर नामें, पढ़े और यशों को (तस्थो) 
आप्त करता है । कक 











व्यात्रो अधस्नि वेयांध थि ऋमस्व दिशो महीः क्‍ 

चिशस्त्वा सवा वः्छन्त्वापा देज्या: एयरचता: ॥ ४ | 

भा०--हे राजन « ( वयाश्र ) व्याप्त के स्वभाव वाले पुरुष पर (व्याप्रः) । 
बाघ बन कर तू ( दि-क्रमस्व ) उस पर चढ़ाई कर ओर इसी प्रकार ( महीः 
दिशः ) विशाल दिशाओं में अपना चतुर्दिंगनत ( वि क्रमस्व ) विजय कर । 
(६ त्वा ) तुके ( सदी: विश: ) समस्त प्रजाएं जो नगर सें आकर बसी हैं 








३-( द्वि० )  श्रियो वसान: ” इति ऋ० ॥ 
४-व्यात्रों वेयात्रेदथि अयस्व ( च० ) "मा त्वद्राध्मपिश्रपत! इति तें७ बआा० 
( ढै० ) सवायन्त्याप: इति पष्प० सं० । थे 






























२2५, । इदछ जी अथवंबेदसाष्ये । र्‌० ८&। 
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( पयस्वतीः ) अन्न और पशु, दुग्ध और अमृत को प्राप्त करने वाल्ली, हृषट 
.... थुष्ट ( दिव्याः आपः ) ओर औलोक से आने वाली वर्षो के समान उप- 
कारी आप्त प्रजाएं भी तुक्के ही अपना राजा स्वीकार करें अर्थात्‌ मेघ तेरे 
राज्य में दृष्टि करे अकाल, दुभिक्ष न हों, प्रजाएं हष्ट पृष्ठ हों ।.... 


या आपों दिव्या: पयसा मद॑न्त्यन्तरित्ष उत वां प्रथिव्याम्‌ । 
तासा त्वा सर्वांसामपाम्रमि पिंश्वाम्मि व्चेसा॥ ४ ॥ 





भा[०--( याः ) जो ( दिव्या: ) दिव्यगुण वाली ( ऋपः ) जलधाराएं 
या आप्त प्रजाएं ( पथसा ) अपने पुष्टि -आरोग्यकारक जल ओर बल 

( अन्तार्च्षिम्‌ ) अन्तरित्त ( उत वा ) अथवा ( प्थिव्यास्‌ ) पथिवी पर 
( मर्दन्ति ) प्राणियों को हृष्ट पुष्ठ करते ओर स्वयं प्रसन्न रहते हूं ( तासां 
सर्वोर्सा') उन सब के ( वर्चेसा ) तेज से ( त्वा ) तुझे ( अभि षिव्चामि ) 
राज्य सिंहासन पर अभिषेक करता हूं । सब तीथों के ओर खब प्रकार के 
हा -. जला सर राज्यामषक के अवसर पर राजा का स्नान कराया जाता है | 


अप्ति त्वा वर्चसासिचज्ञापों दिव्या: पयखतीः । 
यथासो मित्रवध्ननस्तथा त्वा सविता कंरत्‌ ॥ द॥ 
मे भा० “है राजन ! ( सवा ) तुझे ( पयस्वतीः ) पष्टिदायक सार पदाथ . | 
....._ से युक्न ( दिव्या: आपः ) दिव्य-गुणसम्पन्न ( आपः ) जलों और आपजनों 
272 ० .. नें (वर्चसा) अपने तेज से जो ( अभि असिचन्‌ ) सब प्रकार से या सब के 
.. समक्ष खान कराया है इसका तात्पये यही है कि तू ( यथा ) जिस प्रकार 
से हो सके ( मित्रवधेनः असः ) अपने खेह करने वाले राजा और प्रजा, 


























७५-( प्र७ द्वि० ) या दिव्या आपः पयसा सम्बभूव: यां अन्तरिक्षे उत घार्थि- 
बीर्या:' इति ते० ब्रा० । 
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सामनन्‍्तों ओर अधिकारियों की वृद्धि कर ओर ( सविता ) सर्वेप्रेरक, सवो- 
व्पादक पिता परमात्मा ( तथा ) उस प्रकार का ( त्वा करत्‌ ) तुझे बनाव । 
एना व्यात्रे पंरिषस्वजाना: सिंह हिन्वान्ति महते सोभंगाय । 
समुद्रं न सभुवस्तस्थिवांस ममेज्यन्ते द्ीपिनम्रप्स्व१न्तः ॥आ। 
भा०--( एनाः ) ये समस्त प्रजाएं जिनकी प्रतिनिधि-भूत ये समस्त 
दिव्य जल-घाराएं या आपः हैं वे ( व्याध्रम्‌ ) बाघ के समान पराक्रमी और 
( सिंहम्‌ ) सिंह के समान शूरवीर राजा को (परि-सस्वजानाः) आश्रय करती 
हुईं (महते सोभगाय) बड़े भारी सौभाग्य, राज्य सिंहासन पर बेठ कर शासन 
कार्य के लिये ( हिन्चन्ति ) ग्रेरित करती या डसको कर प्रदान करके. परिपृष्ट 
करती हैं । जिस प्रकार ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थिर गम्भीर *( समुद्बम्‌ ) समुद 
को समस्त नदी आदि जल से पूर्ण करते हैं उसी प्रकार ( सु-भुवः ) उत्तम 
भूमियां ( द्वीपिन ) शादूँल के समान पराक्रमी ओर (अप्सु अन्तः तस्थिवांस ). 
जलें के समान उत्तम प्रजाओं के बीच खड़े हुए राजा को ( मम्ेब्यल्ते ) 
अड्ग प्रत्यज्ञ' में स्नोन कराती हैं ओर छुनत्र चामर आदि से सुशोभित करती हैं। 
[६ ) अन्न के दृष्टान्त से ज्ञान का वर्णान | 


भुगुऋषि: । त्रेककुदमञ्जनं देवता | १ » ४-१० अनुष्ठुभ३, कुम्म्ती, ३ पथ्यापंक्तिः । 
दशच सूक्तग ॥ | 








एहि' जीव आयंमारं पर्वतस्यास्यक्ष्यंम । ला 
विश्वेमिदेवेदेत्त पंरिधिजीवनाय कम ॥ १॥ हक बज क 

.. . ७-( हढ्ि० ) सिंह मुजन्ति महते धनाय ब ( तृ० ) * महिष नः सुभ्वम 
इति मै० सं० * महिरष न सुभवः ? इति पेप्पण सं०। “ समुद्रे न 

: झुम्बम्‌ * इति हिटनिकामित: पाठ: |. का | हा 

[ ६९ ] १-( ह्वि० )  अक्षय्यम्‌ / अक्षर वा इति ग्रिल्कामिक । 
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.. आ०--अब्जन के दष्टान्त से ज्ञान का वणेन करते हैं । जिस अकार 
अब्जन ( अस्य पर्वतस्थ ) इस पर्वत का विकार होकर ( अच्यम्‌ ) चक्ुओं 
के लिये हितकारक है और जीवन की रक्षा में सहायक है उसी प्रकार हे 
सद्‌ विवेकरूप ज्ञानाब्जन तू ( जीच॑ त्रायमार्ण ) इस जीव की, आत्या की 
या आखियों की रक्षा करता हुआ ( अस्य ) इस ( पर्देतस्थ ) परम पूर्ण 
सब के परिषालक परमात्मा से प्राप्त होकर जीव के लिये ( अच्यव्‌ अखि 

..... इस अन्धकार मय संसार में चकु के लिये अकाश के समान हितकर है । 
ओर ( विश्वेभिः ) समस्त ( देवेः ) विद्वानों ने ( दत्त ) तेरा जीवों के.लियें 
पदेश किया है ओर वस्तुतः ( जावनाय ) जविन भर के लिये ( परिधिः 

.. प्रकोट के समान आाण-रक्षक है। 

पुरिपारं पुरुषाण। परियाणं गवांमलि । 

ह . अश्यानामयत। पश्यिणाय तस्यिषि ॥ ९॥ . - 

भा०--हे ज्ञानरप अअज्षन ! सब पदार्थों के प्रकाशक ! तू ( पुरुषाणां 

मनुष्यों का रत्तक ओर ( गवाम्‌ ) गाओं, पशुओं, ज्ञान-इन्दियों का भी 

परिपाणस्‌ ) सब प्रकार से रत्तक ( असि ) है । ओर ( अवेतां ) इधर उधर 

चलने फिरने हारे अश्वें। ओर उनके सदश प्राणेन्दियों के भी ( परिषाणाय ) 
सब प्रकार से रक्षा करने के लिये तू सदा ( तस्थिषे ) उद्यत रहता है । 











उतासि परिपाणं यातुजस्मंनमाजन । 
उतामृतंस्य त्वे वेत्था थों आसि जीवमोज॑नमथों हरितभेषजम्‌॥३॥ 











...... भा[०-हे (आब्जन ) अब्जन के समान चक्ु को अज्ञान रूप तामस 
........ शेग से विनिवृत्त करने हारे सर्वे-प्रकाशक ज्ञानाक्षन ! ( उत ) ओर भी 





हि 
कं 
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7 है औ० 2 उतेवासि *, ( तृ० च० ) “ उतामृतत्वस्येशिषा उतासः 
पफिसे भोजनम * इति पैप्प० सं० | मा] 
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अधिक यह कि ( यातु-जम्मनम्‌ ) समस्त मानेस ओर शरीर पीड़ाओं को 
रोक कर उन से ( परिपाणम्‌ ) रक्षा करने हारा (असि ) है । ( उत ) ओर 
( सवे ) तू ( अम्ृततस्थ वेत्ता असखि ) मोक्ष सुख का ज्ञापक, ज्ञाता वा आल 
कराने घाला है | और सत्य बात तो यह है कि ( जीव-भोजनम ) जीवों 
के लिये भोजन के समान पुष्टिकारक, आणाधार और आत्मा का आश्यल्तर 
_ मानस-भोजन समस्त भोगग्रद ( अथों ) भी ( असि ) है । (अथो ) और 
तूही ( हरित-भेषजस्‌ ) नये २ लाये ताजे रस वाल ओषधि के समान 
चज्ली, ज्ञानखता होकर उसके सब भवरोगों की चि.केप्सा कर देता है । 
यस्याश्नन प्रसपेस्यड्ुम हु परंष्यरः । 
सता यक्म वि बांधस उ्मो मंध्यमशीरिंव ॥ छ॥._ 
ऋ० १० | ९७ । १२॥ यजु० १२ | ८६॥ 















भा०--अज्ञान-नाशक ज्ञानाब्जन ! स्वरय॑-प्रकाश ! ( यस्य ) जिसके 
( अद्गजम अद्गम ) अंग २ में ओर (परु:परुः ) पारू २ में तू ( प्र-सर्पसि ) व्याप 
जाता है वहां २ से ( यक्षम॑ वि बराधस ) पीड़ाजनक रोग को नष्ट कर देख 
हैं। तू सचमुच ( मध्यमशीः-इच ) अन्तरिक्त में व्यापक वायु एवं शरीर में 
व्यापक आण के समान अथवा मध्यम राजा के समान ( उग्रः ) बड़ा ही 
बलवान है । इसी कारण जीवन के प्रत्येक भाग में से भव-बन्धनें को 
काट ड़ाज्मता है और सब प्रकार से सुखी कर देता है । ; 











मेन पधाप्नोति शपथों न कृत्या नाभिशोच॑नम्‌ । 
मेने विष्कन्धमश्स॒ते यस्त्वा विभ॑त्योज्ञन ॥ ४ ॥ 








५२ 





४-- यस्यौषवी उ्स्पथ ' इति ऋ० । ( लृ० ) “ विवाधबध्वे ” इत्ति ऋ० । 
.  बाधते ? इति सायणानिमतः । * तस्माद्‌ यक्ष्म ! इति पेप्प० सं० । 
. ४ ० ) “त आप्मोति ! ( तृ० ) ' नेने निष्कल्यं "इति पेप्प० सं० । 
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अफराजना 












2 ०, , >डन, 


भा[०--हे ज्ञानाव्जन ! प्रकाशस्वरूप- ६ यः त्वा बिभत्ति ) जो तुझे 
धारण करता है ( एने शपथो न प्राप्तोति ) डसको किसी का दुर्वचन भी 
नहीं लगता ( न कृत्या ) उसको किसी की बुरी खाल भी नहीं सताता |... 
( न अभि-शोचनस्‌ ) उसको किसी का कोसना भी नहीं लगता । (एन 
वि-स्कन्ध न अश्नुते ) उसको किसी का षड़यन्त्र या सेनाबल भी पीड़ा... 
नहीं देता । द है 
... असन्मन्त्राद दुष्वष्न्यादु दुष्कृताच्छमलादुतत.... 
दुह्मदेश्चच्ुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्याउ्जन ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ज्ञानाव्जन | तू ( नः ) हमें ( असत्‌-मन्त्रात्‌ ) दुष्ट पुरुषों । ५ 
की दुष्ट सलाहों और कुचादनाओं एवं दुर्विचारों ओर दुर्मन्त्रणाओं से 
( दुः-स्वप्न्याद ) बुरे २ विचारों से उत्पन्न होने वाले बुरे २ स्वप्तों से 
( दुष्कृतात्‌ ) दुर्विचारों से उत्पन्न होने वाले दुराचारों से (डत ) और 
( शमलाद ) पाप कम से और (दुह्मद॑ः) दुष्ट हृदय वाले पुरुष की (घोरात) 
पाएमय, भयंकर ( चक्ुष: ) आँखों से भी ( पाहि ) बचा, हमारी रक्षा कर | 
इद विद्वानांज्जन सत्य वंच्यामि नानंत्मू ।.......... 
सनेयमश्वे गामहमात्मान तर्व पूरुष ॥ ७॥ 
उत्तराध; आ० १० | ९७ | है.६ ( अभ्र० द्वि० )॥ 
यज० १२ | ९८ प्र० द्वि० 




















.. भा०--हे ( आ-अब्जन ) अब्जन के समान भीतरी आंख खोल दिन 
वाले प्रकाशस्व॒रूप ज्ञान | ( इदं विद्वान) इस सब बात को जानता हुआ में 


-६-( द्वि० 











) 'क्षेत्रियाच्छपथादुत ” इति पेष्प० सं० |... 
इति सायणसम्मतः पाठ: । (च० ) “ गांबास: 
“गां वास आज्जन तव पौरुष: ? इति पेप्प० सं० । 
















खू०६78].. चतर्थकाडडम्‌...... श':े६४ 
( सत्य वच्यामि ) सत्य ही बोलूं , (न अनुतम्‌ ) कूठ न बोलूं । हे ( पूरुष ) 
ज्ञानमय आत्मन्‌ ( तव ) तेरे लिये ( अश्वं गामू ) अश्व और गो और 
 ( आत्मान ) अपने को भी ( अहं ) में ( सनयम्त्‌ ) दान कर दूँ, त्याग कर 
दूँ , पर तेरी अवश्य रक्षा करू | 
त्रयों ठासा आज्ञनस्य तकमा बलास आदहिं: । 


] 


बार्वेष्ठः पर्वतानां त्रिककुन्नाम॑ ते पिता ॥ ८ ॥ 


भा०--( आ-अम्जनस्थ ) इस ज्ञानरूप अब्जन के ( त्रयः दासाः ) तीन _ 
दास अथोत्‌ विनाश करने योग्य पदार्थ हैं प्रथम ( तकक्‍मा ) कृच्छु जीवन 
शोर दुःखमय जीवन, ( बलासः ) आत्मा का बलनाशक निराशावाद, 
और ( आत्‌ अहिः ) उससे उतर कर सर्प के समान तप और यशः शरीर 
पर आधात करने वाला, विषय-वासनामय काम इन तीनों का ज्ञानरूप 
बच्च विनाशक है । लोक में अब्जन के बल पर ज्वर, अतीसार और विष- 
विकार नष्ट होते हैं । हे ज्ञानरूप अब्जन ! ( ते पिता ) तेरा पिता पालक 
( पर्व॑तानां ) पव॑तों में से, पालना करने में समर्थों में से वह ( चर्षिष्ठ: ).. 
ज्ञान जल का व्षाने वाला, सब से अधिक वद्ध ओर सब से अधिक समर्थे 
परमेश्वर है जिसका ( नाम ) रूप ओर माहिमा ( ब्रि-ककुद ) त्रिककुत्‌ 
तीनों लोकों में श्रेष्ठ, वेदत्रयी रूप, त्िनेत्र, त्रिअम्बक ओर भू: भुवः स्व: 
स्वरूप प्रभु है| वेदन्नयी त्रिनेत्राणि त्रिगुरं त्रिपुरं चपुप | शि० पु०। 
यदाअंने त्रेककुदं जाते द्विमवंतस्पारिं । 
यातृश्व॒ स्वाञ्म जम्भयत्सवांश्व यातुधान्य/ ॥ ६ ॥ 
... भा०--जिस ग्रकार हिमावत पवैतों से परे त्रिककृदू नामक विशाल 
_ पवैतों से अब्जन उत्पन्न होकर सब शरीर की पीड़ाओं और सब पीड़ाकारी 
.. विन्न बाधाओं को दूर करता हैं उसी प्रकार यह ज्ञानरूप अब्जन भी... 
.._ ( हिमवतः परे ) हिस के समान शुक्लकमो, शुद्धाचारी मुक्त पुरुष से ऊपर _ 
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( त्रेककुद ) वेद्त्रय रूप परबह्य से (जात॑ ) उत्पन्न (यद्‌ ) जो ( आन 
झानसथ अण्जन है वह ( सर्वान्‌ ) सब ( यातून्‌ ) पीडादायक विषयों 
आर ( सवाश्र यातुधान्यः ) सब योग-विज्न कारिणी दुवातियों को ( जम्भयांति ) 
विनाश कर देता है । 


यदि वासि चैेककुद यदि यावुनमुच्यस । है 


उने ते भद्दे नाम्नी तांभ्यां नः पांहझाजन ॥ १० ॥ था 


हर] 
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. भा०- है ज्ञानाव्जन ! ( यदि वा त्रककुदम असि ) चाहे तेश नाम 


' अक्कुद | तीनों वेदों के भराडार परमेश्वर से उत्पन्न वेदत्रय ज्ञान ह। 
( यदि का यासुनस्‌ उच्चसे ) और चाहे तू ' याझ्नन - यम नियम साधना से 
योगजरूप में उत्पन्न होकर “ यामुन ” कहाता है (ते )तेरे (ते)वचे 
दोनों ( भदे ) कल्याण और सुखकर उत्तम ( नाम्नी ) स्वरूप हैं (ताम्यां) 

उन दोनों से ( नः ) हमें ( पाहि ) पालन कर । यहां लोक में प्रसिद्ध दो 
अकार के अब्जनों की सच्ा का भी उपदेश कर दिया । 


अथर्वा ऋषि: | शंखमणिशुक्तयों देवता: । १-५ अनुष्ठुम:, ६ पशथ्यापंक्ति:, 
६ 0, . ७ पथ्चपदा परानुष्छप्‌ शकरी | सप्तच सूक्तम ॥ पक पथ 











वार्ताज्जातो अन्तरिज्षाद विद्युतो ज्योतिषस्परिं | 

स नी हिरण्यजा: शडूखः कृशंनः पात्वेहंस: ॥ १॥ 
... भा०--शंख के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हैं। ( चातात्‌ जात 
श्राणवायु से शरीर में प्रकट :आणवायु से शरीर में प्रकट हुआ ( अन्तरिज्ञात्‌ जातः ) अन्तरित्त-्ह॒दया_ हुआ ( अल्तरिक्षात्‌ जञातः ) अन्तरिक्ष-हृदया 
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७ गकरी ली निलन "जी नरी बटीफिय करी निका, अली; कं", आर, हम (का) ही. मी जी पक ५6 


काश में प्रकट, ( विद्यतः अ्योतिषः पीरे ) विद्यत्‌ की ज्योति के स्वरूप में 
योगाभ्यास हार साक्षत्‌ किया गया, वह ( कृशनः ) सुक्का के समान अति 
सूच्म, उज्ज्वल, सब दुखा का विनाशक, ( हिरण्यजाः ) अआभरस्थ, सब से 
रमण करने योग्य अपने आत्मा रूप में प्रकट हुआ ( शंखः ) कश्याण सागे 
को स्वयं खोजने ओर प्राप्त करने वाला हमार आत्मा ही ( नः ) हमें 
( अहलः ) पायें से ( पातु ) बचाव । 

यो अंग्नतो राछनानां समद्रादधि अजिये । 

शखदूखेन हत्वा रक्तास्यतियों वि पहासडे ॥ २॥ 

भसा०--जिस प्रकार समुद्र से शंख उत्पन्न होता हैं. ऑर' डसका' 

नाद बज्ञा कर योद्धा राहसों ओर चोरों को विजय करता है' उसी प्रकार 
( यः ) जो ( रोचनाना ) सब काम्तिमान इन्द्ियों के ( अग्रतः ) पूर्व, सर्व- 
श्रष्ठ ( समुदाद ) सब आनन्द रसों के सागर सर्वेशक्विमान्‌ बह्य परमात्मा 
से ही ( अधि जज्ञिषे ) ज्ञान प्राप्त करता है उस ( शंखेन ) आत्मा रूप 
शंख से ( रक्षांसि ) विश्लों को या व्युव्थानकारी मानस विक्ञोमों को और 
( अश्रिणः ) आत्मा की विभूतियों के विच्नशक विषयों को या विषयमोगी 
इन्दरियों को (वि सहस्महदे ) जाना प्रकार से वश करते हैं । आत्मा के 
ज्ानमय अनाहत शंखनाद से विषय वासना नष्ट होती और अन्‍्तवृत्ति 
होकर इन्दियां वंश में होती हैं । द 

शगरूरसनामावाममात शझइूखनात सदान्या, | 

शझूसो नो जिश्वभेंषजः कृशनः पात्वेहंस: ॥ ३ ॥ 
.. भा०-- झंखेन ) शंखन्सुख के अभिलाषी या आनन्द्मय और 
'क़ल्याणस्वरूप उस आत्मा के स्वरूप छान से हम ( अभीवास्‌ ) सब 
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8-( प्र० ) “ वामवदयम्‌ * इति पेप्पक सं० । 
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रोगो को ओर ( अमति ) अज्ञान को ओर उसी ( शंखेन ) कब्याण मय 
सुख रूप आत्मा से ( सदान्वाः ) सदा का कड्टदायिनी दष्ट पीड़ाओं को 
भी वश कर लत हैं। वही ( शंखः ) शेख, आत्मा ( नः ) हमारा ( विश्व- 
भेषजः ) सब रोग पीढ़ाओं की एकमात्र ओषधि है। वह ( कृुशनः ) सब. 

सा का नाशक सूक्मतम आत्मा ( नः ) हमें ( अंहसा ) पापों से (पातु 
बचाचे । 





का दावि ज़ातः संमुद्रजः [स-घत स्पयोभ्व॑तः । 
स नो हिरणयजा: शकहूख आयुय्प्रतरणों मणिः ॥ ४ ॥ 
भा०--वह आत्मा ( समुद-जः ) उस परब्रह्म रूप आनन्दसागर 
स अपना आनन्दश लेन वाला ( सेन्घचुतः पारे आ-भ्तः ) उस दया 
आनन्द, चतना ओर ज्ञान के सेन्धु से सब प्रकार से पालित पोषित 
हिरण्य-जा: ) आभिराम उस परम सीमा के आश्रथ पर जीवित वह (शंख 
कल्याण रूप आत्मा ( मणि: नवान्‌ होकर मणि के समान स्वयं- 
प्रकाश होकर ( आधु:अ्रतरण: ) इस आयु या जीवन में पार उतार देता 
है, भव सागर से तरा देता है । 





समृदाज्ञातो मणिउ्रेत्नाज्ञातो दिवाकर: । 
सो अस्मान्त्सवेतः पातु हेत्या देंचासरेम्य: ॥ ४॥ 





भा०--चह शंख रूप आत्मा ( माणेः ) प्रकाशस्वरूप होकर भी । 
( समुदात्‌ ) समुद से उत्पन्न माणे के समान उस ज्ञान और ज्योति के 
परम सागर से ( जातः ) ज्ञान और ज्योति को प्राप्त करता हैं। और का 
चृत्रात्‌ जातः दिवाकरः ) जिस ्रकार मेघ के आवरण से मुक्त होकर सूबे . 








१ 
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रण से मुक़ होकर आदित्य रूप होकर वह आत्मा चमकने लगता है। वह 
आदित्य रूप ज्ञानवान्‌ आत्मा ( देवासुरेभ्यः ) देवों ज्ञान-इन्दियगण ओर 
असुरन्याणेन्दियों से हमें अपने ( हेत्या ) विषय वासनाओं को मार गिराने 
बाल ज्ञानवच्च से ( नः ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । 
हिरण्यानामकोंसि सोमात्‌ त्वमार्थि जशिषे | 
रथे त्वमांसि दशेत इंपुओ रोंचनस्त्वे प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
भा०--हे ( दर्शत ) दशेनीय ! योग समाधिद्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य 
एकमात्र दुशनीय रूप आत्मन्‌ ! तू ( हिरस्यानास्‌ ) अभिराम, रमणीय, 
एवं कान्तिसान या चेतनावान्‌ इन्द्रियगणों में, ताराओं में सूथे के समान 
उन्तका भी प्रकाशक ( एकः, असि ) एक ही है । और ( सोमात्‌ ) .सब के 
उत्पादक एवं प्रेरक ज्ञानमय, चेतनामय ओर आनन्दमय परखब्रह्म से 
. ( अधि जज्षिषे ) आनन्द प्राप्त करके आनन्दमय हो जाता है । (थे ) 
.. इस देह मय रथ में विराजमान होकर ( दर्शतः त्वम्‌ असि ) तू और भी 
दशशनीय है और ( इु-धो ) इषुल्मनः कामनाओं के धारण करने हारे मन 
पर भी वश करके ( रोचनः ) उससे अधिक कान्तिमान होकर (व) 
तू ( नः आयूषि ) हमारे आयुओं, जीवनों को ( तारिषत्‌ ) तरा देता हैं, 


करे 


. सफल कर देता है । 
देवानामास्थि कृशने बभूव तदांत्मन्वच्चरत्यप्स्व१न्तः । 
 तत्‌ तें बच्नम्यायुषे वर्चसे वलाय दीघोयुत्वाय॑ । 
शतशारदाय काशनस्त्वामि र॑तक्ततु ॥ ७॥ 


६-( ढि० ) * सहोषादवि ', ( तृ० ) “ सथेषु दशत ? इति पैप्प० सं० 
७-( च० ) “बलाय च कार्विण्स्त्वाभिरक्षतु ? इति पेप्प० सें० । ९ कश- 


तक 


नंस्त्वा ! इति बहुत्र । 
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भा०-हे शिष्य ! वह आत्मा ( कृशन ) अति सूक्म होकर भी 
( देवानाम्‌ अध्थि ) देव--इन्डियगणों का प्रेरक ( बभूव ) है। (तत्‌) 
वही आत्मा ( आत्मन्वाति ) अपने अधीन इस दंह मे ओर ( अन्‍न्तः, अप्सु 
से दिचारों में ओर क्रियाओं में ( चरति ) विचरा करता हैं। उस आत्म- 
रूप माणि को में आचाये हे शिष्य (ते) तेरे ( आयुषे ) दीध जीवन, 
( वर्चसे ) बह्मचर्य ओर ( बलाय ) बल सम्पादन के लिये ओर ( शतशार 
दाय दीघीयुत्वाय ) सो वर्ष के दीध जीवन के लिये ( बध्चामि ) बांधता 
हूं । उपनयन के समय उसका तुझे उपदेश करता हूँ । वह ( कशेन 
सूच्याति सूच्म सब कष्टो का विनाशक आत्मा (त्वा अभिरक्षतु ) तेरी 
सब अकार से रज्षा करे । है] । 

















न्‍१/3 


हक 


आत्म-रूप से परमात्मा का भा साथ २ चणुन हा गया हेँं। जैसे 


जे हक 


आत्मा का यह देह बसे ही बह्म का ब्रह्माण्ड देह है इस देह के देव इन्द्रिय 
गण ओर उसके लोक लोकान्तर इ्ृष्यादि विराद रूपक जानना चाहिये । 


श्रात्म-ज्ञान के साथ २ परमात्मा का दर्शन भी होता है अतः मज्ञ ऋषि 
थों की वाणी में आत्मा परमात्मा का खमान वर्णन होता है।... 









इति द्वितीयो$नुवाकः 


[ तत्र पर्चसूक्तानि, एकोनचत्वारिशदृच: । ] 





न्ज्ब्सन्किकफिलतजा | 





फबंगिरा: ऋषि: । अनड॒वान्‌ देवता | 
पटपदानुष्ड्बंगर्भो परिष्टाज्जागता निचच्छक्री, ८-१२ अनुष्ठुम; 
द्वाइशच सूक्तम्‌ |. 








सू० ११।२].. चतुर्थ कााइमू........|+ उहउेंच 

अनड्वान्‌ दांधार पथिवीमत याम॑ंनड्वान्‌ दांधारोर्वःन्तारिक्तम | 

 अनडवान दांधार प्रदिशः षड़वीरनडवान विश्व भसुवंनमा विवेश॥१॥ 
.. भा०--विश्व के धारक परमेश्वर का वर्णन करते हैं। ( अनड्वान्‌ ) 

 अनः--ब्रह्माणडरूप यज्ञ को धारण करने वाला या विश्वसय शकट को उठाने _ 
चाला वह परमेश्वर ( प्रथिवीम्‌ ) इस एथिवी को ( उत ) और ( थाम ) 
ओलोक को ( दाधार ) धारण करता है ओर वही ( अनड्वान ) ब्रह्माण्ड 
रूप शकट को धारण करने वाला ( उरू ) महान्‌ , विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) 

अन्तरिक्त७ को भी ( दाधार ) धारण कर रहा है। ( अनड्वान्‌ ) वह सर्वे. 

_ शक्किमान्‌ , बह्माण्ड का स्वामी ( षट्‌ ) छुहों ( उर्चीः ) विशाल (प्रनदिशः ) 
पूजे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे और ऊपर की प्रधान दिशाओं को 
भी ( दाधार ) धारण कर रहा है। कहने का तात्पय यह है कि ( अनड्वान्‌ ) 
वही विश्वधारक प्रभु ( विश्वस्‌ ) समस्त ( भुवनम्‌ ) इस उत्पन्न जगत्‌ में 

( आा विवश ) व्यापक हे । 

 अनडवानिन्द्र:ः स पशुभ्या वि चंष्टे अयाइ्छक्रों वि मिंमीते अध्वंनः। 

. भूत भविष्यदु भुवना दुह्मयन:ः सर्वा देवानों चर्रत वतानि ॥ २॥ 
... भा०--पूर्वोक्त ' अनंड्वान्‌ ! को इन्द्र रूप से वर्णन करते हैं । वह 
. ( अनड्वान्‌ ) विश्व के धारण करने हारा ( इन्द्रः ) सकल ऐश्वर्यसम्पन्न 

.._ होकर सूर्य ओर स्वयंप्रकाश होकर ( पशुभ्यः ) समस्त जीवों के हित के लिये 
_ ( विचष्टे ) अकाशित होता है । चही (शक्रः) सर्व शक्तिमान्‌ होकर 

( त्रयान्‌ अध्वनः ) तीनों लोकों को अविच्छिन्न रूप से जीवों के कमे फल 


[११] १-८ प्र० ) “ पृथिवीं बामुतेमां * शति पेप्प० स० । 
२- विचष्टे स्तियांज्छक्तों " शत सायणसम्मतः पाठ: | 
१, अदेघेच ( उणादिं: १। ११६ ) ( प्र० ) 'अनडवान्‌ इन्द्रस्य!, (तू०) 
सम्भूत भव ' इति पेप्प ० सं० । 


-जैड. 
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लक. 

































[३८ ४७.४७ कियाकि की जी 8 न पी मन न आज कम जनक 


... भोगने के साल्विक तामस और राजस मार्गों को (वि मिमीते ) निर्माण करता 
_ है। और वही ( भूत ) भूत काल और ( भविष्यत्‌ ) भविष्यद काल में 
उत्पन्न होने वाले ( भुवना ) समस्त लोकों को ( दुह्ानः ) पूर्ण करता 


हुआ (दंवानां ) देवों के ( सवा ब्रतानि ) समस्त कार्यों को स्वयं ही 
सम्पादित कर रहा है । 


इल्द्रों जातो मं॑चुष्ये/प्वन्तघमेस्तप्श्व॑रति शोशुंचानः । 
.... झुप्रजा: सन्त्स उदारे न सषद यो नाइन्ीयादनड्हों विजानन ॥३॥ 
क्‍ भा०---( इन्द्रः ) परमात्मा मजुय्येबु अन्तः ) सननशील, ज्ञानी 
पुरुषों के भीतर, हृदय में ( जातः ) प्रकट होता है और वही ( तप्तः ) संतक्त | 
( घर्में:) अकाशमान सूर्य के समान ( शोशुचानः ) मेरन्‍्तर देदीप्यमान - 

हाकर ( चराते ) सर्वत्र व्यापक हं। ( यः ) जो पुरुष ( अनडुहः ) विश्रधारक 
परसात्मा का हा यह सब कुछ है (बे-जानन्‌ ) ऐसा जानता हुआ इस विश्व 
मे रह कर ( न अज्ञीयात्‌ ) दिबयों का भोग नहीं करता वह ( सुप्रजाः 


सन्‌ ) उत्तम प्रजा स दुक् होकर ( उद-आरे ) देहत्याग के अनन्तर ( न 
 ( सपत्‌ ) भटकता । 


नम 


















कप 


अनडवान ढुह् सुकतस्य लोक एने प्यायय: 








पे पकमान: परस्तात्‌ । 
पजन्या धारा म्ररुत ऊधों अस्य यज्ञः प्यो दर्सिणा दोहों अस्य ॥४॥ 


.. भा०-+ सुकतस्य लोक ) पुण्य के लोक में ( अनडवान्‌ दुढ़े ) वह 
विश्वधारक प्रभु ही सब कामनाएं पूरे करता हैं । वही प्रभु ( पचमान ) 





हा १, डउद्‌इआरे? इति पद पाठ: । सायणस्तु * ओरे न उत्सषत ? इति योजयति 
.../... तच्चिस्त्यम्‌ ।, (अ० ) “ इन्द्र एप?! ( द्वि०-) * चरति संशिशञान: ” 


55 डदारे न: ? इति सायणसम्मतः पाछक 7 78 पा, 






४-( $० 2 “ प्याययेत्‌ ? इति पैप्पक सुं० |  : ... 





आन 
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सर्वेव्याषक, सब का परमपालक ( पुरस्तात्‌ ) सब से प्रथम ( एन ) इस. 
जीव को अपने आनन्द रस से ( प्याययति ) परिषुष्ट करता है। उस अश्ु: 
की लीला देखो कि वह केसे इस जीव लोक को पालन पोषण करता है 
कि ( अस्य ) उस प्रभु की ( पजन्यः ) मेघ ही साज्ञात्‌ ( धारा ) पोषण- 
कारी, रस बहाने वाली धारा है। ( मरुतः ) ये वायु जो भेघों को उड़ा कर _ 
लाते हैं वह ( ऊघः ) दूध को उठाने वाले गाय के 'थान' के समान जलन 
को ऊपर उठाये रहते हैं । उस का ( पयः ) बरसा हुआ जल ही ( यज्ञः ) 
_ल्ोकोपकार के लिये किया गया काये या अभरु का दान है और (अस्य ) 
इसकी ( दक्षिणा ) यज्ञ के निमभित दान दी गई दक्षिणा था अन्न ही. 
 ( दोहः ) साज्ञात्‌ दोहन से प्राप्त पृष्टिकारक पदार्थ है; यहां त्रृष्टि के जल्ल की 
आहुति का प्रथिवी रूप अप्लि में पड़ना यह यज्ञ है ओर पुनः जींवों' के 
लिये अन्न-दक्तिणा उत्पन्न होना दक्षिणा श्रप्त होना है । “ एथिची वावगो- 
तमाओी:''''***“तस्मिन्न देवा: वष जुह्ति | तस्था आहुतेरन्न सम्भंधति” 
( छान्‍्दोग्य उप० & ! ६ ) | हु 22 
यस्थ नेशे यज्षपतिन यज्ञो नास्य दातेशे न प्रंतिग्रह्ीता । 
या विश्वजिंदु जिश्व ध्रद्‌ (अश्वकर्मा घ॒म नो ब्रृत यतमश्चतुष्पात्‌ ५ 


क्‍ भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर पर ( यक्ष-पतिः ) यज्ञों का पालक 
_ कोई यजमान भी ( न इंशे ) अपना चश नहीं करता और जिस पर ( यज्ञ 
न ईंशे ) यज्ञ भी कोई वंश नहीं कर सकता, ( अस्य ) इस पर (दाता... 
न ईंशे ) कोई दानी महा पुरुष भी अश्ुता नहीं करता, ( न प्रति-ग्रहीता ) 
ओर दान लेने वाला कोई यश्गय बाह्यण भी उस पर वश नहीं कर सकता ।. 
(यः) जो अभु स्वयं ( विश्व-जित्‌ ) सब विश्व को विजय करने वाला, 
( विश्व-भद्‌ ) समस्त विश्व का पालक पोषक, (विश्वकमो ) सब विश्व का रच- 


कनननननीननननविनिनानननन- न नाग वितरित टगणए ल्‍ किए“ /क्‍ण।:/लल्‍ ला ऊक्‍.3...+++533::::::...::-3-::55::::  क्‍ डे लल्ंॉओ़ीस लिन तन नल +-नननन न नम सन» न+-+++--५००>4 
5 कर 


.. ५-( तृ० ) “यो विश्वद्गू विश्वक्तः विश्व ? इति पैप्प० सं० । 
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५, रह ही अली जरी फनी ही यनरी नमी फनी जी जी जनधन, आसन नीच जरी ५ हम हरी 5 2र भरी री +जरी करी चयन 9 








)0.३७०८ २७/5७न5स तह कप, कह ५ 


यिता है । हे विद्वान्‌ पुरुषों उस सब रखो के बरसाने वाले ओर तेज:स्वरूप 
प्रसु का (नः बत ) हमें डपदेश करो। ( यतमः ) जो ( चतुष्पाद ) चार . 
पाद वाला है । ब्रह्म के चहुष्पादों का वर्णन देखो छुःन्दोग्य उपनिषद ? 
डउपकोसल का जाबाल्ू सत्यकाम को उपदेश । 





येन॑ देवाः स्व/रारुरुहुहित्वा शरीरमम्तृतंस्य नाभिम । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य ले क॑ घ॒र्मेस्य ब्तेन तपंसा यशस्यवः ॥ ६४ 
भा[०--( येन ) जिस परम प्रभु की उपासना से ( देवाः ) विद्वान... 
मण ( अम्ृतस्य ) अस्त स्वरूप, आत्मा को ( नाभिम्‌ ) बांधने वाले 
( शरीरम्‌ ) इस' शरीर को ( हित्वा ) परित्याग करके ( स्व सुखमय 
माक्त लोक को ( आ रुरुहुः ) प्राप्त होते हैं। हम भी ( तपसा ) तप से 
यशस्यच: ) यशःप्न्यशःस्वरूप परब्रह्म को प्राप्ति की इच्छा। करने हारे... 
होकर ( घ्मेस्य ) तेजोमय आदित्य के (ब्तेन ) न्लल को धारण करके 
; तन ) उस प्रभु के द्वारा ही ( सुकृतस्य लोक ) पुण्य के लोक, मोत्त 
द गेष्म ) प्रात कें।.... 

















इन्द्रों रूपेणाभ्निवेहंन प्रजापति: परमेष्ठी विरादू। 

विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानडह्ऋमत |... 
सो/दंहयत सो/धारयत ॥ ७॥। 2 230 

.... भ्रा०--घुह विश्वधारक अनड्वान्‌ः प्रभु ( रूपेश 

स्वयं ( इन्द्र: ) साजात्‌ इन्द्र स्वरूप, समस्त ऐश्वयेसस्पत्न है और ( वहेन ) 


५ हु पा 


&६-( 6० ) * तेन्‌ जेष्म ” इति सायणसुम्मत; पाठ; | ( ढि० ) ' असृ- 

.. त्स्य धाम  इति पृण्प७ से७ | 26 - 
इन्द्रो बढेनास्थपरमेष्ठी जतेनेन ग्रोस्तेन वेश्वंदेवा३ । योज्स्मान्‌ देष्टि 

अं जिय॑ द्विष्म: तस्य प्रांणानसबहे: 














है 
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सब पदार्थों को धारण करने और स्थान से स्थानान्तर में भेजने, गति. 
कराने की शक्कि से (अप्निः ) अश्नि है। वही विश्व का प्रभु स्वयं ( प्रजापति: ) 
समस्त स्थावर जेगम प्रजा का पालक ( परमेष्ठी ) परम मोह्रचाम, सत्य 
खोक, आनन्दसय रूप में विराजमान (+वराट्‌ ) सब से अधिक एवं विविध _ 
प्रकार से प्रकाशमान, एवं स्थृूल्प्रपञ्ष का कत्ता है | चही परमात्मा ( विश्वानरे 
अक्रमत ) समस्त नर, आत्माओं में प्रविष्ट है। वही ( वेखानरे ) सब शरीरों 
में विद्यमान जाठर अभि और भौतिक अभि के भीतर भी विद्यमान है और 
वही ( अनुड॒हि अक्रमत ) समस्त संसार रूप अनसण्महान यक्ष के घारक _ 
रूप में भी व्यापक है । (सः ) वही परमेश्वर ( अदृहयत ) इस संसार को 
स्थूलरूप देकर विराट , तेजो-वाष्पमय रूप-से इस दृढ़ रूप में बनाता है 
ओर फिर भी इस गुरु, भारवान्‌ एथिवी आदि पिण्डों से भरे हुए सेसार को 

( स्ः अधारयत ) वही धारण करता है उनको टकरने और गिरने न देकर 
थाम रहा है । पांच कार्य हैं ( ३ ) रूप-तेजोमय प्रकाश, ( २) वहन 
गति देना, ( ३ ) प्रजापालन, ( ४ ) परम आनन्दस्वरूपता, ( ९ ) विशालता, 
इन पांच कार्या से उसके पांच नाम हँँ--इन्हर, अ््नि, प्रजापति, परमेष्ठी, 
विराट्‌ । इन पांच रूप से वह पांच विशाल सरगों में प्रविष्ट है। चह विश्वा- 
नर जीवात्म सें इन्द, वेशानर में अभि, अनुड्डुद् रूप में प्रजापति, दंहण 

_ रूप में परमष्ठी आर धारण रूप में विराट है | 


_ मध्यमंत्रदनड॒हों यत्नेंष वह आहितः । 
.._ एतावदस्य प्राचीन यावान्‌ प्रत्यक्ष समा हिंत: ॥ रूक 
.. भा०--समस्त विश्व को धारण करने हारे ( अनुडुहः ) अनडुह रूप... 
अभ्भु का ( एतत्‌ ) यह ( मध्यम ) मध्य भाग है. (यत्र ) जहां (एप: 
. यह ( वहः ) वह रूप विश्वभार ( आहितः ) स्थापित है। (शुतावत) 
इतना ही ( अस्य ) इसका ( प्राचीनम्‌ ) अगला भाग है ( यावान्‌ हर जेस हा 
( अत्यड् ) कि पिछुला भाग ( समाहितः ) दे । अथोत्‌ जिस प्रकार बैल के... 









४०६ अथवंबेदमाष्ये . [खू० ११। ६ 





















पाठ पर भर रक्खा जाता हैं तब पीठ का जितना अगला भाग है उतना ही 
हा पीठ का पिछुला भाग भी है उसी प्रकार इस विश्व का भार परमात्मा के वहन 
. करने हारी शाक्न पर हैं। उसका अगला विश्व की उत्पत्ति शाक्रि का जितना 

भाग हैं उतना ही उसकी संहार शक्ति का भाग भी है । जितना उसका 


भूत है उतना भविष्यत्‌ भी हैं | कल 





यो वेदांनडहो दोहांन सप्ताउपंद्खतः। 7 28. 
प्रजां च॑ लोक॑ चाप्तोति तथा सप्तकषयों विदुः ॥ ६ ॥ 





.. भा[०--( थः ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( अनुडुहः ) उस विश्वधारक इंश्वर 

के दिये ( अनुपदस्वतः ) कभी विनाश को प्राप्त न होने हारे सप्त ) सात 

( दोहान्‌ ) शरीर और उद॒र पूर्ति करने हारे अन्नों को वेद जानता है 

अथवा ( सप्त ) सर्पण स्वभाव वाले गातिसान्‌ ( दोहान्‌ ) अन्नप्रदाता 

.... जीवन के पूरक सूर्य, पर्जन्य, प्थिवी, अन्न, वायु आदि को जानता है वह... 
( प्रजामू च ) उत्तम प्रजा को और (लोक च ) उत्तम लोक को ( प्राप्तोति । 
आस करता है ( सप्त ऋषयः ) सातों ऋषि गण भी ( तथा ) उसी प्रकार 
डस अनुडुह रूप विश्वधारक आत्मा को ( बिदुः ) जानते हैं । 








विश्वामित्र, जम्रदक्षि, भरद्ाज, गोतम, अन्रि, वसिष्ठ और कश्यप ये 
सात ऋषि हैं । ये सातों ऋषि अध्यात्म में शिरोभाग में विद्यमान हैं दो 
कान दोनों भरद्वाज हैं, दोनों आखे विश्वामित्र और जमदस्नि हैं दोनों... 
नासिकाएं वसिष्ठ ओर कश्यप हैं वाक अन्नि हैं। ( बृहदार ण्यक उप० अर० ः | 
3 । २ )। सात अन्न निम्नलिखित हैं--१ अन्न, हुत और प्रहत, दुग्ध, मन 
वाणी और प्राण । “अन्न' साधारण है,“ हुत ' ' प्रहत ? दोनों देवों के लिये 


चाणी' और प्राण' ये तीनों आ- 
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मा के लिये हैं ( बृहदा० उप० अ $ | बा० & )। अथवा उक्त सातों द्वारों 
हा विषय सात अन्न समझने चाहिये । 
पद्धि: सेदिमंवऋमन्निरां जडग्घामिरुत्खिदन । 
अमेणशानड्वान कीलाल कीनाशश्ामि गच्छतः ॥ १०॥ _ 
भा०--वह प्रजापतिरूप अनड्वान्‌ू--परमात्मा जी एक चतुष्पाद बेल 
के समान है । वह ( पक्किः ) अपने चरणों से ( सेदिं ) केन्र, भूमि को 
_( अवक्रासत्‌ ) पार करता हुआ ओर ( जंघामिः ) अपनी जेघाओं से 
( इरां ) अज्न को ( उल्खिदन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( अमेण ) श्रम से 
( कीलाल॑ ) अन्न को उत्पन्न करता हुआ वह ( अनड्वान्‌ ) विश्वक शकट 
का चाहक जगदाघार और ( कीनाशः च ) कीनाश-यह जीवात्मा अपने 
कम फलों का काटने हारा दोनों ( अभि गच्छुतः ) एक दूसरे के पीछे २ 
जद हैं। 


सेदि ' यह लोक है | ' इरा ! वह अमस्ृतमय मोच्त है। ' कीलाल ” 
ब्रह्मानन्द रस है, ' कीनाश ” जीव है । 
द्वादेश वा छता राज्रीवत्यां आहुः प्रजापते: 4 
तत्रो० ब्रह्म यो वेद तद्‌ वा अनडुहों वतम्‌॥ ११॥ 


भा०--( प्रजापतेः ) प्रजापति की (एताः ) ये (द्वादइश ) बारह 
( अत्याः रात्रीः आहुः ) बत करने योग्य, उत्तम कर्म करने योग्य रात्रियाँ कही. 
गई हैं । ( तत्र ) उन में ( यः ) जो ( ब्रह्म ) प्रजापति रूप ब्रह्म और चेद . 
का (वेद ) ज्ञान कर लेता है ( तद्‌ वा अनडुहो ब्रतम ) वही उस 
( अनदुह ) विश्व-धारक प्रभु का व्रत है। द्वादश रात्रि, द्वादशाह कम है 


१०--* श्रान्‌ । जड़घामि: * इति पदपाठों बहुत्र | 
>( तृ०.) “ तद वापि ब्रह्म ? इति पेप्प० सं० | 
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जो १२ मास और १२ वर्ष का प्रतिनिधि है । उस १२ वर्ष में एक वेद का 

 स्वाध्याय करे । १२ वर्ष बह्मचर्य करे, एक वर्ष तक प्रजापति-ब्रत करे [... 

...... दुहे साय॑ दह्े घातदुहे मध्यन्दिन परि ।  &० 
2 दोहा ये अंस्य संयन्ति तान्‌ जिल्याउुंपद्खतः ॥ शशक. 
भा०--उक्त प्रजापतिरूप वृषभ की उपासना का फल बतलाते हैं। 
में ( साये दु्े ) सायंकाल में उसका आनन्द रस प्राप्त करता हूँ । (प्रातः | 
... हुहे ) प्रातकाल भी उसी का आनन्दरस योग-समाथि द्वारा प्राप्त करता हूं. 
द ओर ( मध्यंदिन पारि दुद्ढे ) सध्य दिवस, मध्याह्न काल में भी उस ही का 
ध्यान करता हूं । (ये ) जो पुरुष ( अर्थ ) इस ग्रभु के ( दोहा ) इन रसों को. 

_( सं यन्ति ) फलरूप से प्राप्त करते हैं हम ( तान्‌ ) उनको ( अनुपदस्वतः) 
अविनाशी अमर हुआ ( विद्ध ) जानते हैं । तीन सवन होते हैं आतः सवन, 
साध्यंदिन सवन और सायं सवन । जीवन में भी तीन भाग हैं अहयचये 

काल, २४ वर्ष तक, ४४ वर्ष तक और ४८ वर्ष तक । जो तीनों का पालन 
करते हैं वे अस्त को प्राप्त करते हैं । देखा छान्दोग्य डपनिषद्‌ (झ«० . 

३ । ६ ) देखो सत्यार्थप्रकाश ( समु० ३ ) । 2 3 

































[ 


इस अलंकारिक अनडूबान्‌ को देख कर मुसलमानों की यह कल्पना है 

कि बैल के सींग पर एथ्वी. खड़ी है । इसी प्रजापति ब्त के उपलच्य में ' 

. उस का प्रतिनिधि बढ़ा सांड छोड़ा जाता है। इसी अनड्वान का वर्णन 
. अध्यात्म-प्करण में लगता है । हा 


















0 “आती 









..__१२- दुहे वा नइवान्‌ सायं दुहे प्रातदुरे दिवा: * 
00 
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[१२] कट फटे अंगों की चिकित्सा | 


ऋभुऋषि: । वनस्पतिदशिवता । १ त्रिपद गायत्री, ६ त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री 
७ भुरिक्‌ , २, ५ अनुष्ठुमभ: । सप्तव सक्तम्‌ ॥ 


एयासि रोहएयर्थ्नांरेछत्नस्य राहणों । 


रोहयेदमरुन्धति ॥ १॥ 

भा०--कटे फटे और टूटे फूटे अंगों को चिकित्सा का उपदेश करते हैं। 
हे ( रोहणि ) रोहणी नामक ओपषधे ! तू ( अ्स्तः ) हड्डी की भी ( रोहणी 
 असि ) रोप देने वाली है और ( छिन्नरय ) कटे क्षत घाव को भी ( रोहणी ) 
पूर देने, चंगा कर देने वाली है| हे ( अरुन्धति ) भ्रुष-घाव को पूरने वाली 
ओोषधे ! तू ( इृदम्‌ ) इस घाव को ( रोहय ) भरदे, पूरदे, अच्छा करदे । 

यत्‌ ते रिएं यत्‌ ते झुत्तमास्ति पेड त आत्मानि । 

 धाता तद्‌ भ्रद्बण पुनः से दधत्‌ परुषा पर ॥ २ ॥। 

भा०--हे चोट खाये हुए पुरुष ! ( यत्‌ ) जो तेरा अंग ( रिश्म्‌ ) 
चोट खाये हुए है, ( यत्‌ ते चत्तम्‌ अस्ति ) और जो तेरा अंग जल गया 
हो और (ते आत्मनि ) तेरे देह में जो भाग ( पेष्टे ) पिस गया हो 
( धाता ) पोषक वेचद्य ( तत्‌ ) उस अंग को ( भ्रद्गया ) अति कल्याणकारी 


[१२] १-प्राय: ' रोहिणी * इति पेप्प० सं० । “ रोहण्यसि रोहिणी ” इति हिटनि- 
कामितः पाठ: । रोहिण्यसि रोहिण्यस्थ्नःशीणस्त् रोहिणी । रोहिण्यामह 
आतासि रोहिण्यास्योषधे ? इति पप्प० सं० । ( प्र० ) “ रोहिण्यल- 
शिछन्नस्य / शति सायणामिमतः पाठ: । कि की 

२-( प्र० ) ' यत्‌ ते शीर्ण ” ( द्वि० ) 'तात्मन:” (तृ० च०) * तत्सबे 
कल्पयात्‌ संददतू ” इति पेप्प० सं० । जे 7 वह कि, 
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७ का चर 


सुखकारी रीते से ( परुषा परुः ) पोरु से पोरु मिला कर (से दघत ) 
जोड़ दे । द 


/ 


न्‍्न 
5 
|. 
प्‌ 
63 
८ 


ते मज्जा ) तेरी मज्जा की धातु ( मज्जा ) 
_ भज्जा के साथ मित्र कर (सं रोहतु ) वृद्धि को प्राप्त हो, ( परुषा परुः 
सं रोहत ) पोरु से पोरु मिलकर अच्छा हो जाय । ( मांसस्य ) और मांस 
'का ('विखस्ते ) विनाश को आआप्त हुआ भाग भी ( से रोहतु ) उचित रीति 
से रुप कर ठीक हो जाय और ( अस्थि अपि ) हड्डी भी टूटी हुईं हो तो 
वह भी ( से रोहतु ) ठीक २ मिलकर जुड़ जावे । 
मजा मज्शा सं धींयर्ता चर्मणा चरम रोहतु। “ 
अख्‌ंक्‌ ते आस्थ रोहतु मांस मांखेन रोहतु 8 88. 
भा०--( सज्ज्ञां मज्जा ) मज्जा धातु के साथ मज्जा को ( से धीयताम्‌) 
मिला दिया जाय। और ( चरणा चर्म ) चस से चमे को मिला दिया जाय... 
_तब घाव शीघ्र ही ( रोहतु ) भर आना सस्भव है । इसी प्रकार ( अस्क ) 
_रूधिर भी रुघिर की नाह़यों से जोड़ कर मिला देने से जुड़ जाती है और 
. (आस्थि ) हड्डी को हड्डी से मिला दें तो वह भी ( रोहतु ) जुड़ कर ठीक. 
.. ई-(म्र० ) * सं मज्जा ” ( च० ) * सल्लावमसु॒ पर्वते ” इति पेप्प० 
... ते० ( तृ० ) * विश्रस्तं ” इति कचित्‌ । सर्वत्र ' श॑ ? इति सायणा- 
३ 7 55 उमिमत: | | 
४-( तृ० ) “अस्थ्ना ते अस्थि ! अथवा असृक ते अख्ना ! इति हिटनि- 
. कामित: पाठ: | ( द्वि० च० ) “ अलाइस्थि विरोहतु लावाते सं दध्मः 
.. लातो चर्मणा च रोहतु ? इति पैप्प० संक 
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हो जाती है । इसी प्रकार ( सांस मांसिन रोहतु ) मांस को माँस के साथ 
मिला देने से वह भी मिल कर एक होकर पुष्ठ हो 


लोम लोस्‍्ना से कल्पया त्वचा से कत्पया त्वचम्‌ 
असुक्‌ ते आस्थि रोहतु छिछज्न से घेह्योषओ ॥ ४ ॥ 


भा०--हे वेद्य ! ( लोम लोज्ना ) लोसों को लोगों से ( से कल्पय 3 


ठोक प्रकार से जा इकर [सेला दो ओर ( त्वचा त्वचम्‌ ) व्वक्षा, खाल से खाल 


को ( सं कल्पय ) मिला कर रखदो, इसी प्रकार हे रोगिन ! ( अस्थि ) हड्डी 


और ( ते अर्क्‌ ) तेरा रुघिर ( रोहतु ) वद्धि को प्राप्त हो। है ओषधे: 


इस प्रकार लोम, त्वचा, मांस आदे के ठीक ठीक बठा देने पर ऊपर लग 
कर ( छिलन्न ) कटे फटे स्थान को ( से: घेहि ) मिला कर एक करदे । 


स उत्‌ तिष्ठ प्रेद्टि प्र द्रव रथः सुछक्र: सुपविः सनामि: । 
प्रति तिष्ठोध्यें: ॥ ६॥ क्‍ 
भा०--इस प्रकार रोगी का धाव अच्छा हो जाने. पर वैद्य उसको 
आज्ञा दे कि ( सः ) चह तू ( उत्‌-तिष्ठ ) उठ खड़ा हो, ( श्रेष्ि ) चल, आजः 
( प्र दव ) फिर अच्छी प्रकार भाग, अब. तेरा शरीर ( सुचक्रः ) उत्तम चक्रों 
से युक्ष ( सुपविः ) उत्तम हाल, लोह-पही से जड़ा हुआ ( सुनाभिः ) 
सुन्दर उत्तम घुरा वाले ( रथः ) रथ के समान ठीक हो गया है (प्रति तिष्ट.. 


 ऊध्वेः) ऊपर उठ खड़े हो ओर जाओ रोगीशाला का छोड़ कर अपने 


काम सम लग ज्ञाआ । 








०५-( प्र० ) “ लोम लोम्ना संधीयताम्‌ ! इति पप्प० सं० ।.. 


&- उत्तिषठ प्रेहि समुधाहि ते पर: । स॑ ते धाता दधातु तन्नोविरिष्ट रथस्य॑> 
क्रप्युपवयर्थयथेति सुखल्य नाभि: प्रतितिष्ठ एवम्‌ * इति. पेप्प७ सें० ६ 
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यदि करते पंतित्वा संशओ यदि बाशमा पह०तो जघानत | 

ऋणमू रथस्येवाहालि से दर्धत्‌ परुषा परु)॥ ७॥ 

भा०--उपसंहार में इस क्षतचिकित्सा का गुण दिखाते हैं । ( यादि 
यदि शरीर पर ( कर्तेम्‌ ) काटने वाला गंडासा या तलवार भी ( पतित्वा ) 
गगेर कर ( संशश्र ) शरीर में घाव कर जाय ( यदि वा ) या ( अश्मा ) 
शिक्षा ( प्रहवतः ) फेंका हुआ आकर ( जधान ) शरीर पर आघात करे तोमी 
वेथ ( परुषः परुः ) पोरु से पारु मिल्रा कर इस प्रकार (से दधव्‌ 
ओडढ़ दे कि जैसे ( ऋभू? ) विद्वान्‌ शिल्पी ( रथस्यं ) रथ के ( अज्ञानि हव ) 
टुकड़ों २ को जोड़कर खड़ा कर देता है । 


_०_>ब-०० छह 4:2%04०2:2-“6%०>«०ग_»न्‍्क 


[१३] पतितोद्धार, शुद्धि ओर रोगनाशन । 


लक“ और कस नल आलोक, जी वन्ली कक नव 








झंतातिऋषि: । चन्द्रमा उत विश्वेदेवा देवता: | १-७ अनुष्डम: । सप्तचे सृक्तम ॥ 





उत देवा अवहिते देवा उन्नयथा पन: । 


उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयंधा पुनं: ॥ १॥ 
ऋ० १० । १३७ | १ ॥ 


| आआा 


.. आ०--( उत ) और हे (/ देवाः ) विह्दान्‌ , दिव्यगुणयुक्क पुरुषों 
.... इस युरुष को या बाकृक को ( अवहित ) सावधान, प्रमादरह्तित करो | 














७-( म्र० ) “ यदि करते ” इति बहुत्र | * यदि वज्रो विसष्टा स्थारकजातु 


पतित्रा थदि वा च रिध्म्‌ । चृक्षाद्वा यदि वा विध्यसि शीर्ष अभुरिति 
एवं संधामि ते परुः ।* इति पेप्प० सं० | 























आज अर परी जज भिसान्‍न परी क अत रीपनीच री । 


आर है ( देवाः ) विद्वान पुरुषों | ( पुनः) पुनः २ अपराध करने एच 
नीच भावों में जा पड़ने पर भी उसे उत्तम उपदे्शों आर सदबतों के आच- 
रणों द्वारा ( उत्‌ नयथा ) वार २ .उन्नत करो । ( उत ) ओर ( आगःचक्रुष ) 
पापाचरण करने पर भी इस पुरुष या बालक को ( देवा: पुनः उन्नयथाः ) 
बार २ उन्नत करो । हे ( देवाः ) देव समान सदाचार युक्र पुरुषो ! यदि इस 
का आत्मा पापाचरण द्वारा सर्वधा मर भी चुका हो और उसे पाप 
पुरणय ओर भत्ते बुरे का ज्ञान भी न रह गया हो तो भी (,पुनः ) बार बार 
( जीवयथाः ) उसे जीवित करो, उसके आत्मा की चेतना को पुनः जगाओ 

: जिससे वह पाप को पाप ओर धर्म को धम समझे | 


इ्वाविमों वध्तों वात आ सिन्धोरा परावतः । 


द्छ ते झन्‍्य आवांतु व्य५्न्यो वांतु यद्‌ रप:॥ २१ 
ऋ० १० | १३१३७।] . || 


. भा०--जिस प्रकार एथ्वी पर ये दे कायुए बहती हैं जो सिन्धु से चल 
कर दूर दूर तक के स्थानों तक पहुंच जाती हैं, उन में एक तो जल बरसा 

कर प्रजा के लिये अन्न उत्पन्न करती है ओर दूसरी हानिकारक रोग और 
आस के मलिन वस्तुओं को आंधी बन कर जड़ा ले जाती है, इसी प्रकार हे... 
पुरुष तेरे शरीर में भी ( इमा ) ये (ह्वी बातो ) दो बायु हैं आशय और - 
. झपान, ये दोनों ( आ सिन्धो: ) सिन्धु देश रुघिर के एकत्र होने का हृदय 
और फुष्कुससों का वह प्रदेश जहां से नाड़ियों द्वारा रक्त बह कर सारे 
शरीर में फेलता और सारे शरीर से नीला मलिन रक्त बह कर हृदय में 
'घुनः आ जाता है उस खिन्धु रूप हृदय और फुफ्फुस प्रदेश से ( आ परा* 

बतः ) शरीर के दूर से दूर स्थान तक ( बातः ) गति करते हैं, पहुंचते हैं । 


२-(च० ) 'परान्यो”इतिऋु० ३. +४.. * 
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किक, 


(अन्यः ) इन में से एक (ते )तेर किये (दर्ज ) बल को (आवातु ) .. .& 
प्राप्त कराने में समथ है आर ( अन्यः ) दूसरा ( यद रपः ) जो मल्िन... । 
अश है.उसको (विवातु) बाहर करे । शरीर में दोही प्राण की. : 
गति हैं भीतर से वायु को बाहर फेंकना ओर बाहर से भीतर लेना । शरीर... 
में भी दो क्रिया हैं। एक रक्त का शुद्ध स्वच्छ वायु पाकर शुद्ध हो जाना 
ओर शरीर का पुन्रः हरा भरा हो जाना दूसरा मश्तिन अश का रक्क से 
पथक्‌ होकर सूत्र ओर ग्रस्वेद के मार्ग से बाहर हो जाना । प्राण और 
अयान में आण रक्क को स्वच्छ करता ओर अपान रक्क के मलिन अंश को 
प्रस्येद ओर मल्ल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर कर देता है । उसी का उपदेश 


0० पल 


किया है । 















आ वात वाहि भेषजं वि वात वादि यद्‌ रप॑: । 
_त्वे हि विश्वभेषज देवानों दूत इंयंले ॥ ३॥ 
के | . ऋआ०ण १५० | १३१७ # 


आा०--हे ( वात ) प्राशदायो ! ( भेषज ) रोगविनाशक रस को 
 ( आवाहि ) समस्त शरीर सें, चारों ओर फेज़ा | हे (वात ) अपान 
चायो / ( यद्‌ रपः ) जो मलिन, व्याधिजनक कष्टदायी, पापयुक्क अश है 
उसको ( वि चाहि ) दूर कर। हे ( विश्वभ्रेषज ) समस्त प्राणियों के समस्त रोगों... 
को एकमात्र चिकित्सा करने हारे ! ( स्व ) तू (हि ) निश्चय से ( देवानां ) 
देव-विद्वानों के एवं इन्दियों के लिये ( दूधः ) दूत के समान निरन्तर 
- सवेत्र गति करने वाले था उनकी उपताप देकर नीरोश करने चाला होकर 


(६ इंयसे ' ) उन में विचरण करता है । 


-( तृ० )  विश्वभेषजों ” इति ऋ०, पेप्प० सं० । 
* ईछ शतो (दिवादि:) 
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आयन्‍्तापियं देवाख्थायन्तां मस्तां गणाः । 
आयन्तां विश्वा भतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्० १०। १३७ | ७५ | 


भा०--६ इमं ) इस पुरुष को ( देवा: ) देव, विद्वानगण ओर [देव्य- 
शुण युक्न पदाथ ( त्रायन्ताम्‌ ) बचा ओर ( सरुतां गणाः ) वायुओं के नाना 


न 
भ् 


रूप, नाना प्रकार की वायुएं, शरीर के नाना प्राण ओर प्रजागण ( च्राय- 
स्तासू ) इसकी रक्षा करें । ( विश्वा भूतानि ) समस्त प्राशिगण ओर पांचों ' 


 सहाभूत भी ( त्रायन्तां ) इसकी रक्षा करें (यथा ) जिससे ( अयम्‌ ) 
यह ( अरपाः ) पाप ओर रोगों से रहित ( असत्‌ ) हो जाय । 
आ त्वागम शन्तादिभिरथा आरिप्टतातिमिः । 
दत्तें त उम्रमार्भारिष परा यच्म सुवामि ते ॥ ४ ॥ 
भा०--में आचाये ओर वद्य, चिट्ठान्‌ व्यक्ति ( शन्ताति्भिः ) कद्याण 


और शान्ति के देने वाले ( अथो ) ओर ( आरिष्टितातिमिः ) आरोग्यकारी 


ज्ञान ओर कमे ओर उपायों से ( त्वा ) तेरे समीप में ( आ गसम्‌ ) आया 
हूँ । (ते ) तेरे शर्रर में ( उन ) उम्र, अधिक बल युक्न ( दत्ष ) बल और 


अन्न को ( आभारिष ) लाया हूं। ओर उससे ( ते ) तेरे ( यच्म ) रोगजनक : 


कारण को ( परा सुवामि ) दूर करता हूं । 
गये में हस्तो भगवानय में मगवत्तरः । 
अये में विश्वभेषजोय शिवामिमशेनः ॥ ५ ॥ 


| 


क्र० १० |६०!१२॥. 





४-( प्र० ) “ त्रायन्तामिह * (द्वि० )  त्रायतां गण: ” इति ऋ० | 


मरुतो गणें: ” ( च० ) “ अगदो सति ? इति पृष्प० से० । 


५-( ठृ० ) ' दक्ष ते भद्रमाभार्ष ” इति ऋ० । (तठृ० च० ) दक्ष ते. 


तक 


भद्रमारिष परासुबाम्यानुयतू ' इति पष्प० से० । हक 
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"५३५७० ९०# "कह जिबकी मी कक का 











.. भा०--अख्तपाणि वैद्य की सावना। हे रोगी ! तू उचित रूप से 
यह जान ले कि ( श्रयं में हस्तः ) यह मेरा हाथ ( भगवान्‌ ) बढ़े भारी 
शेश्वर्य से युक्न है। और ( अरय मे भगवत्‌-तरः ) यह दूसरा हाथ उससे भी 
अधिक विभूतिमान एवं चमत्कार करने वाला है । इन में विशेष गुण 
यह है कि ( अ्रय॑ मे ) यह मेरा हाथ ( विश्व-भेषजः ) सब गकार के रोगों 
की चिकित्सा करता है। ( अयम्‌ ) और इसका ( शिव-अभिमशंन: ) स्पशे 
करता भी शान्ति और आनन्द॒दायक एवं हितकारी है । 
 हस्तांभ्यां द्शशाखाभ्यां जिहा वाच: पुरोगवी | 
अनाप्रयित्नु भ्यां हस्तांभ्यां ताभ्यों त्वामि संशामासि ॥ ७॥ 
 भा०--मानस और स्पश-चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( दशशा- 
खाभ्यां ) दश अंगुली रूप शाखाओं से युक्न इन ( हस्ताभ्यां ) हाथों के 
साथ ( जिह्मा ) यह जीभ ( वाचः ) वाणी को ( पुरोगवी ) प्रथम उच्चारण 
करने हारी होती है। ( अनामयित्लुम्यां ) आमय-रोग से रहित इन ( हस्ता- 
भ्यां ) हाथी से ( त्वा ) तुझे, तेरे शरीर को हम वेद्य ल्लोग ओर बालक के. 
:.. आचार्य लोग ( अभि मसशामसि ) स्पशे करते हैं । नीरोग, रोगजन्तुओं 
._. से रहित स्वच्छ हाथों से वैद्य रोगी के शरीर का स्पर्श करे और मानस 
बल द्वारा चिकित्सा करने के लिये हाथों की अगुलीयों को फेला कर वाणी के... 
 शब्दोच्चारण सहित उसकी चिकित्सा कर दिया करे । : 


किस नननमनण-अमसमफनम.मकीआ७७०५७५॥५७ ०-५ 


[१४] 'अज * प्रजापते का स्वरूपवर्शान | 


.. भयुऋषि: | आज्यमशिर्वा देवता | १, ५, ६ त्रिष्ठुभः, २, ४ अनुष्दुभौ, ३ प्रस्तार 
पृंक्तिट, ७, ९ जगत्यों, ८ पत्चपदा अति शक्तरी | नवचे सूक्तम ॥. 





४-( ढूं० च० ) “मनामयित्जुस्यां त्वा ताम्यां त्वोप्यशामसि! इति ऋ० 4 
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अजो दाय$भमरज॑निष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्जनितारमगे-। 
तन दवा ठंवतामञ्न आयन तन राहान्‌ रुख्हुमध्यासः ॥ १॥ 
यजु० ११ । ५१५ ॥। 
भा०--' अजादन सव ! के दृष्टान्त से अध्यात्म योगमार्ग का उप- 
दृंश करते हैं । ( अजः ) यह न उत्पन्न होने वाला आत्मा, जीव ( अञ्ेेः ). मु 
सब के प्रकाशक, सब के नेता ज्ञानस्वरूप परमात्मा के ( शोकात्‌ ) 
ज्ांनमय तेज से ( अजनिष्ट ) ज्ञानसम्पन्न, स्वतः भृतिसान्‌ हुआ। 
ओर ( सः ) वह आत्मा (अग्नरे ) सब से पूवे ( जनितारम्‌ ) उत्पादक 
 अभु को (अपश्यत्‌ ) देखता है। (तेन ) उस आत्मा के द्वारा ही. 
( देवा: ) देवयान से गति करने वाले विद्वान अध्यात्म में इन्द्रिय गण 
( अग्ने ) पहले ( देवताम्‌ ) देवभाव को ( आयन ) प्राप्त होते और ( तेन ) 
उससे ही ( मेध्यासः ) अत्यन्त सेध्य, मेधायुक्न, पवित्र, ज्ञानसम्पन्न, 
.. मेधावी होकर ( रोहान्‌ ) उच्च लोकों को, उच्च पढ़ें को ( रुरुहुः ) प्राप्त 















क्रमध्यमग्निना नाकम॒ख्यान हस्तेंषु विश्रतः । 
दिवस्पृष्ठ स्व/ग्रेत्वा मिश्रा देवोमिंराध्वम्‌ ॥ २ 
द .. यूजु० १७ । ६७ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (अश्लिना ) ज्ञानस्वरूप आत्मा 
वा परम-आत्मा के प्रदर्शित प्रकाश से युक्र होकर ( हस्तेषु ) अपने हाथों 
में ( उख्यान्‌ू ) उखा--आत्मा के हितकारी ज्ञानेन्रिय ओर प्राणेन्द्रिय 











[१४] १-( तृ० च० )  देवतामशमायन्‌ स तेन रोहमायन्नुपमेध्यास: ? श्ति 
तृू० स०  मं० स० | 
२-( छि०. ) “ उख्यम्‌ ? इति यज़ु० । (प्र० ) ' अश्निमिः ? ' नाकमे- 

क्षाम ? इति पैप्प० सं० | 







द हर 


४शथध.. अथर्ववेदभाष्ये... [सुन श्ठध।४ 


(कक 3. री १ न पक री कक कि आल क /री क। जरीफ री का- का १५-री९५०+/ व ३५ ७०म की, 











.... साधनों को ( बिश्ञतः ) धारण करते हुए, उनको अपने वश करते हुए 
_ (दिवस्पृष्टम ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के परम उन्नत भाग मोक्षपद, ( स्व: ) उस 
|... प्रम ज्योति को (गत्वा ) पहुंच कर (देवेभिः ) मुक्क जीवों के सहित 
है ( मिश्रा: ) मिल कर ( आध्वम्‌.) आनन्दमभ् होकर रहो । 


|] पृष्ठात्‌ पंधिव्या अहमन्तरिच्चमारुढमन्तरित्ाद दिवमारुहम्‌ 
;; दिवो नाकंस्य पृष्ठात्‌ स्वःज्योतिरगामहस्‌ ॥ ३ ॥ 

५ 8 यजु० १७ | ६७ ॥ 
भा०--( एथिव्याः प्रृष्ठात्‌ ) पथित्री की पीठ से ( अहम ) में (अन्त- 
| रिक्षम्‌) अन्तरित्त लोक को ( आरुहम्‌ ) चढ़ जाऊं ओर ( अन्‍्तरिक्षाद ) 


दिवप्‌ अन्तरिक्ष लोक से ( दिवस ) चलोक को ( आरुहम्‌ ) चढ़ जाऊं, 
( दिवः )' प्रकाशस्वरूप ( नाकस्य ) उस सुखभय लोक के ( एष्ठात्‌ ) पृष्ठ... 
से ( अहम ) में ( स्वः ज्योतिः ) सुख, प्रकाश, आनन्द्मय उस ज्योतिर 
प्रम प्रकाश को ( अगाम ) प्राप्त हा जाऊ । द 


8) 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिव आर स्वः ये चार यांग को उत्तरात्तर उत्कृष्ट 
....._ भूमियां हैं। विज्षेप्त चित्त भूमि एथिवी है, सम्पज्ञात, अन्तरित्त, असम्म- 
+.. ज्ञात दिव और केवल्यपद रवः है । 
स्वश्येन्तो नापेच्चन्त आ यां रोहन्ति रोदंसी । 
यज्ञ ये विश्वतोचारं सुजिद्यांसो वितेतिरे ॥ ४॥ 
यजजु० १७ | ६८ ॥ 
भा[०--( स्वः यनन्‍्तः ) 'रवः सुख धाम मोक्ष को जाते हुए मुक्त जन 
(न अयेक्षन्त ) इस लोक के सुख की कुछ भी प्रवाह नहीं करते (रोदसी ) 
इन थी ओर प्थिवी दोनों लोकों को पार करके (आ थां) जब तक चह प्रकाश- 











.., « . ३-:पथित्या अहमुदल्त ” इति यजु०ग ॥ 
० । ४-( &.० )  रोहन्तु राघस: ” इंति पेष्प० से० $ 













जूक]  अदयेचाी कक हे 
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भय क्ोक के प्राप्त न होजाय तब तक ( रोहन्ति ) बराबर चढ़ते ही जाते, 
उन्नति ही करते जाते हैं।( ये) जो मुमुज्ञजन ( सु-विद्वांसः ) विद्वान होकर 
_( विश्वत:-धारे ) सब प्रकार से धारण करने में समथ एवं सब पकार से 
आनन्द धारा का वर्षण करने वाले ( यज्ञ ) यज्ञज्ञात्मा ओर परमात्मा के 
स्वरूप को ( वतेनिरे ) प्राप्त हो जाते हैं, उस का ज्ञान करलेते हैं । 
अप्च शाह अथसा दवतान। चचुदवानाम्रत माउ पाणाम्‌ । 
इयज्षमाणा भ्ृदुनिः सजोधाः स्व/यनन्‍्तु यर्जमाना: स्वस्ति ॥ ५४ ॥ 
यजु० १७ |.६५९ || 
 स०--हे अस्ले ! परमात्मन्‌ ! आप ( देवतानां ) समस्त दिव्य गृण 
चाले महत्‌ आदि विशाल वैकारिक पदार्थों ओर समस्त विद्वानों से (प्रथमः) 
. चूवे विद्यमान, सब से श्रेष्ठ हैं। आप (प्रोहि ) हमारे हृदय में प्रकट होइये.। 
आप ( देवनाम्‌ ) देवों और विद्वानों के ( उत ) और ( माजुषांणाम्‌ ) मजु- 
ध्यों के ( चक्षु: ) यथाथे प्रकाशक हैं । ( यजमानाः ) यज्ञ करने हारे छुण्यात्मा 
लोग ( भगुभिः ) पापों को सन डाछने वाले या परिपक्त, ज्ञान सम्पन्न, वेद 
फे विद्वानों के साथ ( इयच्चमाणा: ) यज्ञों का सम्पादन करते हुए ( सजोषा:) 
परस्पर सामान भाव से प्रीति पूर्वक रहते हुए ( स्वस्ति ) अपने कल्याण 
के लिये ( स्व: यन्तु ) स्वगे ल्लोक में जाय ओर सुख का भोग करें । 


अजमनज्मि पयला घतन डिव्ये सुपण पंयर्स बहन्त॑म्‌ । 
. तन भेष्म खुकृतस्य लोक स्व रारोहस्तो आभि नाक॑छत्तमम॥।दे॥ 
























_ ७५-(द०) उत मर्त्यानाम्‌' (प्र०) “देवयताम्‌ ? इति यजु०, पैप्प० सं> । 
६- अभि युनज्मि झवसा घ॒तेन दिव्यं सुपर्ण वयसा बृहन्तं | तेन बय॑ पतेम 
ब्रन्नस्य विश्प॑ स्वरुह्ाणा अधि नाक उत्तमे इति तै० सं० ।तत्रैव ( छवि० .) 

£ दिव्यं सम॒द्रं ” शति पेप्प० सं० । “ वयसां बृहन्तं ? इति मै० सां० 
( च० )  ससहन्तोधि ” इति पेण्प० से० । 
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भ्रा०--में ( दिव्य ) दिव्य ( सुपण ) उत्तम पालन, और प्रश्ञानें! से 
युक्व (बूहन्तम्‌ ) महान्‌ ( पथ) सब के पारिपोषक ( अर्ज) उस अज-आत्मा, 
प्रम प्रभु को ( पयसा ) ज्ञान ओर ( घृतेच ) दिव्य तेज से ( अनज्मि ) 
साज्ञात्‌ करता हूं । ( तेन, ) उसी के बल से हम: ( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम 
सुखमयः ( रुवः ) स्वगंधास को. ( आ-रोहन्तः ) जाते हुए ( सुकृतस्य ) पुरुष 
के ( लोक ) लोक को भो ( गेष्म ) प्राप्त हों । 











पश्चोंदर्न पश्चमिरड्गुलिशिदेज्योद्धर पञशैतमोंदनम्‌। 
प्राच्या दिशि शिरों अजस्य धढ़ि दक्तिणायां दिशि दक्षिण थे 
पाश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 





[०--थज्ञ किया के दृष्ठान्त से आध्याप्मिक यज्ञ का रहस्य खोलते 

हैं। हे योग, तप द्वारा आत्मा को परितघ्त करनें हारे तपास्वनू्‌ ! योगयाजिन |. 
तू ( पञ्चोदन ) पांच ओदन-भात, पब्न्नज्ञान विषयों या पूंच:भ्तों को... 
वश करन हाई इस महान्‌ आत्मा को, ( पण्चामि: ) पांचों ( अंगालिमि ).. क्‍ 
अंग में लगी इन्दियों से, या पांच महाशक्षियों से ( दृच्यों ) विषयों हे. 
पहुंचने हारी विवेक शक्ति सें. ( एतम्‌ ) इस ( ओंदर्न ) अत्ता, भोक़ा को. 
( पँचथा ) पाँच भागों में ( ऊुद्धर ) उठा २ कर रख. बांट दे। अथात्‌ इस 
महान्‌ आत्मा को विभक्क कर | विभाग का प्रकार दशोते हैं | (गआच्यां... 
दिशे ) ग्राची दिशा में ( अस्य शिरः ) इस अज आत्मा के शिर भाग को 


( घेहि ) रख ओर ( दक्षिणायां दिशि ) दाज्षिण दिशा में ( दक्षिरं प्रा ) 
 द्वायां पाश्व ( धहि ) रख | 











४ : प्रती््यां डिशि भ्सद॑मस्य वह्यत्तरस्यां दिश्युत्त 
० वाया दिश्य$जस्यानूक॑ धेहि' दिशि घ्रवायों 
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भा०--( प्रतीच्यां दिशि ) पश्चिम दिशा में ( अस्य ) इसके ( भसदे ) 
शुद्य भाग को ( थेहि ) स्थापच कर ओर ( उत्तरसां दिशे ) उत्तर की 


दिशा में (उत्तर पा्व घेहि ) इसका डत्तर अथात्‌ ब्वॉया भाग रख । 
है ऊध्वोयां दिशि ) ऊपर - की दिशा में ( अज़स्य ) इस अज आत्मा के 
( अनूक ) पीठ के भाग को ( घेहि ) रख, ( श्रुवायां दिशि ) नीचे पथियी- 
की ओर इस आत्मा का ( पाजस्थं घेहि ) पजस्य-चरण भाग को ( घेहि ) 
स्थापित कर ओर ( अन्तरित्षे ) अन्तरिक्ष में ( अस्य ) इस अज़ आत्मा के 
( मध्यतंः मध्यम ) बीच के भाग, ड़ के मध्य भाग को ( घेहि ) स्थापित कर. 
इस प्रकार प्रजापति रूप अज परमात्मा के विरादरूप का ध्यान कर । 
- इस प्रजापति रूप “ अज ' का अंग विभाग बृहदारण्यक में बतलाये 
प्रजापति रूप अश्व के समाव ही जानना उचित है । वहां मेध्य यज्ञ के 
अश्व का आलंकारिक रूप इस प्रकार वर्णन किया है । 
उषा वा अश्रस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्रत्तातः प्रणो ब्यात्तमसियेंश्वानरः 
संवत्सर आत्मा वाश्वस्य मेध्यस्य । थोः पृष्ठमन्तारकिमुदरं प्थिवी पाजस्यम्‌ । 
दिशः पाशें, अवान्तरदिशः पशवः ऋतवोडयनि, मासाश्चाधमासाश्र पर्वाणि,.. 
अहोराताणे प्रतिष्ठा, नक्षत्राणि अस्थीनि, नभो मंसानि, उवर्ध्य सिकताः 
सिन्धवों गुदाः, यक्चच क्लोमानश्र पर्वताः, ओषधयश्न वनस्पतयश्च लोसानि 
उद्यन्‌ पुवा्धों निम्लोचन्‌ जधनाथेः , तद्विजम्मते यद्‌वेशोतते, यद्विधूनते 
तत्स्तनयति, यन्मेहति तद्दपेति, वागेवास्य वाक्‌ । (बरहदारण्यक उप० १ । १) 
उस अश्वरूप प्रजापति के उषा शिर है, सूर्य चत्न, वायु प्राण, वेशानर 
अप्रि सुख, संवत्सर आत्मा, दो: पीठ, अन्तरिक्ष पेट है, प्रंथिवी पेर हैं । 
दिशाएं पा भाग हैं इत्यादि । भेद केवल इतना है कि वहाँ अश्व नाम से 
अजापति के शरीर की कल्पना है यहां अज नाम से है, अलंकार उभयत्र 
समान हैं। ' यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे का सूत्र लगा कर आत्मा परमात्मा 
. दोनों पर यह अलंकार घट जाता है । 
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भरा०--मैं ( दिव्यं ) दिव्य ( सुपर्ण ) उत्तम पालन, और प्रश्ानें। 
सुक्क (इृहन्तम्‌ ) महान ( पयस.) सब के. परिपोषक ( अर्ज) उस अज-आत्मा 
परम अभरु क। ( पयला ) ज्ञान ओर ( घतेव ) दिव्य तेज से: ( अनज्मि ) 
साज्ञात्‌ करता हूं । ( तेन, ) उसी के बल से हम ( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम 
उजमयः ६ स्व: ) स्वगंधास को. ( आ-रोहन्तः ) जाते हुए ( सुकृतस्थ ) पुर्य 
के ( लाक ) लोक को भी ( गेष्म ) प्राप्त हों । 


पशञ्चादन पदश्चमिरल्‍ूगुलिप्षिदेव्योद्धर पश्नचैतमोंदनम । 
प्राच्या दिशे शिरों अजस्य घड़ि दर्क्षिणायां दिशि द छदिण घेहिः 


पाश्यम ॥ ७ ॥ 


डा 


भा०-यक्ञ किया के दृष्टान्त से आध्यात्मिक यज्ञ का रहस्य खोलते 
हैं । है योग, तप द्वारा थ्राव्मा को परितघ्त करनें हारे तपास्वन्‌ ! योगयाजि 

तू ( पञ्चोदन » पांच ओदन-भात पञचज्ञान ।वेषयों या पूंचः श्रतों को 
वश करने हारें इस महान्‌ आत्मा को; ( पन्‍्चामि: ) पांचों अंगुलिभि: 
अंग में लगी इन्दियों से, या पांच. महाशक्लियों दुग्यां ) विषयों के 
पड़ुंचन हारा ववक शाक्े सें. ( एतस्‌ ) इस ( ओंदर्न ) अत्ता, भोक़ा 

( पंचथा ) पांच भागों में ( झुद्धर ) उठा २ कर रख, बांट दे । अथातू इस 
महान्‌ आत्मा को विभक्न कर | विभाग का प्रकार दशोते हैं । (आच्यां 
दिशे ) प्रार्ची दिशा में ( अस्थ शिरः ) इस अज आत्मा वे 


फे शिर भाग काः 
( घेहि ) रख ओर ( दक्षिणायां दिशि ) दाशिण दिशा में ( दिए पार ह 
दायां पाश्व ( धहि ) रख । 


नश2 


पघरतीचयां डिशि भसरदमस्य धद्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं 
ऊंध्वा्याँ दिश्य$जस्यानूकं घेहि दिशि घुवायां घेहि 





कक कक 
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हो 


 भा०--६ प्रेतीच्यां दिशि ) पश्चिम दिशा में ( अस्य ) इसके ( भसदे ) 
गुह्य भाग को ( घेहि ) स्थापत्र कर और ( उत्तरस्थां दिशि ) उत्तर की. 
दिशा में ( उत्तर पा घेष्टि ) इसका उत्तर अथीत्‌ ब्यॉया भाग रख. 
ज ऊध्वोय[ दिशि ) ऊपर की दिशा में ( अज़स्थ ) इस अ्रज आत्सा के. 
( अनूक ) पीझ के भाग को ( घेहि ) रख, ( प्रुवायां दिशि ) नीच एथियी 
की ओर इस आत्मा का ( पाजस्थ घेहि ) पाजस्य-चरण भाग को ( घेहि ) 
स्थापित कर ओर ( अन्तरित्ते ) अन्तरित्त में ( अस्य ) इस अज आत्मा के 
( मध्यतंः मध्यस्‌ ) बीच के साय, घड़ के मध्य भाग को ( घेहि ) स्थापित कर 
इस प्रकार प्रजापति रूप अज परमात्मा के विरादरूप का ध्यान कर । 





इस प्रजापति रूप “ अ्ज ” का अंग विभाग बृहदारण्यक में बतलाये . - 


प्रजापति रूपए अश्व के समाच ही जानना उचित है । वहां मेध्य यज्ञ के 
अश्व का आलंकारिक रूप इस प्रकार चर्णन किया है । द 
.... उषा वा अश्वस्य मेध्यस्थ शिरः सूय्यश्नत्तवातः प्रायो ब्याक्रमपिवैंधानरः . 
संवत्सर आत्मा वाश्वस्य सेध्यस्य | दो: पृष्ठमन्तारच्षमुदरं एथिवी पाजस्थमू॥ 
दिशा: पाश्वे, अवान्तरद्शः पशवः ऋतवोड्गनि, मासाश्राधेमासाश्र पर्वाणि, 
अहोरातयणे ग्रतिष्टा, नच्षत्राणि अस्थीनि, नसो सांसानि, उवरध्य सिकताः 
सिन्धवों गुदाः, यक्ृच क्लोमानश्र पर्वताः, ओषधयश्व वनस्पतयश्र क्लोमानि 
उद्यन्‌ पूवोधों निम्लीचन्‌ जधनाघबेः , तद्विजस्मते यदवेशोतते, यद्विधूनते 
तत्स्तनयति, यन्मेह॒ति तद्॒पेति, वागेवास्य वाक्‌ । (बरहदार एयक उप० १ । १) 
.. उस अश्वरूप प्रजापति के उषा शिर है, सूर्य चच्च, वायु प्राण, वश्वानरं 
अभि मुख, संवत्सर आत्मा, द्योः पीठ, अन्तरिक्ष पेट है, प्रथ्िवी पर हैं।. 
दिशाएं पाश्व भाग हैं इत्यादि । भेद केवल इतना ह कि वहाँ अश्व नाम से 
अ्जापते के शरीर की कल्पना है यहां अज नाम से हैं, अलंकार उमयत्र 
समान है। “ यथापिण्डे तथा बह्मारडे ' का सूत्र लगा कर आत्मा परमात्मा 
दीनो पर यह अलेकार घट जाता है । द 


























घर .... अथववेदसाष्ये... [खू० १७४। ६ 


जाओ, 
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शुतस््॒ज शतया ग्रोरूंहि त्वचा सर्वेरडे: सम्भत जिश्वरूपम । 

स उत्‌ तिष्ठेतो अभिनाकंसुत्तम पद्धिश्तुर्शिः प्रति तिष्ठ दिक्षु ॥६॥ 

..  भा०-- शृतं ) इस प्रकार परिपक्त, अथोत्‌ पुनः योगाभ्यास ओर" 
ध्यानाभ्यास से दृढ़ीकृत ( अर्ज ) इस महान्‌ आत्मा को ( शतया | उसी 
पकार की दृढोकृत ( त्वचा ) त्वचा-संवरण करने वाली शक्कि से ( प्र-ऊशुहि | 
आतच्ट्यादुत कर । वह सहान्‌ आत्मा पूवाक़्न प्रकार से ( संवेः अगेः ) समस्त... 
अंगों द्वारा ( विश्वरूपम्‌ ) विश्व, अह्याण्ड के विराट रूप में ( से भ्रतम्‌ ) 
एकत्र तचेराजमान है । ( सः उत ) वह ही तू अथीत्‌ उसी रूप का तू यह 
आत्मा भी ( इंतः ) इस लोक से ( उत्तम ) उस ऊध्वतम, सर्वेश्रेष्ठ ( नाकस्‌ ) 
सुखमय आनन्दमय माक्षधाम को ( अभि उत्‌ तिष्ठ ) लक्ष्य करके उठ खड़ा 


हा ओर ( चतुिः ) चारों ( पद: ) पढ़ों, रूपों से ( दिच्ष ) दिशाओं में 
( भति 'तिष्ठ ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो । 





: डस भहांन्‌ आत्मा के प्रथिदो अन्तरित्त और शो ये तीन और चतुर्थ... 
तरीय पद है । इस आत्मा के चार आश्रम चार पद हैं| सायण ने यह. 
सूक्क अज-बालिपरक यज्ञ मे लगाया हु सो असगत हल | 


७ 8]9-9 क्‍ का 


| १५] वृष्ठि की प्रार्थना । 


अर्थर्वा ऋषि: । मस्तः प्जन्यश्व देवता: | १, २. ७५ विराड जगत्यः 


४ विराट 
पुरस्ताद्‌ बहती, ७, ८, १३, १७४ अनुष्ट्रभ:, ९ पथ्यापंक्ति: १० भुरिजः, १३ 
प्थ्चपदा अलुष्ट्व्‌ गर्भा भुरिक्‌ू , १५ शड़कुसती अनुष्टरप . ३ , 8; १३१, श६. 


त्िष्टुभ: । पोडशर्च सूक्तम || 
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समुत्पतन्तु प्रदेशों नमस्वरदीः समभ्राणि वातंजूतानि यब्तु । 
मह ऋषभस्य नद॒ता नभस्वतों खाथ्रा आप; पृथियीं तपेयनत ।॥१॥ 


.... भा०--व्षों के रहस्य का उपदेश करते हैं । ( नभस्वतीः ? ) मेथें से 
घिरी ( प्रादेशः ) महादिशाएं ( सम्‌ उत-पतन्तु ) उमड़ आंवें, चार्से दिशाओं 
में मेघ ही मेघ घिर जावें ओर ( चातजूतानि ) वायु से प्रोरित ( अभ्राशे ) 
सजल जलद ( से यन्तु ) खूब आवबें, तब ( महा ऋषभस्य ) महान्‌ जल- 

 घ्षेक ( नद॒तः ) गजेना करते हुए ( नमस्वतः ) वायु से ओरति मेघ की 

(६ वाश्ना: ) छुम छुम करती हुई (आपः ) जल्नधाराएं ( एथिवीम तर्पयन्तु ) 
इस प्राथिवी को परितृप्त करें । है 


- अध्यात्मवादी लोग इस वषण सुख को तब लेते हैं जब अपनी ऋते- 
भरा प्रज्ञा के उदय हो जाने पर धर्ममेध समाधि में अपने हृदयाकाश सें 
अन्तरात्मा की चमकती हुईं ज्योतियों की विद्यत्‌ लताओं से घिरे महान 
आत्मारूप पज्जन्य से बरसती आनन्द-धाराओं को चित्त भूमि में बरसता 
पाते हैं । इति दिक्‌ । 
सर्मीक्तयन्तु तविषा: सुदान॑वोपां रखा ओषधीमिः सचन्ताम । 
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमि पृथंग जायन्तामोष॑धयो विश्वरूपाः ॥२॥ 

भा०---( तविषाः ) महान्‌ ( सुदानवः ) उत्तम जलेों का दान करने 
वाले सेघ ( समीक्षयन्तु ) हमें उत्तम रीति से जल धाराओं के दर्शम 
. करावें या बरस कर दिखावें । ओर ( अपां रसाः ) जलों की घराएं (ओष- 








[१५] १० वाश्राप: / इति पष्प० सं० । 
नभो मांसानी ति बहदारण्यकवचनव्याख्याने भगवत्पाद: श्रीमच्छंकराचाये: 
“नमः नभस्था मेघा; | नभस्वता वायुना युक्ताः ? इति सायणः । 

२-- सुमुक्षयन्तु / इति हिंटनिकामित: । 


हि 
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..... धीमिः ) अन्नादि ओषधियों को ( सचन्‍्ताम्‌ ) श्राप्त हैं। । ( चषस्थ सर्गा: 
...._ वर्षाकाल की नाना वनस्पति और जीवसशियां या जल-घाराएं (अमिं) 
ः . इस भमि को ( भहवन्तु ) सुशाभित करें । और ( विश्वरूपाः ) नाना 
अकार की ( ओषधयः ) ओषधियां ( इथक्‌ ) नाना स्थानों पर नाना 
जातियों से ( जायन्ताम्‌ ) उत्पन्न हों । 








सर्मीक्षयख गायतो नर्भास्यपां वेगांस: पृथगुदु विजन्ताम्‌ 
उपेस्य सगा महयस्तु भूमि प्रथंग्‌ जायन्ता वीरुधों विश्वरूपा: ॥ ३॥ 


भा०--हैं मरुदुगण ! आप लोग ( गायतः ) आनन्द में गान करते 
हुए प्रजा जनों को ( नभांसि ) मेथों का ( समीक्षयस्व ) दशेन कराओ 











( विश्वरूपा: वीरुधः ) नाना प्रकार की लताएं ( टथक्‌ जायन्तां ) नाना 
स्थानों पर उत्पन्न हों | 
#णस्त्वाप गायन्तु मारुंताः पर्जन्य योषिण पथक्‌ । 
सरगों बर्षस्थ॒ वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमजु ॥ ४॥ 


भा०--है ( पर्जन्य ) रसों के प्रदाता पर्जन्य दुव : ( घोषिणः ) बेद 
2 बाप करने हारे वविद्ान्‌ पुरुषों के समान ( मारुताः गणाः ) वायुएं 
( त्वा उपगायन्तु ) तेरी रतुति करें । ( वर्षतः ) वर्षते हुए ( वर्षेस्य ) मेघ 
की ( सगो! ) धाराएं प्थिवीमर्‌ अनु ) प्रथिवी पर ( वर्षन्तु ) वो करें नम हा, 


-( ० )  समिक्षाद विश्वग बातों नपास्यापां वेगासः प्रथगुत्पतन्तु * इति 
प्रष्प० स० |... : 2 को] ही 


के 
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बताना कक 7५, क कटी कलर कन नी अत िजर मगर अमन... 8. 38 मात री 3८“ करी किलर निजी रच ननत 4 कर. ७ बडे, 


उदीरयत मरुतः समुद्तस्त्वेषो अर्को नभ उत्‌ पांतयाथ । 
महऋषभस्य नर्दतो नभंखतो वाश्रा आप॑: पश्चिवीं तंपेयन्तु ॥शा 
भा०--हे ( मरुतः ) वायुओ ! ( समुद्ततः ) समुद्र के मध्य से 
( उद्‌-ईरयत ) ऊपर डठ २ कर आओ ओर मेथों को उड़ा लाओ ( अथ ) 
ओर ( त्वेष: ) विद्युत्‌ की कान्ति (अर्कः ) सूथे या जल और ( नभः ) मेघ 
को ( उत्‌-पातय ) ऊपर उठा लाओ | ( नद॒तः ) गजते हुए ( नभस्वतः ) 
वायु से प्रेरित ( महा ऋषभस्थ ) बड़े चर्षक, भेघ के ( वाश्रा: ) छुम छुम 
करती ( आपः ) जल्नधाराएं ( प्रथिवीम्‌ तर्पयन्तु ) वर्ष २ कर प्रथिवी को. 
तृप्त कर दें । 
अभि क्रन्द स्तनयाद॑योंदा भूमि पर्जन्य पयंसा समझाधि । 
त्वयां स॒ष्ट बंहुलमेतु वर्षमांशारेषी कुशशुरेत्वस्त॑म्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे ( प्न्य ) मेघ ! ( अभिक्रन्द ) गजेना कर, ( स्तनय ) 
बिजली कड़का, ( उद॒ाथें ) जल को धरने वाले शअ्रपने स्वरूप को 
( अदेय ) पीड़ित कर, जिससे खूब जल वर्षे ओर ( पयसा ) अपने जल 
से ( भूमि समाधि ) भूमि को सींच डाल । (त्वया सष्ट वष ) तेरे से 
बरसाया गया जल ( बहुल ) बहुत सारा ( एतु ) नीचे आवे । ( आशा- 
_ शैषी ) आशार-चारों तरफ़ से जल प्रषात की इच्छा करने चाला (क्ृशणुः ) 
 कृश--दुबले बैलों वाला, अथवा गौ>भूमि को कर्षण-हल बाहने वाला 
किसान अपनी भूमि को हल बाह कर ( अस्त एतु ) अपने घर पर आ 
. जाय | सायणु--( आशारैषी कृशगुः ) धारा संपात चाहने वाला सदा द 
अस्त रहे, कभी न दीखे । यह अर्थ असंगत है, क्योंकि सूर्य में घारा-संपांत . 
की इच्छा होना असम्भव है । 





५-(तू० च०) “ प्रतिबषयन्ति तमिषासुदानवो5पां राशीरोषधी: सचन्ताम्‌ 
इति पप्प० सं० |. ग | 
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... खत बॉवन्तु खदानंव उत्सां अज्मगरा इत।... 
सरुद्धि: प्रच्युता मेघा वर्बन्तु पृथिवीमलुं ॥ ७ ॥ रे 

.. झा०- हे मनुष्यों |! ( वः ) आप लोगों को ( सुदानवः ) कद्याण- 
तम जल का ग्रदान करने वाले ( उत अजगराः ) और अ्रजगर के समान 
स्थूल अथवा अज--सूयय को निगल जाने वाले ( उत्सा: ) जल के महा 
खोत जल-घाराएं ( वः ) आप लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें । और 

( मरुड्लिः ) वायुओं द्वारा ( प्र-च्युताः ) प्रेरित ( मेघाः ) भेघगण ( पृथि- 
बीस अनु ) प्थिवी पर ( वर्षन्तु ) वर्षो करें । 








आशांमार्शां वि योंवर्ता वातां वान्तु दिशोदिंश: । 
मरुद्धि: प्रच्युता मेघाः से यनन्‍्तु पृथिवीमनु ॥ ८ ॥ क्‍ 
. भा[०--[ आशाम-आशाम ) प्रत्येक दिशा में ( विद्योततां ) बिजुलियां 
्मकें, ( दिश:-दिशः ) दिशा दिशा में ( वाताः चान्तु ) वायुएं बहें । 
(६ मरुज्निः ) वायुओं से (अ-च्युताः ) ओरत ( मेघाः ) मेघ गण ( एथियीस्‌ 
अनु ) एथिवी की ओर (से यन्तु ) उत्तम रीति से जावे । ; 
आएों विद्युदश्ने वष से वोचन्तु ख़ुदानव उत्सां अजगरा उत।.. 
 मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः प्रावनन्‍्तु पृथिवामनु ॥ ६॥ हे 
..... भ०--( आपः ) जल, ( चिद्यत्‌ बिजुली, ( व ) व्षा और ( अज- 
..._गराः ) अजगर के समान स्थूल आकार में लोटने वाले ( उत्साः ) जलों. 








_ *..._ ७-समबन्तु सदानवोत्सा जगरा उत! “वातावप॑स्य वर्षतः प्रवदल्त एथिवीमनु 


ड्र्ति पेंप्प ० स० | ३ 


४० हा ५ 9० भ० ) | बातोविद्यु-' ( तू० च० ) है. प्र प्यायस्व प्र पितुस्व से स- ह 
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ञ्स खू० | रे है| ११] का चतुर्थ काश्डम्‌ रे द हे से ४२७ है 
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_ के सोते ( उत्त ) भी ( वः ) तुम प्रजाओं की (से अवन्तु ) उत्तम रीति से 
रक्षा करें । ( मरुछ्धिः अच्युताः सेघा: प्रथिवीस्‌ अनु प्र-अवन्तु ) वायुओं से 
प्रेरित मेघ एथिवी की ओर खूब जोर से उमड़ कर आबि |. 

अपामशिस्तनूमि: संविदानो य ओष॑घीनामशिपा बभूवं | 
सना दष बनुता जातवदा: प्राणु प्रजाभ्यां असू ते दिव स्पारे ॥१०॥ 
भा०--( अपाम्‌ ) सेघ में स्थित जलों की ( भ्रत्मिः) अकाशस्वरूप 

विद्युत्‌ ( तनूसिः ) जलों के शरीरभृत मेघों से (से विदानः ) एकत्र 
सल कर रहती है । ( यः ) जो ( ओषधीनां ) वनस्पतियों का ( अशिपा ) 
स्वामी, पालक ( बभूव ) होता है । (स जातवेदाः ) वह समस्त पदार्थों 
व्यापक अभि ( नः ) हमारे लिये (वर्ष ) वृष्टि को ओर ( दिवः परि ) 
आकाश से (अखतं ) बरसते अग्ठत रूप जल को ( प्रजाभ्य: प्राण ) प्रजाओं 
के लिये प्राशरूप ( बनुतां ) बना दे । वायु के संघ से मेथों में बिजली: 
उत्पन्न होती है वह ऋण और घन या पोज़िटिव और नेगिटिव रूप में प्रकट हो 
. कर पुनः परस्पर मिलती है ओर कड़कती है। उससे जलों में विशेष आण- 
शक्कि ओर मेघ के जलों की वृद्धि भी होती है । ओषाधियां अधिक जल 
पातीं और पाएं सुखी होती हैं । 
प्रजापति: सत्रिलादा संमुद्रादाप॑ इरयन्चद्धिमंदेयाति । 
प्र प्यायतां वृष्णे अश्वस्य रेतोवाडेतेन स्तनयित्लुनेह्िं ॥ ११ ॥ 

द उत्तराव: ७ | ८३ | ६ | द्वि० तृ० ॥ 

भा०--६ भ्रजापतिः ) प्रजाओं का पाल्तक परमेश्वर सूर्य द्वारा ( सलि 

लात्‌ समुद्रात्‌ ) जललमय समुद्र से ( आपः ) व्यापनशील वाष्परूप जलों 
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११-. दियो नो वृष्टि मरुतो ररीघ्चं प्रपिन्चत वृष्णो अश्वस्य धारा: । अर्वाड- 
एतेन स्तनयित्नुनेह्यपो निषिज्चन्नसुसर: पिता न; |! इंति ऋ० | (सू० 
£ ग्राष्यायतां / इंति पृष्प० सं+ । 
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को ( आ इईंरयन्‌ ) सर्वत्र वातावरण में फेलछाता हुआ ( उदधिः ) ऊपर 
डझने वाले जल को घारण करने वाले वातावरण को ( अदैयति ) पुनः 
अपनी किरणों से पीड़ित करता है, विज्ञव्ध करता है । इससे क्या होता है 

कक ( वृष्णः ) वर्षा करने वाले ( अश्वस्य ) व्यापक मेघ का ( रेतः ) नीचे 
आने वाला जल ( प्रप्यायताम्‌ ) खूब अधिक बढ़ जाता है और ( एतेन ) 
इस ( स्तनेगित्नुना ) ध्वनि करने वाले विद्युत्‌ के सा्थ ही हे पजेन्य ! तू 
( अवांडः ) नीचे की ओर भी आजाता है 


अपो निंविश्वच्नसुरः पिता नः श्वसंन्तु गर्गंरा अर्पा वरुणाव- 


् 
$ 


नीचीरपः सज । वर्दन्त एशिवादवो मण्डूका इरिणालु ॥ १२॥ 


० 

भा०--( असुरः ) सब जन्तुओं को प्राण देने हारा सूथे ( अपः ) 
जलों को ( निषिव्चन्‌ ) निरन्तर सींचा करता है वास्तव में इसलिये वही 
( नः ) हम समस्त जीवों का ( पिता ) पाक्षक हैं। हे वरुण ! सर्वश्रेष्ठ ! 
परमात्मन्‌ ! ( अपां गगेराः ) जलों के निगल जाने वाले, अजगर के समान. 
प्थिवी पर लोटने वाले, या गड़ २ शब्द करने वाले मेघ अथवा भूमि के... 
बरसाती नाले ( श्वसन्तु ) पुनः श्वास लें या भर २ कर बहें या जल के... 
आधार पर जीने वाले अजगर वर्षा से पुनः असन्न होकर लम्बे २ सांस 
खींचें। हे प्रभो ! ( अपः ) जलों को ( नाचीः ) नीचे की ओर ( अवरसज ) 
प्रवोहित कर, सेथों को बरसा, जिससे ( प्ाक्षिवाहवः ) पीले चितकबरे रंग 
की बाहुओं वाले ( इरिणा अनु ) बिना घास की भमियों में आकर 
६ बदन्तु ) ख़ब बालें । 


संचत्सरं शंशयाना आ्ंह्यणा तंतचारीण: । 
_वार्च पजन्य॑जिन्वितां श्र म्णडूकां अवादिषुः ॥ १३३ 














खू०१५। १४]. चतुर्थ कााइमू...... धर 

भा०--वर्षा काल का वर्णन करते हुए विद्वान बाह्मणों की उपमा से 
मण्डूकी का भी वर्शन करते हैँं---( ब्रतचारिणं: ) बत का आचरण करने 
वाले ( ब्राह्मणाः ) विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण लोग जिस प्रकार वेद का पाठ 
करते ओर ऋतु को सनोहर बनाते हैं उसी अकार ( संचत्सरं ) एक वर्ष तक द 
( शशयानाः ) बिलों में सोते हुए ( मण्डूकाः ) मेंडक ( पजन्यजिन्वितां ) 
साना मेघ स्तुति करने दाल्यी ( वार्च ) वाणी को (प्र अवादिषुः ) उत्तम 
रीति से बोलते हैं । द 


4० 8 


द्रादुरध्वनि चंहु ओर सुहाई | चेद पढ़त जिमि बहु समुदाई ॥-- तुलसी ० | 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों! के पक्त में-“"( मण्डूका ) बह्यानन्द रस में 
मश्न होने वाले ( च्तचारिणः ) ब्रह्मचने के पालक ( बाह्मणाः ) वेद के 
विद्वान्‌ ( संव॒त्सरं ) एक वर्ष को ( शशयानाः ) बिता कर ( अजैन्यजिल्वितां ) 
उस आनन्द-रस-अदाता प्रश्ु को प्रसन्न करने वाली (वा ) वेदवाणी 
का ( अवादिषुः ) उच्चारण करते हैं । 
उपप्रवंद मण्हकि व्षेमा बंद ताहरि । 
मध्ये हृद्स्यं प्लवस्व अिगृह्य चतुर: पद: ॥ १७ ॥ 

[०--है ( मण्डूकि ) मेंढकी ! हें ( तादुरि !) तदुर-मेंढक कीं 
बच्ची । तू ( वषम्‌ उप प्र-वद आ वद ) वर्षो को देख कर खब बोल ओर' 
सब तरफ बोल और ( चतुरः पदः ) चारों पेर ( वियग्युद्य ) फेला कर 
( हृदस्य मध्य ) तालाब के बीच में ( प़चस्व ) तेर । 

: अध्यात्म में---डउस आनन्द्घन “ धर्ममेघ ” के वषेणा को लच्य कर के. 
उसका वर्णन करते हैं । हे ( सणदूकि ) आनन्दरस में निमझ चित्तवत्ते | 
( तादुरि ) तद्‌-उर-उस परबह्म की तरफ जाने वाले, उस में लीन आत्मा 
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१४-( 9० ) “ माण्डूकि ? ( द्वि० ) “ तांधुरि * शति पेण्प० सं १ 
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पा उर्नी स्वरूप तू (आ बढ ) उसी का सर्वन्न गान कर और ( चतुरः पद: ) 
अन्तःकरण चतुष्टय रूप चारों चरणों को फैला कर ( हृदस्य ) उस आह्वाद 


जनक हृदयरूप मानस-सरोबर में ( प्वस्व ) आनन्द से तर, सब दूश्खों 
का पार करजा | 


खणबखा3इ खेम्खाउइ मध्यें तद॒रि। 
वर्ष व॑जुध्ये पितरो मरुतां मन इच्छुत ॥ १५ ॥ 


भा०- है ( खण्वखरे ) खण्वखा ओर हे ( खेमखे ) खमखा और हे 
( तंदुरि ) तदुश नामक तीनों ग्रकार के मरण्डूक जातियो | आप ( मध्ये ) 
तालाव क बाच सर ( वर्ष ) वर्षा का ( वजुध्वे ) आनन्द ग्राप्त करो । रह 
( पितरः ) पालन करने हारे प्रजा पालको जनो ! आप लोग मरुतां) बहने 


चाल चायुओ का ( मनः ) वास्तविक मनन करने योग्य ज्ञान ( इच्छुत ) 
आप करने का यत्न करो । 





. अध्यात्म में-हे ( खण्वखतर ) इड़ा नाड़ि ! हे ( खमखे' ) पिड़ला नाढ़ि ! 
हे ओर हे ( तदुरि ) ब्रह्म तक पहुंचने बांखी ( मध्ये ) सध्य में चतेमान 
उससता नाडे : तुम तीनों ( वष वुध्व ) आनन्द रस के प्रवाह का भोग 
करा और हैं ( पितरः ) इन्दियगणों तुम लोग ( मरुतां ) इन भीतरी 
प्राणों। के ( मनः ) मानस बल को ( इच्छुत ) प्राप्त करने का यतन करो.। 
अयात्‌ उस समय ये इन्दिय श्राणों सहित सन में विलीन हो जाती है)..." 


यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 





'बुद्धिश्च न विचेष्ठते तामाहुः परमां यातिम्‌ ॥ 


... +४-( दिं० ) * अध्ये इबस्व तादुरि ? अथवा * भव्ये हृदस्य तादुरि ? 
हर हिटनिकामित पाद: 


* पेमज्षाई ! इति सायणसम्भत: पाठ: ला 
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'खगबखा:' | 
आत्मा को खाद लेने वाली, अथवा- खण्वे छिद्दे खज्जति गच्छुतिसा खण्वखा 
ब्रह्मरन्धगांमिनी । 





'खिमखा'---खैस्थये, खदने (+वादि:) हिंसायचेति शब्द कल्पदुमः। ततो- 
मन्‌ प्रययः | खम स्थेय ल्वनाते पुनः २ स्थिरी करोति इति खमखा पिड्नला 
* तदुरि --तत्‌ ब्रह्म इयर्ति इति तदुरि सुषुम्ना सा च मध्ये इड़ापिज्ञलयोव॑त्ते- 
माना भर्वति । 


के है 


महान्त कोशमदजामि पिंश सवियत भंवत वात वात॑: । 


चली 


तन्वर्ता यज्ञ बहुथा विसणशा आनन्दिनीरोबंधयो भवन्तु ॥१६॥ 

. भा०"७-हे परमात्मन्‌ ! ( महान्त ) बड़े भारी ( कोश ) जले के 
खजाने रूप मेघ को ( उद्‌ अच ) ऊपर उठा और ( अभिषिज्च ) समस्त 
संसार में जल का सेचन कराओ ओर वह ( सविद्युतं ) विद्युत्‌ के साथ भी 
( भवतु ) हो और ( वातः ) पवन (वातु ) बह । ( यज्ञ तन्वतां ) हे 
पुरुषो | तुम लोग पुण्य काये यज्ञ को करो और ( बहुधा विस्ृष्टाः ) नाना 
प्रकार से विविध रूपों में वर्षी हुईं धाराएं ( यज्ञ ) इस महान्‌ जोचन यज्ञ 
को ( तन्वतां ) सम्पादन करें ओर (आनन्दिनी:) आनन्द्दायक (ओषधयः) 
ओषधियां ( भवन्तु ) उत्पन्न हो, अथवा ओषधियां आनन्द॒दायक हैं।। 





इति तृतीयोइनुवाकः | 
[ तत्र सक्तानि परच, आऋचग्रेकपञचाशत्‌ | ] 






१०-अकरी गे फकपंसीी ताज: 
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१६- ( प्र० )  महल्तं ” (.तृ० ) * विसष्ट ” इति पेंप्प० सं० । 
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[१६] राजा ओर इंथ्वर का शासन | 





... अह्या ऋषि: । सत्यानृतान्वीक्षणसक्तम । वरुणो देवता । १ अनुष्ड॒प , ५ भुरिक 
... ७ ज़गती, ८ त्रिपदामहाबहती, ९ विराट नाम त्िपाद गायत्री, २, ४, ६ त्रिष्टसः | 
नवचे सूक्तम | 


...._ बृहन्रेंषामधिष्ठाता अन्तिकार्दिव पश्यति । 
4 पे ५0 


य स्तायन्मन्यते चरन्त्सवंदेवा इदे विंदु:॥ १॥ |. 


भा०--राजा के गुप्तचर विभाग का वर्णन करते हुए परमेश्वर के 
राज्य का उपदेश करते हैं । ( एवं ) इन देवें का ( श्रधिष्ठाता ) अधिपति 
शासक स्वयं ( बृहन्‌ ) बहुत बड़ा है, जो सब को ( अन्तिकात्‌ हृव ) ऐसे... 
देख रहा मानें उनके पास ही खड़ा है। (यः ) जो पुरुष ( स्तायत्‌ ) 
अपने को गुप्त रूप से छुपकर ( चरन्‌ ) विचारता हुआ, ( मन्यते ) जानता 
हैं । ( इ्॒दे ) यह सब बात ( देवाः ) देव राष्ट्र के अधिकारीगण जिस 
अकार अपने राजा के इस सामथ्य को जानत हैं उसी प्रकार समस्त 
विद्वानगण एवं दिव्य लोक भी ( इद सब ) इस सब सत्य को (बिंदु: ) 
जानते हैं । 








यस्तिष्ठाते चर॑ति यश्व वच्च॑ति यो बिलाय चरति यः प्रतड्नम । 
७५ 


द्वो संनिषद्य यन्म॒न्त्रयेंते राजा तद्‌ वेंद वरूुंणस्तृतीय॑: ॥ र॥...... 


भा०--वरुण राजा की गुप्त बिज्ञता और सच व्यापकता को दर्शाते 
हैं । (यः ) जो ( तिष्ठति ) खड़ा है (यः च चरति ) और जो चलता हर 
(थः च बब्चति ) ओर जो दूसरे को ठगता है (यः निलायं चरति ) जो छप २ 
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ली रकम अन्न १५ क 00. पिन: 








कर कहीं जाता है ( यः अ्तईू चरति ) जो दूसरे को भारी पीड़ा देने आदि 
अत्याचारों को करता है ओर ( यत्‌ ) जो कुछ (द्वो) दो पुरुष भी ( संनिषद्य ) 
एक साथ मिल कर, बैठ कर ( अन्स्रयेते ) गुप्त विचार करते हैं ( राजा वरुण ). 
स+ का शासक वरुण भी ( तृतीयः ) उन दोनों के साथ तीसरा होकर ( वेद ) 
उनकी गुप्त बातों को जानता है । राजा भी अपने गुप्त चर विभाग को ऐसा 
ही स्थापित करे कि प्रजा ओर शत्रु के कायों को भलीभांति जाने । 


उतेय॑ भूमिवेरुणस्थ राज्ष डतासो द्योेहती दूरेअन्ता । 
डतो संमुद्रो वरुंण॒स्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प॑ उद॒के निर्लॉन: ॥ हे ॥ 


भा०--( डत ) और तो और, ( इये भूमिः ) यह भूमि (राज्ञः बह- 
शस्य ) राजा वरुण, सब के परिपालक, रक्षक, उस भ्रश्भु की है (उत ) 
और ( दूरे-अन्ता ) दूर ओर समीप, सवेन्न व्यापक, ( बहती ) इतना विशाल 
( दो: ) औः-आकाश उसी प्रभु के वश में है । ( उत उ ) और भी यह 
कि ( समुदो ) पूवे ओर पश्चिम समुद्र अथवा जलसमुद्र ओर आकाश 
समुद्‌ दोनों ( अस्य ) इस राजा वरुण की (कुच्षी ) दो कोखें हैं । 
( उत ) और सब से आश्चर्य यह कि, वही वरुण ( अस्मिन्‌ अछ्पे उदके ) 
इस छोटे से पानी के बूंद में भी ( नि-लीनः ) गुप्त रूप से व्यांपक है ! 
इसी प्रकार राजा को अपने और पराये राष्ट्‌ का तिल तिल भी जानना 
चाहिये । द *. 
छत यो द्याम॑तिसर्पात्‌ परस्तान्न स मंच्याते वरुणस्थ राज: । 
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_डिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्थ सहस्नाक्षा अति पश्यन्ति मूमिम।४॥ 


३-( प्र०, द्वि० )  उतेममस्यपृथिवी समीची चोग॑हतीरन्तरिक्षम्‌ ! (प्र०) 
ः १ हि उदकेन मक्तः प श्ति पेप्पृ० सं० । 
पप्प७ सं०"॥ 


४-[ ठु० ) “ इद स्पक्ष: प्र चर॑स्तीमस्ये ? इ ते 
डे अर आर 
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5 भो०--राजा वरुण का दुष्दमन करने का सामथ्य बतल्नाते हैं।. 
( यः उत ) जो भी कोई जीव ( द्यास्‌ अति ) थो लोक, महान आकाश 
हम ..._ को भी पार करके ( परस्तात्‌ सपोत्‌ ) ओर भी दूर चला जाय ( सः ) वह 
क्‍ भी ( वरुणस्थ राज्ञः ) राजा वरुण, परमात्मा के शासन से ( न मुच्यत्ति ) 
सुक्क नहीं हो सकता । क्योंकि ( दिवः ) प्रकाशमान ( अस्य ) उस वरुण _ 
के ( स्पशः ) मुप्तचर, स्पाई (5997 ) ज्लोग ( इदं ) इस संसार में 
( प्रचरन्ति ) खूब घूम रहे हैं जो ( सहख्न-अक्ता: ) हजारों आखों वाले चोकन्ना 
होकर ( भूमिम्‌ ) इस भूमि को ( अति पश्यान्ति ) खब देखते हैं | राजा 
को अपने गुप्त चर सिपाही भी इसी प्रकार के नियुक्त करने चाहियें। उनकी 
हज़ारों आंखों से ही बह भी सहख्तात्ञ है. । इसी प्रकार सभा में कार्याकार्य 
विवेचन के लिये रखे आलोचक सभासद्‌ भी राजा की ही आंखों के समान 
है उन से भी वह * सहख्ाक्ष ' इन्द्र के समान ही है । मन्त्राधिकार में 
कोटल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है-- द 


(हल 


... “ हस्दस् हि सन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहख्रम । 
तच्चच्षु: । तस्मादिम व्यक्षमपि सहस्ाक्षमाह:॥ ” 


इन्द्र की सान्त्रसभा में हज़ार ऋषि थे। वे उसकी आंख थे । इसलिये 
उसका दो आंख होते हुए भी उसको सहस्नाक्ष कहा जाता है । 


सर्व तदू राजा वरुण वि चंष्ड यदंन्तरा रोंदंसी यत्‌ परस्तात्‌ 


संख्याता अस्य निमिषे जनांनामत्षानिंव एवश्ची नि मिनाति तानि॥५ 


भा०-राजा वरुण का सवदर्शिता को बतलाते हैं। ( राजा वरुण: ) 
राजा, सब का शासक परमात्मा ( तत्‌ सवेम्‌ ) वह सब ( यत्‌ रोदसी अन्तरा ) 
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१४2७॥॥॥॥शएाशा मम 


५- सख्याता | अस्थः इति पदच्छेदः सायणसम्मत: । “ स्वप्नी ” इति सायण- 


|... सम्मतः | * श्ष्नीति ? निरुत्कार: ( च० ) £ मक्षान्‌ न खप्नी मुवना 


तक 
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जो इन दोनों ल्ोकों के बीच में और ( यत्‌ परस्ताव ) जो इन से परे -मी है 
वह सब कुछ ( विचष्टे ) नाना प्रकार और विशेष रूप से देखता है । 
( अस्य ) इसने ( जनानां ) मनुष्यों और प्राणियों के ( निमिषः ) पलकों 
की रूपकों तक को ( सं-ख्याताः ) गिन रखा है । क्योंकि ( श्रप्नी ) जुआरी 
जिस प्रकार अपने ( अक्षान्‌ ) पसों को ( निमिनोति ) ख़ब नाप जोख कर 
रखता है उसी प्रकार वह भी इन सब लोकों को नाप २ कर रखता और 
जाखता आर रचता रहता है| 


| 


के 


ये ते पाशां वरुण सप्तसप्त च्रेथा तिष्ठान्ति विश्िता रुशन्तः 
छिनन्‍तु सर्व अनुत वर्दन्त यः सत्यवायति ते संजन्त ॥ ६ ॥ 


कर. 


भा०--वरुण के पाश दर्शाते हैँ । हे वरुण ! परसात्मन ! (येते ) 
आपके ( ये ) जो ( पाशा: ) प्रश ( सप्त सप्त त्रेघा ) सात २ कर के तीन 
अकार से ( विषिता: ) बंधे हैं | वे पाश ( सर्वे ) सब ( अल वदन्तं ) झूठ 
बोलनेवाले पुरुष को ( रुशब्तः ) मारते, पीड़ा देते हुए, ( छिनन्तु ) काट २ 
डालें श्र (यः) जो (खत्यवादी ) सत्यवादी है ( त॑ं ) उसको ( अति रूजन्तु ) 
मुझ कर दें। राजा भी इसी अकार दुण्ड-व्यवस्थाएं और जेल आदि को 
प्रबन्ध करे जिससे असत्यवादी पकड़े जायें ओर सत्यवादी उनसे मुक्क रहें । 
शतेन पाशेरमि धेहि वरुणेन मा ते मोच्यन्नतवाहः नृंचच्तः । 
आपस्ता जास्म डद्रं श्रशयित्वा कोश इवाबन्च: पंरिकृत्यमांत :॥७॥ 
7 पे रुपन्त: ?” इति साथगलाम्मतः पाठ: | ( तूृ० ) 'सिनन्तु' शति हिटनि- 
कामित: पाठ: ।  शिननन्‍्तु ' इति क्षचित्‌ | ( प्र० ) 'सप्तसप्ती! (ढ&०) 
रुपतारुषन्त: ” ( तृ० ) * छिनब ?, ( च० ) “ सम्यवागति त॑. 
रुजामि * इति पैप्प० से० । द के 
७-( श्र० ) “ शतेन पाशेवरुणामिं !, (द्वि०) “ अनृतवागू नृ- ” इति पष्प० 
सं० | ( च० )  झवाबन्ध:  इक्ति कुत | हि 
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. कमी कि न रब कपल है व नि बन पमननम #! ,> ७ नर आर भासन्‍ त आन थे अर %ज८त हे धनी मी नी कक पर पक ५ की 5. ही, ली फनी की " उलीीजरमियज ५ .ही। फल फिजनी ा०क कए। , बा 5, हक, “२ 


:. भा०--व्यवस्थापक लोग असस्यवादी के लिये उचित दण्ड की व्य- 

....... बस्था करते हैं ! हे वरुण राजन ! हे ( नृचक्ञ:) सब मनुष्यों को व्यवहार- 

.._अंचु से देखने वाले ( अनूतवाक ) जा.असत्य बोलता है वह (माते 
मोचि ) तेरी दण्ड-व्यवस्था से छूट न जाय। ( एन ) इसको तो ( शतेन 
पाश: ) सी पाशें से ( अभि-घेहि ) सक के सन्मुख बांध ! ओर ( जाल्मः) 
'ज्ालिम, अत्काचारी, आततायी पुरुष ( उदर ) अपने पेट, सध्य भाग को 
( भ्रशयित्वा ) भूमि पर गिरा कर ( अबन्धः ) बिना बंधे ( कोश इव 
मियान या फूल के समान ( परिकृत्यमानः आस्तां ) टुकड़े २ काटा या 
सड्पाया जाता रहें ॥ 


कि हब कर 


यं: समाम्यो३ चरुणों यो व्याम्योज्यः सेडेश्या३ वरुणो यो विंदेश्यंः | 
... यो देवों वरुणों यथ्व मांबः ॥ ८ ॥ 

:. आा०--( वरुण: ) बह वरुण है ( यः ) जो ( समाम्यः ) सब के पति 
समान भाक से रहता है । ( वरुण: ) वरुण ही ऐसा है (यः व्यास्यः ) जो... 
प्रत्येक के प्रति विशेष रूप से: भी रहता है। वह वरुण ही है ( यः सेदेश्यः) 
सब देश में स्वेत्र समान भाव से रहता है और ( यः विदेश्य: ) जो सब _ क्‍ 

. देश में विशेष रूप से भी रहता है । ( वरुणः ) वह वरुण ही है (यः देंवः) 
को देक, विद्वानों में ओर ( यः च। मालुषः ) जोः मनुष्यों में भी समान रूप 


से रहता है । अथोत्‌ वरुण-राजा का ओर प्रभु का सब से समान रूप 
ओर विशेष रूप से भी; सम्बन्ध रहता: है । 


... तैस्त्वा सर्चैरमि प्यांमि पारैरखावासुष्यायणास॒ष्या: पुत्र 
. ताज ते स्वाननसंदिशामि ॥ ६ ॥ 
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८-तिया पठितोयं वरुण:” शब्दो$ उपसुष्ट: | त॑' विहाय गाथश्रीयम्‌ । (प्र०)| 
: - .. “ यः समान्यो ? ( द्वि० ) * यहझयं [7] देश्यो ' (त्‌०»४ थो दैब्यो 
बरुणो यश्वमालुषस्स त्वॉस्ल्वेतांनि प्रतिमुज्चाक्रयत्न.” इतिः पेप्प० सं |... 
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हद 


भा०--राजा दण्ड देने के समय अपराधी का नाम, माता ओर पिताः 
के नाम साहेत लिख कर दण्ड दे ओर दण्ड को आज्ञा इस प्रकार दे--- 
हैं (अमुष्याः पुत्र ) अमुक माता के पुत्र | आर हे ( आसुष्यायण ) अमुक 
शान्न आर वश के उत्पन्न पुरुष : ( त्वां ) तुक का तेरे अपराध के निमेत्तः 
( तः ) उन २ ( सर्वे: ) सब ( पाशे: ) दण्डों, बन्धन-व्यवस्थाओं अथौतः 
 बाराओं से ( अभि-ष्यामे ) सब के समक्ष दश्डित करता हूं और ( तान ) 
उन ( सवाोत्‌ ) सब अधिकारियों या दण्डघरों को ( अश्वु संनदिशामि ) 
लदनुकूल द्ड दंन की से आज्ञा देता हूं |... 


अथोत्‌ अपराधी की दण्डाज्ञा पर अपराधी के माता पिता छा नाम, 
बाप दादों की वंश यथा गोत्र का नाम और दण्ड धाराओं का उल्लेखः 
हो और जिन अफसरों को वह दण्डाओ सौंपा जाय: उनका भी उद्लेख 
होना उचित हैं । 


[१७] अपामार्ग ओर अप्रामार्ग-विधान का वर्णन । 
झुक्र ऋषि: । अपामार्गों वनस्पतिदेवता | १-८ अनुष्दुमः । अर्श्च सूक्तम्‌ ॥ 


ईशांनां त्वा भेषजानासज्ष आ रमामहे । 

चक्रे सहस्रवीर्य सर्वेस्सा ओषधे त्वा ॥ १॥ 
भा०--+ओपषधि को सहस्नगुण वीयवान्‌ करने का उपदेश करते हैं । हे 
|. ओषधे ! ( त्वा ) तुझ को ( स्वस्थ ) सब प्रकार रोगों के लिंय में ( सहस्न- 
.... वीय ) सहसख्रगुणा शक्किवाला करता हूं। और ( भेषजानाम ) सब॑ रोगहारक 
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[१ 9] १ (द्वि० ) निजेषाणणीमहे इ्ति पपण्प्० स० | (्‌ तू० है सहदस्षवी यम 
5 कह का या हब 
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ओषधों में से ( इशानां ) सब से अधिक सामथ्य वाली (ता) तुक को 
( उत्‌-जेषे ) रोग पीड़ाओं पर विजय और बश करने के लिये ( आरभामहे ) 
हम तुझे प्राप्त करते हैं। ओषधि के सहखगुण करने के लिये उस वनस्पति 
को ओषधि' बना खेला चाहिये । ओष-घि>टेंक्चर, उसके सहख्नरवीय करने 
का उपाय 'होमियोपैथी' चिकित्सा में बतलाया जाता है । ० 


सत्यजित शपथयावर्ननी सहमानां पुनःसराम्‌ । गम 
खसर्थों: समहयोषधीरितो न: पारयादितें॥ २॥ 8 


भा०--मैं ( सत्याजितं ) अपने यथाथ बल्ल से रोग पर वश करने 
वाली ( शपथयावनीस्‌” ) शपथर्त अरे ]शपथनओ्रेशों के सूचम, सूचमतर, 
सूच्मतम इस प्रकार की पथ सुच्मगति या भेक्षेप द्वारा शरीर में प्रवेश कर 
मिलने अथवा रोगी के आक्रोश, कष्ट, चीत्कारारों को दूर करने, ( सहमानाम्‌ ) 
ओर रोग का अधिकाधिक नाश करने वाली, ( पुनः सराम्‌ ) बार २ रोगी के. 
मल मूत्र को आधिक मात्र में बाहर करने वाली श्रथीत्‌ विरेचक या बार २ 
शरीर में प्रवेश करने घाल्ली, मात्रा में कईवार दी जाने योग्य को में प्रयोग . 
करूं । और इसी प्रकार ( सदो:ः ओषधीः ) सब ओषधियों को में ( समह्ि ) 
एकत्र करूं, जिससे वे ( इतः ) इन रोगों से ( नः ) हमें ( पारयात्‌ ) 
मुक्ल करें । 





२-(द्वि०) ' पुनश्चराम ! (च०) “अठो नः पारयानिति' इति पेप्प० सं० । 
१,  शपथयोपर्नी ”, 'समभ्योषषीरितो' शति च सायणाभिमतों पाठों । ' शप- 
थयाव्नी ? इत्यत्रपूववणलोपदछान्दस: ।. अंशानां पथेः प्रक्षेप: गतिविशेषर्वा 
यावयति मिश्रयति हिनस्ति रोगान्‌ साशा [ अं ] शपथयावन्ी । अथवा... 
सत्यप्रभावेण रोगिणां शपथान्‌ आक्रोशवचनान्‌ आरश्तिचीत्कारान्‌ यावयत्ति 
दूरीकरोति इति शपथ्यावनी । क्‍ 
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- था शशाए शप॑नेन याघ मूरमाडथे । 


या रखस्थय हरणाय जातमारंभ तोकमंत्त सा ॥ दे ॥ 
अथव० १ | १८ | २३ +/१॥ 


भो०--विषम व्याधि का स्वरूप बतलाते हैं। (या) जो व्याधि (शपनेन) 
कुबचनों से ( शशाप ) रोगी को अधिक कुबचन कहलाती है ओर (या ) 
जो ( मरे ) मूछोकारी ( अं ) न दबने वाले विकार को ( आदधे ) धारण 
करती है। (या ) जो ( रससस्‍्य हरणाय ) शरीर का बल नाश करने के 
लिये ( जातम्‌ आरेभे ) उत्पन्न बालक को पकढ़ लेती है, सम्भव है ( स्रा ) 
बह ( तोकम्‌ ) तोकल्‍-बच्चे को ( अत्त ) खा जाय | 


यां ते छक्कराम पात्र यां उक्तुनीललोहिते । 
आमे मांसे कत्यां या चकुस्तयां रृत्याकृतों जहि ॥ ४ ॥ 
हु अथवे० ५ । ३१५। १ #॥. 
भा०--रसवती ओषधि के घातक-अयोग करने का दण्ड बतलांत हैं- 
है राजन्‌ ! ( यां ) जिस विषम ओषध-प्रयोग को ( ते ) वे ओषध तेयार करने' 
चाले लोग ( आमे पात्रे ) कच्चे मिट्टी के चर्तन में ( चऋ्रः ) तैयार करते हैं 
ओर (यां ) या जिसको ( नीललोहिते ) नीले ओर लाल अथोत्‌ अधपके पात्र 
में बनाते हैं ओर (यां कृत्यां ) जिस घातक-प्रयोग को वे ( आमे मांसे ) 
कच्चे मांस अथात्‌ ओषधि के गुद्दे में या रोगी के उस कच्च मांस में जिसमें 
. ओषधि का वीये सहन करने की सामथ्ये न हो उसमें ( चक्र: ) प्रयोग करते 
हं। हे राजन्‌ ! ( तया ) उस रीति से ( तू ) उन ( कृष्याकृतः ) विघातक - 
ओषधि प्रयोग करने वालों को ( जहि? ) मार, उनको दण्ड दे। पारद 











१३-( तृ० च० ) “ थावा रथस्य प्रसारे ह्यतोघमत्वस: ? इति पेंप्प० से० । 
४-( &० ) “या सज्े नीललोहिते ' इति पेष्प० सं० । 
१, शक्यार्थ छोट । 
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#िज िजीफरा। 











आदि रस भस्मों के तैयार करने के लिये कच्चा, अधकचा पात्र नहीं चाहिये 
पक्का पात्र होना उचित है नहीं तो पुद आदि देने के समय उसका हूट फूद 
कर हानि पहुंचाना सम्भव है | इसी अ्रकार ओषधि तेयार करने के लिये 
ओपषधि का परिपक्क भाग लेना चाहिय । मांस, शब्द से गूदा कहा गया है । 
. कच्चा ओषधि का गूदा ओषधि का नीरस एवं पूरणवीयं न होने से अनथे- 
कारी हो सकता है । या रोगी का वह मांस जो ओषधि का बल न सहसके 
उस में पिचकारी द्वारा प्रवेश कराने से रोगी की मृत्यु होना सम्भव है । 


दौष्पप्न्य दौजीवित्य रक्तों अभ्य/मराष्य/:। 


दुरणास्नी: सवा दुवॉच्स्‍्ता अस्मन्नाशयामास ॥ ४ ॥ 
अथब० ७ | २३ | १॥ 


« भा०--छक्क प्रकार से रस ओषधि तैस्रार करने से निम्न लिखित 
प्रकार की व्याधियां दूर हो सकती हैं । हे पुरुष ! ( दोः व्वप्न्यम ) बुरे 
स्वर के आने ( दोर्जीवित्यम्‌ ) दुःख से जीने, फेफड़ों में सांस लेने के समय. 
पीड़ा होने आदि रोग को ( रक्ष; ) विप्लकारी ( अभ्वम््‌ ) निर्बलताकारी .. 
( अराय्यः ) देह की कान्ति के विनाशक ( दुनोज्ली: ) बुरे रूप, रंग वाली 
ब्याधियों को ओर ( दुवाच: ) बदनाम करने वाली पाप व्यात्रियोँ को 
( अस्मत्‌ ) हम ( नाशयामासे ) दूर करें । 


लुधामार तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌। _ 
अपांमागे त्वयां बये सर्वे तदफंसज्महे ॥ ६ ॥ 

आए बा: जा आम 
०५-( श्र० ) “ दुःस्वप्न॑ंदुर्जीवितं ? ( तृ० च० ) ' दुर्वाच; सर्व दुगतमितों 
. नाशयामसि, इति पष्प० सं० । (द्वि० ) “अभूमराय्य” इति ऋचित | 

: दोर्जीवत्यम्‌ ” ( च० ) * अस्मिन्‌ ! इति सायणामिमत: । 

६-( दि० ) “ अनपथताम्‌ ” इति हिटनिकामित: ।  अनफ-त्यताम्‌ 
शत प्रदच्छेदश्रिन्त्य। | 








० अपन 
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भा०--उक्कत प्रकार की महाव्याधिनाशक ओपषधियों के गुणों को 
दर्शाते हं--( छुधामारम्‌ ) भूख के कारण मारने वाली झूुत्यु+भस्मकरांग 
को ( तृष्णा-मारम्‌ ) तुप्णा के कारण मारने चाले राग दित्तदाह को ( अगो- 
'-ताम्‌ ) गा-इन्द्रियों के भीतर शिध्रिलता प्रास कराने वाल और ( अनपत्य- 
ताम्‌ ) बालक आदि का जन्म न होने देने वाले वन्ध्यात्व, नर्पुसकत्व आदि 
(स्व तद्‌ ) समस्त रोगों को हे ( अपामार्ग ) रोग विनाशक ओषधे * 
( त्वया ) तेरे बल से ( वर्य अपरूज्महे ) हम दूर करते हैं । नाना रोग- 
हारी ओषधियों का “ अपामार्ग ' यह पारिसाषिक नास प्रतीत होता है | 
* झ्पमृज्यते रोगो येन सोउ्पामा्सः, अथवा अपमार्जयति इति अपामागेः ।” 





तृष्णामारं क्ुधामारमथों अच्चपराज़यम। 
अपामागे त्वयां बर्य सर्व तदप सुज्महे ॥ ७ ॥ 





भा०--उसी बात को पुनः हृढ़ करते हैं--हे (अपामा् ) शोगों को 
दूर करने वाली ओषथे ! (त्वया ) तेरे बल से ( वर्य ) हम ( तृष्णा-मारं ) 
_पियास के शेग को ( ज्षुधा-सारं ) भूख के रोग को और ( अच्ष-पराजयम्‌ ) 
इन्दिय नाशक रोग को तथा ( तत्‌ सब ) उसी प्रकार अन्य सब रोगों को 
( अप रज्महे ) विनाश करते हैं । 
अपामार्ग ओष॑धीरना स्वोसामेक इदू वशी । 
तेन॑ ते मुज्म आस्थितमथ त्वमंगद्श्वर ॥| ८ ॥ 
आा०--अपामार्गय: रोगनिवारक ओपधि ( स्वोर्सा ओषधीनास ) 
सब ओषधियों में से ( एक इत्‌ ) एक ही सब से अधिक ( वशी ) रोगों 
पर वश करने हारी है ( सेन ) उससे हे रोगिन्‌ ! ( ते ) तेरे ( आस्थितं ) 


(दिन रसतसननतिानलननन नमन नमन नस कननलनननन न न नि ननननन न न नमन न न ल्‍ नमन मनन तप न न न ततन नकल न नम न नमन नम नमन नमन मनन नानक मनन ननन-नम-नं-नानन नमन लीन लिन न न नम तन न भियितिय तन नमन. नम-न-न न न नमन नननंन__ं- न नमन नागिन 












८-( द्वि० ) “ विश्वासामेक इत्पति; ? ( तृ० ) “ झूज्मास्थित्‌ ' (च०) 
 ज्र; ! इति पेप्प० सं० हक की हे 
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सरिअरल कटनी लनन-लकना। 


के + के 


शरीर में बठे रोग को ( सृज्सः ) दूर करें आर व्वस् अगदः चर ) लू 
नीरोग होकर विचर, जीवन यापन कर । 


#०--_-_- ९:79 ६४०४7354....+०० कक 
१८] “ अपामाग ” विधान का वन | 


शुक्र ऋषि: । अपामार्गों !वनस्पतिदेवता | १-५, ७, ८ अनुष्डभ:, ६ वुहतीगर्भा 
अनुष्ठप्‌ । अष्टच सृक्तम्‌ || 


सम ज्योतिः सूर्यणाहा राजी समावंती । 
कणोमें सत्यमूतयेरसाः सन्त कृत्व॑री: ॥ १॥ 
भा०--श्रायुवेंद दिन रात के समान एक सत्य विद्या है। ( सूर्येण 

सम ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश सूर्य के साथ रहता है। और ( रात्रि: ) रात्रि 
भी ( श्रह्मा ) दिन के ( सम्‌-वती ) साथ ही ज्योतिष्मती रहती है । 
जिस प्रकार यह सत्य है उसी प्रकार के ( सत्य ) सत्य को में ( ऊतये ) 
आखया का रक्षा काल्य ( कृणोमि ) किया करता हूं जिससे ( कृत्वरीः ) 
सब विनाशकारी विधियां ( अरसाः सन्‍्तु ) विषैज्ली, घातक न हों, वे निर्बल 
हो जायें । सूर्य के प्रकाश की सत्य के साथ उपमा प्रसिद्ध है । 


यो देवा: कृत्या कृत्वा हरादविंदुषो गहम । द 
व॒त्सों धारुरिव मातरे त॑ प्रत्यगुप॑ पद्यताम्‌ ॥ २॥ 


[२--वैद्या के लिये राज नियम का उपदेश करते हैं। हे ( देवा: ) 
बिद्वान्‌ पुरुषो ! (यः। जो पुरुष ( क्ृत्या कृत्वा ) अपने ओषधि के विषम प्रयोग 
करके ( आविदुषः ) अनजान पुरुष के ( ग्रहम्‌ ) घर, दृह को ( हरात्‌ ) हर 





६१८] १-( श्र० )  समाभूमि: सू्येण ” ( तृ० ) “ क्ृणोमि सभ्यमृतये ? 
हा २-( ह&० ) ' कत्वा आराद अविदुषो ” इति सायणामिमत: । 
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ले, विनाश कर दे तो जिस प्रकार ( धारुः वससः ) दूध पीने वात्ा बालक 
( मातरम्‌ इव ) अपनी माता के पास पहुंच जाता है. उसी प्रकार उस 
विषम ओषधि का अयोग भी ( प्रत्यक्‌ ) फिर से त्लोट केर (त॑ उपपद्यताम ) 
उसको ही प्राप्त हो । श्रथीत्‌ जो भोले लोगों की जान विषैज्ञी ओषधियें 
धोखे से दे देकर लेख उसको राजा उसी तरह के विष खिलाकर मरबावे । 
अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनानय जिधांसति । 
अश्मानस्तस्याँ दग्धायां बहुला: फद्‌ करिक्राति ॥ ३॥ 
भा०--(यः) जो कोई पुरुष (पाप्सान कृत्वा) पाप, घातक या विस्फोटक 
प्रयोग ( अमा ) किसी के साथ करके, या कच्चे पान्न में करके ( तेन ) उस | 
से ही ( अन्य ) दूसरे पुरुष को ( जिधांसति ) मार देना चाहता है (तस्यां) 
उस घातक प्रयोग के ( दग्धायां ) नष्ट या ज्वस्तित हो जाने पर ( बहुलाः 
अश्मानः ) बहुत से ( फद्‌ करिक्रति ) पत्थर फट कर उसका स्वयं विनाश 
करते हैं| अरथात्‌ पाप कर्मो दूसरों की जान लेने वालों को पत्थरों से मार 
मार कर प्राण दुर्ड हो । अथवा ( बहुलाः अश्मानः ) बहुत से शिला के 
समान कठार जज्लाद उसको बराबर ( फट करिक्रति ) ताड़ना किया करें । 
बंद में ' संगसार ” करने का दण्ड अपने पाप करे से अन्यों के हिसा करने 
वालों के लिये विधान किया गया है । 
पं०' ग्रिल्ञ | के मत में---( अमा कृत्वा पाप्माने ) कच्चे मद्टी के बतेन _ 
में 'पाप्मा' विस्फोटक पदार्थ रखकर ( यः तेन श्रन्यं जिघांसति ) जो उससे 
अन्‍य को सारना चाहता है ( तस्यां दग्धोयां अश्मानः वहला, फटकीरे- 
ति ) उसके जलाने पर बहुत से पत्थर के टुकड़े "फट ” आवाज करके 
फूरते हैं । इस प्रकार विस्फोटक ' बाम्ब' या डिनामाइद रचने की विधे- 
प्रतीत होती है । हा 5 





३-( प्र० ) “ अमायाम्‌ ' इति ग्रिलकामितः: 
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बास्तव में यह प्रति दुृष्टान्त हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई कच्चे बन 
भ बारूद रखकर दूसरे पर चलाना चाहे तो वह वारूद आग लगते ही 


स्वयू कर कर उसको लगती है उसी प्रकार बिना दृढ़ यत्न किये दूसरे 


ऊपर कातक अयाग करने वाले को उसका पाप सवय॑ फ्दकर उस पर दृर्ड- 
कारा हाता ह । 


सहस्नरधामन्‌ विशिखान विश्रीवात्म छायया त्वम्‌। 
प्रति स्प चकुष क॒त्यां ग्रियां प्रियावत हर ॥ ४॥ 
._ भा०- है ( सहस-घामन्‌ ) सहस्नों अनन्त कीरत्ते | राजन | (त्वं ) तू. 
( वि-शिखान्‌ ) विषम - प्रयोगों को करने वाले पुरुषा को ( वे-ग्रीवान्‌ ) औवो 
रहित करके ( शायय ) सुल्ला दे, शान्त कर दे । और ( कृत्यां ) जो विषम 
प्रयाग को ( प्रति चक्रेप ) बदला लेने के भाव से करे ( प्रियावते प्रिया 
मेव ) श्रियतम जैसे प्रियतमा के पास पहच जाय । उसी प्रकार उसकी वह 
>नथकारा हरकत उस के पास ही (हर ) पहुंचा । उसी से उसको ही 
द्राऐेडत कर । द का 
अनयाहमोब॑ध्या सर्व: कृत्या अंदूदुषम । 
यां क्षेत्रें चक्ु॒ुयों गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ५ ॥ बा 


... भा०--( अनया ) इस प्रकार की इस ( ओषध्या ) दुए्शों की दुष्टता 
को जलाने बाली रीति से में ( सवीः कृत्या: ) सब प्रकार की उन अनभे- 
कारो घातक क्रियाओं को ( अदूदुषम्‌ ) विनाश करूं। (या ) जिनको 
लोग (त्षेत्रे ) खेतों में ( गोषु ) गौओं में (यांवाते ) या जिन को 
तर ( पुरुषेशु ) पुरुषों में ( चक्रः ) दुष्ट लोग प्रयोग करते दे । 


ज्च्प्य्कतन्न्न्ल्ज्ज्द्राजल जज लत ++++-_++त3+<......त. 














हे 


कस लिन ऑजड क म 
४-( म० ) * विशिखाम्‌ ? ( द्वि० ) * क्षामय ” इति पैण्प० सं० । 


0 टआ 575 वि त० च० )  ग्रोन्य: * * पुरुषेन्ध: ? इति पेँपप० संत । “वां बाते! 
मम पर पा इति क्षायण[मिम्त: । ४ 
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यश्चकार न शशाक करत श्र पादमडूगुरिम्‌ । 
चकार अद्रसमस्मभ्यमात्मने तपरन तु सः ॥ ६॥ 
अथबृ्‌ ० ५ | १५ ११ 






भा०--( थः चकार ) जो बुरा काम करने का य॒त्न करता है परन्तु ( न 
कतु शशाक ) कर न सके ( अगुरिम, पाद ) अपने ही अगुलियों 
या हाथ पेर को (शश्रे ) तोड़ लेता है । इस प्रकार वह ( अ्रस्मभ्य ) हमारे 
लिये तो ( भद्दे चकार ) ठीक ही करता है कि कर न सका पर तो भी 
( सः ) वह ( आत्मने ) अपने लिये ( तपन चकार ) पीड़ा प्राप्त करने 
का या पछुताने का ही कार्य करता है । 








अयामागोंप मार्ष्ड च्ेजियं शपथश्य यः । 
अपाह यातुध[नीरप सर्वा अराय्य/: ॥ ७॥ ; 





भा[०--( यः ) जो ( ज्षेत्रियं ) माता पिता के देह से उत्पन्न या राष्टु 
में उत्पन्न होने वाली व्याधि और चोर भय को और ( यः च.) जो. शपथ: ) 
परस्पर निन्‍्दा कलह को ( अपसाए्ई ) दूर कर दे वही उपाय ( अपामार्गः ) 
* अपामागे ” नाम से कहा जाता हैं क्योंकि वह ( सवबी ) सब प्रकार के: 
( यातुधानीः ) पीड़ाकरिणी ओर ( असस्यः ) राष्ट्‌ की खच्मी की नाशक 
चालों, प्रगतियों ( १४०४००९०४$ ) को ( अपाह ) दूर कर देता है। 









' अपमज्य यात॒धानानप सर्वा अराष्यु/: । 
अपांमाग त्वया वर्य सर्वे तदप स्ज्महे ॥ ८ ॥. 


',एएणणणणणणण्णणणभशभ 


















६-( ग्र० द्वि० ) “ यश्चकार न शशाख, शशिरे पादमड्युलिम ? ( तू० ) 
यांचकार ? इति पृष्प० सं० । 
४-( तू० ) * यातुधान्य: ” इति पेप्प० सेक |... « 
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आकर. २ करे 


आभा०-हे ( अपासमार्म ) राष्ट के संकटदायक, कश्टकस्वरूप, विश्न- 
कारियों को दूर करने हारे अपासार्म नामक विभाग ! ( त्वया ) तुझ से 
( वर्य ) हम ( सर्व तदू ) वह सब कुछ ( अप मज्महे ) दूर करते हैं। और 
( यातुधानान्‌ ) प्रीढ्ञाकारी पुरुषों को ( अपसुज्य ) दूर करें और ( सर्वो: 
अराय्य: ) सब अकार की अलक्ष्मी या इल्नतों, बवाओं, राष्ट्‌ के साथ चिपटी 
कलह रीतियों को ( अप ) अपामार्ग विधि से दूर करें । ह 


हु 





चेद का यह अपामार्ग विधान अर्धशास्त्र के “ कृण्टकशोधन ' प्रकरण 
के समान समझना चाहिये । 


जा: 22 मशशशीलीब 


[१९] अपामार्य-विधान का वर्णन | 


झुक ऋषि: । अपागार्गों वनस्पतिशवता | २ पथ्य पंक्ति:, १, ३ 


-<८ अनुष्टरभ: | 
अष्टचे सृक्तम | 





राष्ट्र के अपकारियों के नाशकारी विधान ! ( उत ) चाहे तू ( अबन्धु-कैत ) 
उन दुष्ट पुरुषों को राजा क्षा अबन्थु-शत्रु बनाने वाला है और ८ उतो 
चु जामे-कृत्‌ असि ) चाहे उनको राजा का मित्र बना देता है अथवा 
( उतो अबन्धु-कृत्‌ असि ) हे अपामा्न विधान ! तू शत्ञओं का नाशक है... 
और ( उतो जु जामि-कृत्‌ असि ) तू सहज शबत्रओं का भी प्रनाशक है। 
_(उतो ) और तो भी ( कृत्या-कृतः ) गुस्त पर घात करने हारे पुरुषों की 


। 0 (० गा परिशेनक ब० लए टगए ९] १- डकास्य ? इति पैप्प० से० | 












खू०१६।२५] चतुर्थ काएडम....... ४४७ 


१90० आ00७0०४॥७०:४०७०७०७:0 थी केक यह “दी बाय कील 











8.३ ननरीी धन । री मी बरी किलर फटी करी नीफनीी जी २ 0५,८05 तट व 03, #9टव रा. रत. फनी करत तिक कक "जी चिकन 


( प्र-आम्‌ ) आगे आले वाढ्ी सम्तति को ( वार्षिकम्‌ नडम-इव ) व्षा-कालसें 
पैदा हुए नड्नतृण के समान ( आ ौच्छिन्धि ) काट ही डालता है । कण्टक 
शोधन के विधान करने पर बहुत से राजा के शत्रु हो जाते हैं आर बहुत 
मित्र हो जाते हैं तो भी उसके प्रयोग से ओर अधिक अनथकारी ज्लोगों के 
पड़्यन्त्र होने बन्द हो जाते हैं । 
ब्राह्मणन परयुक्तासि कवेन नापेदेन । 
सनेवैषि त्विषीमती न तत्र॑ भ्रयमस्ति यरत्र प्राप्मोष्योॉषथे ॥२॥ 
भा०--अपामारग विधान की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं | हे अ्रपामारी 
विधानस्वरूप ओषधे ! अनथंकारियों के संतापकारक उपाय ! ( नाषेदेन- 
नार-सदेन ) नर नेता लोगों की परिषद्‌ में बैठने वाले ( कण्वेन ) विद्वान 
मेधावी ( ब्राह्मणेन ) बह्मवेत्ता पुरुष ने (परि-उक्का * असि ) तेरा सब प्रकारों से 
विवेचन करके परिवचन या प्रयोग किया है। इसलिये तू ( त्विषि-सती ) 
 बलवती, कान्तिमती, चमचमाती उत्तम रूप वालो ( सेना-इव ) सेना के 
समान ( एप ) राष्ट्‌ में आती है । और ( यत्र प्र-आम्ोषि ) जहां आप्त हो 
जाती है ( तत्र भयम्‌ न अस्ति ) वहां भय नहीं रहता । 















यह वह शत््र हथियार-बन्द पुल्तिस का विभाग है जो दंगों को, बल 
चैयों और लुरेरों-चोरो-डाकुओं को नाश करने के लिये नियत किया जाता 
है। उस विधान को राजसभा के विद्वान्‌ कोग सब प्रकार के पहलुओं 
से विचार करके अ्रयोग ओर व्यवस्था करें | बनस्पति के पद में अपसा् का 
प्रयोग, आह्यण, यष्टि, कश्य ओर नाषेद नामक ओऔषध के साथ मिला कर 

: प्रयोग करने से गुणकारी होता है । क्‍ शी ३ 
२-( प्र० )  परियुक्तोडसि .! इति पेप्प० सं० | ( तृ० ) 'त्विषी । पैप्प० सं० । (ठृ० ) “त्विषी । मे” 

शलि सायणामित: पदपाठः 









































४४घध... अथव॑वेदभाष्ये.... [खू० १६।४ 
अग्नमेष्योष॑धीनां ज्योतिषेवाभिदीपयंन । 0 हल 
.... उत चातासखि पाकयस्याथों हन्तासि रक्षस:! ॥ शे॥.. 
भा[०--हे अपामार्ग नामक विधान ! ( ज्योतिषा ) तेज से ( अभि 
दीपयन ) प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार सब तेजस्वी पिण्डी में सबसे अधिक 
तेजस्वी है उसी प्रकार यह विधान भी तेजस्वी, प्रकट होने से सब ( औष- 
धघीनां ) तापदायक, उपायों में ( अंग्रम्‌ू ) सब से प्रथम, श्रेष्ठ ( एषि ) होता 
है। ( उत ) और ( पाकस्य _ त्रातासि ) पाक-परिपक्त करने योग्य निबंलों 
की रक्षा करने श्रौर ( रच्ससः ) विध्न करने वाले का ( हन्ता आसि ) विनाश 
2. करने वाला है। ओषधि पक्ष में--ओपषधि जठर में अपकक अन्न को पचाता 
. शोर पाचन असप्नि की रक्षा कता ओर बलनाशक रोगों का नाशक है । 
यददो देवा अखुरांस्त्वयात्रे निरकुरचेत । 
ततस्त्वमध्योंबधेपामा्गों अंजायथा: ॥ ४ ॥ 
भा०--( बत्‌ ) क्योंकि ( अदः ) उस उत्तम राष्टू में (देवाः) 
विद्वान पुरुष ( अ्रग्ने ) पूर्वेकाल में ( त्वया ) हे अपामार्ग विधान | तेरे 
बल से ही ( असुरान्‌ ) असुर लोगों को ( निः-श्रकुवत ) पराजित कर संके 
( ततः ) इस कारण ही है ओषधे ! हे तापकारिन्‌ ( त्वम्र ) तू ( अपामार्ः ). 
 अपामार्ग ” नाम से ( अधि अजायथाः ) असिद्ध है। 8 रह 
विभिन्‍्दती शतशांखा विभिन्‍्द्न नाम ठे उिता । 
... प्रत्यग वि मिन्ध्ि त्वे ते यो अस्मां आभिदासंति ॥ ५ ॥ 
शीत नननननन न तन जनननननननऊ न ल्‍ >> अत >ञ लि तततक न्‍+>न्‍ >> ञ जन तन न++++«+__ऊआ-++५+++स+न>++»-«.+५५...०५५०५........... हद *+ | " ह | की अका | गत इनआनमेने के नकेक न नदी कम लदीअ एमी नानक मल व लत कल फपद मिल ; । 
३- उतपाकस्य त्रातासि 
१, पत्तव्यप्ज्चस्थ दुबेलूस्पेति सायणा ।.. मर 
४-(6० ) निर कृण्वतः (तृ०) “तस्माद्चित्वमोष्षे अपा! इति पैंप्प० सं० । 
७- बत्यगू मिनन्‍्धा ' इति सायणामिमतः 
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भा०--शत्रु के नाश के लिये ' अपामार्ग-विधान ! में * मेद्‌ ” उपाय का 
निरूपण करते हैं--हे अपामार्ग नाम विधान ! तू ( शतशाखा ) सेकडढ़ों 
शाखा वाल्या होकर ( विभिन्द॒ती ) शत्रुओं में फोड़ डाला करता है. इसलिये 
( ते पिता ) तेस पीरिपालक राजा श्वयं ( बिभिन्दन ) शत्रु पक्ष में फूट डाल- 
'ने हारा होने से भेद कारी है | अतः (त्वें) तू भी ( ते ) उसको ( यः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) दास बनाना भा प्रत्यक्ष रूप से या 
_पिरोध से विनाश करना चाइता है उसको (भत्यक्‌ ) प्रबलता से ( वि 
शिन्धि ) बाना प्रकार से फोड़ डाल । 
असद भृम्याः समंभगत्‌ तद्द्यामेति महद॒ व्यय! । 
_तद्‌ वे ततों विध्वपायंत्‌ प्रत्यक्‌ फतोर॑त्रुच्छुतु ॥ ६ ॥ 
भा०--( असत्‌ ) दुष्ट कार्य ( भूम्याः समभवत्‌ ) भूमि से भी ( सम- 
भवत्‌ ) उत्पन्न हो ( महृद्‌ व्यचः ) ओर वह बढ़े भारी रूप में फेल कर 
( तद्‌ द्यास्‌ एति ) चाहे आकाश तक ऊंचा हो जाये ( तत्‌ वे ) तो भी वह 
. निश्चय से ( ततः ) वहां से ( कत्तोरम विधूपायत्‌ ) करने वाले कर्ता को ही 
नाना प्रकार से संताप देता हुआ ( प्रत्यक्‌ ऋच्छुतु) फिर उसी पर आा 
पड़ता है । अ्रथीत्‌ कई बुरा काम कहीं से उठे वह एक न एक समय पुनः 
शाज-दुण्ड था ईश्वरीय दण्ड द्वारा पुनः उसी पर दण्ड के रूप में आता है. । 
.. श्रधमणधत तावत्‌ ततो भद्गाणि पश्यति । 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० ना 
. प्रत्यंक हि संम्बभूाविथ प्रतीचीनफलस्त्वम्‌ । 
. सववोन मच्छुपथों आधजि वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ७ ॥ 
छ् अथवें० ७ | ६७५ | १ 









६- तत्‌ | याम्र ? श्ति परदपाठख्रिन्त्यः | “ तत्‌ | थाम * श्ते साधु 
७-( तृ० च० )  प्रतिष्कृया अमू कृत्या कृत जहि ” इतिन्पेप्प० सं० । 


हा 
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बम का आओ पी न ऑन) 





भा[०--अपामाग-विधान! की अपासाग” ओषधि से तुलना करते हैं । _ 
, जिस प्रकार अपामाग के फल उसकी दरण्डीं पर उलटे लगे रहते हैं उसी अकार _ 
' है अपामाग विधान ! ( स्व प्रतीचीनफलः ) तू प्रतीचीन-उलदे फलों वाला 
है अर्थात्‌: प्रथमः दुःख-कर और-फिर फल में सुख-कर ही होता है। अतः 
क्योंकि तू: ( प्रत्यकः -सम्बभूविध ) जिन, पर अपासा्ग विधान का प्रयोग 
किया जाता-है उनके प्रति प्त्यड-परतिकूल होकर प्रयुक्त होता है इस कारण 
( सर्वान ) सब ( सत्‌ शपथान्‌ ) मेरे प्रति उठने वाले निन्दात्मक बचने 
को ( यवय ) विनाश कर ओर ( वरीयः ) अधिक से अधिक उठने वाले : ः 
( वधम्‌ ) हथियारों को भी ( अधि यवय ) दबा कर नष्ट करदे । अपामार्ग 
विधान से राजा अपने निन्‍दर्कों और हत्याकारी प्राण विरोधियों को भी दबावे | 
बल्कि प्रथम विरोध और निन्‍्दा उठने पर भी सत्फल्ों को देख कर लोग 
पुनः राजा का गुणानुवाद ही करते हैं । 


शतेन मा परि पांहि सहस्मेणाति रक्त मा । 
इन्द्रस्ते वीरुधां पत उम्र आज्मानमा दंधत्‌ ॥ ८॥। 


भा[ा०--है ( वारुधां पते ) नाना प्रकार से शत्रओं को रोकने वाली * 
सेनाओं ओर दस्डघाराओं के परिपालक पूर्वोक् ' अपासाग ' कण्टक शोघन 
करने में समर्थ दण्ड-विधान तू ( उम्र: ) उम्रस्वभाव होकर (ते) तेरे 
( ओज्मानम्‌ ) ओजः, तेज, रोब, प्रजाओं पर विशेष दबदबे को ( इन्द्रः ) 5 
राजा ( आदधत्‌ ) धारण करें आर तू ( मां ) सुरू राष्य को ( शतेन ) सो < 
प्रकार से, सकड़ं प्रकारों से ( परे पाहि ) परिपालन कर और ( सहल्लेण ) 
सहस्नों उपायों से (मा अभिरक्ष ) मुझे सुरक्षित रख | प्रजा के भीतरी 
प्रमाद ओर और निर्बलताओं से ओर बाहर के आक्रम्णों और दुधटनाओं 
से राजा अपने कानूनी बल से समर्थ होकर राष्टू की रक्षा करे । 

बा 405. 


2० “८६ च० -) * भद्रोज्मानमादधु: ” इति पेण्प० से७ । 


4 का तीन पक कि कक ० "की 





करन 
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: ४ 7: : रि०] दशन-शक्ति का बरणन[ +- .#.* 


माह नामा ऋषि: । माठनामा देवता । १ स्व॒राट , २-८ अनुष्डभ:, ९ भुरिक । 
ह नव सूक्तम्‌ ॥ रकम 


आरा पंश्यति प्रति पश्यति पर्स पश्यति पश्यति । 
:  दिवमन्तरिज्ञमाद भूमि सर्वे तद देवि पश्यति॥ १ ॥ 


भा०--दक्‌ शक्कि का वर्णन करते हैं । हे देवे ! हे दक शंक्के | तेरे 
: सासमथ्य से ( आ पश्यति ) यह पुरुष सब ओर देखता है ( अति पश्यंति ) 
. आर ग्रत्यंक पदाथ को देखता है ( परा पश्यति ) दूर के पंदाथों को भी 
देखता हैं। ( दिवम्‌ ) थोः, सूर्य ( अन्तरित्षम ) अन्तरिक्त, - वायुस्थान 
ओर ( आंत्‌ ) ओर उससे उतर कर ( भमिम्‌ ) इस भर्मिं स्थूल पदाथ 
(तत्‌ सव ) उस सब को ( पश्यति ) दर्शन करता है । अध्यात्म ज्ञानी 
हक शक्ति के द्वारा सब ओर, समीप और दूर के सब पदार्थों को देख कर 
अथम तृण से लेके प्थिवी, वायु, आकाश और पांचों तत्वों को ज्ञान कर पुनः 
बह्म का भी ज्ञान कर लेता है ।. अप ' 


हे 


इस दृकशक्किं रूप आत्मा का वन देखो योग-दर्शन अ० २ | सू० २७ | है 


तिल्ो दिवास्तिस्सल: पयिवी: पद चेमा: प्रदिशः फथक | 
त्वयाह सवा भतान पश्यांनि देव्योषधे ॥ २ ॥। 
:.. भा०--६ तिखः दिवः ) तीन थोः, प्रकाशमय ऊध्वेगति रूप दिव्य 


'लोकों को, और ( तिख्नः इथिवीः ) तीन प्रथिवियों को-- भूमियों को और 


हा 











्णआणएणणय।.।ाए जज तल जतत+++त>+त..................«......६..... हे 


[२०] १-- पश्यसि ' शति सबंच्न, पेप्प० सं० । 


३ 


5.8 २- प्रदिशों महीः ? ( तृ० च० ) * तथाईं सवा पातणा पश्यामि देब्यो- 
३ आज इलि पाक कप इक 5 न 







का अन्‍ 
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ही. 





( षदू च) छः ( इसाः अ-दिशः ) इक प्रदिशाओं को और ( सवा भूतानि 
समस्त प्राणियों को हे देविं ! हैं ओषघे ! तेज को धारण करने हारी: तेज+ 
स्विनि | ( त्वया ) तेरे खामथ्ये से ( अई )में ( पश्यानि ) देखें ।. 
दिव्यस्य॑ सुपणुसय तस्यं हाएसि कनीनिका । द 
सा भूमिमा रुरादिथ, वहां श्रान्ता वधूरिंब ॥ मे ॥ | 
भा[०--दकशक्कि की इस शरीर और श्रन्तःकरण में स्थिति का उपदेश: 
करते हैं | हे देवि | दकशक्ले ! शत्मन्‌ चिते ! ( दिव्यस्य सु-परणोस्य कनी- 
निका ) आकाशयामी बाज की पुतल्ली या आंख जिस प्रकार दूर से भूमि 
पर ही पढ़ती है उसी प्रकार ( तस्य ) उस ( दिव्यस्थ ) प्रकाशस्वरूप, दिव्य 
गुणों से युक्र ज्ञानी: ( सुपुर्णेस्य ) उत्तम पालन, एवं ज्ञानों से युक्त अआत्मा 
की ( कनीनिका ) कन्या, छोटी पुत्री. के समाम उसी की स्वल्प आकृति तू 
( ह असिः ) निश्चक से है | सत्र ) चह दृकशक्कि ही तू ( भूमिम ) उस 
अन्तःकरण की विक्षिप्त आदि अवस्था-भूमि पर ( रुरोहिथ ) इस प्रकार 
अढ़ती या आरोहण करती है जिसः प्रकार ( वधू:-हक ) नववधू ( श्रान्ता ) 
..._ थक कर ( बढ ) यान. कर ने के. साधन रथ पर चढ़ बेठती हैं। आत्मपत्त 
. में चह्मनचित्त । 


.._ ता में सहणराक्षो देवो दक्षिण हस्त आ दंधत््‌ | 
तयथाहें सर्व पश्याशि यश्यो शूद्र उतायः ॥ ४॥ 





... भा०--( सहख्-अक्ष: ) सहख चच्ुुओं वाले ( देवः ) परमा्मा, सर्वज्ञ 
.. सवेप्रकाशक, सवेबदृष्टा ने (ता). उस दकशक्कि क्षतना को (मे ) मेरे 
रा ; ( दक्षिणे हस्ते ) दायें हाथ में ( आदधत्‌ ) स्थापन' किया है । ( लया ) उस 
के सामथ्ये से ( अहं ) में (सं) सब को ( पश्यामि ) देखता हूं (यः व ) 

























स० २०। ६ ] ०४ 


(९७ रग मिली चेतन फतअट ५ पथरी पपल्‍री चेननी परी फिए री मी... 











चाहे जो ( शूदः ) शूद्ध हो (डत आये: ) ओर चाहे जो आये, श्रेष्ठ पुरुष 
हो । यह वह विवेक शक्ञि है जो अत्येक पुरुष में दक्षिण हाथस्ञ्रथात्‌ सतपच्ध.....#॥ 
में रहती है जिससे वह आये ओर शूद्‌ का उत्तम, मध्यम पुण्य और पाप 


का विवेक करता है । 


आगविष्कुसुष्व रूपाणि मात्मानमपं गृूहथा:4.. 

अथों सहस्नचज्ञो त्वे प्रति पश्या: किमीदिनं: ॥ ४ ॥ 

भा०--हे देबि ! दुकू-शक्ते ! चेतने ! तू ( रूपांणि ) नाना प्रकार के 
रूपों को, ( आविष्कृणुष्व ) प्रकद कर ( आत्मनम्‌ ) अपने को (मा अप- 
मूहथाः ) हम से मत छिपा । ( अथो ) ओर हे ( सहख्रचत्ञो | ) सहस्र 
शक्कि-रूप नयनों से थुक्ल ( त्वं ) तू ( किमीदिनः ) अच क्या, अरब क्‍या 
इस प्रकार भूखी प्यासी विषय लोलुप इन्दियों ओर मच, ऋसनाओं को भी 
( प्रति पश्याः ) देखती हैं । द 


है] 


दशेय मा यातधानान दशेर्य यातुधाम्य/: । 
पिशाचान्त्सवांन दश्शोयेति त्वा रभ ओआोषधे ॥ ६ ॥ 


भा०--हे देवि ! दुकू-शक्के ! ओषधे ? ( मा ) सुर को ( यातु-धानान्‌ 
दशेय ) अन्तरात्मा में पीढ़ा पहुंचाने वाले फ्रीध, काम, लोभ आआ्रादि दुष्ट 
भाव! का दर्शन करा | ओर (यातु-घान्यः ) पीड़ादायक सावस दुःष्प्रवृत्तियों 
का भी ( दशय ) साज्षात्‌ करा । आर ( सवान्‌ पिशाचान्‌ ) सब मांस-विषय 
ओग्य पदार्थों को प्राप्त करने दाले विषय लोलुप इन्द्वियों का साक्षात्‌ ( दश्शय ) 
दर्शन करा ( इति ) इसी प्रयोजन से हे ( ओषधे ) दुःख, पापों के दाह 


. ...  ०७५-( तृ० ) “ एवा सदृस्त ” ( च० ) 'पश्याम्यायत! इति पेष्प० सं० ॥ 
&-( ठतृ० च० ) “ अपस्पगेव तिष्ठन्तं दशेय मां किमीदिनस्‌ ” इते 
प्रप्प० स्ं० | 
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करने वाले ज्ञान को धारण करने वाल्ली विवेक-स्याते ! (त्वा ) तेरी (रभे) 
सें उपासना करके तुझे ही साक्षात्‌ प्राप्त करता हूं । ० 
“कश्यपस्थ चक्तुरसि शुन्याश्र चतुरच्या: 
चीज सूर्यमित्र सर्पन्त मा पिंशा् तिरस्कर:॥ छ॥े /. 
. भा०-हे देंवे ! दक शक्ते | ( कश्यपस्थ ) कश्य--ज्ञान. का पान 
करन हार तत्वदृष्टा ज्ञानी योगी की तू ( चत्षुः असि ) अंख है । (च) ओर 
( चतु:-अचयाः) चार आंख वाल्ी-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान शब्द इन चार 
प्रमाणा या चार वेदा से दशन करने वाल्ली ( शुन्याः ) शुनी, अ्मा या वेद 
वाणी या चित्तिशक्कि की, भी तू आंख है। ( बीघे ) आकाश में ( स्पन्त) 
गति करते हुए ( सूर्यम-इव ) सूये को जिस प्रकार काई नहीं छिपा सकता 
उसी :प्रकार ( वीशओे.? सपैन्त ) स्वभावतः शुद्ध अपने रूप में या बच्ा में 
गति करने द्वारे ( पिशाचे ) भोग्य विषयों के भोगने वाले या देह को प्राप्त, 
रूप में छिपे इस आत्मा को ( मा तिरः करः ) मत छिपने दे । अज्ञान से. 
आवृत मत होने दे द 


उद्ग्रभ परिषाणांद यातुधाने किमीदिन॑म । 

तनाहं सर्व पश्याम्युत शुद्रमतारयम्‌ ॥ ८ ॥ 
. भा०- किमीदिनं ) अब क्या भोग करूं, अब क्या भोग करूं इस हा, 
प्रकार विषयलोलुप ( यातुधान ) पारिणाम में विषम फल, कष्ट पीढ़ा उत्पन्न. हि 
करने हारे विषयामिल्लाषी चित्त को में ( परि-पानाद ) चारों ओर को... 
रक्षा से अथवा चारों ओर के विषय रसो के गहण करने से (उद्-अग्रभम) 






७-( प्र० द्विी० ) * कश्यपस्य चतुरक्ष: श्यन्त्याश्वतुरक्षा न 
१. वा विल्वेरित्यौणादिकोरक्‌ (उणा० २। २६) विशेषेणेन्धते दीप्यते तद्दीक्रमू ॥ 
४ स्वेभूवशुद्ध: | इति दयानेन्‍्द: ओणादिव्याख्यायाम्‌ । विविधम्‌ इन्घते । 
<-( ५० द्वि६ ) “ परिषाणं यातुधानात किमीदिन: * इति पैण्प० सं० ६ 
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ऊपर ही थामलूं , उसको विषयों में जाने से रोक लू । तब ( तेन ) 
उस संयत, विषयों पे निरुद्ध, एकाग्र चित्त से ( सव्‌ ) समस्त ( आय ) 
श्रेष्ठ, स्वामि गुणों से युक्क सब के स्वामी, आत्मा ( उत ) ओर ( शूदम ) 
डसके सेवा करने वाले इन्द्रिय गण को ( पश्यासि ) साक्षात्‌ करूं । 
विषयों से हटाकर, चित्त को एकाग्र करके इन्द्रिय और स्वामी आत्मा का. 
बृथक २ ज्ञान कर लेना चाहिये । 


5 फेर 


यो अन्तारक्तेण पतति दिव यश्चांतिसंपंति । 
भूमि यो मनन्‍्यते नाथ ते पिशा् प्रदर्शय ॥ ६ ॥ 


[०--( यः ) जो. (अन्तरित्तेण ) मध्य आकाश में वायु रूप से 
आर शरीर के मध्य में ग्रायरूप से ( पतति ) गति करता है ओर (यः च ) 
जो (दिवम्‌ ) दयो:-नक्षत्रादि परिअमण करने के स्थान, बृहत्‌ आकाश में ओर 
शरीर में मूृधो भाग में ( अति-सपेति ) समस्त लोकों और इन्द्वियों को 
पार कर के विराजमान है आर (यः ) जो ( भ्रम ) इस प्रथिवी का ओर 
शरीर में चित्त आर देह-भूमि का अपने आपको ( नार्थ ) स्वामी ( मनन्‍्यते ) 
मानता है ( त॑ ) उस ( पिशार्च ) पिश-भोग्य पदार्थ, दृश्य संसार को अपने 
सीतश लेने, उसमें व्याप्त होने वाल परमात्मा ओर इस देहरूप मांसपिण्ड 
व्यापक एवं भोग्य पदार्थों के भोक्ना जीव का ( प्रदर्शय ) हे देवि दक- । 
शक्के ! तू हमें दशेन करा । “ द्रष्टा दशिमात्रः शुद्धाउपि प्रत्ययानुपश्यः ।” 
योगसूत्र २। २० । * तदथ एवं दृश्यस्य आत्मा / | यो० सू० २। २१ । 
इन पर व्यासभाष्य देखने से यह विषय स्पष्ट हो जाता हैं । से 
इति चतुर्थोउनुवाकः हल 
[तन्न पच्च सूक्तानि, ऋचश्व द्वाचत्वारिशत्‌ ।].. | £ 















९-- यश्चाधिसपति .” इति सायणसम्मतः । ( ढ० ) ' भोमिश्वोपसपति ? 
( तृ० ) दिवं यो  इति-पंप्प० सं० | 








क्‍  भात्मा के लिये ( बुह्यनाः ) ज्ञान रस का दोहन करने वास्ती ( स्युः ) रहें । 





४४५६ अथवेवेदभाष्ये खरे. 
0४ 0आलशल//॥॥४७०0०७०७० या यश अजीज 0#0#/शशीक 


[२१] गो-कीत्तन । 
अद्या ऋषि: | गौदेवता | २-४ जगत्य:, १, ५-७ त्रिष्डुमः । सपने सूक्तम्‌ | 
आ गावों अग्मज्ञत भ्रदमंकन्त्सीद॑न्तु गोष्ठे रणयनत्वस्मे । 
अजावंतीः पुरुरुपां इह स्थुरिन्द्रांय पूवीरुषसों दुद्दानाः ॥ १ ॥ 
क्‍ द ऋ० ७ | २८। १ ॥ 
भा०--गौओं और इन्द के दृशन्त से आत्मा इन्दियें के रहस्य का 
उपदेश करते हैं । ( गावः ) गौंएं जिस प्रकार श्राती हैं, सुख देती हैं, गो... 
शा्षा में रहती हैं, प्रजाएं उत्पन्न करती हैं और स्वामी के लिये प्रति दिन 
आतःकाल दूध देती हैं उसी प्रकार ( गावः ) ये ज्ञान करने हारी इन्दियां 
( अ्रग्सनू ) ज्ञान योग्य विषयों के श्रति जाकर पुनः आत्मा के प्रति क्लोट .] 
आयें ( उत ) और ( भवम्‌ ) सुख को ( अकऋन्‌ ) उत्पन्न करें । वे ( गोष्टे ) ही! 
गोशाला के समान इन्द्रियों के निवासस्थान इस देह में ( सीदन्तु ) हम 
विराजमान हों और (श्रस्मे ) हमें (रणयन्तु ) आनन्दित करें । जिस... 
मकार ( प्रजा-वती: ) बहुड़ों आदि प्रजाओं से सहित ( पुरुरूपाः ) नाना द 
भ्रकार की गोएं गोशाला में वृद्धि पाती हैं उसी प्रकार ये ( पुरु-रूपाः ) और 
ज्ञान को पालन पूरण करने वाली इन्द्रियां ( प्रजावतीः ) प्रकृष् ज्ञान युक्क ही 
होकर अथवा उत्तम ज्ञानोत्पादक होकर ( इृह ) इस देह में ( पूर्वी: उघस )..... 
पूर्व २ उषा कालों में तो ( इन्द्राय ) इस स्वामि रूप समृद्ध ऐश्वयेशील 





च्् 





_इन्हों यज्वंने ग्रणते च शिक्षत उपेद दंदाति न स्वे मुंषायति।..... 
आूयोगूये रयिमिदस्य वर्धय॑त्राभैन्ने खिल्ये नि दंधाति देवयुम ॥२॥ 
ऋ० ६ | २८। २ || 


बाहस्पत्य' रश] ३-अखेदे भाझाओो बईसफय अधि । गाय पू( 777 | गांवों देवता: हल ० । हे । 





२१] १-अग्वेदे भारदाजों बाई 


.. ६-६ भ्र० )  एृणते च शिक्षत्ि आह 








खू०२१॥३] . चत्॒थेकाडडमू.... ४५७ 








भा०--( इन्दः ) वह एऐश्वरयेशील परमात्मा ( यज्वने ) यज्ञ याग 
करने एवं देवाचना करने ओर ( ग्रणते ) देव की यथार्थ स्तुति करन ओर 
शानोपदेश करने वाले पुरुष को ( शिक्षते ) उत्तम २ ज्ञानों का उपदेश 
करता है । ओर ( उप ददाति इत्‌ ) डस के समीप आकर बहुत कुछ दान 
करता है (स्व ) ओर उस के निज “स्व ” धन या स्वरूप को भी ( न 
मुषायति ) नहीं अपहरण करता । अत्युत ( अस्य ) इस आत्मा के (रायेम्‌ ) 
चीये, बल सामथ्ये को ( भूयः-भृयः ) बराबर अधिकाधिक ( वर्धयत्‌ इत्‌ ) 
बढ़ाता हुआ ही उस ( देव-युम्‌ ) देव परमेश्वर की कामना करने हारे, इंश्वर 
भक्त, मप्न पुरुष के ( अभिन्ने ) अपने से अभिन्न ( खिल्ये ) रूप, आनन्द 
रस जहां काम फरीध से आत्मा को पीड़ा न पहुंच सके ऐसे अभय रूप में 
( नि दधाति ) उसे सुरक्षित रखता है | “ तदा दष्टुः स्वरूपेउवस्थानस्‌ ”” 
(यो० सू० १। २ ) 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामाभित्रो व्यथिरा दधर्षति। 
देवांश्व याभियेज॑ते ददांति च ज्योगित्‌ तामें: सचते गोपति: सह ।३॥ 
क्र० ७ | २८ । ३ || 
भा०--योगी के दीधे जीवन का उपदेश करते हैं | ( ताः ) डस योगी 
की गोरूप इन्द्रियां ( न नशन्ति ) नहीं नष्ट होतीं, ( तस्करः ) अपहरण 
करने वाला चोर झत्यु भी ( न दभाति ) उन योगज बल से युक्न गो-इन्द्रिय 
सामथ्यों को पीड़ित नहीं करता । ( आसाम्र्‌ अमिन्रः ) इनको पीड़ा देने 
याला शत्रु रूप ( व्यथि: ) व्यथादायी रोग भी ( न आदधषोते ) उन पर 
अपना ज़ोर नहीं दिखाता । ( यातिः ) जिन इन्द्ियों के सामथ्यों से ( देवान्‌ ) 
देवों हनन इन्द्रियों के दिव्य सामथ्यों की ( यजते ) साधना करता या 





_३-* नेना अमित्रो ? इति तै० जा० । (प्र०) ' नता नशन्‌ ता न दभाति ? 
इति ह्विव्निकामित: पाठ: । * 





ध्श्द ... अथर्व॑वेदमाष्ये [सू० २१५।४: 


किक जज». अत ९, ./क 2२, 





सगाते करता और ( द॒दाति च) सत्पात्र में दान करता हैं वह ( गोपति ) 
गाजहान्द्रया का पोरेपालक जितोन्द्रिय पुरुष ( तामभिः सह ) उनके साथ 
ही ( सचते ) सदा बना रहता है। अथीत्‌ जिन इन्द्रियों से योगी साधना 
करता है वे माक्ष से बराबर बनी रहती हैं उन का नाश नहीं होता वहां 
लरा, ऋत्यु भी नहीं और न रोग है | 

स्वंग लोके न भर्य किंचनास्ति न तत्र त्व॑ न जरया वि भेति । 
डे तीत्वों अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वगैल्षोके ॥ 

क्‍ ( क० उप० १। १२ ) 


न ता अबा रखुककाटाश्लुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अमि। 


उस्गायमर्भय तस्य ता अन गायो मतंस्य वि च॑रन्ति यज्व॑ंनः ॥४॥ 
ऋ० ७|। २८ | ४ || 


भा०--जिस प्रकार ( ताः) उन गौवों को ( अवबो ) हिंसक ( रेशुककार: ) 

परा स घूल्र उद्धालने वाला, हिंसक जीव लकड़वग्घा या कसाईं ( न अश्नते ) 
खा नहीं सकता और ( ता: अभि ) वे ( सरक्ृतन्रमू न उप अभियन्ति ) मांस 
गचक उुरुष के पास भी नहीं पहुचती । अत्युत ( यज्वनः मतैस्य ) यज्ञशीत्र 
सुध्य के ( उरुगायम्‌ ) विशाल ( अभयम्‌ अनु निचरन्ति ) निर्भय शरण में 
'वचरता है । उसी प्रकार ( यज्वनः मतेस्य तस्य ) आणापानमय यज्ञ करने 
जार साधक पुरुष के ( ता; ) डन शक्तियों पर ( रेशककाटः ) समस्त 


ससार का ताड़ फोड़ कर रजो रूंप में बदल देने वाला प्रतयकारी यम भी 


( न अश्नुत ) उन तक नहीं पहुंचता, उसका विनाश नहीं करता। आर 
( ता; ) वे शक्षियाँ ( संस्कृतन्रम्‌ उप ) इस रचना संस्कार को प्राप्त, संसार 
हा पालन करने वाले या सब संसार को परिपाक करने वाले दण्डधर यम 


अं 





इति ऋ० । 'अश्रुते! (तृ०) “ मर्त्वस्थ ? 





| 
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खू० १५१६]. चत॒र्थ काडमू......../|/|+ इछ४श६ 
के समीप भी ( न उपर्यन्ति ) नहीं जाती, प्रत्युत ( तस्य ) उस पंरम परमे- 
श्रर के (उरू गायम्‌ ) समस्त, विश्वव्यापी, महान्‌ ( अभयम्‌ अनु ) निर्भय- 
शरण में प्राप्त होकर ( वि चरन्ति ) कामनानुसार विचरण करती हैं। यह 
जीवनमुक्न दुशा का वर्णन है । द ५. कह 
गायों भगो गाव इन्द्रों म इच्छाद गाव: सोमस्य प्रथमस्य भ्क्तः । 
इमा या गात्र:ः स जनास इन्द्र इच्छा में हदा मनसा छोदिान्द्रम॥।५ 
ऋण 9७ | 3८ | «|| 
भा०-गोओं के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हैं । जिस प्रकार 
लोक में गोएं ही ऐश्वये हैं उसी प्रकार ( गावः ) ये विषयों तक पहुंचने 
वाली इन्द्रियां ही (भगः) उस आत्मा को ऐश्य हैं (इन्द्रः) उस ऐश्वर्यशाल 
प्रभु परमात्मा ने (में) मेरे .लिय भी ( इच्छाद ) देने योग्य पदार्थ देना चाहा । 
'चह ( गावः ) ये गौवों के गोरस जिस प्रकार सोम सें मिलाने ज्ञायक दब्य हैं 
उसी प्रकार ये इन्द्रियों के रस ही (प्रथमस्य सोमस्य ) श्रेष्ठ सोम-शमदस आदि 
गुणसम्पन्न आत्मा के ( भक्तः ) भोग्य पदाथे हैं । हे ( जनासः ) मनुष्यों 
( इमा था: गावः ) ये जो गौएं हैं, ये जो इन्दियों के सामथ्ये रूप हैं ( सः 
इन्द्रः) वही इन्द्र-आत्मा है। ( हृदा ) हृदय से और ( मनसा ) मननर्शाल 
बुद्धि से भी उस्री ( इन्द्रम चित्‌ ) पूज्य इन्द्जआत्मा को मे ( इच्छामे ) 
प्राप करना चाहता हु।. द 


यये गांवों मेदयथा कश चिंदश्रं चिंत कृणुथाः सुप्रतींकंम । 
भद् गह ऊूणुथ भद्रवाचों बहद जो वय उच्यते खभाखु ॥ ६१। 


भा०- गोशओरों के दूध के गुणों का उपदेश करते ई। दे (गावः) गाओा। 
( यूयं ) तुम ( कुश ) कृश निबेल, दुबले पतले आदमी को ( मेदयथा ) 


विन मा 2 ााआाा७७०७७७७७७७॥७॥७७७ए७ए७ए//७७॥/७/"८#अअऋआभ्न्‍शश/"श""श"शशणशणणश"श/शशशणशशशशआआआश/णशशशाआ ९ 











“>... ७५-( दि० )  इन्द्रों मे अच्छान  “ इच्छामीहदा इति ऋ० 
६-( द्वि० ) ' कृश चिदश्ीलूग ' शति त्‌० ज्रा० | ह 


हि न 5 ॥ 
रे & 
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। क्‍ ः छद० अथर्ववेदमाष्ये [ खू० २११७ 
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मोटा कर देती हो । ओर ( अश्रीर चित्‌ ) कूरूप, शोभा रहित पुरुष को 
( सुप्रतीक ) सुन्दर, दर्शनीय ( कृजुधाः ) कर देती हो। है ( भद्॒वाचः ) 
ता ि कल्याण और सुखदायी वाणी को बोलने वाली गाओ * तुम स्गेग ( शहद ) 
का घर को भी ( भद्धे कूशत ) सुखकारी बनाती हो | ( वः ) तुम्हारी ( वयः ) 
हम तीर, दि आदि अन्न--सोज्य पदार्थ की प्रशंसा ( सभासु ) सभाओं 
का ( उच्यते ) की जाती है । उसी प्रकार ये इच्दियां सूचम अणु आत्मा को 
हा स्थूल्न करती हैं, अरूप को सरूप करतीं और भद॒वाणियां उच्चारण करती 
। हुई इस ग्रहरूप देह को सुखकारी बनातीं ओर इनके आश्य विषयों को 
सभाओं में नाना प्रकार से वर्णन किया जाता दे । 


। प्रजावंती: सयव॑से रुशन्तींः शुद्धा अप: सुभपाणे पिब॑न्तीः । 
। मा व॑ स्तेन ईशत माधघशंसः परिं वो रुद्रस्यं हेतिवृंगक्त ॥ ७आ॥ 


र 


5 भा०--( सुयवसे ) उत्तम तृण आदि चारा से युक्क देश में (रुशन्तीः) 
ह शोभा देती हुईं, तृणादि खाती हुई ( प्रजा-वतीः ) प्रजा सन्तति से युक्क 
५ ( सुअपाणो ) उत्तम जल प्रान करने के स्थान में ( शुद्धाः अपः ) शुद्ध जनों 

है का ( पिबन्तीः ) पान करती हुई ( वः ) तुम गौओं को ( स्तेनः ) चोर 
कं... (सा इईंशत ) न चुरा ले और ( अघ-इंसः ) परापकर्मो, पापी पुरुष भी 
। ह सुम पर वश न करे । ( वः ) तुम्हारी ( रुद्वस्य होतिः ) रुद्र परमेश्वर का 
| या पशुफ्रल्लक का ( हेतिः ) आयुध, वद्र सदा ( परि वृणक्तु ) सब ओर 
। से रह्या करे और चोरों ओर कसाइयों का वारण करे । या विद्यत्‌ आदि 
+..... द्ववी पीढ़ाएं उनको न सतादवें । 


| है! ! 223 22: लि, 8 | 
! 


। पा अध्यात्म पक्ष में---सुयवस-भोग्य विषय में विचरती एवं आनन्द पे 
कक... स्थक्षोंसे शुद्ध रस को प्राप्त करती हुई, इन सन्तान युक्न इन्दियों पर स्तेनड 


७" सुधवर्स रिपन्त्री ” ( च० ) “ ढेती रदरस्य वृज्या: ? इति ऋ० । 








2््चउदम 














डर शत श्र न ] क्‍ चतुर्थ काणडम द ै है ध्द् हे 


मा इन 





ऐ)%७#3).क२५००२०+५, करके, किक जीन कपनीी परत, मरा ॥ १ .#न९क,#न्‍ 








/%७ीनरीककरी उरी + आम गन 


चोर काम, अधशंस-क्रीध वश न करे | रुवरूप परमेश्वर की दुण्ड-व्यवस्था 
से भय खाकर के पाप बत्तियों से सदा दूर रहें । 


व 2 44:42“ था 
[२२] राजा का स्थापन | 
बसिष्टोधयर्का वा ऋषि: । इन्द्रो देवता । १-७ तिष्ठुमः । सप्तर् यृक्तम ॥ 


इममिन्द्र वर्धेय क्षत्रिय म इमें विशामेकवृर्ष रूणु त्वम । 
निरमित्रानचणुह्स्थ स्वोस्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥९॥ 
भा०---हाजधमो का उपदेश करते हैं। हे ( इन्द्र ) सेनापते ! या ( में ) 
मेरे ( इसम्‌ ) इस ( ज्षत्रियम्‌ ) छत्रिय धर्म से युक्त पुरुष को ( वर्धक ) और 
आधेंक बढ़ा, पुष्ठ कर ओर ( इसे ) इसको ( किंशाम्‌ ) प्रजाओं में ( एक- 
वृष ) एकमात्र सब से श्रेष्ठ सभापति रूप में ( स्व ) तू ( कृशु ) बनाले । 
और ( अस्य ) इसके ( सवोज्‌ ) समस्त ( अमिन्नान्‌ ) शत्रुओं को ( निर- 
अच्णुहि ) सर्वेधा विंनष्ट कर दे । और ( तान्‌ सवोन ) उन सब को 
(६ अहम-उत्तरेषु” अस्मे रन्‍धय ) में बढ़ा २ इस प्रकार के. परस्पर के संघर्ष 
सें इसके अधीन कर । द 
एमे भजे ब्रामे अश्वेषु गोबु निश्ट मज यो अपिनत्रों अ्रस्य । 
वर्ष्म चत्राणांमयमंस्तु राजेन्द्र शर्जु रन्धय सर्व॑मस्मे ॥ २ ॥ 
[२२] १-( द्वि० ) * बृषामेकबृ्ष ? शति सायणामिमत: ( प्र० ) क्षत्रियाणाम्‌ 
इति ते ० ब्रा० । 
अहम-उत्तरेषु * इत्येकप्द पदपाठे। सायणमते तु, “ अहम । उत्तरेषु ? इति 
पदद्वयम्‌ | 
२०( तृ५ ) / वष्मन्‌ क्षत्राणां " ( श्र० ) “ श्माम: आमज ? € &छि० ) 
“निरमुं भज' इति पंप्प० सं* । ( च० ) “शम्ननू रन्पन्नः शति कचित्‌ ॥ 
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- भा०--हे इन्द्र ! ( इस ) इस राजा होने योग्य ज्षत्रिय को ( ग्रामे ) 
ग्रामों में, जनसमूहों में ( आ भज ) सब का.प्रिय बना दे । और ( अश्वेषु 
गोघु ) अशो में और गोओं में अर्थात्‌ घुड़खवारों ओर गोपालकों में भी प्रिय 
बना, ( थः, अस्य अभिन्नः ) जो इसका शत्रु है ( त॑ निज ) उसको ग्राम 





आदि पदाथों से एथक्‌ कर दे । ( क्षत्राणाम्‌ ) ज्षत्रियों ओर राष्टों के. * 
( वष्मे ) देह-साम्राउ्य में (अयम्‌ ) यह (राजा अस्तु ) सब का राजा, ८ 
सब के चित्त का अनुरंजन करने वाला हो । ओर (असम ) इसके (सर्च) ९ 


सर ( शर्म ) शत्रुओं को ( रन्धय ) इसके अधीन कर । 
_ अयम॑स्तु धनपतिथेनांनाम्र्य विर्शा जिश्पतिरंस्त राजा। 
अस्थमिन्निन्द महि वर्चालि घेह्मवर्चस कूसएुडदि शत्र॑मस्य ॥ ३ ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह क्षत्रिय ( धनानाम्‌ ) नाना प्रकार के सुवर्ण, रजत, 
सुक्रा, माणे, प्रबाल, धनों का ( धन-पति ! ) कुबेर के समान स्वामी ( अस्तु ) 
ही । आर ( अ्रयम्‌ राजा ) यह सब का अनुरजन करने हारा सब में अधिक 
प्रकाशमान होकर ( विशाम्‌ ) सब प्रजाओं का ( विश्पतिः ) प्रजापति, स्वासों 
( अस्तु ) हो । है ( इन्द ) सेनापते ! बलपते * ऐश्रयवन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) 
इस में ( महि दचासि ) बड़े २ तेज, शत्रुओं को विजय करने में समयथे 
बल पराक्रम का ( घेहि ) आधान, स्थापन कर । और ( अस्थ शत्रुस्‌ 
. इसके शत्रु को ( अ्वर्चसम्‌ ) निस्तेज, निर्बल ( कृण॒द्दि ) कर । 
अस्मे द्यावायाथिदी भूरिं बा दुहाथां घमदु्घे इव घेनू । 
अये राजां प्रिय इन्द्रंस्य भूयात्‌ थ्रियो गवामोबंधीनां पशनाम्‌ ॥४॥ 


(>मनानककननकनकन»र लक... 








३-( ठृ० ) € अस्परदिन्द्र ” शति ते ब्रा० । 


४-( द्वि० ) “डुघेव*,.( तृ० ) * सूया: ” ( च० ) * ओषधीनामुता- 
पाम्‌,. रति पृप्प० संं० । ( प्र० ) ' अस्मे ? इति तैं० जा० । 
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भा०--( धर्मदुघे ) रस, गोरस अदान करते वाली ( घेनू इव ) काम- 
धेनु गोओं के. समान ( ज्ाचाएथिवी ) लो और प्थिवी, आकाश और 
भूमि दोनों अपनी २ सम्पत्तियों: से वर्षाओं और अन्न जलों से ( भूरि वास) 
| - बहुत सी धन सम्पत्ति को ( दुद्याथाम्‌ ) उत्पन्न करें, अदान करें । ( अर्य 
क्‍ राजा ) यह राजा ( इन्दस्य ) सेनापति का ओर परमात्मा का भी ( प्रियः ) 
है : मिल मल अक गया बज के लक न 
प्यारा ( भूयात्‌ ) हों ओर ( गवाम्‌ ) गोओझं का ओर ( ओषधीनां ) ओष- 
'धियों या प्रजाओं ओर ( पशूनां ) पशुओं का भी ( प्रियः ) प्यारा हो । : 





चसनाज्म त॑ उत्तरावनन्‍्टदामन्द़ यन जयास्त न पराजयन्त | 
 अरुत्वा करदुकवृष जनानापएुत राज्यामुत्तम मानवानाम्‌ ॥४॥ 


भा०--सेनापति ओर राजा को परस्पर मित्र रहने का उपदेश करते 
हैं। हे राजन्‌ ! ( ते) तुक से ( उत्तर-वन्तम्‌ ) अधिक सामंथ्ये से युक्त, 
बलवान्‌ इस ( इन्दे ) सेनापति को ( युनाज्मि ) तेरे अधीन, तेरे काये में 
नियुक्त करता हूं ( येन ) जिस के सामथ्ये और आज्ञा से प्रेरित होकर 
सेना के वीर पुरुष ( जयन्ति ) शत्रु पर विजय पाते हैं ( न परा-जयन्ते ) 
ओर कभी पराजित नहीं होते हैं । और ( यः ) जो सेनापति ( सवा ) तुम 
राजा “को ( जनानाम्‌ ) समस्त जनों में ( एक-वर्ष ) एकमात्र सब से 
श्रेष्ठ और ( मानवानां ) मनुष्यों, ( राज्ञाम्‌ ) और राजाओं में से भी संब 
से ( उत्‌-तमम्‌ ) उत्तम ( करत्‌ ) बना देता है । 
उत्तर॒स्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन प्रतिशत्रवस्ते । 
एकवचष इन्द्रसला जशावाज छत्चयतामा भरा सोजनानिं ॥ ६ ॥ 


ई०५-( १०.) “ तमुत्तरावन्तमिन्द्र ” इति पेप्प० सं० ..(-द्वि० ) * जयासि 
न पराजयास * इति ते० ब्रा० । ( दतृ6 न्चू० ) सत्वाकरेकबृपभ सस्‍्वाना 
मथोराजन्लुत्तमं ? इतिं ते० आ०. | क्‍ हज 
'६-( अ० ) “ अपरे सन्‍्त्वन्ये.? इति पंप्प० सं० ।. २ 
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'#/ बह, 


भा०-हे ( राजन्‌ ) प्रजा को श्रजुरअ्षन करने हारे राजन ! ( त्व्म्‌ 
उत्तरः ) तू अपने शज्रुओं से सदा ऊंचा होकर रह और ( ते सपत्ना: ) तेरे 
बराबरी का दावा करने वाले ( प्रतिशश्नवः ) तेरे प्रति शत्रुता दशोने वाले 
(येकेच) जो कोई भी हों वे ( ते अधघरे ) तेरे से नीचे ही रहें । तू 
( एकवृषः ) एकमात्र सब से श्रेष्ट ( इन्द्सखा ) सेनापति का मित्र हो- 
कर ( शत्रूयतता जिगावान्‌ ) शत्रुओं पर विजय करता हुआ ( भोजनानि 
... आभर ) अपने राष्टू के लिये खाद्य पदाथों को प्राप्त करा ! 











सिंदंतीको विशों भ्रद्धि सर्वों व्यात्रप्रंतीकोव॑ वाधस्व शत्रून्‌ । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाञ छुत्नयतामा खिंढठा भोज॑नानि ॥ ७॥ 





.. भा०-है राजन ! तू ( सिंहप्रतीक: ) सिंह के समान शूरवीर होकर 
( सवाः ) समस्त ( विश: ) प्रजाओं और राष्ट्ी का ( अद्धि ) भोग कर । 
ओर ( व्याप्रप्रतीकः ) व्याप्र के समान बलवान होकर शत्रूत्‌ ) सब 
शबरुओों को ( अववाघरव ) पीढ़ित कर अपने नीचे दबा ( एकवृष इन्द्रसखा ) 
तू एकमात्र सबसे श्रेष्ठ सेनापति का मित्र होकर ( शन्नूयताम्‌ भाजियीवान ) 
शत्रुओं का विजय करता हुआ ( भोजनानि झारिखद ) उनके खाद्य 
प्रदाथों को छीन कर लेआ । 









[२३] पापमोचन की प्रार्थना । 






'झगार ऋषि: | इतः पर संप्त मगारसंशानि यक्तानि तत्र नाना देवता: | ३ पुरस्ता- 
: ज्ज्योतिष्मती, ४ अनुष्डप्‌ , ३ प्रस्तार पंक्तित, १--२, ७ त्रिष्दभः । सप्त्च सृक्तम ॥ 


“ 05 जे गगागवििषय मत ७-( च० ) * शनूयताममितिष्ठा, महांसि ? । इति प्रप्प० सं० । 
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अग्नेमन्वे प्रथमस्य प्रचेंतस: पाश्च॑ंजन्यस्थ बहुधा यमिन्धतें । 
विशोंविश: प्रविशिषासंमीमहे स नों मश्चत्वंहंसः ॥ १॥. 
भा०--इंश्वर से पाप मोचन करने की प्राथना--( यम्‌ ) जिसको 
( बहुधा ) ज्ञानी लोग बहुत प्रकारों से ओर बहुत चार ( इन्धते ) हृदय- 
चेदे में एवं तदनुरूप यज्ञवेदि में भी प्रदीक्त करते हैं उस ( पान्च-जन्यस्थ ) 
पाचे जन, पाचें इन्दिय, पाचों भूतोंमे समान रूपसे उपासनीय (प्र-चेतसः ) 
उत्कृष्ट जञानवान्‌ ( प्रथमस्य ) सब के आदिभूत, सर्वेश्रष्ट ( अग्नेः 
के प्रकाशक परमेश्वर का ( मन्वे ) में मनन करता हूं । और ( जिशः-विश: ) 
समस्त ग्रजाओं में ( प्रविशि-बांसम्‌ ) उत्तम रूप से था प्रेरक रूप से स्चे- 
व्यापक होने के कारण अन्तः प्रविष्ट हुए उससे ही हम ( ईंमहे ) यह 
याचना करते हैं कि (सः ) वह ( नः ) हमें ( अहसः सुरूचतु ) पाप से 
.. मुक्त करे | आाह्यण, क्षात्रिय, वेश्य, शूद््‌ ओर इनसे नीचे की स्थिति के निषाद, 
मानव समाज के ये पांच विभाग पण्चजन कहाते हैं । 
यर्था हृव्य बहालि जातवेदी यथा यश कल्पयांसि प्रजानन । 
एवा देवेभ्यं: सुमति न आ बंह स नो सुझ्त्वंहसः ॥ २ ॥।. 
भा०--हे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्थों में व्यापक ओर सब पदार्थों 
के ज्ञाता प्रभो |! (यथा ) जिस प्रकार से तू ( हव्ये बहसि ) देने और 
. स्वीकार करने योग्य पदाथ को नाना जीवों ओर पब्न्वभूतों में एक दूसरे के 
पास ले जाता और समर्पित करता है । ओर (ग्र-जानन्‌ ) खूब अच्छी 
प्रकार सब दिधि नियम आदि जानता हुआ (यथा ) जिस २ प्रकार से 
( यज्ञ ) इस परस्पर संगत, संसक्न, राष्टि रूप यज्ञ को ( कल्पयसि ) 
[२३] १-८ दढि० )  पाब्चयजश्स्य ? इति पाठ: सायणसम्मतः । “ प्चजनस्य ? 
इति पेप्प० सं० । * य॑ पव्न्वजन्यं बहव: समिन्धते ” ( तु० ) विश्वस्यां 
विशि प्रविविशिवांसमीमहे इति में० सं० | 








का 
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रचता है, बनाता है, (एवा ) उसी प्रकार ( नः ) हमारे ( देचेश्यः ) विद्वानें। 

और ज्ञानी पुरुषों, इन्द्रियों ओर दिव्य पदार्था में भी ( नः ) हमारे खिये 
-( सु-मतिम्‌ ) उत्तम शुभ मति को (आ वह ) प्राप्त कर । (सः ) वह. 
प्रभु ( नः ) हमें ( अहसः ) पाप से ( झुल्चतु ) सुक्क करे । 

याम॑न्याम्नन्ञपंयुक्त वहिष्ठे कमेन्कमजन्नाभंगम्‌ । 

अशस्लिमींडे रक्चोहणं यज्ञव॒र्थ घताडुते स नो० ॥३॥ 
».. भा०--जिस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ ओर भोजनपाक आदि के अवसर 
में अम्नि का उपयोग किया जाता है, वही भारी २ गाड़ियों को ढो ले जाता 
है, हरेक काम में उसका आश्रय लेना पढ़ता है उससे शत्रु का विनाश 
किया जाता है सब यज्ञों को बढ़ाया जाता ओर घृत की आहुति दी जाती 
है उसी प्रकार या उससे भी अधिक ( यामन्‌ यामन्‌ ) प्रत्येक याम-दिन 
( उपयुक्ं ) समीपतस होकर समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ( वहिष्ठ ) 
समस्त संसार को वहन करने में सब से बड़ी शक्कि, ( कममन्‌ कर्मन्‌ ) 
प्रत्यक काम में ( आभगम्त्‌ ) सब प्रकार से सेवा करने योग्य ( रक्षोहणं ) 
विज्नों और विप्लकताओं के विनाशक ( यज्ञवृ्ध ) देवपूजा, दान खंगति- 
करण आदि शुभ कार्यों के ग्रवतेक ( घताहुत॑ ) घ॒त-तेज-दीप्ति से सर्वत्र 


पअकाशित उस ( अशप्लनि ) अप्नि की ( इंडे ) स्तुति करता हूँ ( सः नः मुल्चतु 
सः ) वह इंश्वर हस पराव से सुक्ल करे । 


सुजात जातवेद्समान्न वश्वानर विभ्ुम । 
हव्यवाह हवामदे स० ॥ ४॥ 
भा०--( सु-जजातं ) सब पदार्थों में उत्तम रूप, शोभन रूप में प्रकर 
होने वाले. ( जातवेद्स ) सब पदार्थों में व्यापक, सर्वेज्च, सबस्वामी 


श " 
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३- अश्निमीडें  इत्यन्ता पादसमाप्तिरेति केचितू ।  आमगम 
. ल्तेति प्रायः सवेत्र | 





















ध्त ४ 
४ 





( विभुम्‌ ) सर्वव्यापक, अनन्त ( वैश्वानर ) समस्त आशियों में प्रवतेक रूप 
' से विद्यमान ( हृव्यवाह ) सब को अन्न प्राप्त कराने हारे उस ( अस्लिं ) 

अआश् का ( हचासहे ) हम स्तुत ओर उपासना करते हैँ । ( सः नः अहसः 
मुब्चतु ) वह हमे पाप से सुक्क करे । 


येन ऋष॑यों बलमयोंतयन यजा यनाखुराणामयुवन्त माया।। 
येनाग्निना परशीनिनद्री| जिगाय स० | ४ ॥ 


भा०--जिस प्रकार इस अप्वि की सहायता से बल या शक्ति को पदा्थे- 
विज्ञानवेत्ता उत्पन्न करलेते ओर नाना पकार के बल सामथ्ये के अद्भुत चम- 
स्‍्कारी कार्य करते हैं ओर दुष्टों का विनाश करते हैं उसी प्रकार ( येन ) जिस 
परमात्मा के ( युजा ) सहायक होने से ( ऋषयः ) विज्ञान के सत्य तत्वों 
को गहराई पर भी देख लेने वाले ( बलस्‌) अपने परम आत्मसामथ्य 
को ( अद्योतयन्‌ ) प्रकाशित करते हैं । ओर ( येन ) जिसकी सहायता से 
( असुराणाम्‌ ) प्राणों में रमण करने. वाली इन्द्रियों की ( माया: ) ज्ञान 
और कम दुत्तियों का ( अथुवन्त ) एथक्‌ २ कर के उनको वश करते हैं । 
अथचा असुर बलवान प्राणों के वेगों को वश करते हैं। ओर ( येन ) जिस 
( अभिना ) अभि के बल पर ( इन्द्रः ) जीव ( पणीन ) व्यवहार करने वाले 
इन्दियों को ( जिगाय ) वश करता हैं। ( सः नः अहसः मुब्चतु ) व 
हंस पाप स सुक्क कर । 

ने देवा अम्वतप्नन्वविन्दन येनोपष॑घ्रीम घुमठी रक्षएवच । 
येन देवा स्व) रामरन्त्स० ॥ ६॥ 
भा०--( येन ) जिस परमेश्वर की सहायता से ( देवाः ) विद्वान 


> लोग _( अख्तम्‌ ) मोक्षसुख को ( अलजु-अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं और 
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५-६ प्र० ) * येनपयों बलमिद्योत्यन्‌  शति पेष्प० सं० 
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व ड्द्द अथर्ववेदभा [ सू७ २३। ७ 
है । | / न ० पंप 5 28204 जे ह2 /6 2 डीजल जलन जल जज क्‍ 
ता ... (येन) जिस से ( ओषधी३) ओषधियों को और मानसः वृत्तियों को ( मधु. 

...... सतीः ) मधुंए रस से युक्त और आननन्‍्दग्रद ( अक्ृण्वन्‌ ) बना लेते हैं और 
की ६ देवा: ) विद्वान ज्ञानी गण ( येन ) जिस से। ( स्व: ) डसः सुख मय लोक 


कक 


| को ( आभरन ) प्राप्त करते हैं. । ( सः नः ओआहस« सुन्चतु ) वह इसे पाप 
से सुक्क करे ॥ 





हा यस्थेद्‌ प्रदेशि यद्‌ विरेचत यज्जात जनितब्ये/च केवलम्‌ ॥ 
हा | ० पी ०३4 शक कर 
| स्ताम्यग्नि नाथितो जोॉहवीमि स नो मुज्चत्वंहसः ।। ७ ।। 


३ .._ भा०--( इदे ) यह समस्त जगत्‌ ( याद विशेचते ) जो: नाना प्रकार' 
से शोभा दे रहा है ( य॒त्‌ जात॑ ) जो उत्पन्न हुआ और ( जनितब्य च ) जो 
मम, पन्न होगा. वह सब ( केवलम ) बिना किसी अन्य, की अपेक्षा किये एकः 














| हि मात्र, ( यर्य प्रदिशि ) जिसके. उत्कृष्ट शासन में है! । ( चाथितः ) पापों 
0 के फल रूप दुखों से संत होकर सें जीव उस ( अप ). भ्रम स्वरूप पाप, 
| प्रदाहक. तेजोमय देव की ( स्तोमि ) स्तुति करता हूं ओर ( जोहवीमि 
१ बार २ पुकार करता हूँ । ( सः न: अहस: मुग्चतु | चह हमें, हसारे पापों 
१0] | से मुक्क करे | है 
| द >-न्न- 9 | छिललेसस-+ 
बा द परमोचन की प्राथना |... 








...ः द्वितीय मगारपक्तम्‌। १ शाकरणर्सा पुराशकरी ॥ २-७ लिष्डुमः । 
3 5 मम मत हा सप्तवे सृक्तम |॥ 
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'इन्द्रैस्य मन्मदे शश्वद्दिस्य मन्महे वृच्नघ्न स्तोमा उप॑ मेम आगुः। 
यो दाशुष: सुकृतो दृवमेति स नों मुज्चत्वंहखः ॥ १॥. 
भा०--( इन्हस्य ) ऐश्वर्यशील परमेश्वर का ( मरन्महे ) हम मनन 
करते हैं । ( अस्य इृदू ) इस परमेश्वर का ही हम ( शश्वत्‌ ) अनादिकाल 
से बराबर ( मन्‍्महे ) विचार करते चले आये हैं । ( वृत्र-न्नः ) सब विन 
ओर तामस आवरणों को विनाश करने वाले उस ज्योतिःस्वरूप की 
( स्तोमाः ) स्तुतियां या यथाथ गुण चर्णन ही ( इमे ) ये सब (मा ) 
सुझे ( उप आगुः ) श्राप्त होते हैं, प्रकट होते, सत्य प्रतीत होतें हैं । ( यः ) 
जो परसेश्वर ( दाशुषः ) दानशील, आत्मसमर्पक ( सु-कृतः ) शुभ कर्म 
कत्तो पुरुष की ( हवम्‌ ) पुकार को सुन कर ( एति ) उसका सहायक हो 
कर उसको ग्राप्त होता है ( स्रः नः ) वह हमें ( अहरूः ) पाप से ( सुचतु ) 
छुड़ावे । 
ये डप्रीशामुग्रबाहयेयुयों दानवानां बल॑मादरोज । 
.येन॑ जिता: सिन्ध॑वों येन गावः स० ॥ २॥ 

. भा०--(यः ) जो परमेश्वर ( उम्र-बाहुः) बलशाली झ्ुजा वाला, 
सर्वे शक्निमान्‌ होकर ( उम्रीर्यां ) उम्र शक्तियों का ( ययुः ) परस्पर सेगत 
करके एक साथ चलाने वाला है ओर (यः ) जो ( दानवानां ) छेदन भेदन 
करने वाले या परस्पर को एक दूसरे में समर्पित कर देने वाले दानक- 








[२४] १-( अ्र० ) इल्द्रस्थ मस्चे शश्वद्‌ यस्य मन्विरे! इति पैप्प० से० | इल्द्रस्य- 
5 । मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस: * ( ह्वि० ) ' उप मामुपाशु: * ( तृ० ) * हृब- 
|| मुपगन्ता ? इति में० सं० ॥ 





२-( प्र० ) “ योझ्राणासुगवाहुयोंदा- ” ( द्वि० ) “ बढ्माससाद ” इति 
.. पृष्प० सं० | ( प्र० )  थुयुर्यों ? इति सायणामिम्रत: । ९ 
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पणचभू्तों के ( बले ) बल सामथ्यों को शत्रुओं की सेना बल के 
समान ( आ-रुरोज ) शिथित्न करता, तोड़ डालता है। ओर ( येन ) जिस 
ने ( सिन्धवः ) बहने वाली नदियों को भी ( जिताः ) वश कर लिया है 
ओर ( येन ) जिसने ( गाव: ) गौशों, प्थिवियों, सू्यो एवं गतिमान पिण्डों 
को भी वश में किया हैं (सः नः ) वंह परमेश्वर हमें ( अहसः सुज्चतु ) पाप 
से मुक्त करे ।.. 
यश्चषेणिप्रों वषभ:ः स्शर्विंद्‌ यस्मे आ्रावांणः प्रवदन्‍्त सम्णम | 
यय्याध्वरः सप्तहोता म्दिष्ठः स० ॥ ३॥ मा 
भा०--( यः ) जो (चर्षोशे्यः ) मलुध्यों को पूर्ण करने वाला, 
( बृषभः ) सब सुखों का वर्षक, ( स्वः-विद्‌ ) सुख, आनन्द, मोक्ष, प्रकाश 
का प्राप्त कराने वाला है ।. ( यस्म ) जिसके ( आवाण: ) ज्ञानी, स्तुतिकत्तो, ' 
विद्वान लोग ( नृम्णम्‌ ) ऐश्वर्य का ( प्र-वदन्ति ) चर्शन किया करते हैं. ।. 
( यस्य ) जिसके ( अध्चरः ) कभी नष्ट न होने वाला संसारमय यज्ञ 
( सक्षहोता ) सात होताओं द्वारा सम्पादित होता है। ( सः ) बह ( मदिद्ठ ) 
सब से अधिक आनन्द देने हारा परमेश्वर ( नः ) हमें ( अहसः ) पाप से 
( मुन्चतु ) मुक्क करे । द द 
यस्य वशास ऋषभासं उक्तणो यस्में मीयन्ते खरंबः खबिदें। 
- यर्मे शुक्र: पर्वत ब्रह्मंशम्मितः ख० ॥ ४ ॥ ५. 
भा०--जिस भ्रकार यज्ञ में गौएं, बेल और यूपशकल और सन्‍्त्रों से 
संस्कृत सोम उस प्रजापति की अचेना के निर्मित्त हैं उसी प्रकार 











२-( म्० ) * अश्ृंषणि; ! ( तृ० ) * यस्थाथ्वर्यु: सप्तहोतामदिच्युत्‌ * 
इति पेप्प० सं० |... ४.3 


कर ४-( तृ० ) “यस्मिनू शुक्राः प्रक्‍तेते ” इति पेप्प० सं० | ः < क्‍ 
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( यर्य ) जिसके निर्मिच्त ( वशासः ) मोटे तथा उनके समान शरीर में 
वशाक्षत इन्द्रियां ओर ब्रह्माण्ड ओर उसके चश में चलने वांली शक्तियां 
( उक्षाणः ) वीये सेचन ओर जल सेचन में समर्थ बैल और मेघ ( ऋष- 
भासः ) आर ऋषभ, श्रेष्ठ पुरुष हैं ओर ( यस्म ) जिस ६ स्व:-विद ) स्व 
वशाल अ्रकाश, था तेजोमय लोक में व्यापंक परमात्मा की शक्रि से 
( स्व॒र॒वः ) समस्त सूर्य ( मीयन्ते ) गतिकर रहे हैं। ओर यस्मे जिसको द 
व्यवस्था में ( बह्म-शुम्भित: ) बह्मज्प्रकृति या चेदमय ज्ञान से शुग्मितः' 
भासमान हांता हुआ ( शुक्र: ) यह देजोमय रूप में ( पचते ) अकाशितः 
होता हे 


यस्य जुष्टि सोमिन: कामयन्ते ये हव॑न्त इषुमन्त गविशे |. 


लॉक 


|| 


यास््च्नकः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स० ॥ ४ ॥ 


बिक 


.... भा०--( सोमिनः ) आत्मवान , ज्ञानी, सोम रस का आस्वादन करने 
चाल ववेद्यानू ( यस्य ) जिसके ( जुष्टिं ) प्रेम, कृपा की ( कामयन्ते ) 
आकक्ता करते हैं ( ये) जिस ( इषुमन्त ) से कामनामय या सर्व शक्ति 
मान्‌ परमेश्वर को ( गविष्ट ) गो--वेद वाणियों को प्राप्त करने या ज्ञान- 
राश्मयां को भाप्त करन पर ( हवन्ते ) स्तुति करते हैं| ( यस्मिन ) जिसमें 
( अ्र्क: ) तेजःस्वरूप महान्‌ सूर्य ( शिक्षिये ) आश्रय लेता है और जिस 
में ( ओजः ) सब बल और कान्ति विद्यमान है, (सः नः ) वह हमें 

( अहसः म॒द्चतु ) पाप से झुक्न करे । 
| यः अथ्मः करमछत्याय जशे यस्य वीय/प्रथमस्याजुबुद्धम । 
|. येनोथंत बज्नोभ्यायताडि स० ॥ ६॥ क्‍ 
५-( द्वि० ) “ इषुवन्तं ? इति पेप्प० सं० । हे 
&- यश इते कथित | - 










४७२... अथर्ववेदसाष्ये. [सु शट । ७ 


अं 





हि 


भ[०--( यः ) जो इन्द परमेश्वर ( प्रथमः ) सब से अथम, श्रेष्ठ 
( कर्म-कृत्याय ) इस संसार की रचना करने के लिये ( जज्ञे ) सब से 
प्रथम प्रादुर्मुत एवं मूलकारण रूप में विद्यमान था। और ( यस्य ) जिस 
( प्रथमस्थ ) आरदिकारण का (चीये ) बल, शक्कि , सामथ्ये ( अजु-बुद्धम्‌ ) 
संसार को देख लेने के बाद विद्वानों ने जाना | ( यन उच्चतः ) जिससे 
उठाया गया ( वच्चः ) प्रेरक बल (अहिं ) अहिंस्य, अनादिकालसिेद्ध प्रकृति 
तत्व को ( अभि-आयत ) सब अकार से वश करता है | ( सः ) वह ( नः ) 
हमें ( अहसः सुब्चतु ) पाप से सुक्क करे । 


[ 


यः संडुप्रामान्‌ नयंति ले चुथे वशी यः पष्टानिं से सज॒ति द्यानिं। 


मनन 
अलमाक, 


कर कि _ >0 नी हे 


..... स्तोमीनद्रं नाधिता जोइवीमि स नो अज्चत्वेहंस: ॥ ७ ॥ 
भा[०--( अः ) जो ( वशी ) सब पर वश करने हारा, स्वतः, स्वतन्न्र 
होकर सेनाओं को सेनापति के समान (समग्रामान्‌) जनसमूहा को ( युधे ) 
युद्ध करने के लिये (सं नयते ) उचित मार्ग से ले जाता है अर्थात्‌ जो ईश्वर 
सेनापति के समान अपने जीवनसंग्राम में आगे बढ़ने का रास्ता सब 
प्राणियों को दिखाता है और (यः ) जो ( द्यानि ) दो दो के जोड़ों को 
( परुष्टानि ) हैष्ट पुष्ट करके सन्तानोत्पन्न करने के लिये ( सं-सजति ) तैयार 
करता है । उस ( इन्द्र ) परमेश्वर को में ( नाथितः ) दुःखों से पीडव 
होकर ( स्तामि ) स्तुति करता हूं आर ( जोहवीमि ) बार बार पुकारता हूं 


( सः नः ) वह हमें ( झहसः सुझ्चतु ) पाप से सुक् करें । 


+*७३(##५-० 
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७-( दढ्वि० ) पष्व्या न। ? इति पप्प७ सं० | 





000७७ आता 
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लत 





४७४७४ मी आशिक कली हक कं जन नीम की जन न मरी 





३००२८ 35 री कक कर 4 कज। 





[२५] पाषमोंचन कौ प्रार्थना | 


तृतीय शृगारसूक्तमू | ३ अतिश्ञाक्वरगर्भा जगती, ७ पथ्याइहती, १, २, ४-६ 
त्रिष्डुभ: । सप्तचे यृक्तम !। 


को 4] ॥ 


वायो: संजिता*दर्थानि मन्महे यावा त्मन्वद्‌ विशथो यौ च रक्ष॑थ: । 
यो [वेश्वस्य परिभू बंभृवथुस्तों नो सुज्चतमेहंसः ॥ १॥ 


भा०--ईंववर की वायु और सविता रूप से स्तुति करते हैं । (वायो:) 
वाद के समान जगत्‌ के आधार भूत, जगत्‌ के प्राण, प्रेरक ( सवितु ) आर 
सू के समान उत्पादक परमेश्वर के (विदथानि ) ज्ञान करने योग्य पर- 
भात्माक ज्ञापक गुणाको ( मनन्‍्महे ) हम मनन करते हैं। ( यो) जो परमात्मा 
के य दाना उत्पादक आर प्रेरक रूप (आत्मान्वद ) आत्मा से युक्त चतन तुम 
दोनों ( जयत्‌ ) जंगस जगत्‌ में ( विशथः ) प्राण रूप होकर और वीये रूप 
. होकर प्रविष्ट रहते हो (च ) और ( रक्षथः ) उनको विनष्ट होने से रचा करते 
एवं बचाते हो । हे दोनें गुणो ! तुम दोनों ( विश्वस्थ ) समस्त विश्व 
_ (परिभू ) सर्वत्र व्यापक ( बभूचथुः) होकर रहते हो ( तो नः झुब्चतम्‌ 
अहसः ) वे तुम दोनें हमें अहः८पाप से मुक्त करो । परमात्मा सब का 
उत्पादक ओर प्रेरक है वह आण और वीये रूप में समस्त चेतन शरीरों 
विद्यमान है, यह विचार कर मनुष्य अपने प्राणों। के समान अन्य के प्रा्ों 


पर अत्याचार न करे आर अपने वी को दिव्यांश जानकर कामांगों से द 
पाप न करे | 














[२५] १-( ढछि० ) ' विश्रतों यो च रक्षतः ? इति में० सं० | 


१, विदथानि वेदनानि गुणविषयश्ञानानि । यद्वा विदथानि वेदितव्यानि अति- 
विहितकर्माणि ? इति सावणः |... द " 
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"रण 0 जय न जक 





ययो: सड्ख्यांता वारेमा पार्थिवानि याभ्यां रजों युपितमन्तरित्ते। 
ययों: प्राय नान्‍नवानश कश्चन तौ० ।। २।॥। 
भा०--जिस प्रकार वायु और सूर्य एथिवी पर होने वाले बड़े कार्यों को 

कर दिखाते हैं और जिस अकार दोनों मैल्कर अन्तरित्त रज व्षा-जलों 
आर भूलपटला को ऊपर उठा लेते हैँ ओर इनकी उच्चगति को कोई 
अन्य पदाथ नहा प्राप्त कर सकता उसी प्रकार इंश्वर की भी ये दा शक्तियां 
हैं वात और सविता । ( ययो: ) जिनके ( पार्थिवानि ) एथिवी पर होने 
वाले ( वरिमानि ) बढ़े २ कारों को ( सं-ख्याता ) गिना जाता है । ( थाभ्या ) 
जिन दोनों शक्षितयों के द्वारा ( अन्तरिक्षे ) इस पोक्ष रूप आकाश भाग 

( रजः ) जलमय सेघ, ज्योतिमय सूयौदि लोक और निहारिका रूप आकाश- 
गया आदि पदाथ ( युपरितम्‌ ) निःशंक खड़े हैं । ओर ( ययो: ) जिन से 
( साय ) ऊंचे प्रदेश में ( कश्चन ) और कोई भी ( न ) नहां ( अनु-आनशे ) 


जासकता ( तो ) वे दोनें। इश्वरीय सामथ्ये ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप 
से ( मुब्चतम ) मुक्त करें । 


: तब व॒ते नि विशन्ते जनांसस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो। 
यु वायो स्िता च भुवनानि रक्थस्तो० ॥ 


भा०--है ( चित्रभानो ) विचित्र प्रभा से युक्र, सूये के समान दीसि- 
सान्‌ परमेश्वर : ( तब बते ) तेरे ध्रत, नियमच्यवस्था में रहकर ( जनास: ) 
समस्तजन ( नि विशल्ते ) नियम से व्यवस्थित होकर रहते हूँ । ओर 
( त्वयि उदिते ) तर हृदय में उदय होने पर ज्ञान से प्रकाशित होने पर 
६ मरते ) उत्कृष्ट पथ में गति करते हैं । हे ( वायो ) सब के प्रेरक ! सर्वाधार 


नकल अमर 


“(६ १० 2  वरिमाणि पार्थिवा ', ( द्वि० ) ' रजो गुस्थितमन्तरिक्षे ? 
( तृ० ) “ ययो; प्रयाम * इति पेप्प० सं० | रा 


-“(दु० )  बच्छत: ? इति पेप्प० सं० ।. 





























सू०२५।५|. चतुर्थ काइइमू ..... ध्छ 
हू आर हैं सवात्पादक : तू दोनों रूपों से ( भुवनानि रक्षथः ) समस्त लोकों 
का रक्षा करता है । ( तो ) वे दोनों इंश्वरीय शक्नियां ( नः ) हमें (अहसः 
झुख्चतास्‌ ) पाप से सुक्क करें । द 


अउता वाया साधता च दुष्कृतामप रक्षासि शिमिंदां च सेघतम्‌। 
रस हयश्जयां सजथः से बलेंस तों० ॥ ४ ॥ 


आ०-हैं ( वायो ) सर्वे प्रेरक परमेश्वर ! ओर ( सविता च) सचो- 
हक परमश्वराय शक्ते * तुम दोनों ( दुः-ष्कृतस्‌ अपेतः ) बुरे किये कामों 
का उसा प्रकार दूर कर दंत हा जसे वायु प्रबल वेग से मल और सेगकारी 
वायुआ आर छूड़ा का दूर कर देता है आर जैसे सूये अपनी तीघ्र किरणों से 
मल आदि पदार्थों को शुष्क करके हर लेता है । और ये दोनों शक्तियां 
( रक्षासि ) सब विज्नों ओर (शिक्षिदाम्‌ चं ) पीड़ा को ( अप सेधतस्‌ ) दूर 
करते हा और तुम दोनों ( ऊर्जया ) अन्न रस से पूर्ण पुष्टि और श्राण 
सामथ्य से ( से सुजथः ) युक्त करते हो, जीवन देते और ( बल्लेन संसजथः ) 
जल स भी सम्पन्न करते हो । ( तो ) वे दोनों ईश्वरीय रूप (नः ) हमें 
( अहसः ) पाप से ( मुब्चतम्‌ ) मुक्त करे । 


राये में पो्ष सवितोत वायुस्तनू दक्तमा सुंबतां सशेबम । 
अयच्मताति महँ इह धंत्त तोौ० ॥ ५ ॥ 





भा०--( सविता ) सूर्य ( उत वायु: ) और वायु-जिस प्रकार (मे). ' 

भरे शरीर में ( रयि ) वीके को ओर (पोष॑ ) पुष्टि को प्रदान करते हैं और थे... 

दोनों जिस ग्रकार ( में तनू ) मेरे शरीर में ( दत्त ) बल को उत्पन्न करते 

है ओर ( अयच्मतातिं ) यक्ष्म-रोग जन्तु से उत्पन्न राज रोगों से मुक्क करने 
वाले तेज को धारण कराते हैं उसी प्रकार ईश्वर के उक्क दोनों सामर्थ्य ( 

पल जम मल 2.2 235. दी लॉस नलमिाल लक 3 5 कप महक डे मै 28 तल लकी 


४-( तू० ) समथ स्‌* इति बहुत्र । ( छि० ) “ समिदोम ' इंति ऋचित्‌ | 













घ्जद .... अथव॑वबदमाष्ये [ सूं० २५॥ ७ 


आन प ग्राफिक मनन +5 की किलर कमी बनती बरी करी के (तक बम आन मर क्‍ीी नी अनी ५ कि बीत जीप ही | ढक की पजरी 7 ५# जल 5५ 3, री निजी कि तन 3५ जीत क+ किन फनी री पजी कमी 5 जीती) ५, ल्‍तीक री पिनती 5 जीफट कटी ५ 6१ किट के मी धनी ७: उरी पारी नल “तीन कटी पटना करी पे जता न न्‍रण की, 


























जनू रयि पोष ) मेरे शरीर में चीय और पुष्टि का अदान करें और ( सु-शेवे ) 
उत्तम सुख रूप में सेवन करने योग्य ( द्व ) बल और ज्ञान को ( आ सुं- 
वर्ता ) उत्पन्न करें । ओर ( इह ) यहां इस लोक में ( अयच्मतातिस्‌ सह: ) 
रोग रहित तेज वा कान्ति को प्रदान करें ( तो ) थे दोनों इंश्वरीय शक्ियाँ 
आदु्भूत होकर ( नः ) हमें ( अहसः झुब्चतम्‌ ) पाप से भी मुक्त करें। 
प्र खुमति संवितवोय कतये महँखनते मत्सरं मादयाथः । 
अवबोग्‌ बामस्यं प्रवतो ति य॑च्छुतं तौ० ॥ ६॥ 
भा०--हे सवितः ! हे वायो ! आप दोनों इंश्वरीय शक्तिर्या ( ऊतये ) 
हमारी रक्षा के निमित्त ( सु-मतिं ) उत्तम बुद्धि, शाक्ति को ( प्रयच्छुत ) 
उत्तम रीति से प्रदान करे । आप दोनें ( महस्वन्त ) तेज से युक्त ( मत्सरं ) 
आनन्ददायक आत्मा को ( मादयाथः ) परिवृक्त करते हो । ( प्र-वतः ) 
प्रकषे गति से जाने हारे ( वामस्य ) इस सुन्दर जीव को ( अवोक ) 
साक्षात्‌ सब उत्कृष्ट सुखों को ( नियच्छुत ) प्रदान करो । (तो ) थे दोनों 
आप ( नः ) हमें ( अहसः ) पाप से ( सुब्चतम्‌ ) सुक्त करें । 
उप श्रेष्ठा न आशिषों देवणेधोमन्नस्थिरन्‌ । 
_ स्तोमिं देव संवितारँ च वायु तो नो मुज्चतमंहंस: ॥ ७॥ 
भा०-- नः ) हमारी ( श्रेष्ठ: आ-शिषः ) उत्कृष्ट ये शुभ प्रार्थनाएं 
_( देवयो: ) उक्त दोनों दिव्य, दानशील देवों के ( धघामन्‌) धारण करने 
हारे परम तेज:स्वरूप परमेश्वर .में ही ( उप अस्थिरन्‌ ) पहुंचती हैं। 


लक िलनननन 











६-( छि० ) * मादयेताम्‌ ? (तृ०) 'प्रवता नियच्छतः? इत्ति पेप्प० सं । 

_७-( प्र० ) “ नाशिषो ? इति पेप्प० सं० । “ आशिर: ? इति मै से 
...../.  (द्वि० ) “धर्मा अस्थिरन ! सै० सं० । (6० ) « स्तौमि वायु. 
..... सविता नावितों जोहवीमि ? इति पैप० सं०, में० सूं० 4... 























... रहू० २६। १ ] चतुर्थ काएडम्‌ . छछऊ 
( सवितार ) सविता-सब के उत्पादक स्वरूप परमात्मा और ( वायुं च देव ) 
। सब के प्रेरक देव प्रभु को ही स्तुति करता हूं । ( तो ) वे दोनों रूप ही 
| ( नः ) हमें ( ओहसः सुब्चतम्‌ ) पाप से सुक्त करें । क्‍ 
इस सूक्‍त में सूये और वायु के मी गुण स्पष्ट किये हैं । दृष्टान्त देकर 
दाष्टोन्त में ईश्वर के गुण भी स्पष्ट कहे हैं। इससे प्रजापति के सूर्य और 
चायु के समान, अन्य युगल रूपों का भी वर्णव हुआ जानना चाहिये । 





«पाल 829929 
[२६] पापमोचन की प्राथना | 


मुगार ऋषि: | तृतीय मुगारसक्तम' | १ पुरोशिजगती, शक्करगभातिमध्येज्योति 
२--७ त्रिष्ठुभः | सप्तवे सूक्तम || 


मन्वे वा यावापृथिवी सभोज॑सों स्वेतसों ये अप्रथेधाममिता- 


योजनानि । प्रतिष्ठे हमंकते वसूना ते नो मश्चतमंहसः ॥ १ ॥ 
भा०--पूर्वोक्त प्रकार से ही यो और एथिवी या सूचे और पथिदी इनका 
भी वर्णन करते हैं । हे ( द्यावाप्रथिदी ) ओो ओर घथिवी, माता और पिता, 
मर और नारी के समान ( वां ) तुम दोनों छा में ( मनन्‍्वे ) सनन करता 
हूं । आप ( सु-भोजसो ) उत्तम रीतिसे समस्त संसार के आशियों को नाना 
भोग देने हारे ( स-चेतसा ) समान चित्त हुए हुए हो। ( ये) जो तुम दोनों 
( अमिता ) अपरिमित ( योजनानि ) योजनों, दूरी तक ( अग्रथेथास ) 
| विस्तृत हो । तुम दोनों ( बसूनां ) वास करने वाले प्राणियों और सूर्य 
| .. अआदि ल्ञोकों की ( प्रातिस्थे ) प्रातिष्ठा, श्राश्नय ( हि अमचतम्‌ ) ही रहते हो । 
(ते) वे तुम दोनों (नः ) हमें (ओअहसः ) पाप से ( सुज्च॒तम्‌ ) सुक्त 


समन जन नकान+ 


[२६] १-+ अप्रयेताम्‌  श्ति क्बचितू | न 
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अथववदभांष्ये [ रू० २६। ३ 
करो । इंश्वर ने मा बाप के समान सो और एथिवी अपरिमित विस्तृत और 
अज्द्ता बनाया, यह जान कर सनुष्य-हत्या आदि पापों में न पड़े । 




























सावष्ठ मत वसूना प्रवृद्धे देवी सुभग उरूची । 
चावाशॉधवी भवते में स्थोने ते० |] २ ॥ 


हि 


भा०- है थ। और शथिवी आप दोनों ( वसूना प्रतिस्थेहि अंमंवतंस्‌ ) 
जात करने वाले ल्ोकों और आियों के आश्रय स्थान है। । क्योंकि आप 
दानों ( अवृद्धे ) बढ़े विशाल ( सुभगे ) उत्तस ऐश्वर्य से युक्त ६ उरूची ) 
ऊरु-वेशातर अक्ृृति में व्यापक हैं । हे ( छावाइथिती ) थो और प्रथिवी 
उम्र दाना मेरे लिये ( स्‍्योने ) सुखकारी ( भव्त ) हो और (ते ) वे 


दोनो (नः ) हसें (अहस सुब्वतम्‌ ) पाप से मुक्त करें | चो और 


दार्थतरा>्माता ॥पंता, राजा आर प्रजा | 


_असखन्‍्तापे ख़तपंसों हुवेहमवी गंस्भीरे कादिप्मे 
द्यावां० ॥ ३॥ 


स्यु/ 


भा०--( दछावाप्थिती ) और प्रथिवी आप दाना : ( असम-तापे ) 
स्वय सताप रहित ( सु-तपसी ) उत्तम तप से युक्त ( उर्वी ) विशाल 
( गसभीर ) गम्भीर और ( कावो मे: ) विद्वाना ऋन्त-दर्शी तत्वज्ञानयां 
द्वारा ( नमस्थे३ ) आदर से देखे जाने योग्य हा । ( में स्योने भवतम्‌ ) आप 
दाना भर लिये सुखकार हो ( ते नः अहस: मुज्चतस्‌ ) वे दोनों हमें पाप 

: से मुक्त करें । 


७७७७ _+++निवीनशीशिदी 





ीीणणणखखज७,७ज->++भ................... 


“( श्र० ) भ्रतिष्ठे हि बभवशु ( द्वि० ) प्रविद्धे' इति सायण: । (तू०) 
भवत स्योने! इंति सायण:. 








र-( म० )< हुवे वाम्‌ ! इति पैष्प० सं० | 
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कप [| 


ये अम्॒र्त बिभ्रथों ये हवीयि स्रोत्या विभ्वथा ये मंनष्यान्‌ । 


कान; 


द्या०॥ ४ ॥| 
भा०--( ये ) जो यो और प्रथिच्ी ( अमृत ) अम्गरत, जीवन को घारण 
करते हैं (ये ख्ोत्या ) जो नदी आदि के प्रवाहों को धारण करते हैं और 
( ये मनुष्यान्‌ ) जो मनुष्यों को पालन पोषण करते हैं वे ( द्यावा प्रथिवी 
में स्‍्योने भवतं ) थी और एथिवी मेरे लिये सुखकारी हों । ( ते नः अहसः 
मुन्चतम्‌ ) वे हमें पाप से मुक्त करें । समाज में माता और पिता देह में 
श् 


प्राण आर अपान, राष्यु सें राजा, प्रजा, सूय आर एथिवी थो ओर प्रथिवी 
के नाम से कहे जाते हैं । 


हर 


३ 


ये डलिया विश्वथो ये वनस्पतीन्‌ ययोंजी विश्वा भुव॑नान्यन्तः । 
द्या०॥ ४ ॥ द 
भा०--( ये ) जो तुम दोनों गो और प्थिवी ( डखियाः बिभ्थः ) 
गोओं को पालन करती हो, ( ये वनस्पतीन्‌ ) जो तुम दोनों सब वक्त वन- 
_ स्पतियों को पालन करती हो, ( ययोः अन्तः ) जिन दोनों के बीच में ( विश्वा 
भुवनानि ) समस्त भुवन विद्यमान हैं वे थो और प्थिवी ( मे स्योनें भवतम ) 
सुझे सुखकारी हों ( ते नः अहसः मुब्चतमस्‌ ) वे दोनों हमें पाप से म॒क्क करें। 
ये कीलालेन तपेयथो ये घ्रतेन याभ्यामृते न कि चन शैक्‍्न॒ुवन्ति । 
द्यावापृधिद्दी भव॑त में स्खोने ते० ॥ ६॥ क्‍ 
भा०--हे झो और एथियी ! तुम ( ये ) जो दोनों ( कीलालेन ) अन्न 
से समस्त संसार को ( तप्यथः ) तृप्त करती हैं ( ये घतेन ) और जो दोनों 
: घृत-तेज से समस्त विश्व को पूरित करती हैं । ( याभ्याम्‌ ऋते ) जिन के 
बिना ( किंचन न ) कुछ भी नहीं ( शक्‍्मुवन्ति' ) कर सकते । ( मे स्योने 





शवनुअ्वन्ति भूति” क्वचित्पंदपाठ। । (प्र०) 'मेबरीलले:' इति पेप्प० सं० । 
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भवर्त ) तुम दोनों मुझे सुखकारी हो। ( ते नः अहसः मुब्चतम ) वे दोनों. 
हमें पाप से मुक्त करें । 

यन्मेदमभि शोचति येन॑येनं वा कुतं पौरुषेयन्न दैवांत्‌ । 

स्तोप्ि द्यावांपूधिवी नांधितो जोहवीमि ते नो मुआतमंहस: ॥७॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( मा ) सुर को ( इृदस्‌ ) यह मेरा किया कस 

( अभि-शोचति ) हर तरफ से सनन्‍्ताप देता है और ( येन येन वा ) जिस 
जिस कारण से प्रोरित होकर ( कृतम्‌ ) किया हुआ कम मुझे सताता है जो । 
“कम ( पोरुषेयात्‌ ) पुरुषनश्रात्मा या पुरुषों के किये संकल्प से उत्पन्न जो. - 
कम सुझे सन्‍्ताप देता है जो ( न दैवात्‌ ) देव--ईश्वरीय काम नहीं ह। 
उनसे ( नाथितः ) पीड़ित होकर में ( द्यावापथिवी ) छो और प्रथिवी इन 

के सामान पारेपालक गुण वाले इंश्वरीय शक्तियों की में ( स्तामि ) स्तुति 


करता हूं आर ( जोहवी!से ) उनको पुकारता हूं कि (ते नः अहस मुब्चतम ) | 
मे दाता हम पाप से मुक्क 





[२७] पापमोचन की ग्राथना | 
मृगार ऋषि: । नाना देवता: । पत्चम मुगार सृक्तम्‌ । १-७ जिष्डुभ: 
सप्तथ सृक्तम || क्‍ 
») कु ते प्रेम + वाज॑साते 2 कक 
मरुतां मन्च आधे मे झुबन्तु प्रेम वाज वाज॑साते अवन्तु | 
आशुनच खुयमानदह्न ऊतये ते नो मश्चन्त्वहंसः ॥ १ ॥ मा आम मा 
.. ७४-( ० ) “ पोरुषय नदेब्यम्‌ / इति पैप्पण संग |. 
..._ [२७] १-( 5० ) “ बाजसाताध्वन्तु ? इति पैप्प० सं० । ( ठृ० ) * सूथमा- 
... नह, शति क्वचित्‌ । ( प्र० ) ' अंशूनूइब ? इति सायणाभिसतः 
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भा०--पाप से मुक्क होने के लिये विद्वानों, रचकों और म्राणरूप मरुतों 
का वर्णन करते हैं । ( मरुतां ) मरुतों, वायुओं ओर उन विद्वानों के विषय 
में स ( मन्ब ) सनन करता हूं कि वे ( मे अधिब्रवन्तु ) मुझ पर शासन 
करें ओर उपदेश करें ओर ( चाजसाते ) ज्ञानप्रदान काल में या संग्राम में 
( इमम्‌ वाजस्‌ ) इस ज्ञान ओर बल को अन्न के साथ (प्र अवन्तु ) अच्छी: 
प्रकार सुरक्षित रखें । में ऐसे विद्वानों को ( सुयमान्‌ आशून्‌ इव ) उत्तमः 
रीति से वश करने योग्य वेगचान्‌ घोड़ों के समान ( ऊतये ) अपनी रक्षा 
के लिये ( अह्ने ) बुलाता हूं, स्मरण करता हूं । ( ते नः अहसः मुब्चन्तु ). 


कप | #ै 


व हम पाप स सुकत कर । सरुतः-प्रागा।, भ्रटः, वेद्व|[|सः 
_उत्समजिते व्यच॑न्ति ये सदा य आखिश्वान्ति रसमाषंधीषु। 
 परों दधे मरुतः पश्चिमालस्ते० || २॥ 


.. भा०--में ( पश्नि-सातन ) प्रश्चिज्याणी साता सरस्वती या ज्ञान-सूर्य या 
.. प्रथिवी माता की गोद से उत्पन्न हुए ( मरुतः ) वायुओं के समान सर्वोप- 
.._ कारक विद्वानों को ( पुरः ) साज्ञात्‌ ( दथे ) आदर से हृदय में धारता हूं, 

. उनको साक्षी पुरोहित करता हूं | (ये ) जो विद्वान्‌ गण ( अक्ितं ) अवि- 
.. नाशी (उत्स ) ज्ञान अ्रवाइ को ( विअचन्ति ) दिस्तारित करते हैं आर 

(सदा ) निरन्तर ( ये ) जो लोग ( ओपषधीषु ) ओषधियों ( रसे ) 

रस निकाज् कर ( आ-सिब्चन्ति ) जनों को पिलाते हैं अथवा ओषधियों 
| में ही नाना रसों को प्रवेश कराते हैं ( तेनः० ) वे हमें पाप से झक्‍त करें ।. 
| दायुक्रों के पत्त में--जो वायुएं मेघ से अक्षय ( उत्सं ) जल कोष को फेलाते 
| हैं और वनस्पृतियों में रखें को बरसाते हैं ऐसे ( प्रश्चिमातन्‌ ) मध्यमिका 
वाकू-विद्युत्‌ माता से उत्पन्न या आकाश में व्यापक इन तत्वों को में साज्षात्‌ 


अपने वश करता हूं | दाना पत्तो सम विशेषणा का रत स्पष्ट है । 
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२-( तृ० )  पृश्षिमातस्ते * इति क्चित्‌ । 
हु 
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छघ३े...... _ अथर्ववेदभाष्य [ सू० २७) ४ 


कम कह 





. पयों बैननां रसमोष॑धीतां जवमर्चतां कवयो य इन्वंथ । 
शग्मा मंवन्‍्तु मरुतों नः स्योनास्ते० ॥ ३ ॥ 
भा०--वे ( मरुतः ) मरुद्रण ( शग्साः ) शक्तिमान्‌ होकर ( नः ) । 
इमारे लिये ( स्योनाः ) सुखकारी हों । जो ( घेनूतां ) गीओं के ( पयः ) 
दूध को ( ओषधीनां रसम्‌ ) ओषधियों के रस को, ओर ( अवैताम ) घोड़ो 
( जवम्‌ ) वेग को ( कवयः ) ऋन्‍्तदर्शी, तत्वज्ञानी होकर ( इन्वथ ) स्व 
श्राप करते, च॒श करते, एवं उपयोग करते हैं।( ते नः अहसः मुन्चन्तु ) वे. 
हमें पापों ओर कष्ट से बचावें। वायु पक्ष मं--जा वायुए ( घेनूनई पयः ) 
गौओं और सू्य-रश्मियों में दूध ओर जल को लाती, ( ओषधीनां रसम्‌ ) 
ओषधियों में रस उत्पन्न करती, ( अश्रवतां जवम्‌ ) अश्व आदे पशुआ मे 
बेंग और स्वस्थता को उत्पन्न करतीं हैं वे हमें सुखकारी हों, वे हमें कष्ट 
से बचावें । अध्यात्म में--घेनू>ल्ानेन्दिय ओषाधि-केरालोम, अबन्‍्तः-कम्मे- 
न्दियें ओर मस्त ः-्प्राण है 
अप: संम॒द्राद्‌ दिवम॒द्‌ वंहान्ति दिवस्पृथिवीममि ये स॒जान्त । 
ये अडद्धिरीशाना मख्तश्वररान्त ते० ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार मरुतगण ( समुदाद्‌) समुद से (अपः ) जलों को... 
( दिवम्‌ ) आकाश में ( उद्‌ बहन्ति ) उठा ले जाते हैं ओर मानसून! या 
 बरषोओं से भरे बादलों द्वारा ( दिवः ) चौलोक आकाश से ( पथिवीम्‌ ) इस 
.._ पथिवी पर ( ये ) जो ( अपः अभि सजन्ति ) जलों को बरसाते हैं। और 
.( अन्लिः ईंशानाः ) जलों के द्वारा सामथ्येवान्‌ होकर ( चरन्ति ) गति 
.._ करती हैं उसी प्रकार ( ये ) जो विद्वान्‌ गण, ज्ञान के समुद्‌ से ज्ञानों को 
प्राप्त कर के मोक्ष तक पहुंचते हैं मोक्ष से पुनः प्रथिवी पर आकर जानोंका 
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३-( द्वि० ) “ य इल्व्न्‌ ? इति पैप्प० सें० । ( तृ० ) ' शक्मा ? इति 
सायगसम्मतः पाठ 80 आम 
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आफ, अरी+न्‍नरी सनी ज-कीपलकी जनम के #०/ 





उपदेश करते और उन ज्ञान सामथ्यों से ऐश्वयवान्‌ होकर सवेत्र विचरते 
हैं वे जीवन-मुक्‍्त पुरुष हैं । ( ते नः अहसः मुज्चन्तु ) वे हमें पाप या 
दुःख के कारणों से बचावें । ३ 
ये कीलालेंन तपेय॑न्ति ये घतेन ये वा वयो मेद्सा संसजन्ति । 
ये अद्धिरीशाना मरुतों वर्षय॑न्ति ते० ॥ £ ॥ 

भा०- ये ) जो मरुद्रण ( कीलालेन ; अन्न से ( तपेयन्ति ) प्राणियों 
को तृप्त करते हैं ( ये घतेन ) जो घत, जल से पएथिवी को तृप्त करते हैं... 
(ये) और जो ( मेदसः ) पुष्टिकारक पदाथे से (वा) ही ( क्‍्यः) 
दीधे आयु को ( से-सजन्ति ) उत्पन्न करते हैं ओर ( ये मरुतः ) जो मरु-. 
हुण ( अमिः ) जलों से ( ईंशाना: ) शक्तिसम्पन्न होकर ( चर्षयन्ति ) 
जलों की वर्षा करते हैं (तेनः०) वे हमें सुखी करें और के से मुक्त करें । 


विद्वानों के पक्ष में--जो विद्वान्‌ कीलाल-अम्झतरस से, ( घतन ) तेजो-' 
सय ज्ञान से आर पुष्टिकारक पदार्थों से सब को तृप्त करते ओर पष्ट करते. 
आर दीर्धायु होने का उपदेश करते हैं जो ( अश्निः ) ज्ञानों ओर कार्मों-से- 
( इशाना: वर्षेयन्ति ) शकक्‍त होकर सुख की वो करते हैं वे हमें पाप से 
मुक्त करें | श्राणों के पक्ष सें स्पष्ट है । 


| दोदिद मरुता मारुतेत यदि देख देव्येनेद्गार । 
|... यूयमीशिष्वे चसत्रस्तस्य निष्कृते स्ते० ॥ ६ 

भा०-हे ( मरुतः ) मरुदगणो विद्वानों ! ( यदि ) यदि ( इदं ) यह 
पापमय कष्ट ( मारुतेन ) चायुओं हारा या हमारे श्राणों के उपदयों से 
उपन्न है और हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( ईंदुगू ) ऐसा कष्टमय पाप यदि 








५-( अ्र० ) “ कीछाले: ” ( तूं० ) * ये ईशाना: ? इति पेप्प० सं० । 
























भद्छ... हे अधथयधचेदभाष्य [ सू० २७। ७ 
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( देब्येन ) देव इंशर को ओर से आधिदेषेक रूप में (आर ) हमे 
प्राप्त हुआ है तो सी हे ( चस॒वः ) सबबो को सुखपृथक वसाने हारे सब 
के ध्राशरज्ञको ! ( तस्थ निः-कृतेः ) डसके दूर करने में ( यूयम ) 

लोग ही ( इंशिव्वे ) समय हों । ( ते नः अहसः मुम्चन्तु ) वे आप लोग 
हमें पापमय दुख: से मुक्त करें । 


ठिग्मम्तीक बिदित सहंखन्मारुते शर्घ: पृर्ततासञ्रम । 
: स्वोमिं मुरुतों नाथितो जआंहचीमि ते नो मुझ्चच्त्यंइसः ॥७॥ 


[०--( मारुतझ ) मरुत्गण का ( अनीकम््‌ ) सैनिकबल्त ( तिग्मस ) 

तीदण आर ( सहस्वत्‌ ) सहनशील, विजयकारी ( विद्वितम्‌ ) सब को ज्ञात 

| इस प्रकार ( पृतनासु ) सेनाओं में ( स्लारुतम्‌ ) मझुत्गणों का ( उग्रम्‌ 

शर्घः ) सयकर बल भी सवाजादेत है | इस' कारण ( नाथितः ) में दुखी 

पुरुप, मरुदगण के ( स्तोमि ) गुणों की स्तुति करता हूँ और ( जोहवीमि ) 

उनका स्मरण करता हूं | ( ते न्‌ः अंहसः सुब्ज्वन्तु ) वे हमें पाप, कष्ट से 
सक्‍त करें । 


[२७] पापमोचन की प्रार्थना । 


मगार ऋषि: | पष्ठ मृगारखक्तम | नाना देवता; ! यतिजागतगर्भा मुरिक | 
१-७ तिष्डुस; । स्तन सक्तम ॥ द 





. १, “आ | आर ” इति फ्दच्छेदों हिटनिकामित्‌: 


७-६ श्र ) * तिग्मामायुध वीडितृम्‌ ' इंति क्वचित्‌ । * ति्मामायुर्थ वी 
स्व दिव्यं शभ: पतनासु जिष्णु । स्तौमि मरुत: ! * देवान्‌ नाथितो! 
श्ेदबीसि ते नो मुब्चुल्त्वेनस: ? इति बहुत | . 
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जजााम 


हि [4 


भवाशवी सन वां तस्ये वित्त ययोवोशिद प्रदेशि यद्‌ डिरोच॑ते । 
यावस्वेशाथ ड्िपदो यो चतुष्पदस्तो नो मश्जत्मेहँसः ॥ १ ॥ 


स्र[०-- शेर के दे स्वरूप एक भव>जगत्‌ का उत्पादक आर दूसरा 
शवे-समस्त्॒ जगत्‌ का संहारक । ईश्वर के इन दो स्वरूषों का वर्णन 
करते हैं| है ( भवाशर्वी ) सर्व जगत्‌ उत्पादक शक्के ! और सर्व॑सहारक 
शक्ते : ( वां ) ठुम दोनों शाक्तियों के विषय में ( सन्‍्बे ) बिचार करता हूँ । 
( यद्‌ इदे विशेचते ) जो यह संसार नाना प्रकार से दिखाई देता है वह 
६ ययोः बास्‌ ) जिन आप दोनों शक्षित्यों के ( प्रदिधि ) शासन में है 
( यो ) और जो तुम दोनों शक्तियां ( अस्य ) इस सेसार पर ( ईशाथे ) 
वश कर रहे हो, और (यो ) जो तुम दोनें! ( ह्वि-पदः ) दीपाये, मलुष्यों 
ओर ( चतु:-पदः ) पशुओं पर भी वश कर रहे हो (तो ) थे तुम दोनो 
( नः अहसः ) हमें प्राप से ( सुब्चतस्‌ ) सुक्त करो । 





ययोरस्यध्य उत यद दरे खिद यो विंडिताविषभ्रतामसिणो । 
याव० ॥ २ ॥ 


भा०-- अमे-अध्वे ) समीप के पदार्थ (डत्‌ ) और (यद्‌ दूरे) जो दूर 
के पदार्थ सब ( यया: ) जिनके शासन में हैं। ओर ( यो चिद )आ दानों 
६ इपु-मृताम्‌ ) इषु-वाण, प्रेरक शक्ति को धारण करने वालों में ( असिष्टे ) 
सब से अधिक वेगवान्‌ समस्त लोक लोकान्तरों के प्रेरक, उसको इधर 
|. उधर फेंकने बाले हैं | ( यो अस्थ० ) जिनका वश इन सब मनुष्यों और 
पशुओं पर भी है वे दोनों शक्तियां हमें पाप से सुक्त करें । द 
[२८] १-९ &० ) * ययोव यदिदं वितिछ्ल्े ? इति पेप्प० सं० |. 
२-( छिं० ) “ यो विततो ”, ( ठृ० ) “ भवाशव्ों मंत्रतं मे स्थोनौ ! इति 
पृप्प० सं०. | 
































घट हे हक अधथववेदभाष्ये | [ सू० २८ | ४ 
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। । जी] पा । क् चर के 
सहस्ात्षो वृच॒दणा हुवेह दूरेगंव्यूती स्त॒वन्नेस्थुओ । 
याव० ॥ ३ ॥ 


भा०--[ भ्रहं ) में ( सहस्न-अत्षो ) सहर्सों चक्चओ वाले, सर्वेदष्य, 
( पृत्र-हना ) विज्लों के विनाशक (दूर-गब्यूती ) गो - इन्द्रियों के संचार या पहुंच. 
से परे भी वर्तेमान उन दोनों उत्पादक और संहारक शक्षियों को में ( उच्चे ) 
उग्र बढ़े बलवान , भयकारी रूप में ( स्तुवन्‌ ) उनके गुणों का यथार्थ द 
चर्णन करता हुआ उन तक ( एसि ) पहुंचता हूं । (यो अस्य इंशाथे० ) 
जो इस संसार पर, सब सनुष्यों और पशुओं पर वश किये हुए हैं वे दोनों. 
इसे पाप से मुक्त करें । ः 


यावारेभाथें बहु साकमग्रे श्र चेद्ल्लांश्ममिभां जनेंषु । 
याव्र० ॥ ४ ॥ 


भा०--ह भव ओर शव दालनों शक्तियों + आप दोनों ने ( अग्ने ) सृष्टि . 
के प्रारम्भ काल में ( बहु ) बहुत से पदाथे समूहों को / साक॑ं ) एक साथ... 
ही ( आ-रंभाथे ) उत्पन्न, प्रकट कर दिया था। ( च) और + जनेषु ) जनों. 
में, उत्पन्न होने वाले पदार्थों सें | अभि-भाम्‌ ) सब तरफ फेलने वाली चम- है. 
कने वाली कान्ति दीघति तेज प्रकाश को (प्र अख्नराष्टमू ) पूवे ही उत्पन्न. 
किया था। ओर इस प्रकार संयोग विभाग से समस्त संसार को रच कर 
मुम दोनें। शक्तियां (यो इशाथे० ) समस्त संसार पर और समस्त 
सजुष्यों पर वश करती हैं। वे दोनों हमें पाप से मुक्त करें । 











इन द्वि० ) स्तुव्न्‌ । नेमी ? इति सायगझ्तः पदन्छेदश्रिन्त्य: ।.. एव 
मेव * सतुतन्नेत्ी ” शति कल्यवाकूतमपि न विचाएसइम्‌ । ( प्र० ० ) 
* हुवे वा दूरहूती सुनेमी उम्रो ! इति पैप्प० सं० । 


<-( द्वि० ) “ अल्लाष्टम्‌ ! इति कहन् | * अद्नाध्म्‌ ? इत्ति सायणः ;. 
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ययोजथान्नाउप्ते कश्चनान्तदेवेष्‌त मारुषेजु ! 
याउ० ॥ ४ ॥ 
भा०--( ययोः ) जिन दोनों की ( चधात्‌ ) आघात करने की शक्ति 
या मार अथातू्‌ जन्म, रूप्यु, राष्ट-सहार, रूप वद्ध से दुवंधु ) दंदा और 
(६ साजुषेघु ) मनुष्यों में से ( कः चन ) कोई भी ( न अप-पद्यते ) नहीं बच 
पाता, जो ( या अस्य इंशाथे ) दोनों इस संसार पर ओर सब मनुष्यों ओर 
पशुओं पर वश करती हैं। वे दोनों हमें पाप से मक्त करें। 


यः छृत्याकृन मूलकूद्‌ यांतुधानों नि तस्मिन्‌ धत्ते वज्नमगरो | 
याव्रस्येशांथे ड्विपदों यो चतुष्पदस्तोौ० ॥ ६ ॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( कृत्या-कृत्‌ ) अपनी घातक किया करे और 
( यः ) जो ( यातु-धानः ) पीड़ा देने वाला ( मूल-कृत्‌ ) मूल काटने वाला 
है ( तस्मिन्‌ ) उस पर आप दोनों भव और श्े (उग्बो ) भयकर रूप से 
बलवान होकर ( वजच्रम्‌ निधत्तम्‌ ) उसको दुष्ट काया से रोकने वाले शस्त्र : 
था दण्ड का प्रयोग करो । ! यो अस्य ईशाथे० ) जो दोनों इस संसार और 
मनुष्यों ओर चापायों पर वश करते हैं वे दानों हमें पाप से सक्‍त करें । 
अधि नो छत पृतनासुओ से वज्जेण खजत॑ यः किसी 
स्तोमे भवाशर्वों नायितों जॉहवीमि तो नो मुझ्चतमंदस: ॥७॥ 
भा०-हे ( उग्री ) उम्रस्वरूप बलवान भव ओर शवे ! आप दोनों 
( नः ) हमें ( अधिब्ूत ) उत्तम रीति से उपदेश करो और ( पृतनासु 
मनुष्यों में (यः ) जो ( किमीदी ) संशयात्मा, अश्थिर चित्त या प्रत्येक 
























५-( िं० ) ' किंचनान्तर्देवेधु उत्त ” इतति पृष्प० सं० । 
६-( द्वि० ) ' धत्ताम्‌ ? शति बहुत्र । 
७-( प्र० ) ' अधि मे बरतं एतनासु उच्मी ” इति पेप्प० सं० । 
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पदाथ आर जीव का तुच्छु देख कर उसे नष्ट कर डालने वाला, अत्याचारी 
छुद्षत्नत्ति हैं उसको ( वस्नेण ) तुच्छ कार्य से रोकने वाले आयुध से ( सं- 
रजतम्‌ ) दरस्डित करो। है ( भवाशर्वा ) भव आर शर्दे में ( नाथित: ) संता- 
पित होकर ( स्तोमि ) आप के गुण वर्णन करता हूं और ( जोहवीमि ) पुछा- 
रता हूं कि ( ता नः अंहसः मसुजचतम ) वे आप दोनें हमें पाप से मक्क करें। 


कत्ल», प्एफसभीप शक 25७8०२५०००००५ 


[२८] पापमोचन की प्रार्थना । 


मुगार ऋषि: । सप्तम म॒गार सक्तम | साना देवता: । १-६ तििष्ठुस: | ७ शक्‍वरी- 
भा जगती । सप्तर्च सूक्तम ॥ 


मन्बे वो मित्रावरुणावृतावृधों सर्चेतसों हुहुखों यो नदेथें। 
प्र सत्यावानमवथों भरेष तो नों मुछ्चतमंहंसः ॥ १ ॥ 


भा०--मित्र और वरुण इन दोनों का व्याख्यान करते हैं। हे ( मित्रा- 
वरुणी ) मित्र और वरुण ! ( वां मन्वे ) में आप दोनों के विषय में मनन ह 
करता हूं । आप दाना ( ऋता-वृधा ) ऋतन्सत्य, वेदजश्ञान एवं इस आकृ-- 
तिक जगत्‌ को बढ़ाने वाले, ( स-चेतसी ) समान चित्त हैं (यो)जो 

बुद्दथः ) दोह करने वालों को ( नुदेथे ) ताड़ना करते हैं । शोर ( सत्य- 

वानस्र्‌ ) सत्य के पक्षपाती पुरुष को ( भरेषु ) संग्रामों, दिवादस्थलों में 
( अ-श्रवथः ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो ( ता नः अहसः मुजचतस््‌ ) वे 
आप दाना हम राष्ट्घासियों को पाप से मकक्‍त करें । 





[ ३ हज दिक योगा मिलो वितेट है ९] १-( द्वि० ) ' सत्यौजसौ इल्याणि यो निरेते * ( तृ० ) « सौ सत्या- 
“वो इवेषु ” इति पेप्प० सं० । (प्र०) “बरुणा तस्य विक्तम! (4०) 
'सत्योजसा इह्ाना [दुहंणा] य॑ नुदेथे! इति लै० सं०, मै० सं० । ( सु० 
च०,) या राज़ानं स्‌ र॒थं यथाउग्रा' ''मुब््बतमागस:” इति मै० सं० । 


कै 
























खू०२६।३] . चतुर्थ काएडमू......... छद६ 


अडन्‍ल कक 3..८कटाकराकट ० मिशन भी भीम कम भी मी जी मत मी या की पक भी सच न न आज मी सा न आर चीड क 





७५०7 क/र१७२११०२५ 





पी सी थम न भी भी बी 





इंश्वर के दो रूप हैं. एक सत्य-वादियों से प्रेम करने दाल्ला ओर दूसरा 
प्रापेयों का दंभसन करने वाला । इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में दो पद हैं एक 
सब पर मित्र दृष्टि से रहने वाला न्यायाधीश जो सत्य का पक्चपाती है, 
दूसरा दण्डाधीश जो पापी पुरुष को दण्ड देता है। वे दोनों भी क्रम से 
मित्र ओर वरुण दो नाम से वेद में कहे गये हैं। यह पहले भी दशोया 
जी चुका है | अध्यात्म पक्ष में--मिन्र, वरुणःप्राण, अपान लेने चाहिये! । 
सत्यावानू-आत्मा । दह्ुण:ः-काम क्रोधादि । 


॥ का च फ 


सखतखा दु्णोे यी नदेथ प्र सत्यावनिमवथों भ्रेषु । 
|. योौ गच्छथों नचछसौ बच्षणा खुते तौ० ॥ २ ॥ 








है भा०--आप दोनों ( स-चेतसी ) समान चित्त होकर, समान रूप से 
|. ज्ञानवान्‌ होकर ( यो ) जो ( बुह्ढणः ) सत्य और राज्य शासन के ब्ोह- 

कारी पुरुषों को ( नुदेथे ) ताइ़ना करते हो ओर ( भरेषु ) संग्रामों, यज्ञ 
।. श्र विवादस्थलों, व्यवहारों में ( सप्य-कन प्र अदथः ) सत्यवादी पुरुष 
की रक्षा करते हो और ( नृ-चत्तसों ) सब मनुष्यों को समान रूप से देखते 
है । हुए यो ) जो आप दोनों ( बञ्जणा ) पालन पोषण करने हारे राष्ट्र के 
। पोषक राजा के द्वारा ( सुतं ) बनाये हुए राष्ट्र या पुत्र समान प्रजा के पास 

( गच्छुथः ) आते हो। अथवा ( बच्नणा सुरते गच्छुथः ) बच्च-पुष्ट प्रमाण से 
|. सुतननिष्कष किये, अन्तिम निर्णय पर पहुंचते हो । वे दोनें। आप ( नः 
|. भहसः सब्बतस ) हम राष्ट्रवासियों को पाप कर्म से मक्‍त करो । 








यावज्षिरसमवधो यावगार्ति मिच्रावरुणा जमद॑ग्निमन्रिम । 
यों कश्यपर्मवथोीं यो वसिष्ठ तो० ॥ ३ ॥ 











२-' संत्योजसो द्रह्मणि यो्‌ निरेत्रे, ! * एवेपु इति पैप्प० से० ! 
३-- यावगस्त्यमू  इति सायगामिमता। व 





























४६० .. अथववेदभाष्ये [ खू० २६।४ 








व 3५७०० मिजारी पी कह ११५८ ५ कक ७८ के. चिट माफ आकर का जे ०. ०5 








. भा०-- यो ) जो तुम दोनों ( अड्िससम्‌ अवथः ) अगिराः ज्ञान- 
_ वानू , राष्ट्र के अग २ में रस रूप से विराजमान विद्वान्‌ की रक्षा करते 
हो, ( यो अगस्ति ) ओर जो अ्रगस्ति-पाप नाशक, धर्मोपदेशक आचाये 
पुरुष की रक्षा करते हो, हे ( मिन्रावरुणो ) मित्र ओर वरुण ( जमदभिस ) 
जो प्रज्वल्चितान्नि, तपरवी, आहिताशि गृहस्थ की रक्षा करते हा ओर ( अश्रिम) 
जो श्रत्रि सवेत्र निवास करने वाले अन्नमोजी, अज्ञान नाशक पुरुष की. 
रक्षा करते हो ( यो कश्यप अवथः ) जो कश्यप-ज्ञान का पान करने वाले 
शिष्य, विद्यार्थिगण की रक्षा करते हो ओर (यो वसिष्ठ ) जो वसिह्ठ--- 
आश्रमवासी जिंतेन्द्रिय पुरुष की रक्षा करते हे | तो नः अहसः मुजचतम ) 
वे दो आगे दोनों हम राष्ट्रवासियों को पाप कम से मुक्त करें।. 

अध्यात्मपक्त को सातवें मन्त्र में स्पष्ट करेंगे | 

यो श्यावाश्यमवंथो वध्यश्वे मित्राचरुणा परुमीढमात्रेम । 

यो विंमद्मवबंथः सप्तवाधि तो० ॥ ४ ॥ 


भा०--है ( मिन्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण ( या ) जो आप दानों 
( श्याव-अश्वम्‌ अवथः ) ज्ञान में सिद्ध अश्व-इन्द्रियों वाले, कुशल पुरुष की 
रहा करते हो आर ( वशध्रि-अश्व , जितेन्दिय की रक्षा करते हो / पुरु-मीढम ) 
बहुत धन सम्पन्न धनाव्य वेश्यों की रक्षा करते हो ओर ( अत्रिणस्‌ ) घन 
का उपभोग करने वाल वेतनसोगी पदाविकारी की रक्षा करते हो | ( 
वि-मदम्‌ अवथः , ओर जो तुम दोनें मद रहित अप्रसादी पुरुष की रक्षा करते 
हो और ( सक्न-चश्धिम्‌ ) सप-्सर्पणशील है श्रश्न जिसके ऐसे योद्धा, रथी 
. पुरुष को या सात घोड़े-इन्दरियों के वशी, अविकलांग, स्वस्थ, नीरोग पुरुष 
की रक्षा करते हो वे आप दोनें। हमारे राष्ट्रुवासी लोगों को ( अहसः ) 
“पाप ओर पाप से होने वाले कष्ट से मुक्त करें। 


। वश न+सकभा- कम _ कम लंकलक पा फवेगर कक ग2 7: क मोर "३8 कम्करफी रत, 


,... ४-"प्र० ) ' अवथो गविष्विस्मू ? इति तै०्जा०्व 
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यो भरद्वाजमबंधा यो गपिडिर विश्वामित्रे वरुण मित्र कुत्स॑म्‌। 
यो कक्षीव॑न्तमवंथ: प्रोत कण तोौ० ॥ ४ ॥ ० 


भा०--हे वरुण ! ओर हे मित्र ! आप जो ( भरत्‌-वाजस्‌ श्रवधः ) अञ्न 
का संग्रह करने हारे उत्तम वैश्य की रक्षा करते हो, ( यो गविष्टिरम ) और 
जो आप दोनों गोओं पर स्थिर रहने वाले या भूमि पर छ्थिर रहने वाले 
कृषक, गोपालक ओर वनस्पतियों की रक्षा करते हो, ओर ( विश्वामित्रे 
कुत्सम्‌ ) सब के मित्र उपदेशक ओर कुत्स-संशय काटने वाले, और सब 
को मिलाये रखने वाले सज्जन नेता पुरुष की रक्षा करते हो, ( कक्षीवान्तं 
अवथः ) जो तुम दोनों कक्षीवानू- शासनशील, सदा कसे हुए, स्थिर सनिक, 
सेनापदाधिकारी पुरुष की रक्षा करते हो ( उत ) और ( करवे प्र अवथः ) 
मेधावी, उपदेशक, ग्रुरुअथवा कण कण से आहार करके अपना जावन 
पालने वाले, उन्छु, शित्ष वृत्ति करने वाले तपस्वी, ब्रतधारी, ज्ञाना पुरुष की 
रह करते हो ( तौ नः अहसः सुजचतम ) वे दोनें। हमें पाप कमे से 
मुझ करें। 


_यौ मेघांतिथिमवंधो यौ त्रिशोक॑ मित्रांवरुणावुशनों काध्ये यो । 
_थौ गोत॑म्रमवंध: प्रोत झद्वले तौ० ॥ ६॥ 





भा०--हे ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण । (यो) जो दोनों 
आप ( मेघ-अतिथिप्त्‌ अवथः ) मेघातिथि मेघा-घारणावती बुद्धि से युक्त 
_तीब् ज्ञानी पुरुषों की रक्षा करते हो, (यो त्रि-शोकम्‌ ) जो तुम! तीनों शोक- 
_ कान्तियों स युक्र ज्ञान वचन, कर्मचान्‌ या कायिक, मानस ओर वाचिक 
पापों को ज्ञानाओ्रि से भस्म करने वाले शुद्ध पवित्र योगी की रक्ता करते द्वो, 












५-न प्र० ) ' यौ वध्यूश्वम्‌ ? इति पेंप्प० सं० । 





६-“ उशनम्‌ ?, ( तृ० )  यौ मुदरतमवथो गोतम च ” देति पेप्प० सं० ॥ 
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भय कर] 





जाल आई, 








(ओऔ उशर्ना काथ्य ) कवि कऋान्तदर्शी विद्वानों! के संग से उत्पन्न ज्ञान के 
इच्छुक जिज्नाश की रक्षा करते हो, ( यो गीत॑मम्‌ अबथः ) जो तुस 
दोनों गोतसू-आस्म श्ानियों में श्रेष्ठ एरुष की रक्षा करते हो ( उंत महल प्र 


अवथः ) और स॒द्गलम्भधानन्द्मय दशा में लीन हेनेि वाले जाविनमुकझ्क 


2 
७५, ३) 


पुरुष की रहा करते हो थे आप दोगें हमें पाप कम से स॒क्क करो, बचाओ | 


'ययो रथ: सत्यव॑त्म ३ रशि्मािशया चरन्तमसियातें दषयन । 


जज 


'स्तोमि मिज्रावयदंणा वाथितों जॉडवीमि तो नो मश्च तमंहसः: ॥७॥ 


हि] 


 भा०--हे ( प्िन्नावछुणी ) मित्र ओर वरुण ! ( ययोः ) जिन आप 
दोनें का ( सत्व-बत्मो ) सत्य सारी पर जाने वाला ( ऋजुरश्मिः ) सरत्त 
बश्मियों वाला या सरत्न आचाररूप रस्सियों से बंधा, (रथः) स्वरूप या गति- 
शील व्यवहार है वह ( मिथुया चरन्तस ) मिथ्या आचरण करने वाले 
पुरुष को ( दूषयन्‌ ) अपराध में पकड़ता हुआ ( अभियाति ) उस पर 
आक्रमण करता है। में (नाथितः ) संतापित होकर (स्तौमि) आपके गुणों... 
का यथार्थ वन करता हूँ और (जोहवीमि ) ओर पुकारता या आधेना करता 
हूं कि (तो) वे दोनों आप(नः ) हमें ( अहसः मुब्न्वतम्‌ ) पाप से मुक्त करें । 


राष्ट्‌ पत्ष में स्पष्ट है । अध्यात्मपत्ष में--प्राण और अपान योगी की 
नेरन्तर रचा करते हँ। आंगरिस, अगस्ति, जमदमि, अन्रि, कश्यप, चसिष्ट 
 हयावाश्व आदि सब शात्मा के अधीन प्राण शक्ति हैं जिनके काये ओर गुण 
_ >भेंदु स य नास है जैसे बृहदारण्यक में कहा--“ प्राणानेतदाह--तस्या 
. खप्त ऋषयः सप्वतारे इति आणा वे ऋषयः । इमावेव गोतमभारद्वाजा (कर्णों) 
. इमावेव विश्वामित्रजमदश ( चचछुपी ) इमो वसिष्ठ काश्यप्रा ( नासिके ) 
आागेवात्रिरिव्यादि बृहदारएयक उपू० ३३ २ | ३-४ ॥। द्वायां वाया 








न 


 ७-वो्वांस्प अऋजुरश्मि: सत्यधर्म्मा मिजुश्चरस्त मुपयाति दूधयन्‌! इतिमे ० से० ।. 
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कान गोतम ओर भारद्वाज हैं, दायीं बायी आंख विश्वामित्र ओर जमदसि 

हैं। दायीं वार्यी नासिकाए चसिष्ठ और कश्यए हैं, वाणी अत्रि है । इसी' ' 
प्रकार, श्यावाश्व-सन, वध्यूश्व आत्मा, पुरुमीढ, अति रूम्पत्तिमान्‌ भोक्‍ता, 
आत्मा, विमद्‌ प्रज्लानधन रूप आत्मा, सप्तवात्नि सप्तत्राण आत्मा, भारद्वाज 
ज्ञानमय अन्नाद आत्मा, गविष्ठिर-इन्द्रियाधिष्ठित आत्मा, कुत्स-्जहायोगी' 
आत्मा, कर्तावानू आरणाभ्यासी, कण्व-क्वानवान्‌, मेघातिथि-ऋतम्भरा' 
प्रज्ञासिद् आत्मा, त्रिशोक-तापन्रय का नाशकारी विदेह मुक्त आत्मा, काव्य : 
उशना>वाकूसिंद आप्तकाम योगी, ग्रोतमज्आत्मसाक्षास्कारी, सुदगल् 

आनन्दधन योगी, इत्यादि जितने ये ताम हैं सब योग की विशेष दशा . 
में पहुंचे हुए योगीजनों के ही हैं । िय 


[३०] परमेश्वरी सवे शासक शाक्ती का वरशीन । 
अर्थर्वा ऋषि: । बागदेवत्यम्‌ , १-५, ७, ८ त्रिष्ठुम:, । ६ जगती । अर्श्य यक्तम्‌ ॥.. 
अईं रुद्रेभिवेखुभिश्वरास्यहमांदित्यैस्त विश्यदेवेः । 


अहं मित्रावरुणोभा बिभस्थेहमिन्दाओी झदमश्विजोमा ॥ 0 
ऋ० १० | १२५७ । १॥ 





भा०--ऋम्बंदे राष्दी देवता । वागस्भुणी ऋषि: । वागस्सणी देवता |. 
परमेश्वरी शक्ति स्वये अपना वर्शन करती है। (अह ? ) में (रद्रेमिः) 
रुद्ों और ( वसाभि; ) बसुओं द्वारा सर्वेत्र विश्वरूप राष्ट्र में ओर (विश्वेदवे)) 
विश्वेदेव, समस्त विद्वानें। सहित ( चरामि ) सर्वत्र व्याप्त हूं । ( अहम ) 
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[३०] १-१. “ विशुद्धसत्वपरिणामरूपस्य अन्‍्तःकरणस्थ दृत्तिविशेष अभिमाना- .. 
त्मको5६ंकार: । तदुपलक्षितानुवस्छिज्ञात्मका ग्रह ? इति साथण; । 
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( मित्रा वरुणा ) मित्र ओर वरुण ( उसा ) दोनों को ( विभर्सि ) घारण 
करती हू, ( अरहम्‌ इन्दाझ्नी ) में इन्द्र ओर अभि को और ( अहम्‌ उम्र. 
अश्विना ) में ही दोनों अश्वियों का भी धारण पोषण करती है । 
विशुद्ध सत्व गुण के पारेणास रूप अन्तःकरण की वृत्ति, अभिमान 
स्वरूप “ अह ' कहाती है। उससे युक्त आत्मा की शक्कि का वन है। 
विराट रूप-- प्रकृत महान्‌ महताउअकारः' । उस वेकारिके साथविक अहकार 
की अधिष्ठात्री भी इंश्वरी शक्ति ' अहम ' है। उसका ग्रातिनिधि शरीर में 
* अहम ! है । रुद्र, बसु, आदित्य ये सब प्राणों के नाम हैं । 
अं राष्ट्री सकुगमंत्ती चसूर्नां चिकितुर्षो प्रथमा यक्षियानाम्‌ । 
ता मां देवा व्यद्धु: पुरुता भूरिस्यात्रा भूर्याउशयन्तः ॥ २ ॥ 
ऋ० १० । १२०५ | ३ || 
भा०--( अह ) में ( राष्टी ? ) सब संसार पर राध्य करने वाल्ली 
ईंश्वरी शक्कि हूं। में ( वसूनां ) सब वास कराने हारे ल्ोकों को विद्वानों को, 
( सं-गमनी ) प्राप्त कराने वाली, ( चिकितुषी ) सब का ज्ञान करने वाली: 
ओर सब को ज्ञान कराने वाली, ( यज्ियानां प्रथमा ) सब यज्ञयोग्य देवों में 
सब से प्रथम, सब से उप्कृष्ट हूं । ( तां ) उस ( भूरि-स्थात्रां ) नाना स्वरूप 
. से, जगत्‌ के प्रपशद्यलरूप विराजमान ( मां ) मेरा ( देवा: | विद्वान्‌ लोग ( भूरे ) 
... नाना प्रकार से (आवेशथन्तः) कत्पना करते हुए 'वि-अदधुः) उपदेश करते हैं । 
. अहमेव स्वयम्रिदं वंदामि जु््ध देवानांमुत माठुषधाणाम । 
ये कामये तन्तंमु्ने कृणोमि त॑ बल्माणं तम्तषिं ते खुमेधाम्‌ ॥ ३॥ 
है ६० ऋण १० १२५ ७५ 


ध्ध 
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.... २- भूयविश्यन्तीम्‌ । इति ऋ० । 
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. भा०--( अहम ) मैं परमेश्वर (एव) ही ( देवानां जुट ) देव-विद्वानों 
के हितकर उन से सेवन करने एवं प्रिय लगने योग्य ( उत ) और (माजु- 
पाणां ) मनुष्यों, मननशील जीवों के हितकारी (इदे ) इस अनुभव ' 
योग्य, साक्ात्‌ आध्यात्मिक और मातिक ज्ञान का ( स्वये ) स्वयं अपने 
आप ( वदामि ) उपदेश करता हूं । और ( ये कामये ) जिस २ को में 
उचित समझता हूं (त॑ त॑) उस २ को ( उग्र ) सब से अधिक बलवान एवं 
ऐश्वयेवान्‌ ( कृणोमि ) करता हूं और जिस २ को चाहता हूं ( त॑ ) उस २ को 
( ब्रह्माणम्‌ ) बह्मा, (त॑ ऋषि ) उस २ को ऋषि और (ते ) उस २ को 


क्ः 


( सुमेघास्‌ ) उत्तम धारणावती बुद्धि से सम्पन्न करता हूं । 











मया सोन्नमत्ति यो जिपश्यति यः प्राणति य ईं शणोत्यक्तम्‌ । 


लक 


अमन्‍्तवो मां त उप क्षियन्ति भ्रुत्रि श्र॑त श्रद्धेये ते वदामि ॥४॥ 
ऋण १० ।५२७५ | ४ || 






भा०--शरीर में स्थित 'अहं' शक्ति या आत्म शक्ति का निरूपण करते 
हैं। ( सः ) वह पुरुष शरीर ( मया श्रन्नम्‌ आत्ति ) मेरी शक्ति से ही अन्न .' 
को खांता है, ( यः विपश्यति ) जो देखता है वह भी मेरी शक्ति से देखता- 
है, (याः आणति ) जो प्राण लेता है वह भी मेरी आत्म शक्ति से ही प्राण 
लेता है । ( यः इंम्‌ उक्ने शणोति ) ओर जो कहा हुआ वचन भी सुनता है वह 
भी मेरी शक्ति से ही सुनता है। (मां अमन्तवः) मुझके न मानने ओर जानने 
वाले ( ते ) वे बहुत से लोग ( उप ज्षियन्ति ) विनाश को प्राप्त होजाते हैं - 
हे ( श्र॒त ) गुरुपदेश को श्रवण करने हारे विह्वन्‌ ! ( #षधि ) में अन्तरात्मा: 
भीतर से जो कहती हूं उस को श्रवण कर | मैं ( ते ) तेरे लिये ( श्रद्धेय ) 
सत्यरूप से धारण करने योग्य, श्रद्धायोग्य उपदेश ( चदामि ) कहता हूं। 















४-( प्र० )  सोअन्न- ” ( ढद्विी० ) “प्राणिति ! ( च० ) ' अद्धिम्‌ ? 
इति ऋ० । े व ५3 





























्ध्द अथर्वचेदसाष्ये [ खू० ३४०।॥६ 


कक ता३नमी+ 3.5, + 09०१. 
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परमात्म पक्ष म--समस्त ससार का भोजन, दशेन, प्राणन, श्रवण आदि 
उसी प्रभु के दिये शक्ति से होता है जो उस भगवान्‌ के इस सामथ्ये के 
नहीं मानते वे अज्ञान में नष्ट होजाते हैं । वही इंश्वर सब के हित का उप- 
देश करता है । 
कक हृ श्र (किक | 
अह रुद्राय धनरा तंनोमि ब्रह्मद्धिषे शरवे हन्तवा उ॑ । 


अहं जनाय सम कृणाम्यह द्यावापृर्षिवी आ विवेश ॥ ५॥ 

द ऋ० १० | १२० | ६ ॥ 
भसा[०--( ब्रह्म-द्विषे ) ब्रह्म-वेद-ज्ञान को ह्वेष करने वाले, ब्रह्मघाती, 
( शरव ) हिंसक को ( हन्तवा ) मारने के लिये ( उ ) भी ( अहम ) में ही 
ईश्वर ( रुदाय ) दुष्टों को रुछाने वाले ज्ञात्रेय के ( घनुः ) धनुप को 
( आतनोमि ) तानता हूं । ( अहं ) में इंश्वर ही ( जनाय ) जन्तुओं के 
( समदे ) संग्राम या प्रमोद को ( कृणोामे ) करता हूं। ( अहं ) में ही 
( द्यावाएथिवी ) थो और एथिवी दोनों में ( आविवेश ) आविष्ट, व्यापक हूं । 


एे 


अई सोमंमाइनस विभम्येह त्वश्ाारसुत पूषर्ण मगम्‌ । 


अह दंधाभि द्रविणा हविप्मते सुप्राव्यारे यजमानाय सन्व॒ते ॥६॥ 
ऋ० १० १२५ । २॥।. 
भा०--( अ्रह ) में (आहनस ) आधातकारी, शत्र के विनाशक 
( सोम ) सोम राजा को ( बिभर्मि ) धारण करता हूं और में ही (त्वप्टारं) 
सूर्य को ओर ( पूपण ) सब के पोषक और ( भर्ग ) ऐश्वयेवान को भी 
धारण करता हूं । ( अहं ) में ( हविष्मते ) हवि द्वारा यज्ञ करने वाले 
..( सुन्वते ) सोम सवन करने वाले ( यज़मानायथ ) यजसान को ( सुप्र-अच्या ) 
_ सुखप्रद ( दबिणा ) घंनों का ( प्रद्धामि ) प्रदान करता हें । द 











६-( तू ० ) * द्वबि्ण ” इति क्रू० । ( च० ) * सुप्राब्ये ! इति सायण- 
सर्म्मतः पाठ: । 









अह संवे पितसमस्य मूधैन्मम योनिरप्स्व+न्तः संम॒द्रे । 
तता वि तिष्ठे भुव॑नानि विश्वोतामू थां वर्ष्मणोप॑ स्पृशामि ॥७॥ 
ऋु० १० | १२५। ७ | 


भा०-- श्रह ) में इंश्वरी शक्नि ( अ्रस्य ) इस दीखनेयोग्य संसार 
के भी ( मूध॑न्‌ ) प्रारम्भ में या ऊपर ( पितरम्‌ ) इसके पिता, पारिपालक 
हिरण्यगर्भ को ( सुब ) उत्पन्न करती हूं । ( समुद्रे) ) समस्त भूत 
प्राखियों के उद्दम स्थान परमात्मा के ( अन्तः ) भीतर विराजमान ( अ्रष्सु ) 
समस्त जगत्‌ अपरूच से व्यापक महत्‌-रूप मूल कारण परमाणुओं 
( मम ) मुझ इंश्वरी शक्ति का ( योनिः ) कारण रूप से आवासस्थान है। 
( ततः ) उसी मेरे श्रावासस्थान से जहां मेंने मूल कारण प्रकृति में संसार 
प्रपंच का वीज वपन किया, वहां से ही (विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों 
के ( वि तिष्ठे ) व्यवाश्थित करती हूं, उनकी रचना करती हूं। और ( अमृस्‌ 
आम ) उस दूरस्थ आकाश में व्यापक दिव्य लोकमयी सृष्टि को (वष्मेणा) 
प्राकृत आवरण विराड्रूप देह से ( उप स्पृशाभ ) आच्छादित करती हैं । 
अथोत्‌ मैंने विशाल आकाश को भी ढका है । _ दे 




















“४... मम योनिर्महद बह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

>» " सेभवः सबंभूतानां ततो भवंति भारत ॥ 

सर्वयोनिषु कीतेय मूत्तेयः संभवनति याः । 

तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरह बीजप्रद: प्रिता ॥ 

ँ गीता । अ० १४। ३, ४ ॥ 










७- भुवानानु विश्वोता * इति ऋ० । 
१, समुद्रवन्ति अस्मादू भूतजातानि इति समुद्र: परमात्मा | समुद्र स्वास्थ 
बन्धुः समुद्रो योनि: श्ते वाजसनेयकश्रत्या समुद्रशब्दवाच्यत्वं परमात्मनो 
दरितम्‌ | इति सायणः 












































ध्चध्द . अशथववेदभाष्ये [खु० ३०। ८ 
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अहमेव वात॑ इच प्र वॉम्यारममाणा भुवेनानि विश्यां। 
परो दिवो पर पना पृश्चिव्येतावंती मडिम्ता से बंभूव ॥ ८ 
क्‍ ऋ० १० | १२५ | ८ ॥ 
भा०--( अ्रहम्‌ एवं ) में ही ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों और 
देहें को ( आरभमाणा ) निर्माण करती हुई ( वात-हृव ) देहों में प्राण 
समान और संसार में वायु के समान (प्र वामि ) सर्वत्र विशेष रूप से, 
उत्कृष्ट रूप से व्यापक होकर रहती हूं! ओर में ही (दिवः ) सूयोदि 
लोकीं से ( परः ) परे ओर ( एना प्रथिव्या: पर: ) इस पथिवी से. भी परे 
अथोत्‌ इन विकार पदार्थों से भी पू्े काल में विद्यमान रह कर ( महिस्ला ) 
'अपनी महिमा, महत्व शक्कि से ( एतावती ) इतन विशाल रूप में जगत्‌ 
का रूप बना कर ( सं बभूव ) पूर्ण रीति से प्रकट हो रही हूं । 
यच्चापि स्वेभूतानां बीज तदहमजुन । 0 
न तदस्ति बिना यत्‌ स्थान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नान्‍्तोषस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ ४० ॥ 
विश्भ्याहमिद्‌ कृतसनमेकांशन स्थिद्रों जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गीता झऋ० १० ॥ 
इसी प्रकार गीता के १० वें ओर १३ वें अध्याय में इस सूक्र का पूर्ण 
व्याख्यान प्राप्त होगा । पाठक वहां ही देखें । 


इति पष्ठोंइनुवाकः | 


[ तत्र सूक्तानि पञच, ऋचश्व पटत्रिशत्‌ | ] 
ब्बइ धर वटट्नरकम्ण 
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८- एतावती महिना से बभूव ” इति ऋ० | 


किक के कक 8३ 





























ब्डीपर]  अहरदकाइथ हे 


९९.४३. ०६.०० २००९." 





#/*७ फीफा चिकनी निजी पर 





लक जी] 


[३१] 


सक्षास्कन्द ऋषि: | मन्युदेवता | ३ क्रिष्डभो, २. ४ भुरिजों ५०-०७ जगत्यः | 
सृप्तत सुक्तम्‌ || 


स्वयां मन्‍यो सरथंमारुजन्तो दर्षमाणा हृषितासों मरुत्वन्‌ । 
सिग्मेषंतर आयुधा संशिशाना उप प्र य॑न्तु नरों अग्निरूुपा: ॥१॥ 


ह द ऋण १० | ८४ | १ 
भा०--मन्युस्तापस ऋषि: । सन्युर्देवता । हे मन्‍यो ! ज्ञानस्वरूप 
अकाशमान्‌ आत्मा में ज्ञानपू्नक अभिमान के उम्रभावरूप ! हे ( मरुत्वन ) 
प्राणस्वरूप भ्रात्मन्‌ * इन्द्र ! ( त्वया ) तुझे सहायक के साथ ( स-रथम्‌ ) हे 
रथ सद्दित शत्रु को ( आ-रुजन्तः ) पीड़ित एवं भप्न, विनष्ट करते हुए 
( ह्षमाणाः ) हे, आनन्द असन्नता प्रकट करते हुए ( हृषितासः ) स्वर्य॑ 
हष्ट प्रसत्ञ होकर ( आयुधा संनशिशाना: ) अपने हथियारों को तीखा करते हुए. 
_(तिग्म-इषवः ) तीचण बाणों वाले अप्विरूपा:) आग के समान जाज्वस्यमान 
( नरः ) नेता, भट-गण ( उप प्र यन्तु ) शत्रु तक पहुच जांय । 
अध्यात्म पक्ष में--हे सनन्‍्यो-श्ञानवान्‌ मरुत्वनू-सरवव प्राणों के स्वामेन्‌ ! 
“इन्द ! परमेश्वर तुक सहायक के होते हुए अश्नि रूप ज्ञानी जीव शमदमादि 
सीघ्र साधनों को करते हुए तीच्ण इघु-कामना, प्रबल इच्छा वाले होकर 
है| हर्षमाणाः हषितासः ) स्वयं प्रसकज्ष आनन्दमस्त होकर श्थ>देह सहित 
इस बन्धन को तोढ़ कर मुक्त होकर तुझे ग्राप्त करें । अध्यात्म युद्ध का 
वर्णन भक्कों की वाणियों में बहुत है जैसे कबीर कहते हैं:--- 


अल लननननननननीनिनिनीनिननिनीनननननीनननाननननन नीम नन_नननन न “न ननननननननननीनननन न नमन ++-+ननन-मनननननीनिननननीनीनननन लक रतन नल: 3 न नमन कल व लक तल णितलण»तथनद  नन»२9७9७-ननन+-मनन नमन नमन नली ++-+ 3.५५... 


[३१] १- हृषेमाणासों धृषिता मरुत्वः ? इति ऋ० । ( च० ) * यन्ति ? 
इति पेप्प० सं० । मन्युमन्यतेदीष्तिकमंण: क्रोधकमणो वा । ( नि० 
१०। ३) हे म री हे ५ 






































३०० .. अथववेदसाष्ये [ खू० ३११॥२ 
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फ् है 


एक शमशर, इकसार चलती रहे, खेल कोई सूरमा सन्त मेले । 
कामदल जीत करि, क्रोध पेमाल करे, परम सुखधाम तहं सुरत मेले ॥ 
सील से मेह करि, ज्ञान को खड्ग ले, आप चोगान में खेल खतले । 
कहे कबीर, सोईं संतजन सूरमा, सीस को सॉपकरि करम देले ॥ 
रेखता २६ [६ 
झग्निरिव मनन्‍यों त्विषितः संहस्व सेनानीनेः सहुरे हत एंत्रि। 
हत्वाय शत्रन्‌ वि भज़स्व वेद ओजो मिर्मानो वि सुधों नुदख ॥२॥ 
द कण १५० | ८४ | रे 
भा०-हें मन्‍्यों ! तू ( अप्निम्इव ) अ्रश्मि के समान ( ल्विबितः ) 
कान्तिमांन्‌' होकर ( सहरव ) शत्रओं को पराजित कर । ओर तू हे (सहुरे). 
-सहेनशॉल ५ ( हूतः ) हम से पुकारा जाकर या हम से आदर पूृवक आम- 
लिन्रित हकर ( नः सेना-नीः ) हमारा सेना-नायक ( एधि ) बन । ( शत्रन्‌' 
इत्वाय ) शत्रुओं को सार कर ( वेद:) घन को ( पिभजर्व ) समस्त 
सनिको में बांट दे। आर (ओजः ) अपने असह्य बल, प्रताप को ( मिमान: ) 


बराबर बनाये रख कर ( सूथः ) शत्रुगण को (वि नुदस्व ) नाना प्रकार 
से परे हटा । | रे 








श्रध्याव्म' पक्ष में--हे सन्‍यो ज्ञानी योगिद्‌ ! आत्मन्‌ ! अप्लि के: 
मान देदीप्यमान होकर काम क्रोध आदि पर वश कर ओर हे सहरेज्झा- 
समन « तू पुकारा जाकर हमारा सना-नायक बन | क्रोध काम आदि का नाश . 


. कर, आत्मविभूतियों को, अन्य इन्द्रियों में बांर दे और पििषयर्प शत्रओं/ 
का विनाश कर | 
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२-( व्‌ ०) जित्वाय शत्रन ” इति पेप्पू७ सं७ ॥ 


:सण्रे! ।॥४] चत॒थै कारडम....... ४०१ 





सहख मन्यो अभिमातिमस्ंमे रुजन मणन्‌ प्रमणन प्रेहि शत्च॑न । 
उग्र ते पाजों नन्‍्वा ररुघे वशी वर्श नयासा एकज़ त्वम्‌ ॥ ३॥ 


नकःै० १७ | ८४॥ ३ ॥ 


भा०-हे सन्‍्यो ! ( श्रस्स ) इस राजा के ( अभिमातिम्‌ ) शत्र को 
( सहस्व ) पराजित कर और ( शब्रन्‌ू ) शत्रुओं को ( रुजन्‌ ) ,उनको 
ताड़ता फाइता, ( सुणन्‌ , प्र-रणन्‌ ) रोदता पीसता हुआ उस तक ( प्राहे.) 
जा पहुंच, उस पर चढ़जा । ( ननु ) क्या वे ( ते उग्ने पाज ) तेर उग्र 
अचण्ड बल को ( आ ररुघे ) रोक सकते हैं ? नहीं । क्योंकि तू हे ( एक-जं ) 


अद्वितीय : ( त्वमू ) तू (वशी ) सब पर चश करने हारा होकर उनत्त सब को 
( वर्श नयासे ) अपने वश में ले आता हैं। 9 3 | 


अ 5 


अध्यात्म पत्ष सं---योगी अपने आत्मा को कहता हे-मन्यो ! ज्ञानवन ! 
आत्मन्‌ : इस आत्मा के अभिमाव-अहंकार को वश कर काम क्रोध आदि 
आजुआ के बल का वार २ तोड़, उनको दबा, पीस और आगे बढ़, तेरे 
अचरड बल को थ॑ नहां सह सकते | तू उन पर एकला वश कर लेता है। 


+क 


कबार साइ सूरमा जाके पांचों साथ । 
जाके पांचा बस नहीं तेहि गुरु संग न साथ ॥ 


$ + ' हे 


डे 


“सूरमा का अड्भ €४ ॥ 
पका बहूनामासे मन्‍्य इंडिता विशाविश यद्धाय से शिशावरि । 


अकृत्तरक्तया यजा वय युमन्त घोष विजयाय कृरमासि॥ ४ ॥ 


जे 


क्० १० | ८४। ४॥ 


रह 
है ५ ६ 


३-( प्र )  अभिमातिमस्मे ( च० ) ' तपस एकजत्वम ? इति आ० 
( तूृ० ) “ रुरुअे * इति सायणामिमतः । 
मन्यवीडितो विश विश युधये कृण्महे ! इति ऋ० । 





कह 













के 
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भा०--है मन्‍्यो ! ज्ञानवन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( ईंडिता ) एकमात्र ज्ञान 
करने वाला तू इन ( बहूनाम्‌ ) बहुत से इन्द्रियगण में से ( एकः 3. 
शक ही है । तू ( विशं-विशं.) प्रत्यक प्रजा को (थुद्धाय) काम क्रोध 
आदि शत्रुओं के संग युद्ध करने के लिये (सं शिशाधि ) उनको बार २. 
शासन कर, उन पर चश रख कर उनके लड़ने के लिये आज्ञा दे । हे 
( भ्रकृत्तरक्‌ ) अच्छिन्नकान्ते ! अटूट प्रकाश वाले आत्मन्‌ ! ( त्वया युजा ) 
तुझे सहायक के साथ ( व्य ) हम (थमन्त ) दीपियुक्क, तेजःसम्पन्न 
होकर, एवं शानदार ( घोष॑ ) सिंहनाद ( विजयाय ) इस विजय के लिये 
( कृण्मसि ) करते हैं । इस अध्यात्म ब्रक्विषयक विजय का प्रकरण देखो 
€ केनोपनिषद्‌ ” ( खण्ड ३, ४ ) 


विजेषक्दिन्द्र इवानवब्॒वो३ स्मार्क मन्‍्यो अधिपा भंबेह । 


प्रियं ते नाम॑ सहुरे गरीमसि डिज्मा तमुत्स यतं आबभूथ ।। ५ ॥ 
कक १० | ८४ ) ५ ॥ 


भा०--हे मन्यो ! प्रभो ! तू (इन्दः-इच ) सेनापति या परमेश्वर के समान 

( विजेषकृत्‌ ) विजयशील होता हुआ भी '( अ-नव-बवः ) अति पुरातन 
उपदेष्टा है। त्‌ ( इह ) इस लोक में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अधि-पाः ) राजा 
( भव ) हो । हे € सहुर ) सहनशील ! शत्रु का पराजय करनेहारे ! (ते 
प्रियं नाम ) तेरे प्रिय नाम का हम ( ग्रणीमसि ) उच्चारण करते हैं । 
( तम्र्‌) उस ( उत्स ) आनन्द के उत्तम, परम र्तोत का ( विद्य ) ज्ञान 
( यतः ) जिससे तू भी ( आ-बभूथ ) आनन्द मय और सामर्थ्ये 
यान्‌ हो सर्वत्र व्यापक है । 


... आभमभूत्या सहजा वच्र सायक सहों विभर्षि सहभूत उत्तरम । 
.. क़त्वा नो मन्‍यो सह मेये/थि महाघधनस्य पुरुहत संसाओं ॥ ६ ॥ 


७५७७७ ७४४७७४७७७७४७७ आए ७७एएरशरा/शआआशशआशआआआ७॥७४॥७शशशशाणाआआााणाााा आता मल अल तनमन नमक जिसकी निज पक कील लीन जल डर नन रकम शक लक ली जल दल जम िर नल ललसई 
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६-( द्वि० ) * विभष्येमिभूत उत्तरम ? इति पाठभेदः, ऋ० | 
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भा०-हे भन्‍यो ! हे बच्च | अ्रज्ञान को व्जेन करने हारे, हे ( सायक ) 
समस्त कष्टों को अन्त करने हारे ! हे ( सहभूते ) इन्द्रिय सामथ्यों सहित. 
सदा विद्यमान्‌ आत्मन्‌ ! हे ( आ-भृत्या ) इन्द्रियों पर दमन करने हारे व्यापक - 
सामथ्ये सहित ( सह-जा ) सहनशील ! तू ( उत्तरं सहः ) सब से अधिक 
विजय सामर्थ्य, बज़ को ( बिभर्षि ) धारण करता है । तू ( क्रत्वा सह ). 
ज्ञानमय बल के या कर्म के साथ ( मेदी ) उत्तम फल से प्रेम करने वाला 
होकर हे (पुरुहृत , इन्दियगण रूप प्रजाओं से पुकारे गये इन्द्ररूप आत्मन्‌ ! 
राजन ! तू ( महा-धनस्थ ) सहान्‌ धन, मोक्ष की ( स-राज़ि ) प्राप्ति के शुभ 
कार्य में (एथि ) तत्पर हो, कमर कस |... 8० (डक 
संसुष्ट धन॑मुभय समाकृतमस्मम्यंधत्तां वरुणश्व मन्युः । 
भियो द्धाना हृदयेषु शत्रवः परांजितासो अप नि लय॑न्ताम॥७॥ 

भा०-- मन्युः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा ओर ( वरुणश्र ) सर्वेश्रेष्ठ वरणीय' 
मोचचरूप परम आत्मा (धन) ज्ञान ओर आनन्दरूप ( उभये ) दोनों प्रकार के 
भ्र्नो को ( सं-स््ट ) एक बनाकर, मिलाकर ( सम्‌-आकृतम्‌ ) एक रस करके 
बराबर २ ( अस्मभ्य धत्तां ) हमे दे । ओर ( हृदयेषु ) हृदयों में ( मियः ) 
नाना प्रकार के भयों को ( दधानाः ) उत्पन्न करने हारे ( शत्रवः ) शत्रुगण, 
फाम कफ्राध लोभ आ्रादि ( परा-जेतासः ) पराजित होकर ( अप नि लगबनन्‍्तास ) 
सववेथा दूर भागें, छिपे रहें, विनष्ट हों । ये मन्त्र राजा के पत्त में स्पष्ट हैं । 


&ाूए 2228 ह 


[३२] प्रभु से ग्राथना | 




















ब्रह्मास्कन्द ऋषिः । मन्युंदेवता | १ जगती, २-७ तरिष्टम: । सप्तव संक्तन्‌ ॥ 


निजता न मारा ७०॥ ७८ ७थाथ्थामाााछााभाामािाौॉा;४ननघ७४०७०७४४७४३३७: 





















हि 
. 9- अस्मभ्यं दत्ता ! ( तृ० ) “ भियम्‌  इति ऋ० 4 ( च० )  परा- 
जितना यन्तु परमां परावतम्‌ ” इति पृष्प० सु । 




























४०७ न अथर्वनेदमाप्पे [| खू० ३२॥ २ 


० 











_यस्तें मन्यो विधद्‌ वज्ञ सायक सह आओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌। 
साह्याम दासमाय त्वया युजा वय सहस्कृतन सहसा सहंस्वता॥१॥ 
क्ु० १०७ [| ८३। १ ॥ 


भा०--मन्युस्तापस ऋषिः । मन्युर्देतता । हे मन्‍यो ! हे चच्च 

पापकर्मों से वजेन करने हारे ! हे ( सायक ) शत्रुओं को अन्त करने वाले ! 
( यः ) जो ( ते ) तू ( अविधत्‌ ) परिचयों करता है, सेवन करता है वह 
( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के ( सहः ) सहन करने वाले सामथ्ये ( ओजः ) 
कान्ति, प्रभाव ( विश्वम्‌ ) सब गुणों को ( आनुषक ) निरन्तर ( पुष्यति ) 
पुष्ट करता है । ( सहस्कृतेन ) बल को बढ़ाने वाले ( सहस्वता ) पर-विजयी 
( त्वया युजा ) तुक सहायक से ( दासम्‌ ) कम, धर्म का विनाश करने 
वाले नीचवत्ति पुरुष को आर (आय ) अपने धमम कम में श्रेष्ठ पुरुष को 
( वर्य ) हम ( साह्याम ) अपने वश करें । 


मन्युरिन्द्रों मन्‍्युरेवार्स देवो मन्युहोंता वरुणो जातवेंदा:॥.. 
मन्युर्विश इंडते मानुषीयों: पाहि नों मन्ये तपंसा सज़ोबषां: ॥२॥ 
ह्रू०७ १०७ | ८३।२॥| 
भा०--( मन्युः इन्दः ) मनन्‍्यु ही इन्द है, ( मन्युः एवं ) सन्‍्यु ही 
( देवः ) देव ( आस ) है,. ( मन्युः होता ) मन्‍्यु होता है, ( वरुणः ) 


मन्‍्यु ही वरुण है, ( जात-वेदाः ) मन्यु ही जातवेदा है, ( मन्युः ) वद्द सन्‍्यु 
है जिसको ( या: ) जो ( साडुषीः ) मलुष्य मननशील प्रजाएं हैं. वे सब _ 


४४७७७७॥७७७॥॥७७॥७७॥७७७॥श७७७७७एएेतर७॥७॥७७७७/////शशशशआशआआ//शआशशशआआआशआआआआआआआआआा॥णणाआआआाणआाााआभाभआ आलम अल लअुज मम ज जनतवीअमललीकन 











भा 


[३२] १-६ प्र० ) “ यस्‍्ते सद्यो ” ( च० ) 'सहसा सहीयसा' इसि पेप्प० से० | 
. २-( तृ० ) “ मन्झुं विश ? सायणामिमत, अग्वेदमतस्थ । (प्र०)  मन्यु- 

भंगो ? ( लृ० )  ईंडते देवयन्ती: ” ( चु० ) * तपसा अमेण '* श्ति 

त८ जा० | मानुषीय; ? इति पेष्प० से० । 
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( इंडते ). स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं । हे (मम्यो ) मन्यो : प्रभो ! 
तू ( सजोषाः ) सप्रेम ( तपसा ) तप से ( नः पाहि') हमारी रक्षा कर । 
अ्रभी/हि मनन्‍्यो तवसस्तवींशन तप॑सा य॒जा वि जंडि शत्रुन । 
अमेत्रह्य वंच्॒हाय दस्युहा च विश्वा वसून्‍या भरा त्वे नः ॥ ३ ॥ 
द ऋ० १० | ८३ 3 ॥| 
भा०--है मन्‍्यो : ज्ञानवन्‌ प्रभा ! आप ( तवसः तवीयन ) महान 
से भी महान्‌ हैं । आप ( तपसा युजा ) अपने सदा साथ वतेमान तप, 
सामथ्ये, बल से ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को (विजहि ) सर्वेथा नाश केरो । 
(व) आप ( अमित्र-हा ) शत्रुओं के नाशक ! ( चन्र-हा ) सब चित्नों के 
नाशक, ( दस्यु-हा ) सब डाकू आदि विनाशकारी हिंसकी के विनाश कर होकर 
( नः ) हमें ( वसूनि ) धनों को ( आ भर ) श्राप्त करा । 
_त्वे हि मन्‍्यो अभिभूत्योजा: स्वयभूृभामों आभिमातिषाह: । 
'विश्वचषणि: सहुरि: सहीयानस्मास्वोजः पृतंनासु घेहि ॥ ४॥ 
'' भा०--हे मन्यो ! प्रभो ! ( त्व ) आप ( अभिमति-ओजाः ) सर्वाति- 
शायी ओजः:>बल सम्पन्न, स्वेशक्लिमान्‌ (स्वयं-भ्‌ः ) बिना दूसर की सहायता 
के स्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, प्रत्नय में समर्थ, अथवा स्वयं सत्तावान 
किखी से न उत्पन्न होकर भी ( भामः ) तेजरवी, स्वयंप्रकाश, ( अभिमा- 
ति-सहः ) अभिमानी शत्रुओं को पराभव करने वाले ( विश्व-चषेणिः ) 
सब-के .दृष्टा, ( सहुरिः) सहनशाल, सर्ववशी, ( सहीयान्‌ ) बलवान 
हो । आप ( अस्मासु ) हम ( पृतनासु ) प्रजाओं में ( ओजः घेहि ) बल 
का प्रदान करो । 


























३-( द्वि० ) ' जहीह सत्रून्‌ ' इति पेप्प० सं०।.......& 
४-* सहुरि: सहावान्‌ ? इति ऋ० | ( ह&० ) ' स्वयं जोभासो ” (च०) 
सहावान्‌ सहूयमानोअमृताय गच्छतू ' इति में० सं० | 

























४ण्दे अथर्ववेदभाष्ये [ खू० ३९। ६ 


हैक 





को 








भीफिल हा ०: 


अधाग:ः सन्नप परेतो असख्मि तथ क्रत्वा तठिबस्य॑ प्रचेत: । 


ते त्वां मन्‍्यों अक्रताजहीडाईह सवा तनूबलदावां न एाहे ॥ ४॥। 
ऋ० १०७ | ८३१ | ५७५ |] 


भा०--हे ( अचेतः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान | हे मनन्‍यो ! ( तविषस्थ ) महान 
( तव ) तेरे ( क्रत्वा ) क्रिया सामथ्य, बल से ( अभागः ) रहित ( सन्‌ ) 
होकर में ( अप ) दूर ( परा-इतः ) पराजित ( आ्राश्मि ) हो जाता हूं । है. 
मन्‍्यो ! तब ( अकऋतुः ) निरबल, अज्ञानी होकर ( अह ) में ( त्वा ) तेरी 
(जिह्दीड* ) शरण आता हूं। तेरा (स्वा तनू:) अपना स्वरूप ही (बल्ल-दावा) 
बलदायक है । अतः तू ( नः ) हमें ( एह्डि ) प्राप्त हो । द 
अये ते अस्म्युप न एह्यवाडः प्रंतीचीन: सहुरे विश्वदावन । 


अन्यों वज्िन्नमि न आ वंतृत्ख इनांव दस्यूँरत बोध्याये: ॥ ६॥ 
ऋ० १० | ८३।६॥ 


भा०--मैं ( श्रयं ) यह ( ते श्रस्मि ) तेरा ही हूं। शाप ( नः ) हम से 
६ प्रतीचीनः ) प्रत्यक्‌ तत्व, सदा अ्रदृश्य होकर भी ( नः ) हमारे ( अवोड़ ) 
सात्ात्‌ दशन (उप एहि ) दें । हे ( सहुरे ) सहनशील, बलशालिन ! 
हे ( विश्वदावन्‌ ) समस्त संसार को सब पदाथ देने हारे सन्‍यो ! ज्ञान- 
यन्‌ ! ( वज्िन्‌ ) संहारक ! ( नः ) हमारे ( श्रमि आ वव॒त्र्व ) सहायक हों। 
में ओर आप दोनें। ( दस्यून्‌ ) दस्युओं, आत्मशक्कि के नाशक शज्ञओं 
को ( हनाव ) विनाश करें, ( उत ) ओर ( आपेः ) सु बन्धु को आप 
( बोधि ) अ्रपनता समझें, अपनावें या ज्ञान दें । द 


५- सवा तनूबलदेयाय मेहि ? शति ऋ० । 
३, हिडिगत्यनादरयो: भ्वादि: ।..... ः हे 
. -£६-( श्र० )  उपसा ! ( तृ० ) “ बज़िन्नमि मामावदृत्स्स ” (ढ&० ) 
3 पी कक 
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अभि प्रेहिं दक्षिखतों भंवा नोधां वत्राणें जझूघनाव मूरि। 
जहामें ते धरुण मध्चोी अग्न॑म॒भादुणंशु प्रंथमा पिंचाव ॥»आा 


बढ 






क्रू० १० | ८३ | ७ |] 





भा०--हे मनन्‍यो । आप (अभि ग्रेहि ) हमें साज्ञात्‌ दशन दें आर 
( दक्षिणतः भव ) हमारे सदा दाये होकर रहें | ( अध ) और ( नः बन्नाणि ) 
इमारे विज्नों को हम दोनों मिल्ककर ( भूरि ) खूब ( जंघनाव ) विनाश करें । 
है मनन्‍यो ! ( ते ) तेरे ( मध्वः ) मधु-मधुर आनन्द रस का ( अग्नमे ) सार- 
भृत श्रेष्ठ ( धरुण ) भुव, चिर॑स्यायी स्वरूप को ( जुहोमि ) में स्वीकार करता 
हूं, भाप्त करता हूं ।( उसी ) हम दोनों अभु और भक्ल मिलकर ( उप-अशु ) 
शान्त, एकान्त में ( श्रथमा ) सब से पूचे उस रस का (परिबाव) पान करें । 










न, मु 


कु ३३) पाप नाश करने की प्रार्थना | 













अह्या ऋषि: । पापनाशनो$ग्ि्देवता । १-८ गायन््यः । अथ्ट्वे यूक्तम ॥ 






अप नः शोशुचदघमग्नें शुशग्ध्या रयिम । 
अप भः शोशंचखदघम्‌ ॥ १५॥. #०१। ९७। १ 





भा०--हे ( अ्रप्ने ) जाज्वल्यमान सेजःस्वरूप परमात्मन्‌ ! (नः ) 
हमारे ( अघम्‌ ) पाप को ( अप शोशछुचत ) दूर करो ओर ( रायेम्‌ ) हमारे 
वीये को ( शुशुग्धि ) खूब प्रज्वलित करो । ( नः अघम्‌ अप शोशुचढ़ ) 
हमारे पापों को दूर करो । 










७-( च० ) “ पिवेव ” शति पपष्प७ सं ' ( प्र० ) 'सेडथ[! ( च० 


उश्चा उपांशु ” शति ऋू०ष ६ 

































रा [३३] जायेमहे * इति प्रेप्प० से० | 


का 


श््ण्ध अथरव॑येदसाप्ये [ सू० ३३। ४" 
खुजछ्नेत्रिया सुंगात॒या व॑सया च यजामदे । 
अप०॥ २॥ द द ऋ० १ ।९७।२। 
भा०-हे प्रभो ! ( सुज्षेत्रिया ) उत्तम क्षेत्र-देह की श्राप्ति के लिये 
ओर ( सुगातुया ) और उत्तम सार्ग-देवयान को श्राप्त करने की इच्छा से 
ओर ( वसूथा च ) उत्तम वसुआत्मा को या परम आत्मरूप आनन्द मोक्त 
को श्राप्त करने की इच्छा से ( यजामहे ) हम आपकी उपासना करते हैं। 
आप ( नः अघस्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को जल्मा कर नष्ट करें।.._ 
भ्रयद भान्दछ एपा प्रास्माकासम्य सरय: । 
अप० ॥ ३॥॥ ०. आह ऋ०क १। ९७ | ३ ॥। 
भा०--( एपां ) इन हमारे समस्त विद्वान्‌ कल्याण-कारियों में से 
( यत्‌ ) क्योंकि श्रभो आप ही ( भन्दिष्ठ: ) सब से अधिक सुखकारी ओर 
कल्याणकारी है और ( अस्माकासः सूरयः च ) हमारे विद्वान भी कल्याण 
कारी है | उनके संग में रख कर ( नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पापों 
को दूर करो । 


प्रयत्‌ तें अभ्ले सरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 
आअप० ॥ ४॥ क्‍ ..... ऋ० १५। ९७ | ४॥ 


भा०-हें (अग्ने ) ज्ञानमय प्रभो ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( है) तुक से ही. 

६ सूरयः प्र ) विद्वान्‌ लोग उत्पन्न होते हें अतः ( बयम्‌ ) हम भी (ते 
अजायमडि ) तुझू से ही विद्या प्राप्त करके उन्नत हों । ( नः अघम अप 
शाशुचद्‌ ) हमारे पापों को आप दूर करें 
प्र यदग्ने: सहस्वतों जिश्वता यन्ति भानवंः । 


आप» ॥ ४ ॥। मम जि 8 है ऋण श | ९७॥। ५ 
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मन 





 भा०--( यत्‌ ) क्योंकि ( सहस्वतः ) सब को अभिभव करने वाले 
बल से सम्पन्न ( अ्ने ) प्रकाशस्वरूप आपके -( भानवः ) तेजःस्वरूप 
सहसों सूये रूप किरणें ( विश्वतो यन्ति ) चारों तरफ गति कर इहे हैं । 
झतः आप ( नः अघम्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पाप को दूर करें । 






त्वे हि विंश्वतोमुख डिश्वतं: परिभूरास । 
अप० ॥ ६॥ ऋ० १। ९७। ६ | 





भा[०-हे ( विश्वतः-मुख ) सर्वव्यापक, सब ओर सहस्रों सुर्खे वाले 
आप ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परि-भूः असि ) सचेत्र व्यापक और सब 
पर शक्निशाली हो, इसलिये आप ( नः अघस्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पार्पों. 
को दूर करें । “ सदख्र शीर्षा: पुरुष: सहख्रात्तः सहस्वपात्‌ ”” इतिं ( बजुवेंद 
झप ३६) | 
द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेब पारय । है 
अप० ॥ ७॥ .. ऋ० १॥। ५७ | ७ || 
भा०--हे (विश्वतोमुख ) सर्वेव्यापक सर्वेदष्टा ! आप ( नावा इव |. 
जिस प्रकार नोका से समुद्री को पार किया जाता है उसी अ्रकार (नः ) 
हमें ( द्विपः अति पारय ) काम क्रोध आदि अन्‍्तः-शत्रुओं से पार कर ! 


ओर ( नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पाप हम से दूर कर । ; 











स न्ः सिन्धुंमिव नावातिं पर्षा खस्तयें।... 
अप नः शोशंचदघम्‌ ॥| ८झ।... ऋ० ६ । ९७.। ८ ॥| 





भा०--( सः ) वह. परम पवित्र आप ( नावा ) नाव---जहाज़ से 
४ ला इर ह | संग के समान ( २ ॥ ह॥ इसने, ( ल्ालक । दुख, 
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परम आनन्‍्दमय कल्याण के लिये ( अति पर्षा ) इस भवसागर से पार 
करो और ( नः अधस्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को हम से दूर करो । 





[३४] विष्वरी ओदन, परम प्रजापति की उपासना और फल । 


_अधथर्वा ऋषि; | अह्यास्यौदनं विष्टारी ओदनं वा देवता | १-३ जिष्ठुभ:, ५ ध्यवसाना 
सप्तपदाकृति:, ६ पञ्चपदातिशकरी, ७ भुरिक्‌ शक्री, ८ जगती । अ्ध्च सूक्तम्‌ ॥| 

वह्मांस्य शीर्ष बहदुस्य पृष्ठ वामदेव्यमुद्रंमोदनस्य । 
छन्दाँसि पक्तो मुखमस्य सत्य विंश्रारी जातस्तप्सोथिं यज्ञः ॥१॥ 
भा०--( यज्ञः ) यह यज्ञमय प्रजापति ( विष्टरी ) सर्वत्र विस्तृत, 
अह्याण्ड रूप में ।वेराट्‌ देह करके फेला हुआ है । यह ( तपसः अ्रधिजातः ) 
डस तपरूप परम परमास्पा से उत्पन्न हुआ है । इसका एक नाम ओदन'> ४ 
प्रजापति था परमेष्टी है । (अर्थ ) इस ( ओदनस्य ) प्रजापतिरूप 
ओदन का ( शी्षम्‌ ) शिरोभाग ( ब्रह्म ) अह्मज्ञान, वेद या शक्ति है और 
( अस्थ पृष्ठम्‌ ) इसकी पीठ ( वृहत्‌ ) यह विशाल बद्यारड है और ( उदर ) 
उदर भाग ( चामदेव्यम्‌ ) वाम>जीव द्वारा अधिष्ठित संसार स्थावर जंगम है । 
यशुपत्ष में---डउस ओदन का शिरोभाग रथंतर साम, प्ृष्टभाग बृहत्‌ साम 
आर उदरभाग वामदेव्य साम हैं । वर्णंभेद से उसका शिरोभाग बाह्यण, 
<छभाग हृहत्‌-क्षत्र और वासदेज्य-चेश्य हैं। इसके ( पक्तो ) दोनों पक्ष 
६ धन्दांसि ) छन्द हैं | ( अस्थ सुख ) इसका मख सत्य है। हा 

सवत्सर, पुरुष, आत्मा, परमात्मा, समाज, राष्ट्‌ , यज्ञ आदि प्रजापति 

(१४] १-( भ्र० ) “ जह्ाल्य शिरः ? ( च० ) “ विश यशस्तपसोधि जातः ! 
इति पृष्प० सं० | | गज 
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बीमा 





की 








हाफ 


के 


मन 


के नाम से कहे जाते हैं सब पक्षों में ब्रह्म बहत » वामदेब्य, छुन्द आदि 
शब्दों के अथ इस रूप में समकिये । क्‍ । छ 


(१) यज्ञ/्मखः, भागः, देवानां महः। एप वे महान्‌ देवे यद्‌ यज्ञः 
( गो० पू० २। १६ ) यज्ञो वे बहन विपाश्चित्‌। श० ३। *। ३। १२ ४ 
यज्ञो विदद्‌ वसु:। ग० १९ । ४। ९ ॥ यज्ञो वे स्वः । श० १।१$। २। 
२१ ॥ देंवरथः । ऐ० २। ३७ ॥ वाग वे यज्ञ: । ऐ० € । ९४७ ॥ संक्‍त्सरो 
यज्ञः प्रजापति । शं० २। २। २। ४ ॥ आत्मा वे यज्ञ/ | श० ६। २। 
१ ।७ ॥ पुरुषो वे यज्ञ । की० १७ । ७ ॥ 


(रे ) ओोदनः-परमेष्ठी वा ' ऐष यदोदन: । ते० १ |। ७ | १०॥ ६ ॥ 
१३।१॥।१४। ७-।॥। 


(३) बह्मन्वाग्‌ , वाचः परम व्योम, सत्व, चक्षुः, सन्त्रः, वेदः, अ्रप्निः, 
प्राणः, अहः, आाह्यणः इत्येते ब्रह्मवाच्याथो: । 


(४ ) बृहत्‌-- बहन्मयी: इद सः उ्योगभूद्‌ इति बृहतो बृहत्वम्‌ । तां० 
७।६। & ॥ यद्‌ हस्व तद्‌ रथन्तरं यद्‌ दीघ तद बृहत्‌। कीौ०-३। ५ ॥ 
भ्ष्ठ्य । ऐे० ८।२। यथा चे पुत्रों ज्येष्ट, एवं बृहत्‌ प्रजापतेः ॥ ताँ० ७ । ६ । 
६ ॥ ऊध्वेमिव हि बृहत्‌ । थों: । तां० १६ | १ । ८ ॥ स्वर्गों लोकः। तां १६ । 

... &६। १९ ॥ आदित्यः, आणः, क्षत्रे, मनः। स प्रजापति: तृष्णी मनसाउध्यायत्‌ 

सर यन्‍्मनस्थासीत्‌ तत्‌ बृहत्समभवत्‌ । तां० ७३ ६। १ । 


(& ) वामदेव्यम-पिता वामदेव्य, पुत्राः एछानि | ता० ७। £ १ ॥ 
शान्तिवामदेब्यसू त० १। $॥।८। २॥ प्रजनन वामदेंव्य । श०*€ ॥ 
१।३।१२ ॥ प्राण: १ श० ६ | १।२। इ८ ॥ पशवः | तां० ४! 
49754 द 
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५... फेक करी फरा> तन २ निकल किक ०#+, 








(६) छन्दांसि-दिशः, रसः, इन्द्रियाणि, प्राणाः, पशवः । प्रजापतेदो 
. एतान्यंगानि यच्छुन्दांसि | ऐ० ८। १८ ॥ लोमानि ।श० ६॥४। १ । ६ ॥ 
छुन्दांसि साविन्नी । गो० पू० १ । ३३ ॥ 
(७ ) सध्यम-ऋतम्‌ , घर्मः, सुकृतस्थ लोकः, घतस्यथ रूपम्‌, देवाः, 
ब्रह्म, सत्य वा एतत्‌ यदवर्षति | त० १ । ७ । * । ३ ॥ अ्रसावादित्यः ते० 
२।११।-५११। १ ॥ विशेषविवरणं परिशिष्टे द्ृष्टव्यम्‌ । ४ 


अनस्था: पूता: पव॑नेन शद्धाः शुचंश: शचिमपिं यन्ति लोकम्‌ | 
नेषां शिक्ष प्र दहति जातवेंदाः स्वर्ग लोके बहु ख्रणमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०--उक्क प्रकार के प्रजापति की उपासना एवं ज्ञान करने वाले 
विद्वान पुरुष (अनस्थाः ) अ्रस्थि आदि स्थूल पदार्था के बने शरीर बन्धन से 
मुक्त हांकर ( पवनेन शुद्धाः) पवन, सब के परमपावन परमात्मा की ज्योति 
. से शुद्ध हुए हुए, ( शुच्यः ) वाक्‌ मनः, कर्म सब प्रकार से पवित्र एवं 
कान्तिमान्‌ होकर ( शुचिम्‌ लोकम्‌ ) शुद्ध पवित्र, ज्योतिभय लोक मोक्ष को... 
( अपि यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( जातवेदाः ) समस्त उत्पन्न लोकों को जानने... 
हारा परमात्मा ( एपां ) इन मुक्क पुरुषों के ( शिक्ष ) सुख-य्रात्ति के साधन 
सामथ्य। को ( न श्र दृहति ) दृग्ध नहीं करता । इसलिये (स्वगें लोके ) 
. स्वथम्युखमय लोक में भी ( एपां ) इन मुक्कात्माओं को ( बहु जैशम्‌ ) बहुत 
से भोग्य लोक प्राप्त होते हैं । . 














आत्मज्ञानी अपने सुरक्षित सामर्थ्य से मुक्त होकर यथभेच्छु होकर. 
.... सब लोकों में जासकते हैं | जैसा उपीनिषद्‌ में लिखा है। '“स स्वराडू 
..._ भवति तस्थ सर्वेषु लोकंधु कामचारो भवति । ” छान्दो० । (१०॥ २९) इस... 





. र०( प्र०. )  अनस्था: शुद्धा: पवनेन पूता: ” इति पेप्प० से० । 
शिक्ष अ्रथते; ” नि० ४ ।8 | ३ ॥ 
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तत्व को न समझ कर अन्य मजहब वालों ने स्व में अप्सराओं ओर हूरों 
| की कल्पना की है। वस्तुतः शिक्ष-इन्दियों के सामथ्ये का उपलच्षण है 
| और ल्लियां भोग्य लोकी का उपलक्षण हैं । क्योंकि समस्त आनन्दों का एका- 
|. यन ' शिक्ष ! को माना गया है इसलिये उसी का उपादान किया है ओर 
|... ्लेषवृत्ति से “ स्त्रेणम्‌ ” शब्द से भोग्य पदाथ को बतलाया गया है । 
सुक्कात्माओं के देहांदि अवयय न होने से शिक्षादि शब्द की भोग-साधन 
| सामथ्ये में लक्षणा है | इसकी तुलना इसी सूक के ४ थे मन्त्र से करो । 
पिष्टारिणमोदन ये पर्चान्त नेनानवातिं: सचते कदा चन । 
आस्तें यम उप याति दवान्त्स गन्धवमदते सोस्येमि: ॥ दे ॥ 

. भा०--( ये ) जो मुक्त पुरुष ( विस्तारिणं ) घिस्तृत, विराड्‌ रूप 
इस ( ओदनं ) प्रजापति विषयक ज्ञानरूप “ओदन' को ( पचन्ति ) परिपक्त 
करते हैं । उसका अभ्यास करते, पकाते हैं, अपने हृदय में दृढ़ कर लेते हैं 
( एनान्‌ ) उन पुरुषों को ( अ्रवर्त्ति: ) केसी पदाथे का अभाव (कदा चन ) 
कभी भी ( न सचते ) नहीं रहता। मुक्कात्मा पुरुष ( यमे ) समस्त विश्व 
के नियामक परमेश्वर में (आस्ते ) आश्रय ले लेता है, ओर ( देवान ) 
चूजे मुक्त आत्माओं के भी ( उप याति ) समीप प्राप्त होता है, ओर ( सो- 
स्येभिः ) खोस-मरह्यानन्द रस का उपभोग करने हारे उन ( गन्धर्वें: ) 
जानी पुरुषों के साथ ही ( मद॒ते ) परम हषे को आस करता है । 


विष्टारिण॑मोदन ये पचान्ति नैनांन यमः परि मुष्णाति रेत: । 
रथी हं भूत्वा रंधयान ईयते पत्ती ह॑ं भृत्वाति द्वः समेंति ॥४॥ 




























भा०--पूर्वोक्त भावों को ओर अधिक स्पष्ट करते हैं | ( ये विष्टारियं 










३-( ढ्रि० ) “ कुतश्वन ?, ( च०.) “सौम्येः ” इति पेप्प० सं० । 
४-( तृ० ) ' रथायान ईयते ? इति पेप्प० से० | ७ * 


दे 
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.ह७२१९.२५... 





थक फजरी २ 
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ओदन पचन्ति ) जो उस महान्‌ , विश्वव्यापी, प्रजापति के यथा ज्ञान का 
परिपाक करते हैं ( एनान्‌ रंतः ) इनके वीये>सामथ्ये को भी ( यम ) बह 
ससार का व्यवृस्थापक ( न परि मुष्णाति ) नहीं हरता। इसालय चह 
( रथी' ह भृत्वा ) रथ में चढ़े राजा के समान आत्मवान्‌ हांकर ( रथयाने ) 
कल आत्मा द्वारा गाप्त करने योग्य ब्रह्मलोक में ( इय। ) प्राप्त होता 
हैं। ओर ( पत्ती ह भूत्वा ) ज्ञान और कम दोनों सामथ्येरूप प्क्ता से 
उर्के, छुड आत्मा हाकर ( अति दिवः ) आलोक, तेजोमय लोक को पार 
करके ( सम्‌ एति ) उस बह्म में लीन हो जाता है 


कफ 


ये वे विड्ठांसस्ते पक्षिणो येडविद्धांसस्तेड्पत्षाः । 
त्रिवृत्पल्चदशावेव स्तौमी पत्नी क्ृत्वा स्वर्ग लोक॑ प्रयन्ति । 
तां० १४ । १ । १३ ॥ 
एघ यज्ञानां वितंतो बहिंष्ठो विष्टारिण पक्का दिवमा विवश । 
आएडाक कुमुंद स तनोति बिस शालूक शफको मलाली | 
उतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वा: स्त्र्ग ल्ोके मधुंसत्‌ पिन्‍्वमाना | 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्कारिज़ी: सम॑न्‍्ता! ॥ ५ ॥ 


भा०--( एपः ) यह प्रजापति ( बज्ञानां ) सब आत्माओं सेंसे रा. 
( दाहेट: ) सब्र से अधिक महान्‌ ( वितत ) सर्वव्यापषक है । उस 
( विस्तारिशम्‌ ) व्यापक परमेश्वर विषयक ज्ञान को ( पकत्वा ) परिपक कर. 
शाने। पुरुष ( देवम््‌ ) तेजोमय स्वर्ग-मोक्ष लोक को ( आ विधेश ) प्राप्त 
करता है । जिस ग्रकार हंस सुन्दर तालाब में गांल २ अण्डाकृति कमल, 
कमलनाल, कमलकन्द और रूणाल, शफक आदि पश्मविशेष प्राप्त करता... 
५- बवहिष्ठ: ” | इति सायणसम्मतः । ( प्र० ) “ एप यज्ञो विततों बहिछ्लो . 

विश्ररपंत्तो दिव ! इति पेप्प० सं० । द 





मजा 






रह 
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अत न, 





है उसी प्रकार वह परमहंस मुक्काव्मा मोक्ष-स्थान में ( आण्डीकम्‌ ) बह्माएड 
में व्याप्त ( कुछुद ) आनन्द्मय, (जिस) सब के प्रेरक, ( शालूक ) 
कमलकन्द के समान आननन्‍्दकन्द, ( शफकः ) ज्ञानघन, ( मुलाली ) मूल 
शक्ति जिस में जगत्‌ अकुरित ओर लीन होता है इन सब सुख कर पदार्थों 
का ( तना।ते ) साज्षात्‌ करता है । ( एता; सवा: धारा: ) हे सुमुक्षो ! ५ 

सब समस्त ससार के धारण करने वाल्ली शक्तियें, ( त्वा ) तुझे ( उपयन्तु ) 

प्राप्त है ! ओर ये सब ( स्वर्गे लोके ) डस सुखमय लोक में ( मधुमत्‌ ) 

आनन्द्सय अमत को ( पिन्‍्वमसाना: ) उत्पन्न करती हुई (समर अन्ताः) 
शुभ पारंणाम वाली ( पृष्करिणीः ) नाना प्रकार से आत्मा को पुष्ट करने 

वाली शाकया ( त्वा उप तंष्ठन्तु ) तुर्धे प्राप्त हों । 












इस मन्त्र मे बाहेठ शब्द आया है | इसका अपभ्ष्ट रूप 'बहिश्त८ 






स्वर्ग मुसल्लमान मानते हैं । 






घृतहंदा म3कूलाः खुरोंदका: क्षरेण पूणी उदकेन दक्षा । 
एतासत्वा० ॥ ६॥ 





भा०--इन घारणशील शकमय रूप धाराओं का स्वरूप दशाते हैं । 

हे मुसुक्ता ! जिस प्रकार जल्न-घाराएं जल से भरे तालों से युक्र, सुन्दर 

आलनन्दुप्रद॒तथे से सुशामित, गोदुग्ध आदि से पू्णे, सुरा के समान 

मादक वच्य से युक्व घारायें ओर सुन्दर नदियां मनुष्य को आनान्दित करती 

हैं उसी प्रकार मोक्ष में पूर्वाक्त धारायें ( घ्तहदाः ) ज्ञान और तेज के 
तालाबों से भरी, ( मधुकूलाः ) शहद के समान मधुर रस वाले तों से 
सुशामित, ( सुरोदकाः ) सुख से रमण करने योग्य परमानन्द रूप जल से 


भरी, ( ज्षीरेण पू्णा: ) दुग्ध के समान परम भोग्य रस से परिपूर्ण ( डद- 
















६-- एतासुतां तल्या उपयस्ति विश्वतः स््रगे लोके स्वत्षया मादयन्तीः * इति 
प्रेष्प० सं० | | 
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केन ) ऊध्वे गति में प्राप्त करने वाले और ( द्ला ) समस्त संसार को घारण 
करने वाले बल्ल से परिषृणें ( एताः घाराः सर्वाः त्वा स्कों लोके उपयन्तु ). 
वे सब नाना जगत्‌-धारक शक्षियां तुक को सम्पत्ति रूप में प्राप्त हो । 
आर ( खमनन्‍्ताः पुष्कारेणी: मधुमत्‌ पिन्वसानाः उप प्वा तिष्ठन्तु ) शुभ. 
फलप्रद॒पुष्टिकारक आत्मशक्लियों की वर्धकः शक्कियां भी राजोद्ान में 
सुन्दर पुखरिनियों के समान आनंन्‍दमय अम्गत को उत्पन्न करती हुई तुमे 
ग्रास हा | 


इसका रहस्य देखो' छान्दोग्य उप० में बह्मलोक वर्णन-- ८ बहायलोकेः 
'जृतीयस्यामतो दिकि तदैरंमदीयं सरस्तदश्वव्थ॑ सोमसवनं, तद॒पराजिता 
पूथेह्मणः प्रभाविमितं हिरण्ययम्‌ । ” ( छा० ८। < । ३ ) इसका स्पष्ठी- 
करण देखो $ म खण्ड सामभाष्य की भूमिका में सोमदेवता” ( घू० ४१ ) । 
बहिश्त या रव॒गे में घी दूध की नदरों का भाव यहां से श्रन्य मताक्‍्लग्बियों 
मे लिया है । 


चतुर: कुम्भांश्चतुधो दंदामि' चीरेख पूर्णा उदकेन' दल । 
पतारुवा धारा उप यन्तु सवा स्व॒र्गे लोके म्धुंमत्‌ पिन्वमाना 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्कारिणी: समंन्त# ॥ ७ ॥ 


... भा०--अजापति के प्रतिनिधि यज्ञ में जिस! प्रकार चार कलश दूध जल' 
और दही से भर कर रखे जाते हैं उसी प्रकार उस परम अह्ालोक में हैं. 

अुमुत्तो : ( चीरेण ) परम भोग्य रस ( उदकेन ) ऊपर को खैंचने वाली शक्षि 

से और ( दन्ता ) धारक शक्ि से ( पूर्णान्‌ ) पूर्ण ( चतुर ) चार ( कुम्मान्‌) .. 

घटों के समान आश्रयभूत चारों पुरुषार्थों को ( चतुर्धा ) चार प्रकार से । 

लग पा मि हतिलाप गे पा दब ४ चुतर्चा बवामि ” इति सायणसम्भतः पाठ । “चुबुष्कुमूम्यां चतुर्धा ददाहि! 

. इति पेप्प७ से० ६ 5 । 


६ 28027 । 
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( ददामि ) मैं परमात्मा सब जीकें को प्रदान करता हूं। ( एतास्त्वा धारा: 
इत्यादि पूजैवत्‌ ) थे सब आनन्दधारायें तुझे स्वगंलोक में भी प्रांछ, 
हों। ओर सब आनन्द-उत्पादक, आत्मा के शक्ति को पुष्ट करने कली शक्तियां 
भी भिल्लें श्रतः दृढ़ चित्त होकर आत्म-ज्ञान का सम्पादन कर । 
इममोदर नि द॑ंधे ब्राद्मणषु विष्टारिश लोकजितं स्वगेम । 
स मे मा क्षेष् स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा घेनुः कांमदु्घां मे 
अरस्तु ॥ ८ ॥ 

भा०--में परमेश्वर ( इस ) इस ( बिश्टारिखे ) सर्वेब्यापक (स्वर्ग ). 
सुखमय मोक्षरूप ( लोकजितं ) समस्त लोकों पर वश करा देने वाले 
( झोदुन ) प्रजापति को ( ब्राह्मणेघषु ) बह्मज्ञानियों में ( निद्ले ) प्रदान करता. 
हूँ, उपदेश करता हूं । ( स्वध्या पिन्वमानः ) अस्त से समस्त मुक्कात्माओं 
को तृप्त करने वाला वह ओदन, प्रजापति का स्वरूप ( में ) सुर मुसुत्न के 
बखिये मा ज्षेष्ट ) नष्ट न हो प्रत्युत ( में ) मुरू सुसुज्ञ के लिये वहो प्रजापति 
प्रमेष्ठी ब्रह्म ( विश्वरूपा घेनुः ) सब प्रकार की कामधेनु होकर ( कामंदुंघा 
खमस्त कामनाओं को पूर्ण करने हारी ( अस्तु ) हो । 


०. 


ननत-..>-०३०००...००--+ 





[३५] प्रजापति की डवासना से मृत्यु को तरना | 
अजापतिऋषि: । सृत्योरतिक्रमणं देवता | ३ भुरिक , ४ जगती, १, २, ५ ७ 
द | त्रिष्ठुभ: । सप्तचे सृक्तम | द 
८-( प्र० ) * इममोदन पचसि मिश्रधन्वानो ? ( द्वि० ) * लोकजितीये 
| बगे ” ( तृ० ) « क्षेष्ट सदसिष्यमाणा ” इति ( च० ) * किधवरूपा- 
कमदुधा पेनुरसुजु मे * इति प्रेप्प० सं० । ॥ 
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यमादन प्रथमजा ऋतस्य प्रजाप॑तिस्तपसा ब्रह्मण॒पंचत्‌ । क्‍ 
यो लाकाओ। विध्वतिनाभिरेषात्‌ तनोदनेनातें तरारि मत्यम॥?॥ 


भा? पुत्र सूक्ष सम कहे आंदन रूप प्रजापति के विराट सामर्थ्य का 
आर चणन करते हैं। ( ऋतस्थ ) मूल भूत ब्रह्म की शक्ति से प्रोश्त परक्ाते 
के भा ( प्रथम-जा: ) प्रथम उत्पन्न उसके पूर्व विद्यमान ( प्रजापति: ) समस्त 
-अजारूप अन्थ लोक के पारिपालक ईश्वर ने ( ब्रह्मणे ) इस विशाल समूल- 

कारण प्रकृति स ( यम ओदन ) जिस ओदन रूप प्रकृति के विकारकारी 

सामध्य को ( अपचत्‌ ) परिपक्त रूप में प्रकट किया ओर (यः )जो - 
( लाकानां ) समस्त लोकों को ( विधतिः ) विशेष रूप से धारण करने. 
वाली शक्ति ओर ( नामिः ) उन को बांधने, व्यवाध्यित रखने वाली केन्द्र 
शक्कि या उपादानकारण है। (तेन ओदनेन ) उस ओदन रूप परमेष्ठी 

शान से ( झत्युम्‌ ) झत्यु को ( अति तराणि ) पार करूं । 


यनातरन्‌ भूतकतात सृत्युं यमन्वरविन्दन्‌ तपंसा अ्मेंण । 
_य पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनोां० ॥ २॥ 


भा०--उसी महान्‌ जगत्‌-धारक सामर्थ्य को ओर स्पष्ट रूप से बत-.. 
लाते हैं । ( येन ) जिस सामर्थ्य से ( भूत-कृत ) समस्त आ्राणियों को रचने 
वाले विश्वस्रष्टा, विद्वान्‌ लोग ( झूत्युं ) मौत को ( अति तरन्‌ ) पार कर 
जाते है। और ( यम्र ) जिसको योगी लोग ( तपसा ) तप से ओर ( श्रमेण )... 
असम से | अजु अविन्दन्‌ ) उपलब्ध करते और उसका ज्ञान करते हैं। ; 
.. और ( ये) जिसको ( पूर्व अह्म ) वह पूर्ण अह्म, परमेश्वर (अहाणे ) मूल 
. अधान, प्रकृति के निमित्त ( पपाच ) परिपाक करता है ( तेन आदनेन ) उस 
रस ज्ञानमय सामथ्य से ( रत्युम्र्‌ अति तराखि ) रत्यु को में पार करूं।._ 
न नस व 


(३७) .६-( 6० ) : नाभिरेका ” इति सायणसम्मतः पाठ: । शामिवन 
7 हम 
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'यो दाबार॑ एथिवीं विश्वभोजर्स यो अन्तर्रिक्तमापृंणाद्‌ रखेंन । 


आर | 


यो अस्तभ्नाद दिवंम॒ध्चों मड्िस्ना तेनो० ॥ ३ ॥ 


हल शे 


भा[०--( यः ) जो वह ओदनरूप सामथ्य ( विश्व-सोजसे ) सम- क्‍ 
सत संसार के परिपरालक ( प्रथिवीं ) इस प्रथिवीं को ( दाधार ) धारण 
किये हुए है और (यः रसेन ) जो अपने रस, सार, बल ओर मेघादि 
जल से ( अन्तरित्ष ) अन्तरित्ष और उस में विद्यमान वायु आदि पदार्थों 
को (आ एणाद ) पूर्ण कर देता है। और जो ( महिस्ना ) बढ़े सामथ्ये से 
स्वयं ( ऊध्वे:) सब से उच्च कोटि पर विराजमान होकर भी ( दिवम्‌ ) इस 
सूर्य लोक या लोक को ( अस्तभ्नात्‌ ) थामे हुए है । ( तेन ओदनेन 
ऋत्युम्‌ अति तराणि ) उस ओदुन रूप, परम ब्रह्म शक्कि से में झत्यु को 
पार कर जाऊं । द 

३". + | श्र | । लईँ मर ३.२ 5 56 ७ || मा 
यास्मिन्मासा निमिताधवशदरा: सवत्सरो यस्मान्निमितों दादशार: । 
५ के आर दि 0, 
झहोरात्रा ये प॑रियन्तो नायुस्तेनो० ॥| ४ ॥ 


भा०-- उस ओदन रूप परम शक्ति का काल पर वश बतलाते हैं । 
( यंस्मात्‌ ) जिस परम शक्ति से ( त्रिंशतू-अराः ) तीस दिन रूप अरो सहित 
( मासाः ) मास चक्र ( निः-मिता: ) बनाये गये अथोत्‌ जिस शक्षि से प्रति 
मास ३० वार अपनी कीली पर एथ्वी को ओर मास में एक बार प्रथ्वी के चारों 
और चन्द्र को घुमाया जा रहा है। और (यस्मात्‌) जिस उपादान में से (हादशारः 
संवत्सरः: ) १२ बारह अरों वाला संव॒त्सर चक्र ( नि:-मितः ) बनाया गया 
है अथोत्‌ पृथ्वी को राशियों से अंकित ऋन्तिवृत्त पर १२ मासों में - 
_ एक बार नियम से घुमाया जा रहा है और ( यं ) जिस तक ( परि-यन्तः ) 
बराबर गति करते हुए, निरन्तर गुजरते हुए ( अहोरात्रा: ) दिन रात भी 

















. ४-( तृ० ) ' पयन्तः * इति सायणामिमतः |. ७ 
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कलाम ना ५ कक # परी. 





च 


( न आयुः ) नहीं पहुंचते अथोत्‌ जिसको समाप्त नहीं कर सकते में 
( तेन ओदनेन मृत्युम्‌ अतितराणि ) उस अनन्त, मह्कालेशवर अभ्ुरूप 
ओदुन-्प्रजापति के बल से मौत को तर जाऊं । 
यः प्राणद: प्रांणदवान बभूव यस्में लोका घतवन्तः च्षर्रन्त । 
ज्योतिष्मती: प्रदिशों यस्थ सव्रोस्तेनो० ॥ ४ ॥ क्‍ 


भा०--( यः ) जो वह परम शक्ति ( प्राणदः ) सब का प्राण, जीवन 
देने वाला होकर भी ( प्राणद-वान्‌ ) प्राण देने वाले वायु, सूर्य, जल आदि 
दिव्य पदार्थों का स्वामी ( बभूव ) हैं। ( यस्मे ) जिसके निमित्त, जिसके 
बल पर, जिसके शासन से, ( घृतवन्तः ) तेजस्वी, प्रकाशवान्‌ सू्ये आदि 
( लोकाः ) लोक ( ज्षरन्ति ) जीवन रस को भूमरडल पर फेंक रहे हैं । और 
( यस्य ) जिसके सामथ्य से ( सवोः प्र-दिशः ) समस्त दिशाएं ( ज्योतिष्म- 
तीः ) ज्योतिर्मय नक्षत्र सूर्यो से जगमगा रही हैं, में ( तेन, ओदनेन, मत्युम्‌ 
अतितराशि ) उस परम सामथ्यंसय, रसरूप शक्कि से मौत को पार करूं । 
यस्मांत्‌ एक्कादस्॒तें सम्बभूय यो गांयत्या अधिपतिबेशूव । 
यस्मिन वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनों दनेनातिं तरारि मृत्यम्‌ ॥६॥ 
_. भा०--( यस्मात्‌ ) जिस ( पक्काद ) परिपक्त सामथ्ये, एवं सुविचारित 
घुनः २ योग समाधि द्वारा अभ्यास किये गये ब्रह्म से (अम्तृतम्‌ सम्‌-बभूव ) 
अमृत, परम मोक्ष रस उत्पन्न होता है। और ( यः ) जो ( गायन्र्या: भ्रधिपतिः 
बभूव ) वेद की मूलभूत गायश्री-परम शक्कि का अधिपति है | और ० 
( यस्मिन्‌ ) जिस में ( विश्व-रूपाः ) समस्त प्रकार के ( चेदाः ) वेदज्ञान 
.._ (६ निहिताः ) रखें हैं । ( तेन ओदनेन म॒त्युम्‌ अतितराणि ) उस परम 
.. ओदन रूप परम बल से में सत्यु को पार करूं । 
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ः «० ज भाणदवां बभूव + इति सायणसम्मतः पाठ । 
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अब बाबे डिषन्त देवयीयुं सपत्ना ये मेप ते भंवन्तु । 
ब्रक्ोद्न विश्वाजित॑ पचामि शरवन्तु में श्रद्र्धानस्य देवा: ॥ ७ ॥ 
भा०--मैं ( देव-पीयु ) दिव्य गुणों ओर भावों के विनाशक, एवं मेरे 
इन्द्रिय सामथ्यों के श्राताधातक, ( द्विषन्त ) मुझ से श्रश्नेति करने वाले एवं 
मेरे अग्रीति के पात्र विरोधी दुभावों और दुष्ट पदार्थों को में ( अ्रव बाधे ) 
अपने अधीन करके उनकी शक्ति को रेक दूं। और ( ये में स-पत्नाः ) जो 
मेरे सपत्न अथोत्‌ मेरे दब्यों पर अपना हक जमाना चाहते हैं ऐसे (ते ) 
वे आक्रामक शत्रु लोग ( अप भवन्तु ) मुरू से दूर रहें । में ( विश्वजितं ) 
समस्त विश्व को विजय करने में समर्थ ( बह्म-ओदनं ) अद्यरूप शक्षि 
को ( पचामे ) परिपक्त करता हूं, उसका अभ्यःस करता हूं। उसको अपने 
हृदय में दृढ़ता से जमाता हूं।( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ लोग ( श्रत-दधान- 
स्थ ) सत्य का धारण करने हारे ( में ) मेरे इस संकल्प का ( शुर्वन्तु ) 
अवण करें और मुझे इस कार्य भ॑ साहाय्य दें । 








इति सप्तमोषनुवाकः । 





[ तन्न पत्च यूक्तानि, सप्तत्रिशद्‌ ऋच: । ] 






“>-.«८:फ देक कफ 





[३६] न्‍्याय-विधान ओर दुष्टों का दमन | 





चातन ऋषि: । सत्यौजा अश्निर्देवता | १-८ अनुष्डभः, ९ भुरिक्‌ | दशर्च यृक्तम्‌ ॥ 





..तान्तसस्योजाः प्र दृहत्वग्निवेश्वानरों वर्षा। 
. या नों द्रस्याद दिप्साज्याथो यो नों अरतियात्‌ ॥ १॥ 






भा०--न्यायाविधान और दुष्टों के दमन करने का उपदेश करते हैं। 
( सत्य-ओजाः ) सत्य के बल को धारण करने वाला न्यायाधीश (अप्लिः) 





४५२२ अथवंबेदमाष्ये [ खू० ३६ । ३ 
ज्ञानी, अ्रन्नि के समान पापियों को दण्ड देने वाला, ( वेखानर: ) समस्त 
करों का हितकारी ( व॒षा ) सत्य, सुखों का वषक, एवं धम्मात्मा, न्‍्यायकारी क्‍ 
धुरुद ( तानू ) उन २ को ( प्रदहतु ) उत्तम रोते से समूल भस्म करे 
दुण्डित करें । $-( यः ) जो ( नः ) हम में से ( दुरस्थात्‌ ) दुष्टता का व्य- 
बहार करे, हमें अपने भाइयों को दुर्दूरावे, २-( यः दिप्सात्‌ ) जो दूसरों को... 
पीड़ित करे या ठगे, ३ (अथो) और (यः ) जो (नः) हमसे 
( अराति-यात्‌ ) अराति-शत्रु के समान वत्ताव करे, आर हमे हमारा अधि- क 
कार न दे। ० 


यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्थ दिप्सति । 
वेश्वानरस्य दृष्टयोरग्नेरापिं दर्धाप्तन तम्‌ ॥ २ ॥ 


7” स्य 
कि कक आप कप 


भा०--( नः ) हम में से ( यः) जो ( अदिप्सतः ) दूसरे को न ठगने 


 ाच कर 


ओर न हिंसा करने हारे निरपराधी को (दिप्सत्‌ ) ठगता ओर हानि पहुं-- 
चाता है ओर ( यः च दिप्सतः ) ठगन ओर मारने वाले को ( दिप्सति ) 
ठगता और मारता है (वेश्वानरख अगले: ) सर्वे प्रकाशक वेश्वानरन्सवे 
हितकारी पन्‍्च, न्यायाध्यक्ष के (दुंष्टयो:) दाढ़, दमनकारी हाथों में. 


( तम्‌ ) उसको ( दधामि ) रखूं । 





य आगरे मगयंन्ते प्रतिक्राश/मावास्ये/ |... द 
. कृब्यादों अन्यान्‌ द्प्संतः सर्वास्तानत्सहसा सह्दे ॥ ३॥. 


भा०--- ( ) जो लोग ( श्रागर ) घर मं, ( प्रतिक्राशे ) कलह के ह | | | क्‍ 


... अवसरों में और ( अमावास्थे ) एक स्थान पर एकत्र होने के अवसरों और. 







[१६] २- दिप्सत्‌ *, * दीप्सात्‌ ! इति क्चित्‌ । 


.. स्थानों में ( खगयन्ते ) प्रतिहिंसा के भाव से दूसरों का घात लगाते हैं. 
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३-( तू०' ) £ दिप्सन्ति ” इति सायणामिभतः पांठ 
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ओर ( अन्यान्‌ ) ओर अपरिचेत लोगों. को भी € दिप्सतः ) हिंसा करने 
चले ( ऋष्याद: ) परमांसभोजी, विना अधिकार के दूसरे का माल चुराने 
और छीनने वाले हैं ( तान्‌ सवीन्‌ ) उन सबो को ( सहसा ) अपने बल 
से मे. शासक ( सह ) अपने नीचे दया दू । जी  अ 

सहे पिशाचान्त्सहंसेर्षा द्रविण ददे । 

सर्वान्‌ दरस्यतो हानमि से म आक्ृतिकरेष्यताम ॥ ४ ॥ 

भा०--( पिशाचान्‌ ) भमांसभमक्षी पशुओं के समान दूसरों के धनाप- 
हरण और प्राण ओर शरीर प्र आऋमण करने वाले लोगों को ( सहे ) में 
वश करूं और ( एपां ) इनका ( द्वविणं ) सब माल ( दद़े ) में इन से 
ले लूँ । ( दुरस्थतः ) दुष्टता का काये करने वाले ( सवान्‌ ) सबो का 
( हम्मि ) में मारूं, दण्ड दूं । जिससे (से ) मेरी ( आकूतिः ) 
उत्तम संकल्प, शुभ शिक्षा ( संऋध्यताम्‌ ) खूब अच्छी प्रकार से सफल : 
हो । राजा दुष्टो को इसलिये दमन करे कि प्रजा में सव्‌ शिक्षा का कार्य 


सफल हा | 


ये देवास्ते नहासन्ते सूर्येण मिमते ज़बम्‌। 
दीषु पर्वतेष ये से ते: पशुमिर्विंदे ॥ ५ ॥ 








 भा०--दुष्ट चोरों का पता केसे लगावें | ( ये देवाः ) जो विद्वान 
पुरुष, गुणी (तेन ) उस दुष्ट पुरुष के साथ ( हासन्ते ) हंसी, कीड़ा, विनोद, 
करते हैं ओर तो भी ( सूंण ) सूर्य के समान स्वेप्रकाशक राजा के साथ 
_( जवम्‌ ) अपनी गति मति ( मिमते ) जोड़े रखते हैं ओर जो ( नद्ीषु ) 
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४-- सहसा आ एपाम्‌ ? इति पदच्छेदो हिट्निकामित: । ( च० ) सन 


इति सायणामिमतः 
५-अक्षिप्ता ऋक्‌ इति ग्रिल, विक्रतेति लल्सनः 












। दि हल अथवेवेदभाष्ये जा | हि 
५५ अंथववेद्‌ [ स्ू० ३ 


नदियों के त्थें पर तीथ स्थानों और घांसें पर और ( पवेतेघु ) पचतों 
में भी तपस्या आदि करते हैं उन ( पशुभि ) देखने वाल पशुं-गुप्त रो... 
के द्वारा उस चोर दुष्ट पुरुष को ( विदे ) पता लगा लूँ ओर पकंढ़ लूं।.. 
राजा भल्र पुरुषो का सदा दुष्टों के पीछे नदियों पर्वतों में भी लगाये रखे 
आर उंन से उस का पता लगा कर पकड़ ले | 


तपनो अस्मि पिशाचानों व्यातओ्ं। गोमंतामिव । 
श्वान॑: सिहमिंव दृष्द्वा ते न विन्द्ते न्‍्यज्यंनम ॥ ६॥ 
भा०--मैं (प्रशाचानां ) मांसभक्ती, और डाकू लोगों का ( तपन ) 
सताप करने बाला, ( ग्रोमताम्‌ ) गोपालकों के लिये ( व्याप्रः इव ) बाघ 
के समान प्रास दुन वाला ( अस्मि ) हूं। ( सिंहम्‌ ) सिंह को ( दृष्टवा ) 
देख कर ( श्वानः, इब ) जिस प्रकार कुत्ते घबरा उठते हैं और चैन नहीं :... 
पाते उसी प्रकार वे मुझ दमनकारी पुलिस आफीसर का नाम सुन कर. 


( न्‍्यब्चनम्‌ ) चन या छुपने के लिये शरण भी ( न बिन्दते ) नहीं पाते 
बल्कि इधर उधर भागते हैं। 


न पिगाचे: से शंकनोमि न स्तेनैन व॑नगुभि: । 
(िशाचास्तस्मांन्नश्यान्ति यमदे आममाजिशे ॥ ७॥ 
भा०---म (अप्रशाच: ) पिशाच डाकुओं के साथ ( न से शक्नोमि ) 

स्व कर के नहीं रह सकता हूं, ( ज्र स्तेने ) चोरों के साथ भी संघि नहीं 
.._ कर सकता, ( न वनगैमिः / अपराध करके जंगल में छिप कर रहने वाले. 
० छापा मारते काले डाकुओं के साथ भी संधि नहीं कर सकता । इसीलिये 
.. | यम्‌ ग्राम) जिस झाम में ( भट्ट ) मैं ( आ विशे ) पहुंच जाता हूँ 





. ६“ तेडनुविन्दते न्‍्यव््वसम्‌ ” शत्ति सायणसम्मतः पाठ: ।.. 
.. ७-( तू ) ' नहयन्तु ? इति सायणामिमत: 


] 


हि 


आओ + + अल 
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( पिशाचाः ) वे हत्यारे, परदव्य-प्राणापहारी डाकू ल्लोग ( तस्मात्‌ ) उस 
बस्ती से ही ( नश्यन्ति ) भाग जाते हैं । 
थे ग्रामंमाजिशत॑ इृदमुगे सहो मम । 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ ८ |। 
भा[०--( मम ) मेरा ( उग्ने ) भयेकर, बलवान ( इृदम्‌ ) यह 'सह:) 

दमनकारी बल (ये ग्रामम ) जिस ग्राम या बस्ति में मी ( आ विशते ) 
पहुंच जाता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति ) उस ग्राम से ही डाकू भाग 
जाते हैं | वहां के लोगा पर वे ( पापम्‌ ) पाप, दुष्टाचार ओर लूट पाद 
( न उपजानते ) करना ही नहीं जानते. वहाँ ये बदमाशी करना भूलजात॑ 
हैं, या वहां के लोग बुराई का नाम भी नहीं जानते । 














४ ने में स्‍लेनो जनपदे न कदयों नानाहिताभिने रवरी स्वेरिणी कुतः 
छान्‍्दोग्य उप० ॥ मेरे रज्य में न चोर, न लुटेरा, न अयाज्ञिक, न 
ब्यभिचारी है, फिर व्यभिचारिणी भी कहां से हो | 








ये मां ऋोचयन्ति लपिता हरिलनें सशकां इव । 
तानह मंन्ये दु्हिंतान्‌ जने अल्पंशयूनिव ॥ ६ ॥.. 







भा०--( मशक[ ) मच्छूर जिस प्रकार ( हस्तिनम्‌ इक ) हाथी को: 

_ क्ृपित कर देते हैं उस प्रकार ( ये ) जो ( मां ) सुर दमनकारो, सत्यानिष्ठ 
राजा को ( ल्पिताः ) व्यथ कूद मूठे, चुगलखोर, व्यथ बक रूक करके; 

( क्रोधयन्ति ) क्रुद्ध कर दंते हैं ( तान ) उनको ( श्रह ) में ( जन ) राष्ट 
वासी जनता में ( अल्पशयून्‌ ) स्व॒व्पवृत्ति, तुच्छुस्व॒भावु के छिद्धान्वेषी 












आम 


९-( प्र९ ) थे मां क्रोषयन्ति लिपिता:', ( छु० )  म्न्‍्ये दुह्तानू ' श्ति 
स्ायणसम्मतों. पाठो । कल जम 
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छाड २ जिला मे रहने वाले, हानिकारक कीड़ो या सूस्सों के समान 
( दुहितान्‌ ) सदा दुःखकारी अनिष्टजनक ( मम्ये ) समझता हूं । 
राजा खुशामदी लोगों पर काव न दे, वे ग्रजा के बड़े अपकारी 
होते हैं 
द फचाम्श्वीमियाश्वातियास्यां । 
मस्यो यो महा ऋष्यति स उ पाशान्न मुंच्यते ॥ १०॥ का 
भा०-- अश्वाभिधास्था ) घोड़े को बांधने वाली रस्सी से जिस प्रकार 
( अश्वस््‌ इव ) अश्व को बांघ लिया जाता है उसी प्रकार (निऋतिः ) पापों... 
का राक दन वाला दमनकारेणी शक्ति (ते ) उस पापी पुरुष को (अभि 
_ धत्ताम्‌ ) सब ओर से जकड़ ले । और (यः ) जो (सत्वः ) मलिन 
हृदय, दुष्ट चित्त वाला [ मेलिपसंट या मेल्ञीशस | ( मय ) भेरे पिरुद्ध 
( क्ुश्यति ) क्रोध प्रकट करता है (सउ।) वह कभी ( पाशात्‌ ) प्राश 
दमन, क्रद आई क़ानूनी दश्ड स्‌ ( न मुच्यते ) छटने नहीं पाता । 


/॥]/# 





आशा की 2०५० 6 0 2 अमन 


[२७] ह।नेक्रारक रंग-जन्तुओं के नाश का उपदेश । 
बादरायणिऋषि: | अजश्वृढगी अप्सयो देवता | १. २ / ४,,६, <“-१० अनुष्ठभो। 
३ ज्यवसाना पदपदी व्िष्ठुप्‌| ५ प्रस्तार पंक्ति: । ७ परोष्णिक +६ ९ पटपदा जगती | ५ 


१२ निचत्‌ । द्वादश्च सृक्तम ॥ 


. त्वया पूत्रम थयांणा जब्नू रक्तास्याषध । जा 
 त्वया जधान कश्यपस्त्यया कएवा अगरुत्य! ॥ १॥ 









| _१०-( च० 2  झुच्यसे ? इति सायणामिमत: । 
३२७] २-( ह० ) चातयामसि ! इति पैप्प० सं० | 
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भा०--जनता को हानि पहुंचाने वाले रोग जन्तुओं को नाश करने 
का उपदेश करते हैं । हे ( ओषधे ) ओबधे ! रोग-जन्तु-नाशक ओषध # 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( अथर्वाणः ) अहिंसक, विद्वान्‌ ( रक्षांसि ) जीवन 
के सुख में विन्न करने वाले रोग जन्तुओं को ( जध्नुः ) विनाश करते हैं 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( कश्यपः ) सूर्य के समान ज्ञानी, सर्वेद्रष्टा विद्वान 30 य 
( जघान ) रोग जम्तुओं का राश करता है ओर ( करवः ) वायु के समान 5 , 
कण २ करके ज्ञान ग्राप्त करने ओर खोल कर रहस्य का उपदेश करने वाला 
विद्वान्‌ भी तेरे बल्ल पर उनका नाश करता है और ( अगरत्यः ) सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष भी तेरे द्वारा जन्तुओं का नाश करता है । 

त्वयां उयम॑प्सरखों गन्धर्वोश्यांतयामहदे । 

अजशडूघज रक्तः सर्वान्‌ गन्येन॑ नाशय ॥ २॥ + 

भा०-हे ( अजशकी ) अजशज्ञि-काकड़ार्सीगी नामक ओषधे 
( त्वया ) तुझ से ( दयम ) हम ( अप्सरसः ) जल में फेलने वाले रोगों 
ओर ( गन्धवान्‌ ) वायु में फलने चाले रोगों को भी ( चआतयामः ) 
विनाश करते हैं | तू अपने रोगनाशक स्वभाव से ( सवोान्‌ रक्ष: ) सत्र 
रोगों को (अज) दूर कर ओर ( गन्घेन विनाशय ) गन्ध से पर भगा दे । 


क्य्द्क 


अजशणइ्ी के शुशु--वातहर, कास, श्वास, राजयच्मा, वमन, तृष्णा, 
अरुयि, अतिसार, चक्षुदाष, हृदरोग, अशे, शोष, अतिकुष्ठ आदि का नाश 
करती है | इसके जलाने स तीचण गन्ध होता है। मच्छुर आदि भाग जाते हैं। 


'नदा यन्त्वप्सरसापा तारसयश्वसम । 
गल्गलूः पीला नलझो॥१छ्गन्धिः प्रमन्दनी । हा 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अक्षतन ॥ ३ ॥। 


३-( द्वि० ) * अपां तारमिव स्वसम ? (प्र० )  प्रतिबद्धा: ” इतति 
पाठमेदो सायणसम्मतों । नी  इतिपेप्प० संभव... * 
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भा०--( अ्रप्सरसः ) जलों में फेलने वाली व्याधि कीट | श्रपां तार ) क्‍ 
 जलों से भरी हुईं ( अवश्वसम्‌ ) नीचे की ओ्रोर वेग से बहने बाली (नदी) . 
नदी में ( यन्तु ) बहा दिये जांय । उनको अपने स्थान से निकालने के 
लिये पांच पदार्थ हैं। ॥ -( गुल्गुलू: ) गूगल, २-( पीला ) पीला, 
३-( नलदी ) नलदी नामक ओषधि, ४-( औक्षगान्धिः ) श्रीक्षगन्धि ओर, 
*-( प्रमन्‍्दनी ) अमन्दनी । हे ( अप्सरसः ) जल में फेलने वाले रोगो !- 
तुम इनकी गन्धों से ( प्रतिदुद्धा:) सजग हो कर, चेत कर, व्याकुल 
( अ्भूतन ) हो जाओ और ( तत्‌ ) तभी ( परा-इत ) तुम हमारे नगर ग्राम 
आर घरों को छोड़ कर चले जाओ । हे 
गुग्गल-सुगन्ध, कृमिनाशक है। पीला-पीलु, विषनाशक, लनदी-मांसी 
था जटामांसी, इसके तीन भेद हैं ३ मांसी, २- गंधमांसी, ३ “आकाशमांसी, 
तीनों विप, भूतदाह और ज्वर के विनाशक और मकड़ी आदि जन्तु नाशक 


हैं। अत्ञौगन्धि मांसी का दूसरा भेद है, जिसको गंधमांसी लिखा है । 


प्रमन्‍दनी-अमोदनी, मल्लिका है जो गन्घ से पूर्ण होती है कुष्ठ, विस्फोट, 

करडू, विष, ब्रण का नाशक है। उक्त ओषधियों के बल पर रोगकारी जन्तुओं 
का नाश करके उनको पुनः जल के नालों द्वारा नदी में बहा देना चाहिये। ._ 
नगरों में ' डेनिज सिस्टम ” से काये लेना चाहिये । हा 
यत्राश्व॒त्था न्यग्रोत्रां महावत्ताः शिंखरिडनः । 
..__तत्‌ परेंताप्सरसः पतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ का 
द भा०--( यत्र ) जहां ( अश्वत्था: ) पीपल ( न्‍्यग्रोधा: ) और वर आदि. 
-महात्रुत्ञ और ( शिखणिडनः ) मोर या चूड़ामाणे या काकमाची के पौधे हैं... ४ 
( तत्‌ ) वहां से हे ( अ्रप्सरसः ) प्रजाओं में फैलने वाली व्याधियों ! (परा- 
._ इत ) भाग जाओ और. ( अति-बुद्धाः अभूतन ) इन वृक्षों से व्याकुल होकर 
... हो । चूड़ामाणि का वीर्योष्णा, विष भैषस्यज़न्तुष्नी, रोगपरमसभयापहा। 
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यत्न॑ वः प्रेह्ञा हरिंता अर्जुना डत यत्राघाटा: कंकेये/ संचदान्ति । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 
... आ०--ओर (यत्र ) जहां ( वः ) तुम्हारे लिये ( प्रेड्ला: ) हिलते 
जुलते ( हरिताः ) हरे ( अजुनाः ) अजुैन वक्त हैं (डत ) और ( यत्रै ) जहां 
( आधाटा: ) बड़े बल से पीटे गये ( कर्कयेः ) नगाड़े आदि ( संवदन्ति ) 
बजते हैं ( तत्‌ ) वहां से भी हे ( अप्सरसः ) अजा में फेलने वाली व्या- 
घियो ! तुम ( परा-इत ) भाग जाओ और ( प्रतिबुद्धा: अभूतन ) च्याकुल 
ओर नष्ट हो जाओ । 
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एयमंगन्नोषधीनां वीरुधाँ दीयो/चती । 
अजशज्ञय/राटकी तीदणशड्डी व्य/घतु ॥ ६॥ 
भा०--६ वीरुधां ) विशेष प्रकार से छुपरूप में भूमि पर अकुरित 

होने वाली, ( ओषधीनां ) ओषधियों में से सब से अधिक ( वीयावती ) 
वीय॑वाली ( इयम्‌ ) यह ( अजशज्ञी ) अ्रजशुज्ञी-काकड़ासिंगी ( आ 
अगन्‌ ) हमें आाप्त हुई है यह गुणों में ( अराटकी ) रोगनाशक ( तीचण- 
शगी ) तीचण स्वभाव होने से रोग जन्तुओं को विनाश करती है । वह 
( ध्यूषतु ) रोग जन्तुओं को नाना प्रकार के उपचारों से विनाश करे । 

आजनुृत्यत: शिखणिडिनों गन्धवेस्याप्सराएते: । 

भिनझि मष्कावपिं याम्रि शेपः ॥ ७॥ 


. भा०--( आ-नृत्यतः ) चारों ओर नाचते कूदते ( शिखण्डिनः ) चोटी 
वाले ( गन्धवेस्य ) गन्ध के पीछे जाने वाले, रोग फेलाने वाले ( अप्सरा-. 


























७५- यत्र बोख्सा, हरिताजुना घाटाः ककरी असंवदन्ति ? इति पैप्पे० से० । 
६-- अपतेतो5प्सरसो गन्धर्बा यत्र वो गृद्दा: ? इति अधिक: पाठ: पेप्प० सं० । हि 
७. श्यं वीरच्छिख- इंति प्रप्पण सं० ।  - 5 ५ आह 


३७ 















.... पर आहार करने वाले ( गन्धवीन्‌ ) कीड़ों को सूर्य ( व्यूपतु ) विनाश करे । 
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पतेः ) मादा रोगकीट के पति अथवा फेलने वाले रोगों को अपने भीतर 
पालने वाले जन्तु के ( मुष्की भिनपञि ) वीयोप्पादक अण्डकाशों को तोड़. 
डालूं ओर ( शेपः अपि यामि ) प्रजनन अग का नाश कर दूं । इससे रोग- 
जनक कीट अपनी सम्तति न बढ़ा सकेंगे, रोग फेलना बन्द हो जायगा। 
इनको वीयेहीन, निस्सन्‍्तान करने के लिये ऐसी ओषधियों का प्रयोग करना 
चाहिये कि इनके सन्तान-डत्पादक अंग ओषधि के घातक अभाव से 
फट जांय । रे 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमष्टीरंयस्मयी: । 
तामहातरदान गनशसवालजंवबदधचादन व्य/पतु 0० | 
भा०--रोगजनक कीट किस प्रकार जलों में फलने वाले रोगांशों 
को उत्पन्न करते हैं ओर उनका विनाश केस करें सो लिखते हैं। 
( इन्द्रस्य ) सू्थ की (शतम्‌ ) सकड़ी ( ऋष्टी:) ककरखें / भीसाः) 
उप्न होकर ( अयस्मयीः ) लोहे की बनी ( ऋष्टी: ) तेज़ धार वाली किचों.. 
के समान तीचण ( हेतयः ) नाशकारी हैं । ( ताभिः ) उनसे ( हविरदान्‌ ) 
अग्नों को खाने वाले ओर ( अवकादान्‌ ) अवका>जल प्र उतराने वाली 
काई को खा लेने वाले कीड़े को रूये ( व्यूपतु ) नष्ट करे । इसी प्रकार-- 
भीमा इन्द्रंस्थ हतय॑; शतमर्षट हिं रणययीं: । 
तामिहंविरदान ग॑न्धवोनंवकादान्‌ व्य/बतु ॥ ६ ॥ क्‍ 
भा०--( इन्दस्थ हिरण्ययीः ऋष्टीः ) सू्े की स्वर्ण के समान चसकने 
... वाली तीचण किरणें भी ( शतम््‌ ) सेकड़ों ( भीसाः हेतवः ) भयानक रूप 
. से शेग नाश करने वाली हैं। ( तामिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ ) उनकी 
सहायता से अज्नों पर भोग लगाने वाले और जल पर उतराने वाली काई 












... <-(हि० ) “ शतपृष्टी: *, “ तामिरभिहृदान्‌ ” इति सायणंसम्मतः पाठ: |. 
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ै)%८ १५... 


अवकादानंभिशोचानप्सु ज्यॉतय मामकानू ।_____* 
.... पिशाचान सर्वानोषशोे प्र संणीहि सहंख थे ॥ ० ।' 
|... भा०--शरीर-गत रोग जन्तुओं पर ओषधि का प्रयोग बतल्लाते हैं ॥ 
| हे ओषधे ! ( अवकादान्‌ ) काई [ फंगस ] पर आहार करने वाले ( अभि- 
शाचान्‌ ) सब तरफ देह में दाह उत्पन्न करने वाले ( मामकान ) भेरे 
शरीर में बठे रोग-कीओ को ( अप्सु ) शरीर-गत जलों, रुषिर में .ही 
(ज्यातय ) विनष्ट कर अथवा हैं ओषधे / ( ज्योतय मामकान्‌ ) जल्ल में चम- 
अमाने वाले .( स्वोच्‌ पिशाचान्‌ ) सब पिशाचों, शरीर के रक्र मांस षोषण 
करने वाले रोग जन्तुओं को (अर झुणीहि ) विनाश कर ( सहरव च ) और 
उनको दबा । 














वेबेकः कपिरिवेक॑: कुमार: संवेकेशकः | . 
आओ 


प्रेयो दुश इच क्षत्वा गंन्धवे: संचते लियस- 


। 









क्र 3, 


अनलव+क 






] 


तप्तितो नांशयामसि बह्यणा वीयो/वता ॥ ११ ॥ 






भा०--रोगकी्ें के रूपें। का वर्शन करते हैं। ( एकः श्रा इव ). 
एक गन्धव नासक रोगकोद कुत्ते के समान, उस के स्वभाव वाला या उस . 
के आकार वाला है, ओर ( एकः ) एक ( कषिः, इव ) बन्दर के समान है. 
बह ( कुमारः ) बड़ी कठिनता से प्राण त्याग करता एवं बुरी तरह से अपने. 
शिकार रोगी को मारता है । ( सर्वेकेशकः ) उस के समस्त शरीर पर रोम .. 
होते हैं | जिस प्रकार सर्वाज्ञ सुन्दर केश बनाये कुमार-नवयुवक, आंखों 












१०-- अप्सुचोतय ? इति सायणसम्मतः पाठ: । * अवकाशमभिशाचो विच्छि' 
:' बातयमानेंकान गन्धर्वान संबन ओषधे कृणुतस्वपरायणः ? इति पैप्प० 

£ ज्योतयमामकान्‌ ? इति एक पदम्‌ इति सबत्र । * ज्योतयमान- 
कानू  इति लेन्मनानुसित: पाठ; । .  .. . - 7 
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के आगे दशनीय सुन्दर वेश बना कर अपनी. कुत्ते की सी कामग्रियता और 
बन्दर की सी कुरूपता को छिपा कर स्त्रियों में विचरता और उन के मन. 
हरता है उसी प्रकार ये: रोगकीट भी. ( दशः ) चत्षु के, ( प्रियः इंच ) प्रिय । 
होकर ( स्त्रिय: ) अपनी मादा जन्तुओं। पर ( सचते ) जाता है उस को 
( वीयो वता ) वीर्यवाली. ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म! नामक. ओषधि या चेद ज्ञान से. 
( इतः ) यहां से इस नगर, ग्राम, गृह, शरीर से. ( नाशयामसि ) हम 
विनाश करें।.... 
जाया इद्‌ वो अप्सरसोः गन्धंवाः पतंयो यूयम'। 
- आप घावतामत्यों मत्यान मा संचध्चम्‌ ॥ १२॥ ४० 
भा०--हेः ( यन्धवो: ) गन्धवों | ( यूयम्र्‌ ) तुम लोग: ( पंतयः ) पति. 
हो. और ( अप्सरसः ) अप्सराएँ ( वः ) तुम्हारी ( जाया इत्‌ ) स्थ्रियां ही हैं... 
अथवा--( पतय; यूयस््‌ गन्धवोः ) तुम पति लोग सब गन्धर्व हो और- | 
( वः जाया: इत्‌ अप्सरसः ) तुम्हारी: स्त्रियां ही अप्सराएँ हैं । इसी प्रकार इक 
रोग-जन्तुओं में भरी ( यूयम्‌ ) तुम जो. ( पतयः ) नर ( गन्धवीः ) 
गन्धर्व कद्दाते हो और ( वः जायाः ) तुम्हारी सन्ततियों के पैदा करने वाली. 
मातायें: ( इत्‌ ) ही (अप्सस्सः) अप्सरस्‌ कहती हैं; । परन्तु तुम (अमर्त्या ] 
बिना मरे ही. (अप धावत ) इस शरीर से दूर भाग जावो, और (मध्यान) 
तुम्हारे कारण झत्यु को श्राप्त होने वाले इन. मनुष्यों को ( मा सचध्चम्‌ ) 
मत पकड़ो, । .. 
इस. सूक्क का प्रतीयमान चेच्चक, विषयकः अधथ कह दिया अब, अध्याक्ष' 
 परक अथ की दिशा दशोते हैं ।.. 
-केश्यप, कश्व. और अगस्त आंख, कान, नाक आअ्ादि प्राणाहु 
... अथवोलइन्दियों ने! अजशुज्ञी-आत्म शक्कि नामक ओषधि से जीवन के: विज! 


१२० अपक्रामत पुरषाद्मर्त्या, / इति पृष्प० सं० ॥ 
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को नाश किया । २-उसी आत्म शक्कि से कमे में लगने वाली अप्सराओं 
कमेन्दियों ओर क्लानेश्द्रिय गन्धर्वों या इन्दियों ओर प्राणांदि गन्धरवों को 
वश किया । ३ ये अप्सराएं अवश्वसन्पाण लेने वाले ( अपां तारं ) कर्मों 
के कत्ता, शरीर रूप नदी सें बहती हैं इन के नाम हैं गरुल्गुलू-रखना, 
गीला-चक्ु, नलदीरकान, ओक्षगन्धि-नासिका, प्रमानदिनी-त्वचा। ये प्रतिबुद्ध . 
होकर ( परेत ) दूर तक जय | ७, £-ओर नाना विषयों का आल्ोचन 
कर । ६ इन सब में अजशुज्ञीन्चेतना प्रबल्ल हैं। ७ नाचते हुए बढ़े 
गन्धवे मन को वश करो उसको दानों अण्डकोश राजस ओर तामस 
भावों को नष्ट करके उसे शेपः-ज्ञाचयमथ खात्विक भावों का ग्राप्त कराओ । 
८, *-हविरद-विषयोपसवी ओर अवकाद-रख लोलुप गनन्‍्धवों को इन्द्र 
आत्मा परमात्मा की अय प्मयी-प्राशमय पहिरण्यथी- ज्ञानमय शक्कि साथ- 
नाओं से वश करो | ३०-इन इन्द्रियों को ओर भी ज्योति युक्ष बनाओ 
ओर इनसे पपेशाच-पेषय-लोलुपों को डस आत्मा की शक्ति से 
दबाओ। ११-वह सन कुत्ते के समाव कासी ओर बन्दर की तरह से 
चब्चल है। वह कुमार-काब न आने. वाला अदम्य, सर्वगामी होकर 
इन्द्रियों में विचरता है उस को प्रबल बह्मज्ञान से हम दबावें | १२-ये 
आत्मा ग्रन्धवे ओर अप्सरस, प्राण वत्तियां ओर इान्दियवत्तियाँ अमत्य> 
अविनाशी हैं ।ये मत्य-शर्रीर में लिप्त व रहें पत्युत अन्तर्लीन होकर 
आत्मा को सबसल करें । के  .। 





&०>०-०+५->८प्अकीब८7०५.>-+०..० हि 
[३८] दूत क्रीड़ा के इृष्टान्त से चितिशक्ति का वशन | 
'आदरायणिऋषि: । अप्सरो ग्लह्ाश्व देवता: | १, २ अनुष्टुमो, ३ घटपदा ह्यवसानां 


आगती । ५ भुरिग जगत्यष्टिः ६ जिष्ठुप , ७ ज्यवसाना पव्चपदा पनुष्दुब गर्भा परो- 
परिष्टान्‌ ज्योतिष्मती जगती । सप्तव सक्तमती " .. + 
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डाऊेन्डर्ती सज्जय॑न्तीमप्सरां सांघुदोविनीम । 
ग्लदे कृतानिं कृण्वानामंप्सर्य तामह हुवे ॥ १॥ 

भा०---चोपड़ खेलने वाली स्त्री के दृशन्त से चितिशक्ति का वर्णन 
करते हैं । जिस प्रकार शर्ते रख ३ कर कोई जूआ खेलने में चतुर स्त्री 
कत-जय-चिह्लों को बराबर फेंकती है उसी प्रकार हमाशे यह चितिशक्ति 
भी (उद्‌भिन्‍्दतीम ) हृदय प्रान्थियों को खोलती हुई. ( साधु-देविनीम्‌ ) उत्तम 
रूप से अकाशमान ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( स-जयन्तीम्‌ ) सब अन्य मानस 
वृत्तियों पर वश करती हुईं ( अप्सराम्‌ ) ज्ञानों और कर्मों में शक्ति र्प में: 
व्यापक होकर ( ग्लहे ) चोपड़ के खेलने के कार्य के समान इस “गह्े! 
इन्दियों के व्यापार में (कृतानि क्ररवानाम ) कृत, त्रेता, द्वापर, कलि आदि के 
चिह्नों से आक्रित अ्षों के समान इन आण इन्द्रियों के द्वारा कम करती हुई 
( अप्सरां ) रूपवती कन्या के समान ( अप्सराम्‌ ) कसे और ज्ञान में शक्कि 
रूप से व्यापक चितिकला को ( इह ) इस योगसाधनासय कम के अवसर 
पर ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 2 

विचिन्यतीमाककिरन्तीमप्सरां सां घुदोविनीम । 
स्लहें कृतान गृह्ानांमप्सरां ताभिह एंव ॥ २॥ | 
.. भा०--जिस भ्रकार मुख्ध पुरुष किसी ( साधु-देविनी ) खूब जूआ खेलने 
_ वाली ( विचिन्चतीस्‌ आकिरन्तीम्‌ ) पासों को समेट २ कर पुनः फेंकती 
हुईं अप्सरा को ( लहे ) पासा खेलते समय ( कृतानि गृह्वानाम्‌) कृत 
 ज्रेता आदि के बने चिह्ढों वाले पासों में से कृत चिह्नाक्टित को ही फेंकते देखता ; 
है श्रोर उस पर मुग्ध हो जांता है उसी प्रकार मैं साधक इस देह में भी. 
अक्ष-इन्दियों के संग क्रीड़ा करने वाली इस ( अ्रप्सराम्‌ ) ज्षानों में व्यापक 


.._ [ साधुदेविनीम्‌ ) उत्तम रूप से प्रकाशन करने वाली, स्वयं उ्योतिष्मतती हो- 





.. $र इस्वियों को बार ६ए ( विचन्वतीम आ-किरन्‍्तीस्‌ ) छुन २ कर उठती. 
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उनको अपने में समूहित करती ओर पुनः बखेरती या बाहर विषयों पर 
फेंकती ओर ( ग्लहे ) इस अक्षक्रीड़ा रूप इन्द्रिय व्यापार में ( कृतानि ) 
अपने किये कर्मों या प्राणें। को स्वयं ( गृड्भानाम्‌ ) स्वीकार या वश करती 
हुई ( ताम अप्सराम्‌ ) उस अलौकिक चेतना शक्कि का ( इह हुवे ) इस 
योग समाधि के अवसर में ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 
याये: परिद्वत्य॑त्याददांना कृत ग्लहात्‌। 
सा नं; कृतानें सीषती प्रह्ममांपोतु माययां । 
सा नः पयंखत्येतु मा नो जैषुरिदं घनम्‌ ॥ ३ ॥ 
. भा०--जिस प्रकार कोई रूपवती स्त्री ( अयेः ) पासों से खेलती 
हुईं ( परिनृत्यती ) मारे खुशी के नाचती २ ( ग्लहात्‌ ) चौपड़ के स्थान 
से ( कृत आददाना ) कृत-चिह्न को बराबर लेती जाती है। और ( कृतानि 
सीषती ) कृत चिह्नों को लेती लेती ही ( मायया ) साया से ( पहाम्‌ ) 


३ हो # करे भर 


आखिरी बाजी को भी मार लेती है ओर सब खेलने वाले चाहा करते हैं कि 
: वह स्त्री उनके तरफ़ से खेले जिससे और जूएखोर उनका धन न खेंच ले 
जाय इसी प्रकार यह चिति शक्ति भी अजब .जूआ खेल रही है । (या ) जो 
चिति शक्ति ( अंयः ) जुआ खेलने के साधन पासों के समान सदा गतिमान 
इन इन्द्रियों से ( ग्लहात्‌ ) इस अक्ष व्यापार रूप इन्दियों के विषय ग्रहण 
रूप व्यापार में ( परिनृत्यती ) बरावर नाचती हुईं प्रसन्ष होकर ( कूंत॑ 
आददाना ) अपने किये काये या मुख्य प्राण को अपनाती है वही (नः ) 
हमारे ( कृतानि ) किये कर्मा को ( सीषती ) एक शंखला में बांधती हुई 
. भी ( मायया ) बुद्धि शक्कि से या ज्ञानमयी मुदा से सब कमी को नांश करने _ 
बाली अन्त में कमे हानि रूप दशा को भी ग्राप्त कर लेती है । ( स्रा ) वह 













(४275. ५७०4. %३ की का. 





























[१८] -३- कृतानि शेषन्ती ? इति सायणसम्मत: पाठ: । “ सा नः पयस्वती'ति 
चरणतुर्थ्या स॒द सायणेन ब्याख्यात;। « .. . 5 
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( पयरवती ) आनन्द-रस चाली ( नः एतु ) हमें प्राप्त हो जिससे बाह्य 
विषय ( नः ) हमारे ( इदे धर ) इस आत्म-ज्ञान रूप धन को ( मा जथुः ) 
न हर ले जांय । 
या अक्षेषु प्रमोदन्‍्ते शुद्ध क्रो च विश्वती । 
अआपनन्दिनी प्रमादिनींमप्सरा तामिह हेवे ॥ ४ ॥ 
भा०--( या ) जिसके द्वारा चित्तवात्तियां ( अक्षेघु ) पासों के समाव 
सब्चल, विषयों पर जाने वाली इन्दियों में व्याप्त होकर ( प्रमोदन्ते ) प्रसन्न 
होती हैं ओर ( शुच्च ) शोक और (को च ) क्रोध को भी ( बिअतीर 
. बिश्नति ) धारण करती हैं । ( ताम्‌ ) उस ( आनन्दिनीं ) आनन्द उत्पन्न 
करने हारी, ( प्रमोदिनीं ) प्रमोद करने हारी ( अप्सरां ) सब ज्ञानों, कर्मो 
में व्यापक चितिशक्लि को ( इह हुवे ) इस योगाभ्यास काल में स्मरण 
करता हूं । ह द 
सर्येस्य रश्मीननु याः संचरान्ति मरीचीयों या अजु-संचरन्ति। 
थासांसषभो दूंरतो गाजिनींवान्त्सय: सर्वान्‌ लोकान्‌ पर्यति रक्षन। 
स न ऐत होम॑मिम जुषाणोइन्तरिक्तण सह वाजिनीवान ॥ ५ ॥ 
भा०--अब सूर्य के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हैं । (याः) 
जो चित्तवृत्तियां ( सूयेय ) अन्‍्तरितक्त में अकाशमान सूर्य के समान भीतरी... 
हृदयाकाश में प्रकाशभान आयणात्मा सूर्य की ( रश्मीन्‌ ) किरणों के 
. समान इन्द्रियों को बांधने वाली रश्मि-रस्सियों-आत्म शक्तियों के (अनु- 
सं-चरन्ति ) अनुकूल वश होकर भोग्य पदार्थों सें विचरती हैं, (वा) और 


200४४७७७॥७७७७७७७७७७७॥/॥७७///"/"/"/"श/शआशआशआशश/श//श//श/आआआआआआआआआखआखआखआखआआआआआआ॥॥॥७॥एएएशएएएएशआ॥एएएएएएररशभा भा मल ला ललल न आह तल आह ममत्व नमकीन 


४- या अक्षेषु ग्रमोदते ” शति सायणसम्मतः पाठ 
७५-- सूथस्थरव्मीननु * श्त्यादि प्रथमश्वरणः सायणेन चतुर्थ्या ऋचौ द्वितीय 
बरणेन सहकीझत्य व्याख्यातः । 
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( या: ) जो सूर्य के समान प्रकाशमान आत्मा के ( मरीचीः ) प्रभा और 
साल्विक शक्षियों के ( अनु-संचरन्ति ) वश होकर गति करती हैं । ( यासाम्‌ ) 
जिनका ( ऋषभः ) आत्मा सूर्य, स्वामी ( वाजिनीवान्‌ ) उनकी ज्ञान-क्म- 
मय वाज-जल को भी रखने वाली शक्ति बुद्धि का भी स्वामी होकर उनसे 
( दूरतः ) दूर अवाड-मनस-गोचर है वह (सच्यः ) शीघ्र ही डनकों 
( रक्षन्‌ ) अपने सरथ रखता हुआ भी ( सवोन्‌ लोकान्‌ ) समस्त काम्य 
लोकों को ( परि-एति ) अमण करता है 4 वह ( चाजिनी-वान्‌ ) बुद्धि का 
स्वामी हमारे ( इमं होमम्‌ ) इस होम-जीवनमय या प्राणापानाहुति रूप 
आध्यात्म यज्ञ को ( जुषाणः ) स्वीकार करता हुआ ( अन्तरिक्षेण सह ) 
समस्त भीतरी हृदय भमि के व्यापक परमात्मा के सामथ्ये के साथ ( नः 
आ एतु ) हम ( साज्ञात्‌ ) प्राप्त हो । 








अन्तरित्तेण सह वाजिनीवन कर्की व॒त्सामिद्द रंक्ष वाजिन । 
इम तें स्तोका बहुला णएद्यवोडिय ते ककीह ते मनोंस्तु ॥। 


भा०--हे ( वाजिनीवन्‌ ) चिति शक्ति, बुद्धि शक्ति के स्वामिन्‌ ! है 
( वाजिन ) ज्ञानवान्‌ ! तू ( अन्तरिक्षेण सह ) भीतर निवास करने वाले 
डस प्रभु के साथ मिल कर ( कको वत्साम्‌ ) कर्कंबणों, शुशञ्र ज्योति- 
प्मती, विशोका इस (वत्सा ) बछुड़ी के समान सुशील एवं देहरूप गृह 
में बसने वाली चिति शक्ति को ( इंह ) इस समाधि दशा में (रक्ष ) 
स्थिर रख । ( इसे ) ये ( स्तोकाः ) स्वल्प आनन्दबिन्दु भी (ते) तेरे 
लिये ( बहुलाः ) बहुत आनन्दप्रद हैं । हे आत्मन्‌ ( एहि अवॉक्‌ 
 आ, साज्ञात्‌ दर्शन दे । हे आत्मन्‌ योगिन्‌ ! ( इयं ) यह प्रत्यक्ष सूर्य के 
समान चमकने चाल्ली ( ते ) तेरी (कर्कों) सूयो, उषा, दिव्य विशोका 


अफ्रप्ाशाका+] 


६- कर्कीन्‌ वत्सान्‌ ! इति सायणामिमतः पाठ: 
















९ फ्रेप .._ अथर्ववेदभाष्ये | सू० रे८। ७. 
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ज्योतिष्मती ऋतस्भरा या विवेकख्याति है । ( ते मनः ) तेरी मनन शक्ति, 
मन ( इृह अस्तु ) इसी में लगा रहे | 


अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ ककी वत्सामिह रक्त वाजिन। 
अर्य घासो झर्य बज इह वत्सां नि बंधीमः। 
यथानाम व इंश्मड़े खाहां ॥ ७ ॥ 


क्‍ भा० ऊ हे € वाजिनीवन्‌ ) चितिशाक्ति के स्वामिन्‌ आत्मनू ! तू ( अन्त- 
रिक्षेण सह ) उस अन्तयामी प्रभु के साथ मिला रह । और हे (वाजिन) 
थोगिन [ ( इह ) उसी में ( करकीम्‌ वत्साम्‌ रक्ष ) अपनी ज्योतिष्मती अज्ञा 
रूप देहवासिनी गो को लगाये रख । ( अ्रय॑ ) यह आनन्दमय प्रभु यही 
'इस विशेषकर थ्ज्ञारूप गो के लिये ( घासः ) घास या खाद्य, परम 
उपभोग्य पदार्थ है । ( अये त्रजः ) यही इस गौ के लिये परम विश्राम- 
स्थली है। ( इह वत्साम्‌ निबध्नीमः ) यहां इस बछड़ी, गाय को बांधते हैं। _ क्‍ 
( व: ) तुम समस्त आराणों पर (यथा-नाम ) सुखपूर्वक वश करके (इंश्महे ) 
तुम्हें वश करते हैं ओर अध्यात्म ऐश्वर्य प्राप करते हैं । (स्वाहा ) यह हे 
आत्मा परमात्मा में आहुतिरूप में पढ़कर मोक्ष को आराप्त हो जाता है। 


“नस्क्रेमल/#स्ककबत- 





[३१९] विभूतियों और समृद्धियों को प्राप्त करने की साधना | 5: 


_ अंगेरा ऋषि: । संनतिरदेंवता । १ / है 5, ५ त्रिपदा महाइहत्यः, २, ४, ६, ८... 






* संस्तारपक्तयः, ५, १० तिष्दुभों | दश््च सूक्तम्‌ ॥ 












रे रा | . ७ दत्सानिद ' इति सायणामिमत: पाठ: |... 
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पथिव्यामग्नय समंनमन्त्स आंध्तोत्‌ । 
_यथां पृथिव्यामग्नयं समन॑मचेवा मह्ये सेनमः से नमन्तु ॥ १॥ 


हा भा०--समसस्‍्त संसार की विभातियों को आ्राप्त करने का गोदाहन दृष्टा- 
| मत से उपदेश करते हैं। ( पृथिव्यां ) इस विशाल प्रथिवी पर समस्त 
। प्राणी ( अम्नये ) अप्नि, ज्ञान के समक्ष ( समनमन्‌ ) सिर कुकाते हैँ ( स- 
आध्नोंत्‌ ) वह अप्लिप्रकाश ही सब से अधिक सम्हद्धिपूण है । तो फिर 
.( यथा ) जिस पकार ( प्रथिव्याम्‌ ) इस पृथिद्दी पर ( अप्नय समनमन्‌ ) सम- 
स्‍्त प्राणी अप्नि-प्रकाश और ज्ञान के आगे भ्रुकते हैं ( एवा ) उसी प्रकार 
( मह्य ) मेरे आगे ( संनमः ) समस्त सम्पदाएं ( से नमन्तु ) आकर ऊुके, 
प्राप्त हों | 














पथिवी धेनुस्तस्या अश्लिवेत्स 


साम्ेश्निनां व॒त्सेनेषमूज काम दुह्यम्‌ । 
आयु: प्रथम प्रजां पोष रायेि स्वाहा ॥ २ ॥ 


भा०--अप्औनि ओर प्रथिवी के रहस्य को खोलते हैं । ( एथिवी धेनुः ) 
यह पथिवी गाय के समान है ( तस्याः अप्लिः वत्स: ) उस का बछुड़ा अप्नि 
है । (सा) वह एथिवी रूप गाय ( अभिना वत्सेन ) अभि रूप बहछुडे 
को देख कर ( मे ) मेरे लिये ( इषम्‌ ) अज्न ओर ( ऊजेम्‌ ) बल आदि 
( कार्म ) समस्त उत्तम अभिलाषा योग्य पदार्था को ( दुह्यम्‌ ) उत्पन्न करे 
ओर साथ ही ( प्रथम ) प्रथम ( आयुः ) दीधघे जीवन, ( अर्जां ) पुत्रादि 
सन्तति, ( पोषष ) पाष्टि, पशु आदि घन और ( रखिं ) दीये और यश को 
भी प्रदान करें । ( स्वाहा ) हमारी यही उत्तम प्रार्थना है । 
















[३९] १-* अज्नये समनमत्‌ पुथिव्ये समनमत्‌ यथाप्नि: पुथिव्या समनमद एवं सके 
भद्रा: संनतय: से नमच्तु ' इति ते० सं० ।... * । 
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3. 











अन्तरिक्ते वायवे सम॑नमन्त्स आंध्नोंत्‌ | 
यथान्तरिक्षे वायवें समन॑मझेवा मह्यं संनम: से नमनन्‍्तु ॥३॥ 
. भा०--( अन्तरिक्ते ) अन्तरिक्ष--एथिवी के समीप के आकाश भाग 
( वायव समनमभन्‌ ) वायु के प्रति समस्त आणि सिर कुकाते हैं क्योंकि 
६ सः आध्नात्‌ ) वही सब से बलवान ओर समाउमसाने है । तब 
( यथा अन्तरित्षे वायवे समनमन्र्‌ ) जिस प्रकार अ्रंतारिक्ष में वायु के 
आगे सब सिर आुकाते हैं ( एवा ) उसी प्रकार ( संनमः ) सम्पदाएं 
आर विनीत प्रजाएं महा (से नमन्तु ) मेरे समक्ष भुकें । 
अत्तरिक्त घेलुस्तस्यां वायुवेत्सः । 
सा में वायुनां वत्सेनेषसूज० | ० ॥ ४॥ 
भा[०--( अन्तारिक्तम्‌ घेनुः ) अन्तरिक्ष एक गाय के समान है ( तस्थाः 
चायुः बत्स: ) कायु उसका वत्स-बछुड़े के समान उस में ही निवास करने 
चाल्ा है । ( सा ) वह ( वायुना वत्लेन ) वायु रूप वत्स के प्रेम से ( इषम्‌ 
ऊज्ज काम दुह्मम्‌ ) मेरे कामना के अनुसार अन्न ओर बलप्रद रस को उत्पन्न 
करे ओर ( प्रथम प्रजां पोर्ष राथेम्‌ ) सब से श्रेष्ठ श्रेणि की आयु प्रजा ओर _ 
यश का यरदान करे ( स्वाह्य ) यह हमारी उत्तम प्रार्थना है | उत्तम चायु 
दुःख कटें, सुख हो । 
_वदिव्या/दित्याय सम॑नमन्त्स आंध्नोत्‌ । ५ 
_यथांडिव्यांदित्याय॑ समन॑मन्नेवा मझां संनम:ः से नमन्तु ॥ ४ ॥ 
... आ०--( दिवि) द्यौल्लेक, उपरिस्थ आकाश में ( आदित्याय समनमन्‌ ) 
. आदित्य सूरये के समक्ष सब ग्रह उपग्रह आदि प्रज्ाएंँ झ्ुकती हैं क्योंकि... 
कम 77 मय) बढ़ी सब से अधिक समृद्धिमान्‌ शक्तिशाली में से ( सः आज्ञोत्‌ ) वही सब से अधिक समद्धिमान्‌ शक्तिशाली 


... ४-( अ०,) “ तस्य ? इति सायणाभिमत: पाठ: 



























खूण २६ । ८ |.  चत॒र्थे काएडम्‌. 3३१: 





है । ( यथा दिवि आदित्याय समनमन्‌ ) जिस अकार ओलोक में सकः 
प्रजाएं सूचे के आगे झुकती हैं ( एवा सेनमः महों से नमन्‍्तु ) इसी प्रकार 
। सब सम्पात्तियां ओर सब प्रजाएं सेरे समक्ष भी कुक । कक 
योेनुस्तस्यां आहित्यो व॒त्स: साम॑ आदित्येन॑ वत्सेनेबसूज००॥६॥ 
भा०--( यो घेनुः ). ओल्योकः भी एक गाय है ( तस्थाः आदित्याः 
बत्सः ) उसका बच्छे के समान उस में निवास करने वाला आदित्य>सूर्य' 
है (सा आदित्येन वत्सेन इषस्‌ ऊर्जम्‌ काम दुह्मम्‌ ) वह आदित्यरूप बछड़े 
के. प्रेम से, डसी की शक्ति से प्रेरित होकर भेरें लिये मेरी कामना के अलु- 
सार अन्न और पुष्टिकारक रसों को उत्पन्न करे और ( प्रथम आयु: प्रजास्‌ 
पोष॑ रयिम्‌ ) सब से श्रेष्ठ आयु प्रजा और यश, वीर्य को भी प्रदान करे ( स्वाहा ) 
यही हमारी उत्तम प्रार्थना है। सूझे उत्तम प्रकाश दे, रोग नाश हों, मेघ, बनें, 
बरसे, अन्न हो, बल हो, प्रजा, पुष्टि बीये यश प्राप्त होः | 
दिक्लु चन्द्राय समनमन्त्स आंध्नोत्‌ । क्‍ 
यथा डिच्चु चन्द्राथ समनमज्नेवा मह्यं सेनमः से नंमनन्‍्तु ॥ ७ ॥ 
भा०--( दिछु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाओं में आल्हादकारी चन्द्र 
के समक्ष सब प्रजाएँ कुकती हैं । ( सः अल्लोत्‌ ) वही सब दिशाओं में 
समृद्ध है। ( यथा दित्तु चन्द्राय समनमन्‌ ) जिस प्रकार सब दिशाओं में: 
आहल्हादकारी चन्द्र के आगे झ्ुकते हैं उसके आश्रय पर रहते हैं । (एच 
मह्य॑ संनमः सेनमन्तु ) उसी प्रकार समस्त प्रजाएं मेरे समत्त कुकें ॥... 
 दिशों घेनवस्तासों चन्द्रोः चत्सः। 
ता भें चन्द्रेण वत्सेनेषसूर्ज काम दुहाम। 
आयु: प्रथम प्र॒जां पोष रयि खाद्य ॥ ८ ॥ 
.._ भा०--( दिशः घेनवः ) दिशाएं भी गौएं हैं। ( तासां चन्द्ः वत्सः ) 
उनका चन्द्र ही उन सें निवास करने वाज्ञा बछुड़े के सम्तान है । (वा 




























श्र, 
चन्देण वत्सेन से कार्स इषम्‌ ऊर्जस्‌ दुह्मम्‌ ) 
से मेरे लिये मेरी कामना के अजुसार खूब अधिक मात्रा में अन्न और उस 
से उत्पन्न पुष्टिकारक रस को ऐदा करें। ( प्रथम आयुः अजां पोषं रयिम ). 
आर सब से श्रेष्ठ प्रजा. पुष्टि धन सरपत्ति और यश वीर्य भी प्रदान करे 
( स्वाह्य ) यही हमारी उत्तम प्रार्थना है। दिशाओं में चन्द्र श्रकाशित हो, 


ओषधियां बढ़ें । अन्न में बल हो, उत्तम वायु, बल, आओ, अजा, सम्पदा, 
यश ग्राप्त हों । 


वे दिशाएं चन्द्र वत्स की प्ेरणा 


अग्मावश्निश्वराति प्रविष्ट ऋषॉरयं पुत्री अभिशस्तिपा उ॑ । 
नमस्कारेण नर्मसा ते जुह्योमि मा देवानों मिथुया कमेभागम ॥६॥ 
7 ह | ख्वाघ: यजु० ५ ।४॥]| . 
) अन्नि, ज्ञानी में ( अप्निः ) ज्ञानस्थरूप सर्व प्रकाशक _ 
परमात्मा ( अविष्ट: चरति ) भीतर अन्तयीमी होकर व्यापक हैं । 
६ ऋषीणं पुच्र: ) समस्त मन्त्रद्ा ऋषियों को शरीर ओर मानस दु:खों 
से बचाने वाला है | वही ( अभिशस्तिपा उऊ ) सब पाप ओर निन्‍दा से भी. 
रहा करता है । हे परमात्मन्‌ ( ते ) तुझे में / नमसा ) बड़े आदर से कुक 
कर ( नसस्कारेण ) नमः” इस प्रकार के आदर भाव के सूचक पद का उच्चा- हे 
रण करके ( जुहोमि ) अपने को तेरे समपेण करता हूं। हे पुरुषो ! हम 
... ल्लोग ( देवानां भाग ) विद्वान्‌ लोगों के सेचन करने योग्य उनके मम महज गत क्‍ 


भा०--( अ्ना 


आर वही 





९ अभि शस्तिपावा ? इति यजु० । ( दढ्विी० ) “ पुत्नोडुधिराज एप. ? “ 
( ठृ० च० ) * मा देवानां यूयुपाम भायवेयं ? इति मै० सं० । (तृ०) 
* स्वाहाक्ृत्या अह्मणा ? ( च० ) मिथुयाकम गधेयस्‌ * शति तै० सं० । 

| ( अ० ) “ व्याओोज्यमन्नौ चरति ? ( ह्वि० ) « अभिशस्तिपा अबामू? 

.. - इति तैं9 आा० । £ तंस्मै जुहोमि हविषा धुतेन मा देवानां मोमुहद्‌ भाग- 
| _ चैयूसू ” इति आ० भोपाल कर द 


अधथर्वश्ेदभाष्ये [सू० ३६३६... 


जज... , 
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को ( मिथुया ) मिथ्या रूप से (मा कर्म ) न करें। अथोत्‌ अनादर या 
।.. देखावा बना कर उत्तम. काम न करें, प्रत्युत सत्य भाव से उत्तम कामों को : 
पं करें। द द 
हदा पू्त मनसा जातवेदो विश्वांनि देव वयुनानि विद्वान । 
सप्तास्यांति तब जातवेदस्तेम्यों जुद्ोमि स जंघख हच्यम्‌ ॥१णा 

भा०--इश्वरोपासना ओर सदाचार के बाद आत्मा की उपासना का 
डपदेश करते हैं । हे (जातवेदः) समस्त पदार्था के जानने हारे : हे (देव !) 
 भ्रकाशस्वरूप देव ! तू ( विश्वानि कयुनानि ) समस्त ज्ञानों को ६ विद्वान ) 
द जानने हारा है | तुझे (मनसा ) सनन पूर्वक ( ह॒दा ) हृदय से ( पूत् ). 
| पवित्र किये ( हृव्य ) स्तुति को ( जुहामि ) तेरे ल्लिथे अर्पित करता हूं । 
और हे ( जातवेदः ) ज्ञान को प्राप्त करने हारे ज्ञानी आत्मन्‌ जीव ! ( तब 
सप्त आस्थानि ) तेरे सात मुख हैं | दो आंख, दो कान, दे नासिका, एक 
मुख, ( तेभ्यः ) इन में भी _( सनसा ) मनन और ( ह॒दा ) हृदय से 
( पूर्त हृब्यं ) पवित्र किये समाधि योग से प्राप्त ज्ञान आर अन्न की 
( जुहोमि ) आहते देता हैं । अथवा--- 














काली कराती च मनोजवा च सुलाहिता या च सुधूमत्रवर्णा । 
_स्फुल्ड्रिनी विध्वरुचीति चता ललायमाना इंते सप्त जजेह्नाः 






ये आत्मा की सात शक्षियां योग बल से जागृत होती हैं । जो विराट 


क्की 


रूप में भी विद्यमान हैं । 







ध्यान शत्ता८7 0 5छ+ 






[9०] आक्रमणकारी शत्रओं के विनाश करने का उपदेश | 





शुक्रकऋषि: 4 कृत्याप्रतिहरणाय बहवो देवता: । २ जंगती, < पुरोतिशकरी पादब्युक्ता 
जगती, १, ३--५ त्रिष्ठुसः | अध्च सूक्तम | 5» 






कं 
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20200. हक का आज 


ये पुरस्ताज्ज़हति जातवेदः प्राच्या दिशो/भिदासंन्त्यस्मान । 

_अभिमृत्वा ते परांजो व्यथरन्ता प्रत्यगेनाव प्रतिसरेण हब्मि ॥ 4 
भा०--हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ परमात्मन ! ( ये ) जो ( पुरस्तात्‌ ) 

पूर्व दिशा से ( जुहृति ) अपने को आहुति करते हैं और ( आ्राच्या: दिशः ) 

. आची दिशा की ओर से ( अस्मान्‌ अभि दासन्ति ) हमें नष्ट कर रहे हैं 
(ते) वे ( अप्निम्‌ ऋत्वा )  अप्लि को ग्राप्त होकर ( पराब्चः ) पराड- 
सुख, पराजित होकर ( व्यथन्तां ) कष्ट भोगें और ( प्रत्यग्‌ ) इनके विपरीत 
( प्रतिसरेण ) इनका पीछा करके ( एनान्‌ हन्सि ) इन का विनाश करूँं। 
ये दे्षिणतो जुद्ंति जातवेढ़ों दरक्षिणाया दिशो/पि दासन्व्यस्मान्‌! 
यमम्रत्वा ते० ॥ २॥ न्‍ 





भआा०-- ये दक्षिणतः जुहृति० ) हे जातचेदः परमात्मन्‌ ! जो दक्षिण. 
दिशा से अपने आपको इस कार्य में आहुति कर दें और दक्षिण दिशा से 


हमें नष्ट करें (ते ) वे ( यमम्‌ू० ) उस व्यवस्थापक यम के पास जाकर 


पराजित होंकर कष्ट को प्राप्त करें और ( प्रत्यग एनानू० ) डनको भी 
मैं पीछा करके विनाश करूं | 


ये पश्चाज्जह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशो भिदासंन्त्यस्मान । 
वरुणमत्वा ते० ॥ ३ ॥ 





भा०--जो ( पश्चात्‌ ) पीठ पीछे से या पश्चिम दिशा की ओर से | 

(जुद्बीत ) अपने को आहुति कर दें और उस दिशा से (अस्मान्‌ अभिदासन्ति) 
हमें विनाश करें वे ( वरुणस्‌ ऋत्वा० इत्यादि ) वरुण, निवारक शक्लि को 
.._ शराप्त होकर प्रास्त होकर जाय॑ और उनका पीड़ा करके मैं विनाश करूं। . 


रह रा सोम॑मृत्वा ते? ॥ ४ ॥ जय पक 







$. 
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दा 


भा०--( ये उत्तरतः० ) है जातवेदः ! जो उत्तर की ओर से अपना 

सर्वस्व अहुति कर हमें उत्तर की दिशा से नष्ट करने का यत्न करें ( सोमस्‌ 

ऋत्वा० ) ' सोम * को आप्त होकर वे परास्त होकर लोटें ओर उनका पीछा 
' करके हम उनका विनाश करें । 


येंघस्ताज्जुह्कति जातवेदों धुवायां डिशो/भिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
भ्ूमिंमत्वा ते० ॥ ५॥ 

भा०-हे जातवेदः ! जो लोग ( अधस्तात्‌ जुढति० ) अपना सर्वस्व . 
जीचे भूमि में गाड़ कर नष्ट करें और नीचे की दिशा से हमें विनाश 


करना चाहे, वे ( ते भूमिम्‌० ) वे भूमि को प्राप्त होकर परास्त हो जांय । 
ओर में पीछा करके उनका नाश करूं । 


येउन्तरिज्ञाज्जुद्धति जातवेदो व्यध्यायां दिशो/मिदासन्त्यस्मान । 

वायुमृत्वा ते० ॥ ६॥ फ 

भा०--हे जातवेदः ! (ये अन्तरिक्षात्‌ जल़ति० ) इस अन्‍्तरित्त 

भाग से अपने नाशकारी पदार्थ हम पर फेंके और हमें ( वि-अध्वायाः 

दिश:० ) बिना मार्ग की ऊपर की दिशा से विनाश करना चाहे ( ते चायुम्‌ 

ऋत्वा ). वे वायु को प्राप्त होकर ही परा जित हो जाये और में उचर से 
डनका पीछा करके उनका विनाश करूं । 





















य उपरिष्टाज्जुद्डति ज्ञातवेद ऊध्चायां डिशों/ख्विदासंन्त्यस्मान । 
सूर्यमृत्वा ते० ॥ ७॥ 







भा०--ह्दे जातवेदः ! ( ये-उपरिष्टात॒० ) जो ऊपर की ओर अपने 
प्रदार्था की आहुति करें ओर ( ऊध्चों दिशा: अभिदासन्ति अस्मान्‌ ) ऊध्वे 
दिशा से हमें नष्ट करना चाद्दे वे सूर्य को प्राप्त होकर पराजित हों। और 

. डनका पीछा करके में विनाश करूं । 


मर 
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ये दिशाम॑न्तदेंशेभ्यो जहति जातवेदः सर्वाभ्यों दिग्म्यो/मि० । 
ब्रह्मत्वो ते परांज्चो व्यथन्ता प्रत्यगेंनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ ८ 
क्‍ भ[०--( ये दिशास्‌ अन्तः देशेभ्य: ) हे जातवदः ! जो दिशाओं के बीच 
के हिस्सों, उपदिशाओं में अपने विनाशकारी पदार्थों को ओ्रोर्ति करते हें 
और हम सब दिशाओं से विनाश करने का यत्न करते हैं, वे स्वेव्यापक बृहत्‌ 
शक्रिसम्पन्न * बह्म ? को प्राप्त कर के पराजित होकर कष्ट पाएं और फिर भी. 
.... इनका पाछा कर के से उनका नाश करू । अध्यात्म सें--योगी अपना 
अभ्यास बढ़ाता हुआ पूष, पश्चिम, दाक्षेण, उत्तर, अथः और ऊध्वे, अन्तरित्त 
ओर दो: और सर्व दिशाओं में इंश्वर के अधि, यम, वरुण, सोम भूमि 
वायु, सूर्य, ओर बह्म इन आउ दिव्य गुणवान्‌ भगवान्‌ की अष्ट शक्कियों 
का ध्यान करे ओर बल्ल आप्त कर के अपने अन्न शत्रु काम, छोघध आदि 
दशा देशाओं से आने वाले अलोभ्नों को पराजित करे और कारणों- 
च्छेदपूवक उनको निर्मू्ष करे । 
इति अश्मोषनुवाकः 
[ तत्र सक्तानि पच्च, ऋचब्व सप्तचत्वारिंशत्‌ । ] 
७७ आ३-:२८:०० (का 
इति चतुथ कार्ड समाप्तम्‌ । 
अश्ाड॒वाका:, सूक्तानि चत्वारि|शदु, ऋचरित्वहा।..... 
काएडे चतुर्थ च॒ चतुर्विशतिख्रिशतात्परम्‌ू॥.. 
०५-४सपरणापम> 5-० 
: , : . € वेदवस्वड्डचन्द्राब्दे कृष्णाषाढतृतीयके । 
:..... वासरे च शनो कार्ड तुर्येमाथवैर्ण गतसू ॥ |. 
 « ईंति प्रतिप्वित॒विद्यालंकार-मीमांसाती्विरुदोपशोमितश्रीमच्जयदेवशर्भणा विरचिते- 
द &थवंणों ब्रह्मवेदस्थालोकमाष्ये चतुर्ध काण्ड समाप्तमू । 





























| ओश्स #६ 











कक... अथ पज्चस काण्डम | 
' >> 35 हटके पे द 


क/...|+ [१] जगत सरष्टा का र्गन |... 


हि 


त्रिष्डप ७ विराट , ९ ज्यवसाना सप्तपदा अत्यष्टि: | नव सूक्तम्‌ | 


चुहृद्धिवा जथर्ता ऋषि: । वरुणो देवता | १-४, ६, ८ नत्रिष्ठुम: | ५ पराबहती 


ऋधष॑डमन्त्रो योनि य आं बमूवासतासवेथैमानः सजन्मां । 
अदब्धासभ्रोज पानोहेय जितो धतों दावार चीश ॥ १॥ 


मु 


भा०--बालक के दष्टान्त से आत्मा से पिराट सृक्टि उत्पत्ति का वेणेन 
करते हैं । जिस प्रकार ( सुजन्मा ) उत्तम जन्म धारण करने वाला बालक 
( अमृतासु: ) अमतन्मथुमय एव अमर ग्राणा को धारण करने वाला 
( ऋधडुन्‍मन्त्र: > ) मनन शक्ति से प्ृथक्‌ , विवेक ज्ञान से राहित (यः ) 
गे ( योनिम्‌ ) मनुष्य आदि योनियों को ( आ बभूव ) प्राए करता है और 
चह ( अदब्धासु: ) अपने आणा को रक्षा करता हुआ ( अहा इच ) मानों 
दिनो दिन बढ़ता हुआ ओर ( भआ्राजमानः ) बराबर तेज से युक्त होकर 
( चित्र: ) मंन, वाक॑ कांय तीनों पर वशी होकर आत्मा तीनों को (दाधार) 
घारणं करता हैं उसी प्रकार वह इंश्वर ( त्रेत: ) इन्द्र तीनो लोक से 
व्यापक परमेश्वर (ऋधड़-मन्त्र:) वेद्मय बृहत्‌ सत्यज्ञान से युक्न (अम्तासु:) 
अमसत मय जीवनरूंप या अम्रत के देने वाले ( सुंजन्मा )' झुभ जन्म 





हे 








)  अमृतासुः सुजन्मा वर्षमान:.? इति पेप्प० से० । 


छू मरी 5 


१, ऋषग इति परथगूभावस्थ प्रवचन भवत्यथापि .ऋष्नोत्येर्थे दश्यते | नि० ।. 
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ल्छ्द अथव॑वेदमाष्ये [खू० १। २ 








अंहण करने वाले बालक के समान इस विराद सृष्टि रूप से प्रकट होने 
चला ( वर्धमानः ) अपनी महिमा से महान्‌  यः ) जो ( योनिम्‌ आबभृव ) 
' डस प्रधान प्रकृति में अपनी शक्ति का आधान करता है। वह (अदब्धासु)) 
अपनी शक्ति का नाश न होने देकर ( आजमानः ) निरन्तर प्रकाशमान 
रह कर ( झह्या हृव ) सूये के समान ( धत्तों ) विश्व का धारक ( त्रीणि 
द्ाधार ) तीनों लेकों को घारण करता है। पुराणकारों ने इस सृष्टि की विराट. 
उत्पत्ति को 'कुमार' या 'स्कन्द' को उत्पत्ति के अल्तकार में चर्णित किया है। 
आ यो धर्मांणि प्रथमः ससाद्‌ ततो वरूंषि कृणुष पुरूण। 
भास्युर्योनिं प्रथम आ विंवेशा यो वाउमनुदितां छिकेत॑ ॥ २॥ 
भा०--( यः ) ओ इंश्वर, प्रभु ( प्रथमः ) सबका आदिकारण, संब 
से श्रेष्ठ और सब से मद्दान्‌ ( धर्माणि ) समस्त घारक शक्तियों को ( था. 
ससाद ) अपने में रखता है ( ततः ) और बाद ( पुरूणि ) बहुत से (व्पूषि। 
'शरीरों को ( कृणुषे ) उत्पन्न करता है। वही परमात्मा आदि कारण (धास्यु) 
समस्त संसार को बनाने हारा ( प्रथमः ) सब से पूवे सृष्टि के आदि में 
( योनिं ) अपने योनिभूत प्रकृति में ( आ विवेश ) शक्ति रूप से अ्विष्ट होता . 
है। वह वही आदि शक्ति है ( यः ) जो ( अनुदितां वाचम्‌ ) बिना कही, 
. बिना उपदेश की हुई स्वतः ज्ञानमय ( वाचम्‌ ) वाणी को ( चिकेत ) स्वयं 
जानता है| बालक पक्ष में--( यः प्रथमः ध्मोणि ससाद ) जो प्रथम _ 
: विद्यमान जीव अपने शरीर धारण के कारणरूप कर्मों को प्राप्त करता है . 
. और ( ततः पुरूणे वर्षृषि कृण॒षे ) हे जीव ! उन कर्मों से तू नाना ग्रकार 
_ के शरीर धारण करता है और ( धास्यु: योनि प्रथमः आबिवेश ) देह _ 
घारण करने की इच्छा से प्रथम गर्भ या मातृ योनि सें प्रविष्द होता है (यः 


२-( द्वि० ) ' झणुते / ( तृ० ) “ यश्व योनि प्रथसमाविवेश * ( चं७ ) 
£ क्षनु चिर्ता जिगाय ” इति पेष्प० सं०॥ 
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चाचम्‌ अनुदितां चिकेत ) ओर वही तू बिना उपदेश की हुईं वाणी को 
अपने पूवे संस्कार से जाना करता है । 





| यस्ते शोकांय तन्वे/रिस्क च्रद्धिरएय शुखयोत स्वा:व.... 
| अपना दधेते अस॒तांनि नामास्मे वस्त्रांणि विश एरंयन्ताम्‌ ॥रे॥ 





.... भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( यः ) जो योगी (ते शोकाय ) तेरे प्रकाश 
| को प्राप्त कने के लिये ( तन्‍्वे ) अपने शरीर को ( रिरेच ) त्याग देता दे, 
। ओर ( हिरण्यम्‌ अनु ) आत्मा के अनुकूल भीतर की और ( स्वाः शुचयः ) 
अपनी कान्तियों ज्ञान दीपछतियों, इन्द्रिय -ज्वालाओं को ( अनुक्षरत्‌ ) अन्त- 
येती कर लेता है ( अत्र ) उस इस आत्मा में को और एथिवी, आण और 
अपन या वह प्रभु ओर यह आत्मा दोनों ( अम्रताने दघेते ) अमृतः 
_जीवनों और ज्ञानों का धारण कराते हैं। ( विश: ) जिस प्रकार प्रजाये अपने 

, अलुष्यों को वस्त्र देते हैं उसी प्रकार (विश: ) हमारे शरीर में प्राविष्ट प्राण 
(६ अस्से ) हमें ( वस्त्राणि ) आच्छादन करने योग्य कोशों को ( आ इरब- 

: ल्ताम्‌ ) प्रदान करें | बालक के पत्त में ( हे बालक यः ते शोकाय तत्त्व 
_हिरेच ) जो मां बाप तेरी दीध्ति के लिये अपना शरीर लगाता है और 
_( हिरण्य क़्रदू ) वीये का आधान करता है ओर ( स्वाः शुचयः ) बाद 


७. किक 


: शुद्ध अपनी चित्ततृतियों को बनाता है । ( अन्न दघेते अमृतानि नाम ) 

















शक्कर . 


. इस बालक पर वे दोनो मां बाप अमृत-जीवर्नो-मधु विन्दुओं को धारण 
- कराते हैं । इस प्रकार जीव के बढ़ा होजाने पर ( विशः अस्मे वस्व्राणि 
_ आ इंरयन्तास्‌ ) सब ग्रजाएं हम बापों को वासयोग्य गृह ओर वस्थ्ों 
का प्रदान करें | क्‍ है 











३-( च० ) “ अस्मे वज्राणि इति हिर्गनिकामित: *( तु० 2, अब दाकपे- 
अम्तानि ? इच्ति प्रेप्प० सं० ।. ५ 
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अर थदेते प्रंतरं-पूव्य ग॒ः सदःसद आतिष्ठन्तों अजुयेम । 
कवि: शुषस्य॑ म्ातरां रिहाणे जाम्ये धुर्य पति मेर॑येथाम ॥ ४॥ 


भा०-है ( मातरा ) समस्त संसार को उत्पन्न करने हारी थो ओर 
घथिवी ! ओर है ( शुषस्य रिहाणे ) उस स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की अचना 
करने वाली तुम दोनों ! आप दोनों ( जाम्ये ) इस संसार को उत्पन्न करने 
_ चांली अक्ाते के (धुर्य ) समस्त संसार के घारण में सम ( पतिस ) 
और परिपालक अभु की ( आ-हर येथाम ) सत्ता को बतलाती हो । वहीं 
( कवि: ) समंस्त संसार का क्रान्तदर्शी, अन्तयोमी है। ( यत्‌ ) जिसकों 
( एते ) ये महा विद्वान योगी गण भी ( सदं:-सदः आनतैष्ठन्तः ) अत्येक 
विद्वत्सभा में बैठ २ कर ( पृष्येम्) उस पूरे, सब के आदिकारण ( अजुर्यम ) 
अविनाशी परमेश्वर को (ग्रतर॑ ) संसार-सागर से पार उतरने का नाव॑ 
जानकार (प्र गुः ) बढ़े प्रेम से उस को प्राप्त होते और उसकी शरण लेते - 
+ बालक पक्ष सें--( कवि: शुषस्य मातरो ) ज्ञानी बलवान सन्‍्तान की रा 
माताओं ! ( रिहाणे ) अपने सन्‍्तान की प्रशंसा एवं अभिमान करने वाले... 
मां बापो ! तुम लोग ( जास्ये घुथ पतिप््‌ आ इरयेथाम्‌ ) अपनी कन्या 
जिस में अन्यों ने पुत्र को पैदा करना है उसके लिये ग्रहस्थ भार को उठाने 


में समथ पति को उसका पाणिभ्रहण कराने के लिये प्रेरित करो । (यत्‌) 


क्योंकि ( एते ) ये विद्वान लोग ( सदः-सदः आ-विष्ठन्तः ) अपने २ घर . हर 
में अतिष्ठित होकर, गृहस्थ धारण करके, इसी सनन्‍्तति झ ( श्रजुयेमू ) 
अंविनाशी ( पूर्व्यम प्रतर॑ प्र गुंः ) सर्वोत्तम तरणसाधन मानते, जानते 


. और उसे ग्राप्त करते हैं।. 


ँ 


“डशन्ति घा त अम्रतास एतदेकसय चित्‌ त्यजसं मत्येस्थ”” (ऋ० १०4... 


१० । ३ ) सोज्ञमार्गी लोग भी मनुष्य के लिये एक पुत्र को अवश्य ही 
| दि मम नि पि पदक शनि प्रतरं ढक 8 
चाहा करते है । ओर “ पितुरनंपात मादथीत बेधा आंधित्तामि तर दीध्यान: 
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( ऋ/» १०। १० । १ ) बंधा गृहस्थी अपनी युत्र-धारण समथ भूमि में 
कन्या के पिता के नाती का आधान करे यह समझे कि भवसागर में यही 
एक तरने का साधन है।..... पा 
तद ष॒ ते महत्‌ पृथुज्मन नमः कवि: काव्यना ऊशोमि । 
थत्‌ खम्यश्वावश्यन्ताआन ज्ामत्र महां राथचक्र वाउचंत ॥०॥ 
है . भा०-हे ( पथु-ज्मन्‌ ) परमात्मन्‌ ! विशाल शक्के ! ( ते ) तेरा (तत्‌) 
|. च्रह ( महत्‌ ) बड़ा ( सु नमः ) उत्तम यश है जिसका गान आर ज्ञान | 
( कवि: ) ज्ञानी तत्वदर्शी ( काव्येन ) अपनी कविता शक्कि से ( कृंणोमि ) 
कांता हूँ ॥ ( यत्‌ ) जिस कारण से ( सम्यब्चाी ) परस्पर या चेदमय काव्य 
द्वारा सम्मिलित होकर ( अभि-यन्ती ) एक दूसरों के सन्मुख आते हुए 
दोनों ( मही ) विशाल ( रोध-चक्रे ) सूथे ओर एथिची दोनों रथ के चकों 
के समान ( अभि क्ञांम्‌ ) इस पृथ्वी पर (अन्न) यहां (बावधेते ) एक 
दूसरे को बढ़ाते ओर स्वय बढ़ते है |. . . | : पर 
ग्रहस्थ पक्त में--हे ( एथुज्मन्‌ ! ) इंशर प्रभो ! ( सुमहत्‌ ते नमः 
अह कविः काब्येन कृणोमि ) मं कवि विद्वान तेरे बड़े.भारी यश का गान 
करता हूं । कि ( यत्‌ सम्यञ्ची आंभयन्ता अभि क्षाम्‌ अन्न महा रोधचक़े 
[इव ] चावुधाते ) परस्पर मिले हुए एक दूसरे के प्रांते दाम्पत्य भ्रम से 
खिंच कर आते हुए सत्री पुरुष रथ के चक्र के समान एक दूसरे को सूये 
, प्रथिवी के समान बढ़ाते हैं । 


सप्त मयादा: कवयस्ततज्नस्तासामिदेकाम भ्य/हरो गात्‌ । 
आयोह स्कम्म उपमस्य नीडे पथां विसगे धरुणषु तस्थों ॥६॥ 






















क्रू्० १० | ५ | ६.| 





..६- ऋग्वेद त्रित ऋषि: | अभ्नि्देवता । (छि० ) “ तासामेकामिदमस्यं- 
हुरो ',  तासामनेकाम्‌ * इत्ि प्रेप्प७ सं० |... 
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आा०--( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वानों ने ( सप्त ) सात ( मयोदाः ) 
मर्यादाएं, पाप से बचने की व्यवस्थाएं ( ततक्षुः ) बनाई हैं । ( तासाम ) 
उन में से ( एकाम्‌ इतु ) एक को भी ( अभिगात्‌ ) जो उद्यंघन करता 
है वह ( अंहुरः ) पापी है। ( आयोः स्कम्मः ) अपने जीवनशक्तकि का 
वश करने वाला, दान्त पुरुष ( ह ) निश्चय से ( उपमस्य ) अपने उत्पा- 
'देके अभु के ( नीड़े ) आश्रय में ( पथां विसर्गे ) इन्द्रिय मार्गों के विसर्जन 
काल में ( धरुणेषु ) नित्य धुव लोकों में ( तस्थो ) स्थान प्राप्त करता हब 
अथांत्‌ ब्रह्मचय से ओर सदाचार से अक्षय लोक प्राप्त होते हैं । 


है यास्काचार्य ने सात भयांदाएं गिनाई हैं--.“ स्तेयं, तस्पारोहया 
अद्वाहत्याँ अणहत्यां सुरापानं, दुष्कृतस्य कमंणः पुनः सेवां, पातकेडनृतो- 
थम्‌ इति । $-चोरी, २-गुरुशय्या पर शयन अ्रथोत्‌ गुरुस्त्री से भोग 
ऊरना, ३-अह्हत्या, ४-अणहत्या>गर्भधात, २-सुरापान, ६-दुराचार 


का वार २ करना, ७-पाप करके भ्ूठ बोलना । समस्त प्रजाओं को इनका 
त्याग करना चाहिये। 


उताम्॒तासुबेत॑ एमि कुरवन्नसुरात्मा तन्‍्व!स्तत्‌ समझ: । 
डत वा थक्ता रत दधात्यूजया वा यत्‌ सचते हविदाः॥ ७॥ 
भा०--मे पुरुष, ग्रहस्थ ( अमृत-झसुः ) असतरूप परमाप्मा के आश्रय 
पर जीने वाला या स्वयं अमर जीवन वाला ( त्रतः ) ज्ञानवान्‌ होकर भी 
( कृण्वन्‌ ) कम करता हुआ ही ( तत्‌ ) उस परबह्म को ( एम ) ग्राप्त 
करू। मे ही ( तन्‍्वः ) इस शरीर का ( असुः ) आण, ( सुमद-गुः ) उत्तम 
.. रीति से सुप्रसन्न इन्द्रियों से युक्न हंस आत्मा हूं । (उत वा) और 
_( शक्रः ) शक्निमान्‌ परमात्मा ही उस (रत्न ) रमण करन योम्य, अति 


-( द्वि० ) “ असुराः बता: स्वपया समद्र ( तु० ) - उत वा ज्येप्नो- । । 
रत्लाद- ” इति पंप्प० सं० | । 
























हे हलटिताएातशभक्क ाएफफतकफरकाह+ लक पता १५०१ कलह समता पड पफालग जा उप लत म हि 





सू० १। ६ ] .. पञ्चमे काएडम ४श३ 








उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान को ( दधाति ) प्रदान करता है जिसको ( ह॒वबिः-दाः ) 
अन्न और ज्ञान रूप या प्राणापौन रूप हविका आात्माप्नि में हवन करने 
वाला यजमान रूप आत्मा ( ऊ्जया ) अपनी शक्कि से मोक्ष को ( सचसे ) 
भोगता है. । जो जीव परमात्मा की शक्ति से जाकर कम ओर ज्ञान से 
युक्त होकर उस परमात्मा तक पहुंचता है चही इस शरीर का आउ्मा है । 
थद्द जो योग समाधि द्वारा आत्म समर्पण करके आनन्द साम करता है 
उस परम मोक्ष रत्न को भी परमात्मा ही देता है । 


डत पुन्नः प्ितर ज्त्रमीडे ज्येष्ट म्योदमहयन्त्खस्तयें । 
दशेन नु ता वरुण यास्तें विष्ठा आवनततः कण वर्षूषि ॥ ८ ॥ 
.. भा०--( उत ) ओर ( पुत्रः ) पुत्र भी ( चन्न पितरं ) अपने बल- 
स्वरूप, कष्टों से बचाने वाले, बलवान पिता का ( इईंडे ) आश्रय लेता है । 
क्योंकि ऋषियों ने ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ही ( ज्येष्ठ ) ज्येष्ठ, बढ़े 
युत्र को ही ( मर्यादस्‌ ) मयोदा स्थापन करने वाला, पाप से निवारक 
( भरह्यन्‌ ) बतल्ाया है। हे (वरुण ) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! आप ही (आ-वर्रेततः) 
निरन्तर वत्तेमान या संसार ओर देह से देह में अमण करने वाले आत्मा 
के ( वपूषि ) देहों को ( कृणवः ) बनाते हो, इसलिये ( याः ते विध्थाः ) जो 
आपकी व्यवस्थाएं हँ (ता नु) वे ( दशेन्‌ ) हमें दीखें। हम उनको जानें । 
 अधेमर्थेन पयंसा पृणच्यर्ेंन शुष्प वर्धसे अमुर । 
.झर्विं वुधाम शम्मियं सखांय वरुण पुत्रमदित्या इषिरम्‌ । 
 कविशस्तान्य॑स्मे वर्पुष्यवोचाम रोदंसी सत्यवार्चा ॥ ६ ॥ 





८-(&ि० ) ' ज्येष्ठमय दिम्‌ ? इत्ि हिटनिकामित: | ( प्र० ) 'पुत्रो वा 
यत्पितरं ? ( ह्वि० ) ' स्वस्ति * इति पेप्प० संग । 
९--( प्र० ) ' अपेमर्घन शवसा ? (ढ्विं० ) ' शुष्म वधयसे3सुर ' 
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“भा०--हे ( अमर ) अमर परमात्मन्‌ ! आप ( अधम्‌ ) इस विसूति- 
सम्पन्न संसार को अपने ( अर्धेन पयसा ) बविभूति सम्पन्न तेज, वी. बल 
से ( एणत्ति ) पूर्ण कर रहे हो । ओर ( अधेन ) विभूति सम्पन्न रूप से 


इषिरस्‌ ) अदिति, कभी खण्डित न होने वाली, अदीन, स्वतन्त्र उस अनादि 
प्रकृति के ( इषिरिसू ) जगत्‌ की उत्पत्ति के निमित्त चाहने वाले, प्रेरक 
श्र ( आव ) उसके परिपालक, ( शम्मियं ) सर्व शक्निमान्‌ ( सखाय॑ ) 


वाले ( वरुणम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, पापनिवारक प्रभु की ( वुधाम ) महिमा को हम 


ः [&] ३ कक 0 आह कक ल्‍ रस के 8 कर की कप. ७०% आए 
अपनो स्तातियां से फेलावे । ओर ( रोदसी ) था आर प्वांथवी में ( अस्म ) 


कक, 


हैं. उनको ( अवोचास ) हम बराबर परस्पर उपदेश किया करें | 





बृहृद्दिव अथर्वा ऋषि: । वरुणों देवता । १-८ त्रिष्ठुभ:, ९ भुरिक परातिजागता 


त्रिष्ठुप्‌ । नवच सूक्तम | 
आप 


तद्दास भुवनेष ज्येष्ठ यतों जश्न उम्नस्त्वेषनम्णः । 


सद्यो जज्ञानों नि रिणाति शत्रनन यदेन मदन्ति विश्व ऊमाः ॥ १॥ 


अिशमिलभनफनन- न 








आंदितेरिपिरम्‌ ', ( श्र० ) “ सत्यवाचों ” ( तृ० ) “ अवीबृधाम * 
इति पप्प० सं० | 


विश्नेमद्त्यूमा: / इति ऋ० ।.. ८४००४ 


[२ ] जगत्‌ स्रष्टा का बशन । 


'ल्‍टकिक 


इसके ( शुष्म ) बल को ( वर्धेसे ) बढ़ा रहे हो । हे पुरुषो | हम ( अदित्या: 


समस्त संसार के मित्र ओर ( पुत्नम ) पुमजीच संसार को नरक से बचाने 


इसी परमात्मा के रूप वर्णन के लिये जितने (कविशस्तानि ) क्रान्तदर्शी 
ज्ञानवान्‌ ऋषियों द्वारा बतलाये हुए ( वर्पूषि ) नाना गुप्त बीज रूप सामथ्ये 


ऋण १० १२० । १॥ बयजु० शश । ८०ह 


[२] १- ऋग्वेदे बृहद्दित आथवेण ऋषि: । इन्द्रों देववा | ( च० ) अनु ये. हा 
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अरीीयिजरनी कल कली कही पिन लि .-नीफ जी की जी चिजरी कमी ५ जम... 


भा०--- तद्‌ इंत्‌ ) वह परमेश्वर ही ( भुवनेषु ) इन समस्त उत्पन्न 
लोकों में ( व्येष्टछ ) सब से महान्‌ ( आस ) है ( यतः ) जिससे (उग्र: $ 
तीव्र; बलवान्‌ , ( त्वेषनृम्णः ) तेजो विभूति से युक्त यह सूये ( जज्ञे ) 
उत्पन्न हुआ है । और वह ( सद्यः जज्ञानः ) सदा काल उत्पन्न होकर 
(शत्रूनू ) अपने शत्रुरूप अन्धकारों को ( नि रिणाति ) विनाश करता हैः 
ओर ( एन ) इसके आश्रय में ही ( विश्वे ऊमाः ) समस्त प्रजाएं ( अनुम- 
दन्ति ) हर्षित होती हैं । | का आ ऐ 


वाबवृधान: शवसा भूर्योजा: शचुदासाय भियसे दधाति । 
अध्यनचज्ध व्यननञ्चय साध्य स ते नवन्त प्रश्दता मदेष ॥ २ ॥ 





ऋ० १० । १२-। २ ॥ साम० उत्तरा० प्र-६ । ३ | 


भा०--वह इन्द रूप परमात्मा ( शवसा ) अपनी महान्‌ शक्कि से 
( शत्रु; ) विज्लों का शातन करने वाला ( दासाय ) विनाशकारी पापी के 
दिल में ( भियसं ) भय ( द्धाति ) उत्पन्न करता है। वह ( भूयोजाः ) 
प्रभूत ओज-बल ओर आतड्ूवाला परमात्मा ( अव्यनत्‌ व्यनत्‌ च ) प्रास्य 
रहित और प्राण सहित स्थावर ओर जंगम दोनों प्रकार के संसार में 
( साख्रे ) व्यापक है | हे इन्द ! ये सब (ते प्रभताः ) तेरे द्वारा पालित 
पोषित होकर ( मदेघु ) आनन्द के अवसरों में ( से नवन्त ) तेरी स्तुति 


करते हैं । 









त्वे क्रुमपिं पृश्नान्ति भूरि छियेदेते जि्म॑चन्त्यूमाः । 
खादो: स्वादीय: स्वादुनां रुजा सम्रद: खु मध मधछुनामि योथी: ॥३॥ 






ऋष १०। १२५। ३१ | साम० उ० प्र० ६।३।१९॥ 





३-( प्र० ) ' वृञ्जन्तिविश्वे * इति ऋ६ | 
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भा०--( यढ ) जब ( एते ) ये ( ऊम्राः) जीव प्रजा ओर समस्त 
आुवन (दि: ) दुगुने शोर ( त्रिः ) तिगुन ( भवन्ति ) हा जाते हैं. तब भी 
वे ( कतुम्‌ अपि ) सब कमे और ज्ञानों को ( त्वे ) तुक में ही (वुब्न्बन्ति) 
लगाते हैं । हे इन्दं ! ( स्वादुना ) अपने स्वाद-आनन्द॒दायी शक्ति से 
( स्वादोः स्वीदयः ) स्वादु से भी स्वादु आनन्दायों से भी कहीं. बढ़ कर 
परम आनन्ददायक मोक्ष को उत्पन्न कर ओर ( झदः ) उस ( सुमधु ) 
परम अमृत को भी ( मधुना सम्‌ श्रभियोधीः ) इस झआाप्मा से मित्ना दे । 
ज्लोकिक पक्ष में---. स्वादोः स्वादीयः ) इस विषयसुख रूप स्वादु पदार्थ 
से अधिक स्वादिष्ठ पुऋ्रादि को ( स्वादुना ) पति के प्रति पत्नी ओर पत्नी 
के प्रति पति द्वारा ( रज ) उत्पन्न कर । अथवा इस स्वादु संसार सें उस 
परम स्वादिष्ट मोत्त सुख को बरसा के ओर इस पथिवी के मधु को उस 
आदित्य मधु से युक्व कर इत्यादि व्यास्या साम-भाषा-भाष्य में स्पष्टरुप 
देखिये । 


यादिं चित्न त्वा धना जय॑न्ते रणेरणे अनुमर्दन्ति विधा: । 
ओजॉाय: शुष्मिन्त्स्थिरमा त॑लुष्व॒ मा त्वा दुभन्‌ दुरेवास: कशोका:॥४॥ 
ऋ० १० | १२५ | ४ || 

भा०--( यदि चित्‌ नु) जब (घना जयन्त ) धन सम्पत्तियां के । 

स्रमान योगज विभूतियों पर विजय करते हुए तुरू योगाभ्यासी श्रात्मा को... 
देख कर ( रणे-रणे ) प्रत्येक देवासुर संग्राम में ( विप्राः ) मेधावी विद्वान. 

.._ ल्वोग और आत्मा के इन्द्रियगण ( अनु-मदन्ति ) तेरे विजय के साथ हर्षित .._ 

. होते हैं । हे ( शुष्मिन्‌ ) बलवन्‌ ! है ( ओजीयः ) सब में अधिक शक्कि- 

शालिन्‌ | सब पर आातझू रखने वाले, तू राजा के समान अपने को योग- 

.. ४-( १० 2 “इति चिझित्वा ' (द्वि० ) “मंदे मदे अनु” (ठु० च० ). 

...._“ओबीयो बृष्णो स्थिस्मातनुष्वामा त्वादभन्‌ यातुपाना दुरेवा:! इति खू० ।. 
























ञ्क 








साधन में ( स्थिरम्‌ ) स्थिर अविचल कूटस्थ ( आ तनुष्व ) बनाये रख । 
( ल्‍वा ) तुझ को ( कशोकाः ) व्यथाएं और ( दुरेवासः ) दुर्रतियों (मा 
दसनू ) योग-मार्ग में व्याथित न करें । 
* ता योगमिति मनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्दियधारणाम्‌ | ( कठ० छप० ) 
त्वयां बय शांशझहे रखेंषु प्रपश्य॑न्तों युवेन्यांनि भूरि। 
चोद्यामि त आयुधा वर्चोजिः सं ते शिशाम्रि ब्रह्म॑णा वर्यालि ॥५४४ 
ऋ० १० [| १२० ।५॥ 







भा०--हे इन्द्‌ ( त्वया ) सुक सहायक के साथ ( भूरि ) नाना 
प्रकार के ( युधेन्‍्यानि ) हथियारों को (प्र-पश्यन्तः ) देखते हुए भी ( बर्य ) 
हम लोग ( रणेषु ) युद्धा में ( शाशझहे ) शत्रुओं से घोर युद्ध करें। 
झर ( ते ) तेरे ( वचोभिः ) बचनों के अनुसार ( आयुधा ) अपने हथि- 
यारों को ( चोदयामि ) युद्ध में चल्लाऊं । और ( ते बह्मणा ) तेरे बहा- 
ज्ञान के साथ २ ( वयांसि ) अपने गतिशील इन्द्रियों को ( से शिशामि ) 
खूब तीचण करूे।... 
नि तद्‌ दधिषेवरे परे ज्व॒ यस्मिनज्नाविधावसा दरोणे । 
आ स्थांपयत म्धत्तरं जिगत्ुमत इनन्‍्वत कर्वरामि भूरिं॥ ६ ॥ 
ऋ्ू० १० | १२० | ७ | 


.. भा०--हे इन्द ! परमात्मन्‌ ! ( अ्रवरे परे च ) छोटे ओर बढ़े, निकृष्ट 
और उत्कृष्ट ( यस्मिन्‌ दुरोणे ) जिस घर या देह में भी (तद्‌ ) तू वह 
बहा ( दधिषे ) हमें धारण कराता है या स्वयं आत्मा होकर धारण करता 

3 ऑल के सजिल शमी मी ग 























मम ०० मकान] भापक १ काल 2भभातक्न9गभक्क+धघ> वरना न सनम ५ भ+++ मम कसम मय * समन, जज क ल्‍ कक ९७ ९५४+4५१७७॥५५१३७/१३५०३३७।५३७३+॥3५७५५)७७३७५०७५७७५७५५५१५५:४७५४३७५४७॥५५७५»५७५७१०५४७४५७५ ४४ मात +++ «मम मनन कम नामक नमन १० ३५॥॥३७३१५१सा काना म भर +५५३७७३७७७+५७०७७४० जन मपाकामकभधन्म-, 





पक 


&- वरं परंच ” “ आ मातरास्थापयसे जिगत्नू  ' अत इनोषि ? इति ऋ० । 


क्‌ गृ शु व्‌ वब्चतिभ्य/ब्वर्च्‌ । कवर: विक्षेपकः श्त्यथं: ( स्वा० इ० 


४० ) | करोतेः ष्वर्च शति क्षेमकरण: चिल्ताविष्य: 






हद 



























अर. _अथर्ववेदभाष्य [सू०२। ८ 


अ्रीकिल#पकमा 





है ( अवसा आविथ ) उस २ देह में तू हमारी रक्षा करता है । इसलिये' 
है पुरुषो / तुम उस ( जिगत्लुं ) विजयशील ( मातरं ) सब के निर्माता 
अभु को (आ स्थापयत ) अपने में स्थापित करो । और ( अतः ) इसके 
सहारे हा ( भूरि ) बहुत से ( कवेराणि ) विक्षेपक, चित्त डुलाने वाले 


आप १ 


कार्यो या विषय विज्लों को ( इन्बत ) पार कर जाओ । 


: स्तुष्व. वंष्मन्‌ पुरुवर्त्मान सप्भ्वांसमिनतंममाप्तमाप्त्यानांम्‌ । 
आ दुशात शवया भूयोजा: पर सच्चति प्रतिमानें पृथिव्या: ।। ७॥ 


भा०--है | वष्म॑न्‌ ) श्रेष्ठ पुरुष ! ( पुरु-वर्त्माने ) समस्त लोकों और 

द इन्दियगणों में अन्तव्यापक ( ऋश्वाणन्‌ ) सत्य ज्ञान से प्रकाशमान ( इन- 
तमम्‌ ) सब से श्रष्ठ, सूे के समान सब के स्वामी ( आप्त्यानाम्‌ आपम्‌ ) 

आस-अ्माश याय ववेह्ानों में स भी सब से अधिक प्रमाण मानने योग्य 

उस परमश्वर का ( स्तुष्व , स्तुति किया कर | जो ( शवसा ) विशाल 

बल स (भूरें-आजा:) सहान्‌ आतह्भवान्‌ ओर शा कैमान्‌ ( दशाते | दिखलाई 
पढ़ता हैं आर ( शाथव्या: ) इस महान प्थिवी के ( प्रते-मानस्‌ ) समानता 


को ( श्र सक्षति ) धारण करता हैं अथोत्‌ सब का आश्रय हाकर सब को 
पालन पराषण करता है । 


इमा अह्म बहाहवः कृणय॒दिन्द्राय शपमंश्रियः खो: । 


 महो गोत्रस्य क्षयति खराजा तु ख्विद विश्व॑मर्णवत्‌ तपंखान ॥८॥ 
७-( ५०, 'स्तुपेय्यं पुरुवपंसमभ्व', ( तृ० च० 9  आदपते शबसा सप्त- 
दानून्‌ अ्रसाक्षते श्रतिमानानि भूरि ? इति ऋ० | 


_<7( १० ) 'इसा बहा बुहृदिवोतिवक्तीस्द्राय ? ( च० ) * क्षयति स्थराजो 
.. इुरश्/विश्वा अबृणोदपः स्वरा: इति.ऋ७ । 








स्‌ू० २। ६ ]  पश्ममं काएडम्‌ू..... इहश्ह 
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भा०--( अग्नियः ) श्रेष्ठ, ( स्वषो: ) स्वग-मोक्ष सुख का भोग करने 
हारा ( बृहद-दिवः ) महान्‌ सू्ये के समान तेजस्वी होकर ( इन्द्राय ) प्रभु 
परमेश्वर के वर्णन में ( इमा ब्रह्म ) इन बह्नाज्ञानों को या इन ब्रह्म विशाल 
शक्लियों को ही अपना ( शूषघम्‌ ) बल रूप में ( कृणवत्‌ ) प्रकट करता है 
बह महायोगी, समोक्षगामी पुरुष ( स्व-राजा ) स्वयं अपने बल से सर्वेत्र 


में ( च्यति ) रह कर ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । और ( तुराश्चित्‌ ) अति 
वेगवान्‌ , मनोजवा होकर ( तपस्वान्‌ ) तपोबल सम्पन्न होकर ( विश्वम्‌ अर्ण- 
बत्‌ ) समस्त संसार में अमण करता है। 
एवा महान बहरदिवों अथवांवोच्नत्‌ खां तन्‍्वःमिन्द्रंमेव । 
खसांरों मातरिभ्व॑री अरिप्रे ह्िन्वन्ति चेने शवंसा वर्धयन्ति च॥९॥ 
भा०--(६ एवा ) पूवे मन्त्रों में कहे अनुसार ( अथवों ) ज्ञानी तपस्वी 
( बृहदू-दिवः ) परमेश्वर की ग्रोद में क्रीड़ा करने वाला, मोक्षगामी पुरुष (स्वां 
तनन्‍्वे ) अपने आत्मा को भी ( इन्दम्‌ एवं ) ऐश्वयेवान्‌ू ही ( अवोचत ) 
कहा करता है । ( मातरिभ्वरी ) माता जगन्निर्माता में गति करने वाली 
( स्वसारो ) दोनों स्वयं आगे २ बढ़ने वाली दोनें। बहनों के समान सदा 
साथ रहने वाली चितिशक्लि ओर मनन शक्कि दोनों ( अरिप्रे ) अरिर"स्वामी 
में पूर्ण रूप से व्यापक या निदोष निष्पाप निर्मेल होकर रहती हैं । साधक 
लोग ( शवसा ) अपने बल से ( एने ) इन दोनों को ही ( हिन्वान्ति ) 
आगे भ्रेरित करते हैं ओर ( वर्धयन्ति च ) बढ़ाते हैं | ऋग्वेदीय पाठ के अनु- 


सार ( मातरः ) ज्ञानन्द्रियगण । 
मा के के है] 


५- स्वसारो मातरिम्वरी ररिप्रा -हिल्‍्वन्ति च शवसा वर्षयन्ति च' इति ऋ० । 






















३६० .. अथर्ववेदमाष्ये [खू० ३१२ 
आओ... द | 
[२] बल ओर विजय की प्रार्थना | 


_शहह्निवों अर्थर्वा ऋषि: । अप्िदेवता | १, ३-९ तिष्डप्‌ू , १० विराड्‌ जगती । 
एकादशर्च यृक्तम्‌ ॥ 
ममांग्रे ब्चों विहवेष्व॑स्तु बय त्वेन्धानास्तन्व॑/घुषैम । 
मह्यँ नमस्तां प्रदिशश्चतंज्नस्त्ववाध्यक्षेण पतना जयेम ॥ १॥ 
द ऋण १० | १२८ | १४ 
भा०--विहव्यो ऋषिः । विश्वेदेवाः देवता: । हे अम्मे ! जान स्वरूप 
परमेश्वर ! (विहवेषु) सम्रामों में और नाना प्रकार के सभास्थलों में (सम कचे; 
अस्तु ) सुझे तेज, अह्मवर्चस प्राप्त हो ( बय॑ ) हम ( त्वा इन्धानाः ) तुझे 
 अज्वज्षित, प्रदीक्ष करते हुए ( तन्‍्वे ) अपने आत्मा और शरीर को (पृषम) 
_ घुष्ट बलवान बनावें । ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों दिशाएं ( महं नमन्ताम ) 
सेरे आगे भुकें | ( त्वया अध्येत्ेण ) तुझ अध्यक्ष के बल से ( पृतनाः ) 
शत्रु सेनाओं का ( जयेम ) विजय करें । सेनापाति पत्त में स्पष्ट है।.... 
अग्ने मन्युं प्रंतिनुदन परेंषां त्वे नो गोपा: परिं पाहि विश्व: । 
अपांथो यन्तु निवता दुरस्यवोमैषां द्धित्त प्रबुधां वि नेंशव॥र॥ 
| ऋ० ३१०१ १२८ । ६ है... ः 
भा०--हे अप्मे ! सेना पते ! (त्वें ) तू ( परेषां ) शत्रुओं के (मन्युं)। 
क्रीध को ( प्रति-लुदन्‌ ) परे करता हुआ ( गोपाः सन्‌ ) जितेलिय होकर. 
83 हिल ) तप गम सा रे | १-( द्वि० )  तन्व॑ अश्रेम ? शति पैप्प० सं० | गा, 
२-( ढि० ) “ पेरेषामदूधों गोपा: परिपाहि नस्त्वम्‌ ? ( तृ० ) “प्रत्यल्चो... 
यन्ति निमुतः पुनस्ते इ्मेषां ! इति ऋ० । ( प्र० ) * अग्निम-?, 
... पुरुस्तात्वं ! इतितै० सं० । ( तू० ) * यस्तु प्रबुधा (चे०). 
.. : गामीएं चित्त खहुवा विनश्यद 'इति पैयण सं०। 























झ्यू० डर ।8]) . पशञ्चञमें काणडम क्‍ दर 


अर. अफ जरा, 











।000:0.0:20/00 का इससे हरे कि ताक बन जी जी पन्‍ीीजटी री न्‍रीय ल्‍री नी बा १७ाीपतरी। 





गाओं के पालन करने वाले गोपाल के समान ( नः ) हम प्रजाओं को 
द ( विश्वतः ) सत्न॒ ओर से ( परि पाहि ) पालन कर । और हमारे शत्रुगण 
|. ( दुरखवः ) दुःखदायी संकटों में हमें डालने वाले पुरुष ( अपाब्चः ) परे 
है हटकर ( निवताः ) नीचे सिर झुका कर ( यन्तु ) चलें । (झमा ) साथ ही 
( एपां प्रजुधां ) इनके बहुत अधिक जानने वाले विद्वानों का ( चित्त ) ज्ञान 
भी (वि नेशत्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट हो जाय । योगी के पक्त में स्पष्ट है । 
| मम देवा विड॒वे सन्त सर्वे इन्द्रंवन्तो मरुतो विष्णुरक्निः 
|... ममान्तरित्तमुरुलोकमस्तु महयं बात॑ः पवतां कार्मायास्मे ॥ ३॥ 
| हे ह कऋ० १० | १२५८ | २ |॥ 
भ[०--( मरुतः ) वायु के समान वेगवान्‌ ( विष्णुः ) व्यापक 
( अ्रप्निः ) अप्ि, अग्रणी, आत्मा और (देवा: ) अथों का प्रकाश करने 
'खाले ये ( सर्वे ) सब इन्द्रिय गण भी ( इन्द्र-वन्तः ) राजा के समान पर- 
मेश्वर को प्रमुख बना कर ( मम ) मेरे ( वि-हवे ) शासन में ( सन्त ) रहें । 
( सम ) मेरा ( अन्तरित्तम्‌ ) अन्तः निवास करने वाला मन, हृदय भी 
( उरु ल्लोकं अस्तु ) विशाल प्रकाश से युक्न हो अथवा यह विशाल लोक 
अन्तरिक्त भी मेरे वश हो | ओर ( वातः ) यह प्राण वायु ओर यह वायु 
. मम ) मेरे लिये ( अस्मे ) इस २ ( क्रामाय ) कामना योग्य प्रयोजन के 
लिये ( प्रवताम्‌ ) प्रवाहित हो ' द 


महाँ यजन्ता मम यानीशकूति: सत्या मनेसो मे अस्तु। 


धनो मा नि गाँ कतमचनाहं विश्वें देवा ग्रभि रचन्तु मेह ॥ ४.॥ 


ऋ० १० | १२८ 


३-(च०) 'कामे अस्मिनू? इति ऋ० । (तृ०) “उरु गोप॑! इति तै० सं० । 
४-( मर० ) ' महयं यजन्तु मयातिहव्या ” ( च० ) “ विश्वेदेवास्ते अधि- 
वोचता नः इतति ऋ० ( च० ) “ रक्षन्तु मामिह ” इति पप्प० सं० । 
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४६५... अथवंबेदभाष्ये [सू० ३। ४ 


रा आज की कम जम भा आयी आन कल भक] ली थी आीयीीयीी जी शरीक कि कही दम  चमि कल अल कआी फिट फक ५ हक न, टीपिल्‍तीपन 





[०--( मस यानि इश्टानि ) मेरे जो इशष्लअ्भिलक्षित सुखदायक 
पदाथ और यज्ञ कम हैं वे ( भर्य ) सुझे ( यजन्तास्‌ ) आप्त हों और मेरे 
अभिलषित पदाथ प्राप्त करावें। और ( मे मनसः ) मेरे मन की ( आ-कूतिः ) 
दृढ़ सकहप ( सत्या अस्तु ) सत्य हो। ( श्रह ) में ( कतमत्‌ चन ) किसी 
भी ( एनः ) पाप को ( मा निगाम्‌ ) ग्राप्त न होऊं। ( विश्वे देवा: ) समस्त देव. 
गण वेद्रानु आधकारी पुरुष (मा) मुझे ( इह ) यहां (रक्न्तु) 
रक्षा करें । क्‍ द 
मार्यें देवा द्रविंगमा यंजन्तां मय्याशीर॑स्त मायें देवहांति: । क्‍ 
देवा होतांर: सनिषन्‌ न एतदारिंश: स्याम ठन्‍्वा/सुवीरा: ॥ ४॥ 

| द ऋ० १० | ११२८ । १॥ 
भा०--( मयि ) सुर पर ( देवाः ) देव-विद्ान्‌ लोग ( दविणम ) 

ज्ञान और धन का (आ यजन्ताम्‌ ) अनुग्रह करके प्रदान करें ( मयि औ 
मुझ पर उन का ( आशीः ) आशीवांद बना रहे । ( सयि ) और सुझे 
पर निभंर कर के ( देव-हूतिः ) देवगण विद्वानों की बुलाहट लगी रहे। 
अथात्‌ व सदा मरे यहां आयें, अथवा ( मयि देवहूतिः ) सुझे लोग “देव 
गज से आदर पूर्वक जुकारा करें । ( देवा: होतारः ) देव-राजा सस्बन्धी .. 
विद्वान्‌ प्रजागण मेरे यज्ञ में होता बनकर (नः ) हमें (एतत्‌) यह सब 
_ ऑग्य पदाथ ( सानेषन्‌ ) प्राप्त करावे, प्रदान करें | हम ( तन्‍्वा ) अपने शरीर 
से ( अरिष्टा: ) सदा आरोग्य, अपीड़ित, सुखी होकर आत्मा से (सु-वीरा:) 
उत्तम वीर ( स्थाम ) बनें | देव्या: होतारः विश: | श० ३। ७। ३६ ॥ रे 
अध्वर्स, इन्दियगण आदि । देखो परिषिष्ट सामवेद भाष्य । 











५-( ७० ) “ देव्याहोतारों वनुषल्त पूर्व ? इति ऋ० । * बनिषज्न ” इति 
. : शैं० सं० । ( म्र० ) * महां देवा: ? ( छि० ) * ममदेवहू-तिः 
पृष्प०. स० | कर 
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परी बटन नरी पटक न जया 8कत५ #र मरना 00 7 आय आल शी की] आह 00 का मच मी पक भी नक अे अिलीजरी जम 22५ी5ज52 5 रत ढ७ ही. री आज हज 8 पं आम भय भी क हट 





देवी: पड़वीरुरु नं: कणोत विश्वे दवास इंह मादयध्चम्‌ 4 की 
। मा नो विद्दृश्षिभा मो अशस्तिमों नों विद॒द वृजिना देष्या या ॥६॥ | *£ 


पूर्वान; ऋ० १० | ११८ | ५ ॥ 


० 


.._ भा०-हे (षड्‌ उर्ची: ) छः विशाल ( दैवीः ) देवियों ! ( नः ) हमारे. 
लिये ( उरु कृणोत ) विशाल प्रदेश प्रदान करो और विशाल ज्ञान ओर 
अन्न दो, ओर हे ( विश्वे देशासः ) समस्त विद्वान पुरुषो ! आप लोग (इह ) 
|. थहों, भेरे राज्य में ( सादयध्वम्‌ ) खब आनन्द से निवास करो । ( नः ) 
| हमें ( अमि-भाः ) हमारे साहसों का नाश करने वाही निराशा (मा विदद ) 
|. भाप्त न हो ओर ( अशस्ति: मा ) अपकीत्ति भी न प्राप्त हो | और (या ) 
| जो ( द्वेष्या ) द्वेष करनेवाली या द्वेब करने, योग्य अग्रीति का पात्र, ( वजिना) 
पारत्याग करन याग्य पाप बुद्ध हैं वह भी ( मा विदद्‌ ) प्रा्ष न हो 





मद 


अध्यात्म सें--आण आदि पांच झान-वृत्तियां और छुठी मनोदृत्ति और 
खाधारण छुः दिशाएं । । 


है 


७, 9. &*९ | 


तिस्रा देवीमाह नः शर्म यच्छुत प्रज्ाये जस्तन्‍्वेड यत्य पृष्ठम्‌ १ 
मा हांझ्महि प्रजय मा तनूभिमों रधाम द्विषत सॉम राजन ॥७॥ 


उत्तराघ: १० । १२८ | ७५ ॥ 





भा०--( नः ) हमें ( तिख्रो: देवी: ) तीनों देवियाँ ( महि शर्स ) बड़ा 
भारी सुख ( यच्छुत ) प्रदान करें ॥ और (यत्‌ च) जो कुछ (नः 











बी 


६-( प्र० ) “ षड़वी ” ( &० ) ' इह वीरध्वम ! शति झू० । 

७-( तृ० ) “ मा धनेन ? इति पेप्प० सं० । ( छ्वि० ) ' महि भे*...... 
प्रजाये मे ” ( तृ० च० ) “ मां. विश: सम्मनसो जुषन्ता पिनल्य॑ 

क्षत्र पृतनानालस्मत्‌  इति पेप्पण सं० |... '* 
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000 


रे 


) हमारे शरीर ओर ( प्र-जाये ) प्रजा के लिये ( पुष्ठम ) पुष्टि और बल्ल 

हो बह भी प्रदान करें। ( प्र-जया मा हास्महे ) हस अपनी सनन्‍्तति से हीन 

न हों, न हमारी सन्ततियों का नाश हो ओर न सनन्‍्तति का विच्छेद हो। 

( मा तनूभिः ) हम अपने शरीरों को रोग आदि असमय खझृत्युओं से 
: त्याग करें। हे ( राजन सोम ) सर्वे हृदयों के राजन ! नूपते ! और परमात्मनू ! 
. है सोम ! संवोत्पादक और सवे प्रेरक ! हम (हिषते ) शत्रु से (मा 
>.. रघाम ) पीढ़ित न हों । तीन देवी-प्राण, भ्रपात, व्यान और वाक , सन. 
.... और काय | द 


स न; भ्ज़ाये हयंश्व मृडेन्द सा नो रीरिषो मा परा दा: ॥ ८॥ 


क० १० ।१२८।८॥ 


भा०--( उरुयचा: ) इस विशाल मूल पकृति में या विशाल अह्यारद॒, 
में व्यापक राज-पत्त में प्रजा में व्यवस्था-रूप से व्यापक (महिषः ) 
महान्‌ परमात्मा ( नः ) हमें ( शर्म) शरण ओर सुख (यच्छुतु ) दे। 
( पुरूहृतः ) समस्त प्रजाओं द्वारा स्मरण किया गया, परमात्मा ( अस्मित्र्‌ । 
इस ( हवे ) यज्ञ में हमें ( पुरु-चु ) बहुत अन्न भी दे। हे ( हरि-अश्व ) तीबर 
व्यापनशील शक्षियों से युक्क तीवाश्ों से युक्त राजा के समान परसात्मन्‌ . 
( नः अ-जाय ) हसारी ग्रजा के लिये ( मूड ) सुख दो, (नः ) हमें (मा 
रीरिषः ) कभी सत मरने दो आर ( सरा परादाः ) हमें कभी मत त्याग । 
राजा, ईश्वर दोनों पत्त में स्पष्ट है । का. 
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८-( श्र० ) “शम यंसत्‌ ” ( ढ्वि० )  पुस्छ: ? ( तु० )  झृब्य ः : 
इति आ० पृष्पू० स० $ अर ज की 
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धाता विधाता सुवनस्य यस्पतिदवः संवितामिमातिषाहः । 
आदित्यां रुद्रा अभ्विनोभा देवा: पांनत यजमांने निकरथांत्‌ ॥६॥ 
ऋषक १०७ ।| १२८ | ७ 


भा०--( धरा ) सब का धारण पोषण करने वाला, ( वि-घाता ) सब . 
का उत्पादक, ही वह ( देंवः ) देव, अ्रकाशसमान, सब का प्रकाश है ( यः ) जो : 
( भुवनस्य पत्र: ) समस्त उत्पन्न हुए विश्व का पालक है । वही ( सविता ) 
| सब का प्रेरक और सब के ( अश्रभिमाति-सहः ) श्रमिमान करने वाले अन्तः 
|. शात्रु काम ऋोध आदि का विनाशक है। ( यजमानं ) इस देवाच्ी करने 
हारे यजमान--ञात्मा को उस देव को दिव्य शक्नियां ( निः-ऋथात्‌ ) अंसत्य- 
मय पाप मार्ग से ( पान्तु ) बचाव । वे देव कह ( आदित्याः ) १२ मास 
( रुदाः ) रुद, वायुएं और ( उभा अश्विना ) दोनों अश्वी, यो और एथिदी । 


ये नं: सपल्ला अप ते भंवन्त्विन्दाप्निभ्यामव॑ बाधामह एनान्‌ । 
आहित्या रुद्रा उपरिस्पृशों न उम्रे चेत्तारमाविराजमंक्रत ॥ १० ॥ 
2 .. यजु० ३४ | छू वा 














: भा०--( ये ) जो ( नः ) हमारे ( स-पत्नाः ) स्वत्व पर समाने अधि- 


सु हे 


कार जमाने वाले भीतरी ओर बाहरी शत्रु हैं (ते श्प भवन्तु ) वे दूर हें । 







९-+ घाता धातणां भु- ? ( द्वि० )  देवं त्रातारमभिमात्तिषाइम्‌ ? ( तृ० ) 
इस यशमश्विनोभा बृहस्पतिदेवाः पान्तु यजमाने न्‍्यर्थान्‌ ” इति ऋ० । 
( तृ० ) “ बहस्पतिरिन्द्राज्नी अश्विनोभा ! इति पेप्प० सं० |... : 

१०-( द्वि० ) “ महे तानू  ( च० ) ' अक्रन्‌ ? ( तृ० ) * बसवोरद्रां 
आदित्या उपरिस्पृद् मा ” इति क्चित्‌ पाठा: । ( प्र० ) “ येनः शप- 

न्त्युपते ! ( द्ूि० ) “ अप बाधाम योनिम्‌ ” ( तृ० ) “ उपरिस्पृशो- 
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( एनान्‌ ) इन सब को ( इन्दाश्रिभ्याम्‌ ) इन्द्र और अग्नि से इन्द-विद्यत्‌ 
या सूय और अशपिजआग और ज्ञान या राजा और सेनापति द्वारा अब 
( बाधामहे ) विनष्ट करते हैं । ( उपरि-स्पृशः ) ऊर्ध्व देश को स्पशे करने 
वाले ( आदित्या: ) सूर्य की किरण और ( रुदाः ) वायुएं ( चेत्तारं ) समस्त 
संसार को चेतना देने हारे उस ( उर्झ ) बलवान प्रभु को ( अधि-राजमू ) 
सब का स्वामी ( अक्रत ) बनाते हैं । राष्टू पक्त में---( आदित्या: ) सूे के. 
समान ज्ञानी पुरुष और ( रुदाः ) दुश्टों को रुलाने वाले वीर पुरुष सब 
मिल्लकर ( चेत्तारम्‌ ) सब को चेताने वाले ( डग्म ) बलवान पुरुष को 
( अधिराजम्‌ अक्रत ) अपना स्वामी राजा बनाते हैं । के 
अर्वाज्चमिन्द्रममुततों हवामहे यो गोजिदू धंनजिद॑श्वजिद यः। 
इमे नों यज्ञ विंडवे शणोत्वस्याकमभूहय॑श्व मेदी ॥ ११ ॥ 
हा . ऋ० १० | १२८ | परि०॥ 
. भा०--( अम्रुतः ) उस परमात्मा के समान ही हम (अवाद्े) 
प्रत्यक्ष दीखने वाले इस लोक के ( इन्दम्‌ ) राजा की ( हवामहे ) भी. 
स्तुति करते हैं कि ( यः ) जो ( गो-जित्‌ ) गौओं आदि पशुओं का विजेता... 
( धन-जित्‌ ) धनों का विजेता, और ( अश्व-जिद ) अश्ों का विजय करने । 
वाला है । वह ( नः ) हमारे ( इसं यज्ञ ) इस यज्ञ को ( वि-हवे ) विशेष. 
स्तुतिकाल ओर युद्ध काल में भी ( शणोतु ) श्रवण करे । हे (हरि-अश्व ) 
हरणशील अश्व८शक्षियों से सम्पन्न परमात्मन और राजन ! आप (अस्माक) 
हमारे ( मेदी ) स्नेही ( अभू: ) हो । राजा और परमात्मा दोनों के पे... 
में समान है । श्रध्यात्म में--गौ-ज्ञानेन्दियां अश्वन्‍्कमेन्दियां धनज्ज्ञान 
और कर्म फल, अमुक-परमात्मा और तदजुसार इस देह में यह इन्द-्ञात्मा। 
-. १३: विहववे जुपस्वास्थ कु्मो हरिवों मे दिन त्वा “ इति ऋ० १८ । विदवे 
.. जुशसवास्मार्क छुण्वों ह० मे० त्वा० ? इति पैप्पण संग 4... 
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[४ ] कोढ के नाशक कूठ ओषधि का वर्णन | 


भृग्वंगिरा ऋषि: । यक्ष्मनाशन: कुष्ठो देवता | १-४, ७, ९ अनुष्ठुमः, ५ भुरिक 
६ गायत्री, १० उष्णिगगर्भा निचत्‌ । दशा सूक्तम ॥ 


थो गिरिष्वजायथा वीरुर्धा बलवत्तम: । 
कुप्ठेहि तक्मनाशन तक्माने नाशयब्िितः ॥ १ ॥ 





.. भा०-हे (कुष्ठ ) कूठ नाम का वृक्ष ! तू (यः ) जो ( गिरिषु ) पवेतों 
है में ( अजायथाः ) उत्पन्न होता है इस कारण ( वीरुधां ) लताओं में से 
| ( बलवत्‌-तमः ) सब से अधिक बलवान है। हे ( तक्म-नाशन ) कुष्ठ आदि 
ह। रोगों के नाश करने वाला ! तू ( इतः ) इस देह से ( तकक्‍्मानम्‌ नाशयन ) 
कुछ आदि दुःखदायक रोग को नाश करता हुआ ( आ इह्ि ) हमें आाप्त हो । 





... कुष्ठ के विषय में राजनिघर्दु---''कफमारुतरक्नजित्‌ त्रिदोषाविष-करडूश्व 
कुष्टरोगांश्व नाशयेत्‌ । द 






 खपरोखुवने गिरो जाते हिमवतस्परिं । 
धनरमभि श्र॒त्वा य॑न्ति विदाह तक्मनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 






.._ भा०--जो पुरुष ( तक्म-नाशन ) ज्वर के नाशक इसको (हि विदुः ) 
_निश्रय पूर्वक जान लेते हैं वे इसको (हिमवतः परि ) हिमालय के ऊपर 
(( सुपर्णसुबने गिरो ) सुपर्ण-गरुढ़ो को उत्पन्न करने वाले अति उच्च गिरि- 
शिखर पर भी ( श्रुत्वा ) इसका नाम सुन कर ( धंनेः ) अपने नाना दुच्य 
व्यय करके ( अभि यन्ति ) वहां तक पहुंचते हैं ओर उसको डद्योग से ग्राप्त 














8 मिलकर 
[४] २-( प्र० )  सुवणसबने ? (तृ० च० ) “ धनेरमिश्रुतं दक्तिकुष्ठे तक्म- 
नाशनः * इति पप्प० सं० | 



























श्द्द.. अथवंबेदभाष्ये [ सू० ४। ४ 


न 








७७७४७ आज 


करते हैं । अथवा ( घनैः' ) डसकी पहिचान करने वालों के साथ ( अभि 
यन्ति ) वहां पहुंचते हैं । 


अश्वत्थो देवसदनस्ततीय॑स्याभितों दिवि | 
तच्रामुतस्य चक्ष॑ण देवा; कुष्टमवनन्‍्वत ॥ ३ ॥ 
अथवें० १९ | ३९। ६ ॥ अथर्व० ६। ९५ | १ || 


भा०---( देव-सदनः ) दिव्य गुणों का आश्रय ( अश्वत्यः ) सूर्य, (इतः) है 
यहां से, इस लोक से ( तृतीयस्थाम्‌ दिवि ) तीसरे छोलोक में है । ( तत्र | 
वहां ही ( अमृतस्य ) अमृत रस का वास्तविक ( चक्तणं ) परिदर्शन होता 
है। वही ( देवाः ) दिव्य किरणें ( कुष्ठम्‌ ) कुष्ठ नामक ओषधि को ( अ्रवन्व॒त ) 
पालित पोषित करती हैं, सेती हैं, पुष्ट करती 


'.. हिरणययी नोर॑चरद्धिर॑ंग्यबन्धना दिवि | 
. तब्नास्॒तंस्थ पुष्प॑ देवा: कुष्ठमवनन्‍्वत ॥ ४॥ 8 
अथवे० १९ | ३९ । ७ | अथर्व० ६। ९५ ५॥ 


भा०---( हिरण्ययी ) तेजोमय ( नोः ) नाव के समान यह आदित्य 
( हिरण्य-बन्धना ) तेजो-दव्य से बंधी हुई ( अचरत्‌ ) विचरती 
( तत्र ) वहां ( अमृतस्य पुष्प ) अस्त रंस ओषधियों के गुणकारी रस का. 
_ अुष्पन्पोषण सामथ्ये है। ( देवा: ) उसकी दिव्य किरणें ( कुष्ठम्‌ू अवन्वत ) 
कूंठ नामक ओषधि को सेवती ओर पुष्ट करती हैं सा । हा 
.. १, धन भिनोतीति सतः नि० ३। २। ३ ।। घिवि जिवि प्रीणनाथों भ्वादिः 
“( _० ) ' ततः कुष्ठोडनायत ? इति अथवं० १९ | ३९। ६ ॥ 


४-( ठृ० च० ) ' तम्नामतस्य चक्षणं ततः कुछोइजायत ? इति अथन« 
२९ | २९५९। ७ ॥ 
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. डिरण्यया: पन्‍्थान आसन्नारिंत्राणि हिर॒ण्ययां । 
नावों हिरएययीरासन्‌ याभ्िः कुष्टे निरावहन ॥ ४॥ 

। भा०--उस सूरये के (पन्थानः) किरणों के जाने के मागे (हिरणयया:) 
ज्योतिमंय ( आसन्‌ ) हैं ओर ( अरिच्राणि ) समुद्र में नाव को खेने के 
लिये लगे चप्पुओं के समान सूर्य में लगी किरणें भी ( हिरएयया ) स्वतः 
ज्योतिर्मय हैं । ओर उन ज्योतिर्सय चप्पुओं के आश्रय पर घिचर ने चाली 
( नावः ) सूर्यमय नोकाएं भी ( हिरण्ययीः ) ज्योतिर्सेय हैं ( याभिः ) 
जिनसे ( कुष्ठ ) कूठ नामक ओषध को ( निः-आवहन्‌ ) खूब पुष्ट करते हैं । 

इमं में कुष्ठ पूरुष तमा वंह ते निष्कुरु । 
>तमुं में अग॒द कृधि ॥ ६॥ 
भा०--हे कुष्ठ ! ओषधे ( में ) मेरे ( इस ) इस ( पूरुष ) पुरुष को 
( भरा वह ) आरोग्यता को प्राप्त करा, ( त॑ निष्कुरुू) उस को रोग से मुक्ल 
कर और ( तस्‌ उ में अगदे क्ृधि ) मेरे इस पुरुष को रोग मुक्त बनाये रख। 
देवेभ्यो अधि जातो/सि सोम॑स्यासि सर्खा हित: । 
स प्राणाय॑ व्यानाय चक्चुष में अस्मे संड ॥ ७॥ 
भा०- हे कुष् ! तू ( देवेभ्यः ) देवगण-किरण-समूहों से (अधिजातः 
असि ) रस भ्राप्त कर के उत्पन्न हुआ है । और . ( सोमस्य ) सोमलता का 
( सखा ) मित्र के समान उसी देश में उत्पन्न होने से अथवा ( सोमस्य 
सखा ) सोम ओोषधि रस के समान होकर उस का सखा (हिंतः ) और गुण 
में उसी के समान हितकारी है। ( सः ) वह तू ( आणाय ) शरीर के प्राख्‌ 
और ( व्यानाय ) शरीर में व्यापक व्यान वायु और ( में भस्म ) मेरे इस 
( चचुषे ) चच्षु दोष को भी अच्छा कर के ( स्टड ) सुखी कर । 
ई2४% ४ हि 4: * पक ; हे * पु 
७-( ठृ० ) “ आणायापानाय ! इति पेप्प० सं० ।.. 
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उदंडः जातो हिमवंतः स प्राच्यां नीयसे जनंम्‌ । 
सत्र कुष्टस्य नामान्युउमानि वि भेजिरे॥ ८ ।॥। 

भा०--वू ( उद॒ड़ ) उत्तर दिशा में ( जातः ) उत्पन्न होता है और हे 
कूठ ! तू ( हिसमचतः ) हिमालय से (आाच्यां ) प्राची दिशा में रहने वाले 
( जन ) जनप्॒दों में ( नीयसे ) लाया जाता है। (तत्न ) वहां उस पूरे 
देश में ( कुष्टरय ) कूठ के ( उत्तमानि नामाने ) उत्तम २ रूपी को. 
( विभेजिरे ) शथक्‌ २ विभक्ल कर देते हैं । अथोत्‌ सब कूठ की जातियों 
में से उत्तम २ जातियों को छांट लेते हैं । 

उत्तमो नाम॑ कुष्ठास्युत्तमों नाम ते पिता । 

यच्म च सर्व नाशयं तकमाने चारसे कृथि ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( कुष्ठ ) कूड ( ते नाम उत-तमः ) तेरा नाम उत्तम है। 
( ते पिता 'उत-तमो नाम ) तेरा पालक भी उत्तम सू्ये या परवेत सब 
से ऊपर विराजमान है, या ऊंचा है । तू ( स्व यक्तम॑ नाशय ) समस्त यक्म 
रोगों को नाश कर और ( तक्मानं च ) तक्सा, कोढ़ रोग को ( अरसं ) 
'निरबल, विष-रहित ( कृधि ) कर । 

शीर्षामयंमु पहत्याम्द्यास्तन्वोी ३ रपः । 

कुष्ठस्तत्‌ सर्व निष्करद्‌ देव समह वुष्णयम्‌ ॥ १० ॥ क्‍ 

.. आ०--मैं ( शीषे-आमयम्‌ ) सिर के रोग को और ( अच्योः तन्‍्वः 

रपः ) आंखों ओर शरीर के दोष को ( उप-हत्याम्‌ ) विनाश करूं। ( कुष्ट) 
कूठ श्रौषध ( देव वष्ण्यम्‌ ) दिव्य ओषधि के समान प्रभावशाली पुश्टिकरण 








८-(“ढ०.) “ प्राच्य॑ 
. _ ९--( तृ० च० ) * यतः कुष्ठ प्रजायसे तदेल्रिश्तातये ” इति पेप्प० सं० |... 
१०-४०): दीपेहत्यमुपहत्य” (ठ०), कुष्ठो नो विश्वतस्पात इति पैप्प० सं०। 


“कतार पएटजप जनम पुपकरमतकनानग 
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होने के कारण ( सम्‌ अह ) बड़ी उत्तम रीति से ( तत्‌ सर्व ) वह सब 
कुछ ( निष्करत्‌ ) कर देता है । कर 
अध्यात्म ब्रह्म-वाद में भी यह सूक्क लगता है । “ अश्वत्थो देवसदन: 
तृतीयस्यामितो दिवि! यह अलकार, छान्‍्दोग्य में बह्मप्रकरण में मोत्त विषयक 
दिया है । इस लिज्ञ से कुष्ट-परमेश्वर-गिरिष्ठ, की वाचि तिष्ठति इति कुष्ठः 
इसका अर्थ है वही जो “ गिरिष्ठ ” शब्द का है अथात्‌ समस्त वेदंवाणी में 
व्यापक है । १-वही सब दुखों का नाशक हैं। वही आनन्द वल्ली होने से 
। सब लताओं में बलवान परम भव-भेषज है। २-हिमवान्‌ सुमेरु-मेरु दर्ड 
| के ऊपर सुपणेसुवन-मस्तक भाग में ज्ञानरूप से एवं योगाभ्यास में अह्म- 
रम्प्रस्थल में प्रकाशरूप से प्रकट होता है । ३-उस शरीर के तृतीय लोक 
मूधों में इन्दियरूप देवों के एक मात्र आश्रय अश्वव्थ परम-आत्मा है उसी में 
अमृत का दशन होता हैं| उसी को देव गण “ कुष्ठ ” कहते हैं। ४-वहीं 
एक हिरण्ययी नाव हैं जो तेजोमय विशोका ज्योतिष्मती, प्रज्ञाया ऋतस्भरा 
हैं । *-उस के सब मार्ग ज्योतिमय हैं वह अपने उ्योतिर्मय रश्मियों से 
उस 'कुष्ठः आत्मा को धारण करती है, । ६-वहीं कुष्ठ का दर्शन पुरुष 
आत्मा को अगद-भव रोग से निवत्त करता है । वही ब्रह्मानन्द्‌ सोम 
परमामृत रस का अपर-पयोय है। प्राण व्यान चक्षु सब को बल देता है । 
८-वही ऊध्वे देश में उत्पन्न बह्मानन्द्‌ शरीर के शोग में व्याप जाता है । 
$-समस्त देह-दुःख उस को पाकर टूटजाता है। १०-शिर, चक्त, देह सब 
निरोग, सबल ओर प्रफुक्नित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विशाल विराड 
ह्ाण्ड में तारामण्डलां में ज्योतिषेयों ने एक चित्र कल्पना कर रखा है । 
इसमें अश्वत्थ, सुपर्ण, हिरण्ययी नौका आदि की कल्पना भी उसी प्रकार है 
जैसे मगशिरा, रोहिणी, ककेट, सिंह आदि की है यह हिरण्येमयी नोका वह 
वाया मण्डल है जिसको अंग्रेज़ी में अगों>अणवयानमण्डल कहते हैं । 


“न्लग५॥४प्रकुकंर 
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[५] सिलााची-ल।|क्षा ओषधि का वर्णन | 
अंथर्वां ऋषि: । लक्ष्मी देवता | १-९ अनुष्दुम: । नवचे स्क्त्म्‌ | || 


शात्रीं माता नमः णितारमा ते पितामह: । 
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि सखस्ां॥ | ॥॥ 


भा०--सिलाची नाम ओषधि का उपदेश करते हैं । सिलाची-लाख 
नामके ओषधि की (माता ) माता के समान पालन पोषण ओर वृद्धि करने 
चाली ( रात्री ) रात्रे है । अथोत्‌ वह रात में बढ़ती है, ( नभः ) अधिक 
म चमकने वाला, चन्दमा, नज्षत्रमथ आकांश उसका ( पिता ) पालन 
करने वाला है । वह रात्रि की ओस से बढ़ती है ओर ( ते पितामहः ) तेरा 
पितामह ( अयेमा ) सूर्य है । तो भी परम्परा से वह ओषधि सूयंप्रकाश 
की अपेक्ता करती है । हे श्ोषधे तू ( सिल्ाची नाम वा असि ) 'सिलाची' 
नाम वाली है| तू ( देवानाम्‌ स्वसा असि ) देव विद्वानों की भगिनी के 
समान रोगियों को सुख देने में सहायक है। अथवा देह में विद्यमान देव 
इन्दियों को स्वय गति देने में समय है । 

यरत्या पिबति जीव॑ति आयसे पुरुष त्वम्‌ू। 

भरत्री हि शश्व॑ंतामसि जनाना उ न्‍्यश्वनी ॥ रे ॥ रा 
.. भा०--डसके गुण बतलाते हैं | हे ओषधे ! ( यः त्वा पिबति ) जो... 
सुर को पान करता है। ( जीवति ) वह दीधे जीवन घारण करता है, वह 
मृत्यु से बच जाता है। क्योंकि ( त्वम्‌ ) तू ( पुरुष ) पुरुष को ( न्रायस 


हक] 


 खत्यु से रद्या करती है ओर ( हि ) क्‍योंकि तू ( शश्वतां ) अनादि काल से 





[५] १- शिलादी नाम वासि * इति पंप्प० सें० । 
ः -( ,तु०) “ धर्न्नी वे? इति पेप्प० सेठ | 


'रमआभक्+ व र#०क९फाकक; कप 4; नकल (सका, सा, पका. उमा. नकल अआ०नन बुकमनिगाएन्‍ 
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ही बज 0 निज टीजर धनी १ पपसरीत सर भरी मातम नर जम जमाने. अगर हे अति करी. 














चले श्राये ( जनानां ) मनुष्यों को ( भत्रीं हि.) भरण पोषण करने' वाली 
( असि ) है । ओर इसीलिये ( नि-अब्चनी ) सब रोगों को दबाने पाली 
अथवा समस्त शरीर में सुगमता से व्याप जाने दाल्वी भी है । 


; वक्तंवृज्ञमा रोहासि वृषण्यन्लीव कन्यलोां । 
। _जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्दी स्परंणी नाम वा अंखि ॥ ३ ॥ 


भा०--( वृषण्यन्ती ) काम से प्रेरित होकर पति की अभिलाषां कर* 
ने वाली ( कन्यला ) कन्या तवयुवति जिस प्रकार स्वयंयर काल में पुरुष 
को देख कर उस का आश्रय लेने का संकल्प करती है डसी प्रकार हे 
ओषधे * तू भी ( वुक्ञ-वर्क ) प्रत्येक वत्त पर ( आरोहसि ) आश्रय लेती 
हैं। ओर ( जयन्ती ) डस पर फैल कर उसको पूरी तरह से उसे छा लेती' 
है और पुनः ( प्रति-आ-तिष्ठन्ती ) उस पर ख़्ब मजबूती से जड़ जमाकर स्थिर 
कप के कप ८ 4". ६ । नम 
हा जाती है | तेरा दूसरा नाम ( स्परणी नाम वा असि ) स्प्रणी' भी है। 






यदू दणडेन यदिष्वा यद्‌ वारुईरंसा कतम्‌ । 
तस्य॒ त्वमांसि निष्कृति: सेमे निष्कृधि पूरंषमः ॥ ४ ॥ 





भा०--इसके गुणों का उपदेश करते हैं । ( यद ) जो ( अरुः ) घाव 
( दंण्डेन ) दण्डे की चोट से ( यद इृष्वा ) और जो घाव बाण के लगने द 
से आर ( यद्‌ वा अरुः ) जो घाव ( हरसा कृतम्‌ ) किसी रगढ़ से या 
वेगवान्‌ पदाथे से होगया है ( तस्य ) उसको ( त्वम््‌ निष्कृतिः असि ) तू 
स्वेधा दूर करने में नाचूक ओषध है | ( सा ) ऐसी वह तू ओषाधि ( इसे 
निष्कृधि ) इस पुरुष को चंगा कर । 


काका टूट शीट तल कल ड> क्‍क्‍क्‍ाा::.न्‍क्‍क्‍: न्‍स्‍न्‍ऑ:5:_तत5०5+4२०5ु्ेेेेनढेेन नमन नननननन नमन तन नम«« भ»«+_+क न 


३-( च० ) “ संजया नाम वासि ? इति पेप्प० संग । क्‍ 
-०( तू० च० ) ह्वमसि भीषजी निष्कृतिनाम वासि! शत प्रेप्प० छ्लं७ 
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 अद्वात पन्षान्ििस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदिराडवात्‌ | 
भदान्न्यअ्रोधात्‌ एणोॉत्‌ सा न एह्यरुन्धति ॥ ४ ॥ 


भा०--इसके उत्पन्न होने के वृक्षों का उपदेश करते हैं। हे ओषधे ! 
तू ( भद्दात्‌ ) उत्तम ( ज्क्तात्‌ ) प्क्च-पिलखन के पेड़ से, ( अश्वत्थात्‌ ) 
पीपल के पेड़ से ओर-( खद्रात्‌ ) खेर के पेड़ से ओर ( धवात्‌ ) बबूल 
के पेड़ से ओर ( भद्दात्‌ ) उत्तम ( न्यग्रोधात्‌ ) बड़ के पेड़ से ओर 
( पणोत्‌ ) पर्य-्पत्लाश-ढाक के पेड़ से ( निः तिष्टसि ) निर्यासरूप 
होकर उस पर आ जमती है । हे ( अरुन्धति ) अरूुणपावों को भर देने 


वाली ओषधे : ( सा ) वह तू ( नः एुह्ढे ) हमे प्राप्त हो । 

हिरण्यवर्ण सुभग सूयचण वदयुशमे। 

रुत्े गच्छालि निष्कृते निष्कृदिनोत् वा अंखसि ॥ ६ ॥ 

भसा०--उसके स्वरूप का उपदेश करते हैँ । है (हिरण्य-वर्ण ) स्वर्ण 
के समान पीत रंग वाल्यी, ( सु-रूगे ) सुन्दर चमक से युक्त ( सूरय-चर्णे ) 
सूर्य के समान लाल पीले, चमकीछे रंग वाली ( वपुष्टम ) अपने बीजवपन 
करने ओर फलने में सब से अधिक शक्षिशाली * हे ( निष्कृते ) रोग को 
सवधा दूर करने वाला - तू ( निष्कृतिः नाम वा आसे ) “नेष्कृति' नाम वाली 
ही है । तू स्वंरोगहयारिणी हे | तू ( रुतं ) रुत-बण पर ही ( गच्छासि ) 
प्रयाग की जाती है । अथवा नामानुरूप गुण को आ्राप्त करती 

हिरणयवर्ण सुभगे श॒ुष्मे लोमशबक्षण । 

अपामासे खसा लाज चातों हात्मा बंभूब ते ॥ वा. 

कि अं खिल ह८ 0 7 के कर 
६-( प्र० ) ' हिरण्यवाहू ” ( च० )  सेम॑ निष्कृषि पोस्वस्‌ “ 
“7 पष्प० से |... 5... 
७-( ० ) “ हिरप्यवर्ण युवते ” इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे ( हिरण्य-वर्णे )- सुबर्ण के वर्णवाल्वी ! हे ( सु-भगे ) सुन्दर 
कान्ति, सोभाग्य वाली ! हे ( लोमशवक्षणे ) पाश्वों पर सूचम रोमवाली ! तूः 
( अपाम्‌ स्वसा असि ) जलों की भगिनी के समान उन में अपना रस 
छोड़ देने वाली है । हे ( छाक्षे) लाख नाम वाली ओषधे ! ( ते आत्मा ). 
तेरा देह ( चातः हि बभूव ) वंस्तुतः, वात स्वरूप है। अथोत्‌ वायु से तू 
पुष्ट होती है । 








| सलिलाची नाम॑ कानीनोज॑बश्रु पिता तव॑ । 
अश्यों यमस्य यः श्यावस्तस्यं हाह्यास्युत्चिता ॥ ८॥ 
भा०--( सिलावी नाम कानीना ) सिल्लाची नाम की ओषधि कन्या- 
स्वरूप है। हे ओषधे ! ( तव पिता अजबद्न ) तेरा पिता उत्पादक 'अजबश' 
और ( यमस्य ) स्वैनियासक परमात्मा का ( यः ) जो ( श्यावः ) नित्य- 
गतिशील ( अश्व: ) अश्वरूप सूर्य है ( तस्य ) उसके ( असना ) रस से 
( उज्ञिता ) तू सिंची हुईं है । 







'अजबभ्' वह वृक्ष हैं जिन पर बकरियां चरायी जाती हैं जैसे-पीपल, 
बढ़, वेरी आदि | ' सिद्धाची ' इसालिये कहा जाता है अपनी चिपकने वाली 
क्षलेस से वह शाखाओं पर चिपटी रहती हैं। 

अश्वेस्यास्नः सम्पतिता सा वकत्षों अमि सिष्यदे। - 

स॒रा पंतत्िणी स्ृत्वा सा न्॒ एह्रुन्थाति ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ओषधे | ( अश्वस्यः ) सूर्य के ( असरः) लाल रस से 


. ( सम्पतिता ) संयुक्त होकर ( सा ) वह ओषधि ( वुच्चान्‌ अभि सिध्यदे ) 


















८-आजवमश्न: इति भिछू: | ( च० ) “ आस्ना * इति हिटनिकामित: $ 
( प्र० ) ' घृताची नाम कनीनोत बस्नृः पिता तव ” इति पेप्प० से० । 
९-( द्वि० ) * सा प्राणमभिशुष्यति ? इति पेप्प० सं० । 





॥] 
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बच्चों पर से खबित होती है| हे ( श्ररुन्धाति | ) बण पूरने वाली ओपषधे | 
( सरा ) बहने वाली या फेलने वाली (सा ) वह वू ( पतत्रिणी ) पक्ष 
वाली श्रधात्‌ शाखा पर चिपटे छिलकों वाली खूब परिपक्कावस्था में (नः ) 
हमें ( एति ) प्राप्त हो । लाख को चपड़ा बनाया जाता है तब उसे पिघला 
कर पत्रों के समान चादेरें बिछादी जाती हैं वह बहुत उत्तम और ओपषध 
मे काम लायी जाती है । 


इति अथमोडनुवाकः । 
[ तन यूक्तानि पन्‍्च, ऋचश्राष्टवत्वारिशत । ] 





ह 
[६ | जगत्‌-ख्रष्टा का वन | 
अथर्वा ऋषि: । १ सोमरुद्रो, बह्यादित्यो, कर्मोणि रगणा हेतिश्व देवता: । १ जिएप्‌ , 
२ अनुष्टप्‌ , ३ जगती, ४ अनुष्ट्बुष्णिक्‌ निष्डुबंगर्भा पतनचपदा जगती, ५-७ ज्िफ्दा 
विराड्‌ नाम गायत्री, < एकावसाना दिपदाष्यलुष्डपू , १० प्रस्तार पंक्ति, ११, 
१३, पंक्तयः, १४ स्वराट पंक्ति: | चतुदशचे सृक्तम ॥ 
ब्रह्म॑ जल्लान अंधर्म परस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचों चेन आव:।... 
स॒ बुध्त्या/उपमा अंस्य विष्ठाः सतश्र॒ योनिमसंतञ्र वि वं:॥१॥ 

अथव० ४ ।१। १ ॥ साम० पू० ग्र० ४ । ३ ९॥ 
भ[०--( वेनः ) ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी परमात्मा ने (प्रथम ) सबसे 
. अथम या अतिविस्तीण रूप से ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट होते हुए ( बह्म ) बृहदा- 
... कार बह्याण्ड को ( पुरस्तात्‌ ) इस समस्त संसार की रचना के पूर्व ही... 
. “उत्पन्न किया ओर ( सुरुचः ) कान्तिमान लोकों को ( सीमतः ) उसके 


पा ब्रीच में से (वि आवः ) बना कर भ्रकट्र किया । ( सः ) उस ही परमात्मा... 








ने ( बुध््या; ) आकाश में उत्पन्न हुए ( अस्थ उपमाः ) उसके ही सहश 
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( वि्थाः ) विशेष रूप से स्थित अन्य बह्याण्ड भी स्थापित किये। अथवा 

( अस्य ) इस जगत्‌ के ( उपमाः ) बनाने वाले ( बुध्न्याः ) सूल आधार- 
भूत ( विष्ठा ) व्यवस्थाएं भी ( वि-वः ) प्रकट कीं और उसने ही (सतः च). 
इस सद॒प जगत्‌ ओर ( असतः च ) अव्यक् प्रकृति के ( योनिम्र्‌ ) मूल- 
कारण को ( वे वः ) प्रकट किया है | 


आअतनांधा ये व॑ः प्रथमा यानि कर्माणि चाक्रिरे। 
वीरान्‌ नो अच्च मा दंभन्‌ तदू वं: एतत्‌ परो दथे ॥ २॥ 
अथवे० का० ४ | ७। ७ || 
भा०--( थे ) जो ( वः ) तुम लोगों में से हे पुरुषो ! ( अनाप्ताः ) 
आस अथात्‌ पूर्ण ज्ञानी नहीं होकर ( यानि कमोशि ) जिन कर्मों को 
( चाक्रेरे ) करते हैं, उनके अज्ञान से किये काम ( अन्न ) इस संसार 
में ( नः वीरान्‌ ) हमारे पुत्रों को ( मा दभन्‌ ) हानिकारक न हों । इस- 
लिये ( तत्‌ एतत्‌ ) उस परम ज्ञानमय इस वेद को में परमात्मा (वः ) 
तुम्हारे ( पुरः ) आगे ( दघे ) स्थापित करता हूं। 
सहसधार एव ते समंस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिहा असश्वतः | 
तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूरोय: परदेप॑दे पाशिनः सान्ति खतंबे ॥३॥ 
हि ऋण ९ | छश्वड४॥ 
.._ भा०--| दिवः ) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशमय परमात्मा के उस ( नाके ) 
परम सुखमय ( सहख-घारे ) सहरों धारण-शक्किसम्पन्न लोक में (एवं) 
ही ( ते.) वे नाना सुक्‍्त जीव ( असश्रतः ) स्थिर कूटस्थ, निश्चल, शान्त- 
स्वभाव हाकर ( मधु-जिह्माः ) मधुर रसना से, ज्ञानमयी मभीहर वाणी से 


(.६ ) ३-ऋगख्वेंद्रे पवित्र ऋषि:, पवमान: सोमों देवता । “ सहख्तधोरेडवते ?, 
स्पशो!, सन्ति सेतव:” इंति ऋ० । सहस्तममिते सम ? इति पैंप्प० सं० |. 





३७ 
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( सम-अस्वरन ) ऐसे वेद-ज्ञान का गान कर रहे हैं कि ( तस्य ) उप परमे- 
श्वर के ( भूर्णययः ) समस्त संसार के भरण पोषण करने या घर पकड़ने 
वाले ( स्पशः ) सब के चरित्रों को देखने वाले दूत ( न निर्मिषन्ति ) एक 
च्ण भी असावधान होकर आंख नहीं रपकते । प्रत्युत अनथेकारियों को _ 
( सेतवे ) बांधने के लिये तो वे ( पदे-पढे ) पद २ पर ( पाशिनः ) हाथों 
में पाश-दण्ड या फन्‍्दा लिये हुए ( सन्ति ) खड़े हैं । वे सज्जनों का 
पालन ओर दुष्टो का दमन करते हैं । ः 

पंये बु प्र धन्वा वाजसातये परि वत्राण सक्तारेंः । 

डिषस्तद्ध्यंगवेनेयसे सानेख्नलो नामांसि 

तयोदशो मास इन्द्रस्थ गह) ॥ ४॥ . ऋ० ७। १६१०।१॥. 

भा०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( वाजसातये ) ज्ञान, धन, चीय या अन्न की... 
प्राप्ति के लिये जब आप ( वन्नाणि ) सब आवरणकारी विल्लों को ( सक्षणिः) 
सहनशाल होकर ( परि उसु प्र धन्‍्वा ) परे मार भगाते हो । आप 
ही ( तत्‌ ) तब ( अर्णवेन ) ससमुद्द के द्वारा भी (द्विषः ) शत्रुओं पर _ 
( अधि ईंयसे ) चढ़ाई करते हो । इसीलिये आपका ( सनित्नसः नाम असि ) रे 
नाम 'सनिखस >पराक्रमी, विक्रम' से शत्रु पर चढ़ाई करने में चतुर है । यह. 
बात ठीक है कि ( न्रयोद्शों मासः ) तेरहवां मास ( इन्दस्थ गृहः ) इन्द्र का... 
: घर है । अथोत्‌ जिस प्रकार बारहों मास अतिक्रमण करके इन्द-सूये तेरहवें.. 










* विभत्ति धरति सवमिति भूर्णि: ” दयानन्दउणादिव्याख्याथाम्‌ | भ भक्त्सने 
मरणे चेति, सत्सनशीलू इति क्षेमकरण: । मा 
. ४-ऋग्वेदे अरुणत्रसदस्यू ऋषी । पवमान: सोमो देवता | ( तृ० ) “द्विप- 
स्तरध्या ऋणयान ईरसे ? इति पाठभेदः साम० । तज्ैव * द्विष० ० 
ईयसे ” इति ऋ० । ( च० ) “ सहस्रशों नामा ! (तृ० ) दिन 
स्तद  इति पप्पृ० सं० । । 








सू०६।७].. पश्चमे कारडम 
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मांस से पर रख दता है इसी प्रकार वार भा शत्र कं द्वादश राजसण्डल का 


देजय करके तरहव स्थान पर स्वतः इन्द हांकरावराजता हैं | 
न्वस्तनारात्यारख स्वाहा | 


ग्मायुंथों तिग्महेंती सशेजे सोमां्द्राजिह सं संडत नः ॥ ५ ॥ 
उत्तराध भागएः ऋ७० ७ | ७छ४ | ४ प्र०, द्वि० 











भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( एतेन ) निश्चय से इस 
प्रकार के सुगुप्त मन्त्र द्वारा ( [ अ ] जु-अरात्लीः असो ) हे राजन | वह तू 
सिद्धि को प्राप्त हो । ( स्वाह्य ) यह हमारी सद-भावनां है और प्रजा चाहे 
कि ( तिग्मायुथी ) तीच्णं हथियार वाले और ( तिग्महेती ) तीच्ण अद्् 
'बाले ( सामारुद्दो ) राजा और सेनापाति दोनों ( सुशेवा ) सुखपुवेक सेवा 
कर ने योग्य होकर ( इह ) इस राष्ट में ( नः ) हमें ( सु झूडतम्‌ ) सुखी रखें । 
अजेतेबारात्सीरसी स्वाहां । ठिग्मा० ॥ ६॥. 


मा बन 


भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( एतेन ) इस प्रकार के 
उपाय से ( अली ) हे अम्रुक राजन ! तू शन्रुओं को ( अब अरात्सीः ) नीचे 
दबाने मे सफल हो (स्वाहा ) यह हमारी सद-इच्छा है । (।5ग्मायुधा० ) 
'तीचण अस्त्र शस्त्र वाले राजा ओर सेनापति दोनों सुखपुवंक सेवा करने 
'योग्य होकर हमें सुखी बनायें | 
अपैतेनारात्सीरसो खाहां । 


ठिग्मायुथों तिम्महेंती सुशेवी सोमांरुद्राठिह स्॒ संडते नः ॥७॥ 








७५- वीतेना वेतेना मेंतेन रात्स्थीरसों स्वाहा [ ?]? (छि० तृ० ) 
सुशेवाशिषोमाविह ? इति पेप्प० सं० ।( प्र० ) ' नेतेन ? इति हिटनि- 
कोमित: | * अनु-एततेन ” इति पेट० लाक्षणिक: । * वि-एतेन अरात्सी: 
इति पष्पछादामिप्रेत: पाठ; द न 


हि 
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 भ्ा०--अप्रजा के प्रतिनाधि राजा से कहें कि ( असी ) हे अम्ुक राजन ! 
तू ( एतेन ) इस अम्रुक उपाय से (अप अरात्सीः ) शन्रुगण को परे भगा 
देने में समर्थ हो | ( तिग्मायुधा० ) तीचण अस्त्र शस्त्र दाले राजा और 
सेनापति दोनों हम सुखी बनावे | द के 
मसमक्तमस्मान्दंरितादवद्याज्जषेथां यज्ञमस्तमस्मासु धत्तम्‌ ॥ ८ 

भा०--हे राजन और सेनापते ! आप दोनों ( अस्मान्‌ ) हम अजा- 
जनों को ( अवद्यादू ) निन्दुनीय ( दुरिताद ) दुराचार से (मुमुक़्म ) 
मुक्त करें । और ( यज्ञ ) हमारे संगठन को ( जुषेथास्‌ ) आप प्रेम से 
देखें ओर उसमें योग दें । और ( अस्मासु ) हम में ( अम्ृतस्‌ ) जीवन 
ओर ज्ञान और श्रद्रत--स्त्यु और शत्रु से होने वाले भय का पूर्ण प्रती- 
कार ( धत्तम्‌ ) करें | 


षो हेते मनसो हेते ब्रह्म॑णो हेते तपंसश्य देते । 
मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येश्स्मों अभ्यधायान्त ॥ ६ # 


[०--हे ( चक्षुषः हेते ) चक्षु के आयुध ! हे ( मनसः हेते ) मन. 
के आयुध ! हे ( ब्रह्मणः हेते ) बह्म-जश्ञान के आयुध : ओर (तपसःच 
हैते ) तपः-खामथ्ये के आयुधरूप राजन : तू ( मेन्‍्या: सेनि: असि ) मोनि: 
आयुध का भी तू आयुध है । ( ये अस्मान्‌ ) जो हम पर ( अभि-अघाय- 
सति) सब तरफ़ से पापाचार करना चाहते हैं (ते अमेनयः सन्‍्तु ) वे 
सदा बिना हथियार के रहें | शत्रु पर आंख रख कर उसको दबाना चत्त 
का शस्त्र फेकना है। मानस--मन्‍्त्र-शक्ति से दबाना मन का हथियार /: 
चलाना है, विद्वानों के विज्ञान का वार करना ब्रह्म का हथियार चलाना है, 


दीनिनन्‍ननननननन नल नभखएख।।।। 


८-( प्र० ) * अस्माद गृभीथादू ' इति पष्प० सं० । 
९-- वचो हेते ब्रह्मणो हेते | यो मा अधायुरमिदासति तममे मेल्यामेनिं झृशु 
इति त० झा० |. हा 
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५ चल 


इसी प्रकार बल, तपस्या, सहन-शाक्लि से शत्रु पर वार करना तप का हथि- 
यार चलाना है | 


योश्स्माश्रचुषा मनसा चित्त्याकृत्या च॒ यो अधायुरंमिदासात्‌ । 
त्वे लाने मेन्यामेनीन कंण स्वाहा ॥ १० ॥ 

भा०---( यः व अधघ-युः ) जो जो पापाचारी पुरुष ( अस्मान्‌ ) हमें 
( चच्च॒षा ) अपनी दुभोवमय आंखों से अपने ( मनसा ) मन से, (जित्या ) 
. अपने ज्ञान से ओर ( आकूत्या ) अपने मन्त्र, सलाहों से ( अभि-दासात्‌ ) 
हमें नाश करना चाहता है हे अमे ! राजन, सेनापते ! (तान्‌ ) < 
शत्रुओं को तू अपने ( मेन्‍्या ) तलवार के ज़ोर से (अमेनीन ) निःशस्त्र 
( कुछु ) कर ( स्वाहा ) हमारी तुम्के यही उत्तम सलाह है । 


इन्द्रस्य गहोा/से । तं त्वा प्र पच्चय त त्वा प्र वशामभि सवंगः 
सर्वेपूरुषः सर्वात्मा सर्वतनू: खह यन्मेस्ति तेन ॥ ११॥ 


भा०--शरणागतों को उपदेश ह कि वे राजा से कहें कि ( इन्द्स्य 

गृहः आसि ) इन्द-ऐश्वथेशील उस राज शशक्षि का तू गृह-्आश्रय-स्थान है । 

हे राजन ! ( त॑ त्वा प्रपद्चे ) में तेरी शरण हो तुझे प्राप्त होता हुं, ( त॑ त्वा 
प्र विशामि ) उस परमशक्षिमान्‌ की सेवा में प्रविष्ट -भर्ती होता हूं । 

_ ६ सर्वेगुः ) अपनी सब गाओं, इन्दियों सहित, ( सर्वे-पूरुषः ) सब पुरुषों 

सहित ( सवात्मा ) सब मन आर ( स्व-तनू: ) सब शरीरों और ( यत्‌ 

में श्रस्ति तेन ) आर जो भी मेरा है उसके सहित तेरी शरण होता हूं । 


यो मां चअक्षुपा यो भनसा यो वात ब्ह्मणाप्यायुरमिदासति तपोम त्वां 
मेन्यामुममेनिं कृषु  इति ते० जा० । “ त्वमग्ने त्वं मेन्यामेनि कृणु 2. 
इति पंष्प० सं० | 

॥१- सववे पोरुष: ! इतत पेप्प० सं० । 
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हैरी 3७ /रन कमान कली नी कलर लक. 


राजा जिनको अपने साथ मंतज्ञाव उनस इस पअकार का थातज्ञापन्र लिखा 
कर अपन साथ लकर उनका अपना सना आाद के काया स नयुक्त कर | 


| 


इन्द्रस्य शमास । त त्छठा० ॥ ९२॥। 


भा०--( इन्दस्य शर्म असि ) है राजन! तू इन्द्र-ऐश्वरयशाली शक्लि 

का आश्रय स्थान है (तं त्वा प्रपच्चे० ) तुझे में प्राप्त होता हूं, तेरी सेवा में 
आता हूं, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

इन्द्रंस्य व्मासि । ते त्वा० ॥ १३॥ 


. भा०-हे राजन्‌ ! व्‌ ( इन्दसव वर्म असि ) इन्द-ऐश्वरयशाली पर 
का कवच के समान रक्षक है । ( तं त्वा० ) उस तेरी में शरण में आता 
हूं, इत्यादि पूरवेबत्‌ । 

| ! ०» [४ » न्‍ल्‍्ज हि 
इन्द्रस्य वरूथमासि | ते त्वा प्र पये त॑ त्वा प्र विशामि सर्वेगु: 
सर्वपूरुषः स्वोत्मा सर्वंतनूः सद्द यन्मेस्ति तेनं॥ १४॥ 

भा०--( इन्द्रस्स वरूथम्‌ आसि ) हे राजन * तू उस इन्द्र के समृद्धि 
शाली पद का वरूथ-स्वीकार करने वाला रक्षक है । (॑तं त्वा प्रपचे ) में 
तेरी शरण आता हूं, तेरे काये में नियुक्न होता हूं, इत्यादि पूवेचत्‌ । 


. ३१, १२, १३, १४ इन चार मन्‍्त्रों में राजा के प्रति शरणागतों के... 
कत्तेव्यों का उपदेश किया है कि वे राजा की शरण में अपनी गो, पुरुष देह... 
और समस्त भूमि धन आदि सहित शरण में आयें, ओर ऐसा प्रतिज्ञापत्र 


लिख दें । 
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[७] अधीन भ्वत्यों को वेतन देने की व्यवस्था | 


अर्थर्वा ऋषि: । बहवों देवता: | १-३, ६-१० आदित्या देवताः, ४, ५ सरस्वती 
१ विराडगर्भा अस्तारपंक्ति; , ४ पथ्या इहती, ६ भ्रस्तारपंक्तिट, २, ३, ५, ७-१० 
शी अनुष्टुमभ: १ दशच सूक्तम्‌ || 
आरा मो भर मा परि छा अराते मा नो रच्ीदोक्तिणा नीयमानाम्‌ | 
नमों वीत्सायथा असमुझय नमों अस्त्वरातये ॥ १ ॥ 
भा०--विद्वानों को भरण पोषण और वृत्ति देने के विषय में उपदेश 
करते हैं । हे ( अराते ) पर द॒व्य को दूसरे को न देने वाले पुरुष ! ( नः 
आ भर ) हमें हमारा उचित पालन पोषण योग्य दृव्य दे दिया कर। (मा 
परि-ष्ठाः ) उदासीन होकर चिन्ता में मत खड़ा रह ! ( नः ) हमारे लिये 
( नीयमां्नां दक्षिणाम्‌ ) लायी गयी दक्तिया-श्रेष्ठ कम के लिये आदर पूरे 
पुरस्कार---ऋत्विग लोगों की स्ति को ( मा रक्षीः ) अपने पास मत रख । 
वि-द्वेत्साथे ) विशेष ऋद्धि के 6 प्राप्त करने की इच्छा-प्रलोॉभ्नन या 
'लालसा को भी ( नमः ) वच्न के समान दूर से त्याग करते हैं आर साथ 
ही ( नमः असम्‌-ऋछ्धये ) सम्झद्धि का न होना या दरिद्वता को भी नमस्कार 
है वह भी नहीं चाहिये । और हे दाता तू भी निष्कपट होकर कह कि ( नम 
अस्तु अरातये ) न देने के भाव-कंजूसी को भी दूर से (नमः ) नमस्कार 
हो, अथोत्‌ उसे भी घता बता । देने वाला कंजूस न हो, लेने वाले 
लालची न हों तो ग़रीबी अवश्य दूर हो जाती है । द 
यमंराते पुरोधत्से पुरुष परिरापिणम्‌ । 
नमस्ते तस्में कृरमो मा वनि व्यथयीमम ॥ २ ॥] 
भा०--हे ( अराते ) श्रमी पुरुषों और विद्वान्‌ कार्यकर्ताओं को उन 
का पुरस्कार न देने हारे पुरुष ! तू (यम) जिस ( पुरुष ) शुरुष को 
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( परि-रापिण ) नाना प्रकार से अपने आगे बुरा भला कहते हुए, अपने 

आग अपने वेतन के लिये बढ़बड़ाते हुए को ( पुरः-धत्से ) आगे खड़ा रखता. 
है ।( ते ) ऐसे तुक ओर ( तस्म ) ऐसे तेरे उस पुरुष को भी ( नमः 
कृष्सः ) नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ ऐसी दशा कभी समाज में नहीं आने 
दुना चाहते । क्योंकि अत्येक पुरुष यह चाहता है कि ( मम ) मेरी ( व्नि* ) 
वात्ते को (मा व्यथयी: ) है मेरे मालिक तू मत भार मुझे हानि मत 
पहुंचा, नहीं तो तेरे सेवक तेरे सामने तुके बुरा भल्ना सुनावेंगे और 
गिड़ गिड़ावेंगे । 


भर णो वनिर्देवकता दिया नक्ते च कल्पताम । 

अरांतिमनुप्रेमों बये नमों अस्त्वरांतये ॥ ३ ॥ 

भा०--( नः वनिः ) हमारा भाग, वृत्ति ( देवकृता ) विद्वान पुरुषों 
नेयत की हैं । इसलिये वह (दिवा नक्लं च) दिन और रात ( श्र कल्पताम्‌ ) 
उत्तम रीति से बराबर बनी रहे । ( अरातिम्‌ ) न देने हारे कंजूस पुरुष... 
के पास ( अनु पइमः ) फिर उसके अनुकूल होकर उसके पास आते 
ओर कहते हैं कि ( नमः अरातये अस्तु ) अदानशील को नमस्कार अर्थात्‌. 
उसका दुबाया जाने का डपराय हो । नमःन्वच्ञम्‌ । ( शत्त० ) 


सरखतीमनुमाति भग यन्‍्तों हवामहे । 
वार्च जुष्टा मचुमतीमवादिष देवानां देवहातिषु ॥ ४॥ 





[9७ ) २-१, वनिरिति सृत्यपरपर्याय: ओतसूजेषु प्रसिद्ध; । तथथा बनी वाहन 
भृत्यर्थ ऋत्विजां वचनम्‌ | वन सन सम्भक्ती । वनि: सम्भाग: | 
वन्यते याच्यते इति वनिः इति दयानन्द उणादिब्याख्यायास । 

5. ई-(्रे० ) प्र वो * इति कचित्‌ । हज 

_« » “४ सरस्वतीमनुमित ? इति क्षेमकरणसुद्वितः पाठ: प्रामादिकः ।. 
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भा०--( भर्ग यन्‍्तः ) ऐश्वर्य को प्राप्त होते हुए भी ( अनुमति ) अपने 
से बढ़ों को अनुमति और ( सरस्वती ) वेद की ज्ञानमयी वाणी को ( हवा- 
महे ) बराबर लेते, याद रखते और पाठ करते हैं । ओर हम विह्यान्‌ लोग 
( देवहृतिषु ) विद्वानों की एकात्रेत सभाओं ओर यज्ञ कार्यों में ( देवानां ) 
दंव विद्वानों की ( जुशं ) आते '्रेय ( वा ) वेद चाणी को ( अवादिषं ) 
इम बांले आर उसका उपदेश कर । द 
ये याचांम्य॒ह वाचा सरखत्या मनोयुजां । 
श्रद्धा तमय विन्दतु दत्ता सामेंन बश्चणां ॥ ५ ॥ द 
भा०--( ये ) जिस स्वामी से ( श्रह ) में ( मनोयुजा ) अपने मन का. 
से युक्त ( सरस्वत्था ) सुन्दर अथ और सार वाल्ली ( वाचा ) वाणी से द 
( याचामि ) मांगता हूं, ( तम्‌ ) उस स्वामी को ( अद्य ) आज (बम्नणा ) 
सब के पारिपाल्क ( सोमेन ) सब का उत्पादक परमात्मा के (दत्ता ) दी- 
गयी ( श्रद्धा ) सत्य धारणा वाली आदर भक्ति ( विन्दतु ) प्राप्त हो । 
अथात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्यय के उपदेश आदि कर खुकने के पश्चात्‌ दाजषिणा प्राप्त 
करने के अवसर पर जो दाता के हृदय में श्रद्धा हे वह परमात्मा की दी हुई 
है। प्रभु के प्रेम से पुरुष विद्वानों का आदर करता है । 
मा वन मा वार्च नो वीत्सीरुमाविन्दुश्ी आ भंरतां नो वखूनि । 
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोरांति प्रांति हर्यत ॥ ६ ॥ 
भा०--हे स्वामिन्‌ ! ( वर्नि ) किसी के वेतन-वत्ति आदि को (मा 
वि-ईत्सीं: ) मत रोक ओर (मा वाच्च ) वेद-वाणी के उपदेशों को भी मत 
रोक । ( इन्दाप्नी ) ऐश्वयेवान्‌ राजा ओर विद्यावान्‌ ज्ञानी पुरुष ( नः ) हमें. 
वसूानि ) वास आर जीवन योग्य पदाथा को ( नः ) हमें "आ भरताम ) 
बराबर सब प्रकार से प्राप्त कराते रहें। हे (दित्सन्तः ) दान करने में उत्सुक 
पुरुषो ! ( नः ) हमें ( श्रद्य ) आज (अरातिं प्रति ) वेतन न अदाज़ करने वाले 
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कजूस के अति आप लोग (प्रति हयेत ) आक्रमण करो । उसका मुकाबला 
करा जिससे के वे अन्‍्यों का स्वत्व न मारें । 
परोपेहसभूद्ध वि ते होति नयामासि । 
वेद त्वाह निमीवन्ती निंत॒दन्तीमराते ॥ ७ ॥ 
भा०--है ( असम्ृद्धे ) दरिदते ( परः अपेहि ) दूर हट जा। (ते ) 
तेरे ऊपर ( द्वेतिं ) वच्र ( वि नयामसि ) पात करें। हे ( अराते ) आदन- 
शीलते ! दूसरे का स्वत्व दूसरे को न देने की ग्रवत्ते ! ( त्वा ) तुकको 
( श्रह ) में ( निर्मीवन्ती ) स्वेथा. निर्बल करने थाली अथवा नितान्त 
धनियों के पेर बढ़ाने वाली और ग़रीबों को ( नितुदन्तीम ) सर्व प्रकार से 
कष्ट पीड़ा देने वाली ही ( वेद ) जानता हूं । द 
उत नपञा बोभुंवती खप्तया संचसे जनम । 
अरात चेच वोत्सन्त्याकूशत पुरुषस्य च ॥ ८॥ है. 
भा०- है अराते - अदानशीलते : तू ( पुरुषस्य ) पुरुष, उद्यमी जन. 
के ( चित्त ) चित्त को ( आकूतिं च ) और बुद्धि को भी ( वि-इंत्सेन्ती ) मन्द 
करता हुई। ( उत ) आर ( नप्ना बोभुवती ) नंगी हो होकर ( जनम्‌ ) .. 
मजुष्य के पास ( स्वप्नया ) आलस्थ, बे खबरी से ( सचसे ) उसके पास 
था जाता है । अथात्‌ कजूसी प्रथम चित्त ओर बुद्धि में खोट पेदा करती है... क्‍ 
और नप्म हाकर अज्ञान दशा में मनुष्य पर सवार हो जाती है और उसके... 
साथ भजुष्य भी लोभ में पढ़कर बेश्म हो जाता है । * 
या महती महान्मांना विश्वा आशां व्यानशे । 
तस्ये हिरण्यकेश्ये निर्कु॑त्या अकरं नम: ॥ ६ ॥. 
द भा०--धन को वाद्धे से पाप की वद्धि होती है उसका रूप भी देखिये। 
ये क्‍ न्‍ ( या ) जो पाप प्रवत्ति ( महती ) बड़ों भारी ( महोन्माना ) बड़ी वेशाल 









खूं०८। १]  पश्चमं कारडम धदक 
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परिणाम में फेली हुई (विश्वाः आशा: व्यानशे) सब दिशाओं में फेलजाती 
है ( तस्य ) उस ( हिरण्यकेश्य ) सुबर्श के केशों वाली अथवा सुवणयण के 
कारण लाखों विपात्तियां डालन वाली ( नित्य: नमः अकरम्‌ ) उस 
निऋति, पाप प्रवत्ति को भी नमस्कार अथोत्‌ उसको भी दबाने का उपाय 
करूं। लोग दानशील हैं,, धन किसी का बढ़ना न पावे तो अधिकार किसी के 
मारे न जावें तो सब रोजी भर पेट पावें तो चोरी, जारी, डाकाजनी न बढ़े । 


हिरएयवर्णों खुभगा हिरणयकशिपमेही । 
तस्ये हिरएयद्वापयेरॉत्या अकरं नमः ॥ १० ॥ 
भा०--उस ( अरात्य नमः अकरम्‌ ) अराति अ्रदानशीक्ञता कों भी ला 
नमः बच्चन प्रहार करता हूं जो ( हिरण्यवर्णा ) सुवर्ण के वर्ण की है 
अथात्‌ सदा सोना या धन पर लुब्ध रहती है, ( सभगा ) देखने में बढ़ी भाग्य 
ऐश्रयंवत्ती, ( मही ) बड़ी विशाल ( हिरण्यकशिपुः ) सब सोने के ही वस्त्रों 
से आच्छादेत हू ( तस्ंथ ) उस ( हिरख्यदापये ) सबर्ण के कारण कुत्सित 
गाते से प्राप्त कराने वाली, धन के कारण पाप फेलाने वाली अरांति' कंजूसी 
को भी नमस्कार हे । 


















[८] सानेका और सेना पतियां के कत्तव्य ! 





अथर्वा ऋषि: । १, २ अभि्देवता, ३ विश्वेदेवा,, ४-९ इन्द्रः, २ ज्यवसाना षटः 
पदा जगती, ३, ४ भुरिक्‌ पथ्या पंक्ति:, ६, प्रस्तार पंक्ति:, दव्युष्णिक्‌ गर्भा पथ्या- 
पंक्तिट, & ज्यवसाना षट्पदा दब्युष्णिग्गर्मा जगठी । नवचे सूक्तम्‌ ॥ 
वकडतेनेध्मेन देवभ्य आउज्यें वह । है 
अग्ने तो. इह समांदय सर्वे आ यन्तु मे हवम॥ १॥ 

















[ ८] १- इह सांदय ; सर्वा यन्तु ? इति पृष्प० सं० |. 
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भा०-- है ( अपे ) अश्े ! राजन ! शत्रुतापक ! ( इध्मेन वेकड्रतेन ) 
अ्रति तेजस्वी वच्न से ( देवेश्यः ) देव विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये 
( आउ्यम्‌ ) वीये को ( वह ) धारण कर (इह ) इस राष्ट सें ( तान्‌ ) 
ड़न सबको मादय असन्न कर वे सब ( में हवस आयन्तु ) मेरे यज्ञ में आदें। 


_ अजापतिया अश्रथमामाहुतिमजुहोत्स हुत्वायन्न न्यम्रष्ट ततो विकड्भत 
समभचत्‌ । श० ६ । ३ । ३। तस्मादेष यज्ञियों वृत्तः यक्षपात्रीयो चृत्तः ॥ 
श० २। २। ४। १० । यज्ञो विकड्डतः । विकड्डत भा: आच्छुत ३ । $। 
३। १२ ॥ बच्चो व विकड्ृतः | श० € | २।४। १८॥ 

मजापति की प्रथम आहुति इंश्वर की शक्षि का प्रक्राति में वह प्रथम 
शक्ति संचार है जिससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है । उसी आहति से 
यह विराट्‌ यज्ञ उत्पन्न हुआ जिसमें उस अ्रग्नि के बल से सब चैकारिक 
भूत संयुक्र होकर प्रपन्‍्च रच रहे हैं । राष्ट्पक्ष में अथे पूप्े कर दिया 
है । अध्यात्म म॑ वेकझ्ूत इध्म-ग्राण, आउय-अन्न रस प्राण आदि | अग्नि 
चेंधानर जाठर अभि, राष्ट पत्त में वेकक्लत-इध्म-वन््रमय अग्नि-युद्ध है 
उस म आंज्ष रूप राजा या सेनापाते अपने देव-नियुक्न अधिकारियों को 
आज्य-बच्र, अलि और आज्य-अभिलषित पदार्थ प्रदान करें। युद्ध भी यज्ञ पा 

है, देखो महाभारत शान्तिपव में भीष्म-बचन । संवत्सर यज्ञ में कालाओि ह 

में ऋतुगण ही इध्म ओर आज्य आदि कल्पित हैं जिनमें वसन्‍्त भाज्य है, 
., अधष्मि इंघन है, शरत्‌ हृवि हैं इत्यादि विद्वान्‌ समझ 2 
हे इन्द्रा याहि में हवंधिद करिष्याम्रि तच्छुरा । 
इस एन्‍न्द्रा अतिसरा आक्रर्ति से न॑मनन्‍्तु में । 
ताभः शकम वीय$जातवदस्तनू वशिन ॥ २॥ 


.... भा०-सनापति राजा से कहे--हे इन्द्र | राजन ! (में हवे आ याहि) 
मेरे यज्ञ में ऋप आइये | ( इंढे करिष्यामि ) में यह विजय कार्य करूंगा। 
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( तत्‌ शखु ) वह सुनो । सभापति सेनिकों से कहेँ-( इमे ) ये ( ऐन्द्ाः ) 
इन्द्र-राजासम्बन्धी ( अतिसराः ) शीघ्र गामी सैनिक हैं । आप लोग ( में 
आकूतिम्‌ ) मेरी आज्ञा को (से नमन्तु ) आदर पूर्वक सुन कर पालन करो | 
प्रजागण सेनापति से कहें-हे ( जातवेदः ) समस्त कार्या के जानने वालें 
अपने ! सेनापते ! हे .( तनूवशिन्‌ ) राष्ट्‌ के शरीर पर वश करने हारे ! 
( तेमिः ) इन विजय के उपायों से ( वीय शकेम ) बल की वाद्धि कर सकें । 
सेनापति इस प्रकार राजा से सलाह करे और पुनः सेनिको को उत्साहित 
करे ओर सैनिक इसकी आज्ञा पालन करके अपना वीये बढ़ावें । 
यदसादमुतों देवा अठेवः संश्चिकींषेति । 


मा तस्याग्निहेव्य वांज्षीद्धवें देवा अस्य मोप गमेमेव हृवमेत॑न' ॥३॥ 


भा०--ह्दे ( देवाः ) देवगण ! राजगण | जनो ! ( असो ) वह अमुक 
नाम का ( अम्ुत: ) अम्ुुक देश से ( अदृंवः सन्‌ ) राजा न हाता हुआ 
भी ( यत्‌ ) जो युद्ध आदि ( चिकीषीते ) करना चाहता है ( तस्थ ) उसकी 
( हच्यं ) आज्ञा को ( अश्िः ) नेता लोग ( मा वाक्चीतू / धारण न करे । 
और ( देवाः ) अन्य राजगण ( अस्य ) उसके ( हव॑ ) बुलाने पर उसकी 


राज सभा में ( मा उप गुः ) न जायें । प्र््युत (मम एव हवस एतन ) आफ 


लोग मेरे ही राजसूय आदि बज्ञ में आदे । 
आंत धावतातिसरा इन्द्रस्य वसा हत | 


अधि बृक इव मश्नीत स वो जीवन मा मोचि प्राणप्तस्यापि नद्यत॥७॥ 


भा०--युद्धू की रीति का उपदेश करते हेँ--हे ( अतिसराः ) सुभटो * 
तेज्ञ सवारो | ( अति धावत ) खूब वेगं से दोड़ी । ( इन्द्ृस्य वचसा हत ) 
अपने राजा की आज्ञा के अनुसार शत्रु पर मार करो। (अबिं वृक इच ) 
जिस प्रकार भेड़ियां भेढ़ को संझोट डालता है, उसी अकार ( मधथ्नीत ) 
शत्रु क्षी सेना को रसोट डालो, सथ डाले, कुचल डालो, ( वः ) तुम 


पश्चमं काएडम्‌ .  डइचई 
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लोगों के हाथों से ( सः ) वह ( जीवन ) जीता जी ( मा मोचि ) न छूट. 
पावे । ( अस्य ) इसके ( प्राणम्‌ ) आण को, इसके प्राण घारण करने के 
सब उपाया का भा ( आपे नह्यत ) बन्द कर डालो । या ( अपि ) भी 
( नदह्यत ) बांध दो, रोक दो । 


| 


यम्ममी एरोदश्विरे ब्रह्माणमपंभूतय । 


>> 


इन्दू से तरस्पद त अत्यस्याप्न मत्यवं ॥ ४ ॥ 


भा०--किसको कैंद करके लाया जाय । ( यम्‌ ) जिस ( बह्माणम्‌ ) 
पतुवदावत्‌ 'वंद्वान्‌ू पुरुष को है राजनू : तेरे ( अपभूतये ) विनाश ओर 
“... पराजय करने के लिये ( अमी ) यह शत्रुगण ( पुरो-दृधिरे ) पुरोहित बना 


# ऊर रखे हैं। हे ( इन्द्र ) राजन ! (सः) उसे भी ( ते ) तेरे (अध:-पदम ) 
१8 चर) ७ 6] 





। 
पेरों के नीचे अधिकार के समज्ष ला खड़ा किया गया है। आज्ञा हो तो 


(ते ) उसको भी ( झृत्यवे ) मौत के आगे ( अ्रति अस्यामि ) डाल दूं । 


के 


यदि प्रयुदिचजुरा प्रह्म वर्माणि चक्रिरे । 
' तनपान पाध्पाणँ कृरबाना यडुपोजिरे सर्व तद्रस कृथि ॥ ६॥ 
् अंधर्व- ६ | १०॥ १७ ॥ 


भा०--राजा सेनाप्ति को आज्ञा देता है कि-- सेमापते (यदि) / ४ 
यदि ( देधपुरा: ) देव--विद्वान्‌ नगरवासी या घि द्वान्‌ आह्मयण शरीर, जो... 
ह अपने ( त्ह्म ) वेद ज्ञान की ( वर्माशे चक्रिरे ) अपना कवच बनाये हुए... 
हैं वे ( यदि प्र-इंयुः ) यदि आयें तो उनको और जो ( तनूपान ) अपनी 
... शरार की रक्षा के निर्मीत्त कवच धारण करते डुए और (परिपार्ण कृर्वाना:) 
भय आई उच्तजक पढ़ाथ का पान करते हुए ( यद्‌ उप-ऊचिरे )/जो कुछ. 
कहते ओर डींगें मारते हैं ( तत्‌ सर्व ) उस सब को ( अरसे कृधि ) निरबंल 
करो, उनका वश मत चलने दो । मा 
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यानसाव[तसराश्यकार कशुवच्च यान | 

त्वे तानिन्द्र वच्चहन्‌ प्रतीचः पुनरा कृाथि यथासु तणहां जनम्‌ ॥७॥ 
.. भा०--( यान ) जिन पुरुषों को ( असों ) वह अझुक शत्रु ( अति 

सरान्‌ ) अपने तीत्र सुभट ( चकार ) बना छुका आर (यान्‌ च कृणवत ) 
जिन को अभी बना २ कर भेज रहा है । हे इन्द्र ! सेनापते हैं वृन्नहन्‌ * 
आवरणकारी घेरने वाले पुरुषों को मारने वाले ! ( व्व॑ ) तू ( तानू ) उनको 
( पुनः ) फिर ( ग्रतीच: आ कृधि ) उससे विपरीत कर, उनको विरुद्ध कर 
दे, ( यथा ) जिससे ( अम्रुम्‌ जनम्‌ ) असुुक शत्रु जन को ( में ठृणहान्‌ ) 
मार लू । राजा शत्रु की प्रबल सेना में फूट डाल दे और उसे नि” 'डाय 
करके सेनापति द्वारा विजय करें । हे 








यथन्द्र उद्घाचन लब्ध्वा चक्रे अधस्प . ५ अल 


करावेडहमध॑रांस्तथामूउछश्वतीम्यद..... %# नल 
[०--हे (इन्द्र ) राजन | (य है रा का ६ 
उत्तेजित करने चाल्ली चाणियों को कह पैज्ञकारियों रा यो ड 
( कब्ध्वा ) पकड़ कर ( अधः-पदम [र [ इनान्र ) ट हर 
लाखड़ा केया है | इसी प्रकार ( “८6 ||. . हु (हु ( श्र) 
ह 7” दाना 


समाभ्य: ) चरकाल तक क [7 ४४ 

कर देता हूं, उनको दबा हे 2 
अच नानिन्‍द्र ् 
अजैवेनानानथ [त5८* हक ॥ 
अनु त्वेन्द्रा रंमामहे ४ 


हिखसिष्टम ॥ ८ ॥ 

भा०--अपराधकारी क्रेदि न 
के विनाशकारी इन्द्र ! राजन ! (? को उत्तम करो ( बलस्‌ उतू ) बल को 
कार्य भी उत्तम करो, ( हृत्यास्‌ उत्‌ ) 







तो गोपा में सते गोणायतें मा |. 


. है 
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कर्तव्य भी उत्कृष्ट बनाओ, ( मनीषाम्‌ उत्‌ ) बुद्धि को उन्नत करो, ( इन्दियम्‌ 
उत्‌ ) इन्द्िय सामथ्यों को उन्नत करो। ( आयुः-कृत्‌ ) आयु के वृद्धि करने 
बाला यह सूये और (आयुः-पत्नी) आयु का पालन करने वाली यह प्रथिवरी 
दोनें। ( स्वधा-वन्तो ) अन्न बल पुष्टि ओर जाविन से पूर्ण हैं। ये दोनें 
( में गोपास्ते ) मेरे रक्षक रहें | ( मा गोपायतम्‌ ) दोनों मेरी रक्षा किया 
करें। ये दोनों ( में ) मेरे ( आत्म-सदी ) शरीर में पूर्ण रूप से विराजमान 
( स्ते ) हों । ( सा मा हिंसेष्ट ) सुझे कभी विनाश न करें । 








श 





[१०] मन को दृढ़ करने का उपाथ | 


ब्रह्म ऋषि: । वास्तोष्पतिदेवता । १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री, ७ यवमध्या ककुष्‌ , 
पुरोशृतिद््यनुष्दुबूगर्भा पराध्त्र्यवसाना चतुष्पदाति जगती । अष्चे सूक्तम ॥ 


अश्मवर्म मेंसि यो म॒ प्राच्यां दिशो/घायुरभिदासांत्‌ । 
षतत्‌ स' ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
भा०--म्नन को दृढ करने का उपाय बतलाते हँ--हे मन ! तू ही (मे 2 
मेरा ( अश्मवर्म ) पत्थर का सा दृढ़ कवच (असि ) है (कः ) जो (मा) 
सुर पर ( आच्या दिशः ) पूर्व सामने की ओर से ( अधायु: ) पापाचारी, 
विलासी, भोगी: पुरुष ( अभि-दासात ) मेरा. क्नाशः: करे । (सम) वह 
(६ एतत ) यह प्रहार ( ऋच्छात्‌ ) पावे. । 
.._ आउमवम मेंसि यो मा दक्षिणाया दिशो०।० ॥ २॥ 
.... आश्मबसे सेंक्ति यो: मां: घ्रतीचयां दिशो.० ॥ ३े॥ 
०  अश्मव्ल सेसि यह मोदीचयए दिशो०।० ॥ ४ ॥ 
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मेखि यो म।| जवबायाब्शा०० | #€॥... | 
द अश्मवम मति यो मो [या दिशो०।० ॥ ६ ॥ 725 






झअश्मवम मेखि यो मां दिशा-मन्तदेशभ्योंघायुरमिदासांत्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ७ ॥ 






भा०--इसी अकार हे मेरे मन तू ही इृढ़ होकर ( अश्मवर्स से असि ) 


३ 


भरा शिलाके बने कवच के समान अभेद्य है : दाक्ेणायाः दिशः ) दाक्षिण' 
दिशा से या दाये से (अतीच्या: दिश:) पश्चिम से या पीछे से, ( उदीच्या: दिशः) 
उत्तर दिशा से या बायें से, ( धुवाया: दिशः ) एथ्वी की ओर से या नीचे रे 
से, या ( ऊध्वोयाः दिशः ) ऊपर की दिशा से ( दिशाम्‌ अन्तदेशेम्थः ) 
दिशाओं के बीच के भागों से ( यः अधायुः अभ्िद्यखाव्‌ ) जो परापाचार्स 
दुष्ट पुरुष मरा वृत्ाश करने का यत्न करे ( एतत्‌ स ऋषच्छात्‌ ) चह यह 


. प्रबल्ल प्रहार पावे या वह यह प्रहार खाकर पछुड़ जाय । 












बहता मन उप॑ हये मातरिश्य॑ना प्राणापानी । 
पा सूर्याश्चछुरन्तरिंछाचउछाओओ पृथिध्या: शरीरम्‌ ॥ 
..... सरस्वत्या वाचमुप हयामहे मनोयजां ॥ ८ ॥ 






भा०--प्रजापति को विशाल्न शक्कियों से अपने अंगों में विशेष' शक्ति 
का इस ग्रकार प्राप्त कर । मे ( छुहता ) उस महान ब्रह्म या सहान महत्तत्व 
से अपने ( मनः ) मनन शक्ति, चुाद्धितत्व को ( उपहये) बंहूवान रुप में 
भाप्त कर ( मातारंथना ) इस महान वायु से अपने ( प्राणापानों ) प्राण 
ओर अपान दोनों को बल्लवान्‌ करूं। ( सूर्याव्‌ चछु: ) सूर्य से चच्च को 
( अन्तरित्षात्‌ श्रोत्रम्‌ ) अन्तरित्ष से ओन्र को और ( एथिव्या: शरीरंभ ) 
शथेवी से शरीर के स्थूल, अज्नमय भाग को पुष्ट करूं और ( मन/युजा ) 
मन के साथ योग देने वाली चुद्धिपू्वेक समाहित. ( सरस्वत्या.) सरस्वती 
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चेद-वाणी के साथ ( वाचस्‌ ) अपनी वाणी को जोड़ कर ( उप हयामहे ) हे 
बलवान्‌ पुष्ट रूप में उपासना करें, प्राप्त करें | 
इति द्वितीयोइनुवाकः । 
[ तत्न सूक्तानि पञ्च, ऋचश्वेकोनपन्‍्न्वाशन । ] 





[११] इश्वर के साथ २ राजा का वर्णन | 


_ अथर्वा ऋषि: । वरुणो देवता । १ भुरिक्‌ अनुष्डुप , ३ पंक्ति:, ६ पत्चपदातिशकरी 
*.. ११ >्यत्रसाना षट्पदाइष्टिग, २, ४, ५, ७-१० अनुष्ठमः । एक्ादशर्च सक्तम्‌॥ 


'कथ मह अखुरायात्रवीरिह्द क्थ पित्रे हरये त्वेषन्नम्णः । हा, 
पृश्चि वरुण दाक्तिणा ददावान्‌ पुनमेघ त्वं मनसाचिकित्सी: ॥ १॥ 
[०--सम्पन्न होने का उपदेश करते हें--( महे असुराग ) बढ़े सारी 
असुरन्श्न्यों को आण देने वाले उस परमात्मा के विषय में ( कर्थ ) किस 
: अ्रकार तू ( अब्रवी: ) उपदेश करता है ओर ( त्वेष-नृम्णः ) कान्ति, तेज से... 
युक्र धन से सम्पन्न होकर ( हर॒य ) समस्त संसार के अणेता और सब 
दुःखों के हरण करने वाल्ते उस ( पिश्रे ) परमपालक पिता के विषय में तू 
( कथ्थ ) किस प्रकार ( अत्रवीः: ) उपदेश करता हैं। हे ( वरुण ) सब 
दुःखों के वारक, परम श्रेष्ठ राजन्‌ ! ( पृश्चि ) प्थिवी और अन्न की ( दक्षिणां) 
दक्षिणा शक्ति रूप से ( ददावान्‌ ) दान देता हुआ है ( पुनर्संघ) पुनः २... 

. नाना प्रकार की सम्पत्तियों के स्वामिन्‌ ! ( त्वे ) आप ( मनसा कथम्‌ अ्रचि 
कित्सी: ) अपने चित्त से किस प्रकार विचार करता है। द ः 
वरुणः साम्राज्यम्‌ आदत्त । श० १३ | ४। ३ । ३ । छात्र वरुणः। 
द ! कौ० ७ । १०॥ क्र राजा वरुणोंडत्रिराज: | ति० ३३१।२।७॥ 
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[९१] १-कथादिव असुराय अवासइ कथा , ( तु० ) पृश्चिः” इति पेप्प० सं« । 
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इन्द्र 3 वे चरुणः स उ थे पयो भाजनः | गो० उ० $। २२ ॥ वरुणोउचन्न- 
पति: । श० १२।७।२। २०॥ यों राजसूय: स वरुणसचः १तै० २। ७० । 
६ | .३॥ वरुणः सम्राट , सम्राटपतिः | तै० २। €। ७। ३ ॥ पृक्षिः---अल्ल- 
व दवा पृश्मीति बदुन्ति | चां० १२॥ १० | २४ ॥ इ्य॑ वे एृथिवी प्ृश्निः 
ते० ११४।१। ९ ॥ 


न कामेन पुनमेंघों भवाभि से चन्ते के पश्चिमेतासुपांजे । 
केन नु त्वमंथबन्‌ काव्येंन केने जातेनांसि जातवेंदा: ॥ २॥' 
भा०--पू्व प्रश्न का उत्तर वरुण स्वयं देता है कि---( कामेन ) केवल 
इच्छा मात्र से ही में ( पुनमघः ) बहुत धन सम्पत्ति वाला (न भवामिं ) नहीं हर: 
हो जाता हूं । प्रत्युत ( पश्चिम्‌ से चच्चे ) इस प्ृश्नी, प्थिवी रूप गो की में... 
खूब देख भाल करता हूं और ( एताम्‌ उपाजे ' ) इसके सदा समीप रह 
कर इसकी सेवा ओर पालन करता हूं । उत्तराध भाग में विद्वान्‌ वेदज्ञ से 
अश्ष करते हैं कि--हे ( अथवेन्‌ ) विदन्‌ ! अथवेविद्या-बह्म-विद्या के ज्ञाता 
आह्यण ( केन नु काव्येन ) तू किस काव्य>ज्ञानमय ग्रन्थ से और ( केन 
 जातेन ) किस विधान से ( जात-वेदाः, असि ) समस्त वेदों को जानने वाला 
और सब पदाथों का ज्ञाता होगया है । 


“ सत्यमह गभीरः काव्येन सत्य जातनास्मि जातवेंदा: । 
न में दासो नायों महित्वा घ॒तं मीमाय यदहे घरिष्ये ॥ ३ ॥। 
... भा०--विद्वान्‌ धनी के प्रति उत्तर देता है--( सत्यम्‌ ) यह सत्य स्वरूप 
(काब्यन.) वेद के ज्ञान से ( अहम गभीरः ) में गभीर, गहरा विद्वान हूं । 
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-( दढ्वि० )  सम्पुच्छिकं ”  उपाजेत्‌ ? इति पंष्प० सं० | 
१, अज गतिपारुनयो: । भ्वादि मं 

2३-( प्र० )  सत्वस [मम]? (तृ० ) “ महित्वं ', (च०) हनिष्ये! 
इच्रि पप्पण संग... 
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केक 


आर ( सत्य जातेन ) सत्यरूप विधान से ही में ( जात-वेदाः, अ्रस्मि ) समस्त 
पदार्थों का और वेदों का ज्ञाता होगया हूँ ( में घत॑ ) मेरे सत्यमय उस 
बत>दुढ संकल्प को ( यद्‌-अह ) जिसको में ( महित्वा धरिष्ये ) अपने आत्म- 
स्रामथ्ये से घारण कर लता हूं ( आयेः न मीमाय ) कोई श्रेष्ठ पुरुष विनाश 
नहीं कर सकता ओर ( न दासः ) न खल पुरुष ही उसका -बिनाश करः 
सकता हू । 


न त्ववन्यः: कवितरों न मेधया धीरंतरों वरुण स्ववावन।.. .. 
त्वे ता विश्वा सुवर्नानि वेस्थ स खिन्नु त्वज्ञनों मायी बिंभाय ॥७॥ 
-भा०--हे वरुण ! सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! ( त्वद्‌ अन्यः ) तुक से दूसरा 

_(कवि-तरः न ) तुक से अधिक बड़ा विज्ञानप्रान्‌ ,. मेधावी नहीं है । हे 

( स्वधा-वन्‌ ) स्वयं समस्त संसार को या राष्टू को धारण करने वाले अथवा... 
भक्ति के स्वामिन्‌ | या जीवों के स्वामिन्‌ ! ( मेघया ) मेघा-घारणावती शक्ति. 

के कारण (६ त्वदू अन्यः घीर-तरः न ) तु से दूसरा श्रधिक धीर-बिद्ान 
शैयंवान्‌ ,.शक्षिशाली सी नहीं है। (त्वं ) तू (ता) उन.२ ( विश्व 
भुवनानि ) समस्त लोकों को ( वेत्थ ) जानता है (स चिन्‌ नु जनः ) वह... 
आदमी जो ( मायी ) माया प्रकृति में फंसा हुआ जीव या मायान्कपट: 
करने वाला पुरुष या जो बड़ा ब्ादुमान्‌ भी है ( सः ) वह भी ( त्वदू 
बिभाय ) तुरू से भय कर रद्दता है । राजा, परमेश्वर दोनो पक्षों में स्पष्ट है 


त्वे ह्ा/ह़् वरुण स्वधावन विश्वा वेत्थ जनिंमा सखुप्रणीते । 
कि रजस एना परो अन्यद॑स्त्येना +कि परेणावंरममुर ॥ ५॥ 


»ललन-क +५3 «४-3५» अनमलपइमक भाव, भा 
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४-( अ० )  कवितरों नवेधा अनु ? (द्वि० ) ' स्वधावः ? ( तृ० च० हा 
..../.....- त्वड्ग विश्वा जनमानि वेत्थमहेनतुष्जनो मां विभायः” इति पेप्प० सं० । 
। रे 6५ ० 0 पं० ) “स्वथावः ?, ( द्वि० )  जन्याश्रद्धघानीते कि येना रजसः 
| परे5स्ति किमवेरेण अवरम्‌ असर ? इति पेप्प० सं० । 
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ैिज25८५७७०७ह४५००७ ५०/७./४-०९५./२९/०५ ६, रच की की फनी जी सही रकम री रीता मत सतत, अली फिर प> मी ली मय ताकि हि जिन ता: 


भा०--( अ्रद्ञ चरुण ) हे राजन ! प्रभो परमेश्वर ! हे ( स्वधावन ) 
स्व-स्वरूप से धारणा शक्कि से सम्पन्न. जीव ओर ग्रकृति के स्वामिन ! हे 
( सुप्रणीते ) समस्त संसार को उत्तम रीति से बनाने वाले या राजकार्यों में 
अंक २ व्यवस्था करने वाले उत्तम नीतिमन्‌ ! ( त्वें हि) क्योंकि तू ही ( विश्वा 
जनिमा ) समस्त लोकों ओर जनों को ( चेत्थ ) जानता है । हे ( अमुर' ) 
सर्वेव्यापक अमर्त्य | ( एना रजसः ) इस रजः्प्रकृति के बने लोकों से या 
रजोगुण से ( परः ) सूच्म ( अन्यत्‌ किम ) और क्या तत्व पदार्थ है ? ओर 
( एना परेण ) इस परम सूक्ष्म प्रकृति-पदा्थ से .(.उत अवरम्‌ किम्र ) 
अवर-स्थूल पदार्थ क्या है । रजांसि लोकाः शत० ॥ 


एक रजस एना परो अन्यद॒स्त्येना पर एकेन दुशशं चिदवाक । 
तत्‌ त घद्घान्‌ वरुण प्र ब्रवीम्यधांवचस: एणयों भवन्तु 
नाचेदासा उप सपन्‍तु भूमम्‌ ॥ ६ 
भा०--उक्क तत्व का रहस्व स्पष्ट करते हैं | ( एना रजसः परः ) इस 

समस्त लोक समूह से पर-परम सूचम पदाथ ( अन्यत्‌ ) इससे भिन्नरूप 
का ( एकस्‌ अस्ति ) एक परब्रह्म है | ( एना एकेन परः ) और उस 
एक से भी अतिरिक्ति ( अवोक्‌ चित्‌ ) उससे भी उतर कर एक सूच्म तंत्व' 
प्रकृति है जो ब्रह्म की अपेक्षा स्थूल है ओर वह भी ( दुर्शेशम्‌ ) विनाश को 
. आप्त नहीं होता । हे वरुण ! ( ते ) तेरे ( तब) उस स्वरूप को ( विद्वान ) 





. १, असेरुरन्‌ इति संत्नस्थाने, अमेरुरन्‌ इति क्षेमकरण वचन चिन्त्यम्‌ | बस्तुतो 
मन्दिवाशीति ( ड० १ | ३८ ॥ ) उरच अनुबृत्तो मधुरादयश्रेति निपा- 
. त्यते । 
६-( तृ० ) * वरुण: ” इति हिटनिकामितः । ( तृ० )  अधोव्चस: ?. 
इति लेन्मनकामितः । “ यः एकमेना रजसः परोस्ति परोदेन दूडाझं त्यज- 
नूथत्‌ तत्वे अच्छो वचसो दासाया उपसर्पन्तु रित्रा  इति पेप्प० सं० | 
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शी जी ी जमनचन 


जानता हुआ में (प्र ब्रवीमि ) कहता हूं कि ( पणयः ) लोकव्यचहार सें 
पड़े हुए या अन्य स्तोतागण की ( अधोवचस: भवन्तु ) वाणियांँ 
उस परम तत्व से नीचे ही रह जाती हैं अथोत्‌ वे वाणी के गोचर न होनें 
वाले उस रूप को वन नहीं कर सकते । ओर सब जीच ( दासाः ) तेरे 
उपासक, तेरे सेवक या अज्ञान से अपने ज्ञान का नाश करने वाले लोग 
( नीचे: भूमिस्‌ उपसर्पन्तु ) ओर भी नीची भूमि-लोक में चले जाते हैं । 
राजा के पक्ष में स्पष्ट है । 
' तवें ह्म4ज् वरुण ब्रवीषि पुन॑मेधेष्ववद्यानि भूरि । 
मो पु परणरैभ्ये औतावंतों भून्मा त्वां वोचन्नराघ्स जनासः ॥७॥ 
भा०--( अद्ज वरुण ) हे राजन्‌ ! (त्वं हि अवीषि ) आपका यह 
उपदेश है कि ( पुनः सघेषु ) पुनः २ धन प्राप्त करने वाले धनाढ्य पुरुषों 
में ( भूरि ) बहुत से ( अवद्यानि ) निन्‍दा योग्य दोष होते हैं | हे वरुण ! 
( एतावतः पणीन्‌ ) इतने व्यावहारिक पुरुषों के प्रति (मो सुअभिभूत्‌ ) तू... 
कभी अपने सासर्थ्य को न्‍्यून नहीं होने देता है । अर्थात्‌ सब को तूने अपना... 
अक्षय कोष दे रखा है । (जनासः ) लोग (त्वा ) तुझे ( अराधस ) घनहीन, 
सम्पत्तिहीन ( मा वोचन्‌ ) कभी नहीं कहे । इसी प्रकार राजा को ख़ब सम्पत्ति- 
मान और दानशील होना चाहिये । वह धनियों के दोषों से युक्त न हो ॥ 
मामा वोचन्नराध्स जनासः पुन॑स्ते पृश्चि जरितदेदामि।... 
सतोज्न में विश्वमा यांडि शचॉमिरन्तर्विश्वासु मालुंषीषु दिक्लु ॥८॥ 
.- आभा०--हे पुरुष | ( जनासः ) लोग ( अराधसे मा मा वोचनू ) मुझ... 
को कभी निर्धन, धनहीन, दरिदी न कहें । इसलिये में, हे ( जरितः ) 


|, ७-( ह० ) * भूर्मो त्वा ? इति हिटनि-रोथ-म्योरकामितः । गो 
.... . ८-( च० )  मानुषीषुविश्षु ? इत्ि म्योररोधकामित: । (चे० ) 'बा- 
। :थांहि जनेषु अन्तदवेषु मानुपेषु रिप्रा.* इति पैप्प० सं०। 

















| झयू० ९१] १० | का पञद्चम कारडम्‌ क्‍ हे न ह्ण्धः 
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स्तुतिशील, चिह्न ! ( ते ) तुम्े ( प्रक्षि ) इस एथिवीरूप गो का ( दुदामि ) 
दान करता हूं, सोंपता हूं । हे (स्तोन्र ) स्तुतिशील विद्वन्‌ पुरुष ! ( से ). 
मेरी, ( शचीभिः ) विशाल शक्षियों से ( विश्वासु सानुषीणु ) समस्त मनुष्य 
प्रजाओं में और ( दिक्ष ) समस्त दिशाओं के ( अन्तः ) भीतर ( विश्वस्‌ ) 
समस्त संसार को ( आ याहि ) प्राप्त कर और वश कर । 


आ ते स्तात्राय्युद्यतानि यन्त्वन्तावैश्वास मालुषीष देचु । 
देहि नु में यन्‍्मे अदत्तो असि युज्यों मे सप्तपंद: सखासि | ६ ॥ 


भा०-- याचक जिस प्रकार राजा से याचना करता है उस प्रकार पर- 

मात्मा से याचना करे । हे परमात्मन्‌ ! (ते स्तोन्नाणि ) तेरी माहेमा ओर 

: स्तुतियें ( विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) समस्त मनुष्य प्रजाओं ओर 
: समस्त दिशाओं के भीतर ( उत-यतानि आ यन्तु ) उच्च स्वर से गांयी जायें । हें द 

भगवन्‌ ! ( में यत्‌ अदृत्तः ) मुझे अभी तक जो कुछ नहीं दिया ( देहि नु 

) वह भी मुझे दे दीजिये । आप ही ( में युज्यः ) मेरे सदा साथ 

रहने वाले और ( सप्तपदः ) सात चरण चल कर बने मित्र के समान 

सात शीष॑ण्य प्राणों रूप ज्ञान साधनों द्वारा ज्ञान करने योग्य सब प्रकार से 

( सखा अ्रसि ) मेरे सखा, परम मित्र हैं। 


समा नो बन्धुवेरुण समा जा वेदाह तद्न्नांचेषा समा जा। 
ददांमि तद्‌ यत्‌ ते अदत्तो आस्मरि युज्यस्ते सप्तपंदः सखास्मि ॥१०॥ 





९-( तृ० ) “आदत्तो” इति रोथकामितः । “ देहि तं मह्मय यदित्वमस्ति यद्यो 
नः सप्तपदः सरवासह ? इति पेप्प० सं० । 
१०-( श्र० ) समानो बन्धु:' शति रोथकामितः । “ सयोनो * इति लेन्मंन- 
.  कामितः । ( द्वि० ) * वद वेतद वयं समाजा: ” ( तृ० ) 'ददामितुम्यं 
यदि तत्वमस्ति” इति पप्प० सं० । 
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। .. भा०-हे वरुण राजन ! ( नो ) हम दोनों की ( समा बन्धु: ) समान 
ही बन्धुता है । और अबने दोनों की ( जा ) उत्पत्ति और रूप को में ( समा 
वेद ) समान ही जानता हूं। ( तत्‌ यत्‌ नो एबा समा जा ) तो क्योंकि 
हम दोनों की समान उत्पत्ति है अतः ( यत्‌ ते अ्रदृत्तः: ) - अभी तक जो 
पदाथ तुझे नहीं दिया ( तद्‌ ददामि ) वह भी में तुझे प्रदान करता हूं। 
( ते युज्यः ससपद्‌ः सखा अस्मि ) मैं तेरे सदा संग रहने वाला या योग 
समाधि से गम्य सप्त शार्षण्य प्राणों के संयम से जानने योग्य सप्तपद 
सखा हूं ।.. द पा 


ठेवो देवाय॑ गणते वंणोधा विध्यो विप्राय स्तुव॒ते समेधाः । 

अजीजनों दि वंरुण खथावन्नर्थर्वाएं प्ितरं देवव॑न्धुम । रे 
। न हे 5; । का | य 

तस्मा उ शर्त: कूणुहि सुप्रशस्त सखां नो असि परम छ बन्घु: ११ हा 


भा०--( क्य>धाः देंवः ) ज्ञान और अ्रधिक आयु को घारण करने पी 
वाला, ज्ञानवृद्ध ओर वयोवृद्ध, देव परमात्मा (गृणते ) स्तुतिशील 
६ देवाय ) इस जीव को और जिस प्रकार ( वयोधाः सु-मेधाः विप्रः ) बयो- 
वृद्ध उत्तम मेधावान्‌ विद्वान्‌ ( स्तुवते ) उसकी स्तुति, उपासना करने वाले ा 
(६ विप्राय ) दूसरे विद्वान अल्प ज्ञानी जिज्ञासु को ज्ञान प्रदान करता और रा 
शक्ति देता है | है वरुण | हे स्वधावन ! शक्निमनू ! आप .( अ्रथवोण ) ँ 
अह्यज्ञानी पुरुष को ( पितरम्‌ ) सब का पालक ओर ( देव-बन्धुम्‌ ) | $ 
विद्वानों का बन्छचु ( अजीजनः ) बना देते हो । और ( तस्मा उ) उसको... 
ही ( सुप्रशस्तं राध: ) सब से उत्तम धन और ज्ञान ( कृश॒हि ) मदान करते . रे 


अकनननननननन नल फनी न नमन ननननननन मनन नम पल त लक नन+++++.३०५५.८......................... 

















हिननल, 





.. कै हल “(,१० ) 'परमश्व बन्धु:? इतिं लेत्मनः । ( च० ) “विश्वेदेवस्‌” (प्र०) 5 
रा मा 2 हे उर्वायु: कृणुहि प्रशस्त ? ( ष० ) 'सखा नोडस्ति वरुणश्व बन्धु: ! इति हर 
3 फपव संद ।. कक हा 
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हो आप ही (.नः सखा असि ) हमारे परम मित्र हो ओर ( परम च ) परम 
( बन्‍्धुः ) बन्धु हो । द 
[१२] वद्वानों द्वारा आत्मा ओर इश्वर के गुणा का वर्णन | 

अंगिरा ऋषि: । जातवेदा देवता । आम्री सक्तम्‌ | २, ४-११ त्रिष्टुसः द 

न्‍ ३ पंक्ति: | एकदंशच सृक्तम ॥ 

समझो अद्य मन॒षों दराणे देवो देवान्‌ यजंसि जातवेदः । 

छा थे वह मित्रमहश्चिकित्वान त्वे दतः कविरासि प्रचताः ॥१॥ द 
ऋ० १० ।११०॥ १ || यजु:० २६ | २० [| 





. भा०--ऋग्वेदे जमदती रामा वा ऋषिः । आप्रियो देवता | आप्री सूकम्‌ । 
गृह में गाहंपत्य श्रप्मि और यज्ञ में आहवनीय ओर घर में ग्रहपति ओर 
..._ शरीर में आत्मा इन सब का समान रूप से वन करते हैं । ( अद्य ). 
... आज ( मनुषः ) मनुष्य के ( दुरोणे ) घर में ( समिद्धः ) ज्ञान से प्रदीक्त 

देवः ) सब श्रथों का प्रकाशक होकर हे ( जात-वेदः ) वेदी का ज्ञान प्राप्त 
कर, ज्ञानवन्‌ ! तुम ( देवान्‌ यजसि ) देव-वेद्वानू पुरुषाो का आदर 
सत्कार करते हो । आप हे ( मितन्न-महः ) मित्र -सूये के समान तेजस्वी ! 
( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( आ वह च ) विद्वान्‌ पुरुषों को घर पर 
लाकर उनकी सेवा शुक्षषा कर । क्योंकि ( त्वें दूतः ) तू ही उनका सेचक 
(कविः ) क्रान्तदर्शी और ( प्र-चेताः ) उत्तम चित्त वाला है। अध्यात्म सें-- 
( मनुषः दुरोणे ) मनुष्य के इस देह में यह जातवेदाः आत्मा सदा समिद्ध 
प्रदी्त, जीवित रह कर देव-इन्दिय आदि प्राणगण को परस्पर संगत करता 
है ओर तृप्त करता है वह उन में सूर्य के समान उनका प्रकाशक है, वहीं 
उनका संदेशहर, उनका द्रष्टा, उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ है आर उनसे प्राप्त ज्ञान 
को भी जानने वाला होकर. उन को स्वतः धारण करता है । इसो प्रकार 
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अह्यारड मे परमात्मा श्राकृतिक महत्‌ तत्वादि विकार रूप देवों का वहन करता 
डुआ उन से परम ज्ञानवान्‌ होकर उनका यज्ञ सम्पादन करता है । 


आश्रिय:-तद्‌ यदाप्रीणाति तस्मादाध्रियो नाम | का० १०। ३ ॥ प्राणाः 


था आध्रय: । का० १८। १२ ॥ यदेतान्याप्रिय: आज्यानि भवन्ति आपत्मा- 
नमवेतराप्रीणाति | ता० १७। ८ | २ ॥ 


तनू नपात्‌ एथ ऋतस्थ यानान मध्वा समज्जन्त्स्वंदया खुजिदन । 
मन्मानि धीमिरुत यशमन्धन देवता च॑ कृसुह्मध्चर नं: ॥ २ ॥ 


ऋ० १० | ११० । २ ॥ यजु० २८ । २६ ॥ 


भा०-है ( तनू-नपात्‌ ) शरीर को न गेरने देने वाले या इन्दियों 
का न गिरने देने वाले ! उनको विनष्ट होने से बचाने वाले अ्मे ! आत्मन्‌ 
योगेन्‌ ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय परबह्म के ( यानान्‌ ) जानने के साधन 
रूप ( पथः ) सार्गों को ( मध्वा ) आनन्द रस से ( सम्‌-अब्जन्‌ ) प्रकाशित 
करता हुआ तू हे ( सु-जिद्च ) शोभन आनन्द ग्रहण करने में चतुर शक्कि से 
युक्त * तू ( स्वदय ) उस आनन्द रस का उपभोग कर । और ( यज्षम ) 
ईस यागसय यज्ञ को ( ऋन्‍धन्‌ ) ओर भी अधिक गुणों से समृद्ध करता 
हुआ अथवा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञमय अ्जापति को ( ऋन्‍्धन्‌ ) अपने में प्रगाशित 
उरता डुआ, उसकी उपासना करता हुआ ( घीमिः ) धारणावती बुद्धियों पा 
से ( सन्‍्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानों को ( उत ) भी सम्पादन करता... 
डुआ ( देवत्ना ) देवों में, प्राणों में या ज्ञान प्रकाश करने वाले गुरुओं 


समत्त ( नः ) हमारे (्‌ अध्चर ) झ्स अधिसामय निर्विन्न यज्ञका ( कुैश।ह । ) द 
 सम्पादित कर । 


_आजुद्धान इंड्यो वन्द्यश्वा यांहग्ने वखुभि: सजोषा:। 


.. से देवानांमसि यद्ध होता स एनान यक्षीषितो यर्जीयानू ॥ ३३... 
पक का या जज ० रुक ये, ११० ।, है ॥ चूजु० शुड । २८ ये 
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भा०--है अमे ! विद्वन आत्मन ! ( आ-जुल्दानः ) नित्य यज्ञ करता 

हुआ नित्य नये ज्ञानों का सम्पादन करता हुआ ।.( ईंड्यः ) स्तुति करने 

और ( वन्शश्व ) वन्‍्दना करने योग्य है। तू ( स-जोषाः ) सम्रेस, हमारे 

प्रति, ( क्सुभिः ) आणों सहित ( आरा याहि ) आ, प्रकट हो । (त्व॑)वतू 
( देवानास्‌ ) समस्त इन्द्रय आदि प्रा्ों का ( होता असि ) होता, उन में 

खशक्कि का प्रदाता और उनको अपने में धारण करने हारा है| है ( यह ) 
सब में महान्‌ | सब को अपने में घारण करने हारे ! ( सः ) बह आप 

( यजोयान्‌ ) सब से बढ़े यजमान होकर ( इंषितः ) स्वये इच्छावान्‌ हो- 

कर या उनसे प्रार्थित होकर सब को ( यक्ति ) सुसगत करते हो । इंश्वर 

और विद्वान के पक्ष में भी स्पष्ट है । 

प्राचीन बरर्दिः प्रदिशा पृथिच्या वस्तोरस्या बुज्यते अग्ने अह्ाम । 

ब्य/प्रथत वितरे वर्रीयों देवेभ्यों आदतये स्थोनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ऋण १० | ११५० | ४॥ यजु० २९ | २८ || 
















[०--विद्वान लोग यज्ञ में वेदी के पूवे की ओर कुशा बिछाते हैं कि 
उन पर देवगण आकर बेठें । परन्तु वह कुशा “ बह्हि ' है, वह आदित्य का 
अतिनिधि है । विशाल विराड देह में उसका वर्णन करते हैं । ( अह्वाम्‌ ) 
दिनो के ( अग्ने ) पूत्र भाग, प्रातः समय में ( अस्याः प्रथिव्या: ) इस प्रथिवी 
के ( प्र-द्शा ) प्रकृष्ट तेजसा ( वस्तोः ) आच्छादन करने के लिये ( प्राचीन 
बाई: ) प्राची दिशा में महान्‌ आदित्य ( आ वृज्यत ) उस्री प्रकार आ विरा- 
जता है जिस प्रकार यज्ञ में वादे के पूरे भाग में कुशा बिछाईं जाती हैं । 

त्रह आ्रादित्य ( वरीयः ) अति अ्रेष्ठ, अति महान्‌ , ( बितरं ) अत्यन्त विस्तृत 
. होकर ( विप्रथते उ) नाना दिशाओं में ओर नाना प्रकार सर प्रकाश रश्मियों 
द्वारा फेल जाता है। और वह ( अदितिये ) इस देव माता, अखरिडित, 
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अदान अदिति एथिवी के लिये ओर ( देवेभ्य: ) चन्द, वायु, जल, विद्युत 
आदि दिव्य पदार्थों और विद्वानों के लिये भी ( स्योर्न ) सुखकारी शान्ति- 
दायक होला है 


व्यचंस्वतीरुरजिया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनेयः शुस्ममाना:। 
दर्वीद्वोरों बहतीविंश्वमिन्वा देवेभ्यों भवत सप्रायणाः ॥ ४॥ 
ऋ० १० | ११० ' «& ॥ यजु० २६।॥ ३०॥ 


भा०--जमदसी रामो वा ऋषिः । द्वारो देवता: । ग्रृह के द्वारो की _ 
“शरीके द्वारें के साथ तुलना करते हुए उन को केसां बनादें इसका उपदेश 
करते हैं । ( शुग्भमाना: ) सुन्दर सजी हुई आभूषणों से अल्कृत (जनयः) 
ग्रहपत्नियां ( पतिभ्यो न) जिस प्रकार अपने पतियों के लिये सुंखप्रद 
ओर उन को प्रसन्न करने वाली होती हैं उसी प्रकार हे ( द्वारा: ) घर के... 
दरवाजो ! ( तुम देबीः ) प्रकाशवान्‌ : व्यचस्वतीः ) खूब विस्तृत, बड़े बढ़े... 
( डविया: ) विशाल श्रार ( शुम्भमानाः ) खूब सजे हुए ( विश्रयन्तां ) 
नाना अकार से घर में जड़े हो । ओर वे ( बृह्दतीः ) बड़े २ (विश्वम-इन्वाः ) 

सब को सुन्दर लगने वाले, सब के लिये मनोहर होकर ( सु-प्रयनाः ) सुख 
से आने जाने के योग्य ( भक्‍त ) हावो | 
आ सुष्वय॑न्ती यज़ते उपाके उषासानक्तां सदता नि योनी. 

दिव्ये योषणु बहती सुस्कमे आयधि जियें शुक्रपिश दधाने ॥ ६॥ 

ऋ० १० | ११० | ६॥ यजु० २९ | शशक 


भा०--जमदझी रामो ऋषि: । अहोरात्रे देवते | ( उषासानक्का ) दिन 


ओर रात जिस” प्रकार परस्पर प्रेम से सदा एकत्र रह कर परस्पर शोभा... 


... धारण करते हुए समीप रहते और एकही स्थान सूये में आश्रित हैं उसी... 
... बकार पति और पत्नी दोनें। दम्पति ( दिव्ये योषणे ) दिव्य गुणों से सम्पक्क 
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परस्पर प्रेम करते हुए, ( बृहती ) गुणों से महान्‌ होकर, ( सु-रुक्मे ) सुन्दर 
कान्तिमान, सुन्दर सुबर्ण के आभूषण धारण करते हुए, ( शुऋषिश ) क्रम 
से पतिपत्नी अपने शरीरों में वीये और रज की पुष्ठता की ( श्रिये ) शोभा 
को धारण करते हुए ( यजते उपाके ) परस्पर संगत होकर रहने के स्थान 
समीप ( आ सुष्वयन्ती ) शयन करते हुए जब २ जहां २ मिलें वहां २ 
पररपर प्रसन्न मुख से मुस्कराते हुए ( योनी ) एक ही ग्रृह में (नि षीदतां) 
निवास करें। गृहस्थ दुग्पति के लिये यह उपदेश है । केवल रात दिन पर 
* निषीदतां ' आदि क्रियापद संगत नहीं है इसलिये उपमा मुख से दुम्पति 
का ग्रहण करना ही उचित हैं । 
देव्या होतांरा प्रथमा सवा मिमाना यज्ञ मनंषो यजध्ये । 
प्रचोदय॑न्ता विदर्थेषु कारू प्राचीन ज्योतिं: प्रदिशा दिशनन्‍्ता ॥७॥ 
ऋ० १० ११० | ७॥ यजु० २९ | ३३२ ॥ 
. भा०--अभिरादित्यों देवते । विद्वांसो वा देवता: । ( देंब्या होतारा ) 
दिव्य गुणों से युक्न होता, यज्ञ करने वाले, ( ग्रथमा ) श्रेष्ठ ( सुवाचा ) 
उत्तम वाणी को बोलने वाले, ( यजध्ये ) यज्ञ करने, देवाचनां करने के 
लिये ( मनुषः यज्ञ ) मनुष्य का यज्ञ ( भिमाना ) करते हुए ( विदथेषु » 
ज्ञान कार्मो में अन्य यज्ञशील ऋष्विजों को ( प्रत्चोदयन्ता ) प्रेरित करते 
हुए ( कारू ) स्वयं भी सब कार्मो का अनुष्ठान करने वाल ( प्र-ददिशा.) 
उत्कृष्ट वेद ज्ञान से डर्षादिष्ट मार्ग से (प्राचीन ज्यातिः ) पुरे दिशा में 
उत्पन्न सूर्य के समान तेजोीमय, अति प्राचीन या अति विशुद्धू रूप में हृदय 
में प्रकाशित बह्म ज्योति को ( दिशन्ता ) साज्षात्‌ कराते हैं | अध्यात्म पत्त 
में--प्राण और उदाव दोनों इस शरीर के देच्य होता हैं । वे. विदथ-ज्ञान 
. कर्मों भें इन्द्रियों को प्रेरित करते, ओर योग से ब्रह्म व्योति का साज्ञात्‌, 
कराते हैं.। वे ही मनुष्य के देह में यक्ष' का -सम्पादन करते ओर चाणी को; 
. जअच्ारण करते हैं।  खर ४ 
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आ नो यज्ञ भारती तूयमेत्विडा मनुष्वड़िह चेतय॑न्ती | 
तिसख्रो देवीबर्दिरेदूं स्थोन सरस्वती: स्वप॑स: सदन्ताम्‌ ॥ ८॥. 
ऋ० १०।११०। ८ ॥ बज्चु० २९। ३३॥ 
भा०--( भारती ) भरत-श्रात्मा की वह कान्ति ' पिंगला ! (नः ) 
इमारे ( यज्ञ ) चज्ञ में ( यम ) शीघ्र ही ( आरा एति ) आवे। और (हड़ा 
अह्म की स्तुति करने हारी इला नामक चेतना, ( इह ) इस देह में ( मजन- 
ध्वत्‌ ) सनुष्य-आत्मा या सन के समान ( चेतयन्ती ) समस्त देह को 
चेतना युक्न करती हुई, या ज्ञान सम्पादन करती हुई इस देह में शीघ्र 
प्रकट हो । और ( सरस्बतीः ) अति आनन्द मय सुधुम्ना भी इस में शीघ्र 
प्रकट दो यह ( तिस्रः देवी: ) तीनों दिव्य नाढ़ि गत आणधाराएं ( हद 
बर्हि: ) इस देह में ( सु-अपसः ) शोभन, कर्म ओर प्रज्ञान युक्क होकर 
( स्योरन ) सुख से ( सदन्ताम्‌ ) सुप्रतिष्ठित रहें । 
य इमे द्यावांपृधिवी जनिन्री रूपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वां। 
तम्रद्य. दोंतिरिषितो यजीयान्‌ देव॑ त्वशंराभिह यक्षि विद्वान ॥६॥ 
ऋ० १० | ११०। ९ ॥ यजु० २९ | ३७४ ॥। 
'भा०--व्वष्टा देवता । (यः ) जो ( त्वष्ट ) समस्त संसार के गढने 
धाला परमेश्वर ( इसे ) इन दोनों ( जानिन्नी ) सर्व पदार्थों की मातास्वरूप 
( द्यावापृथिवी ) शो ओर प्रथिवी को और ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
 ह्ोकों को ( रूप: अपिशद्‌ ) रूपो द्वारा सुशोभित करता है, उनको नाना. 
.. श्राकारों और नाना रूपों वाला बनाता है । हे (हीतः ) विद्वान ! तू | 
. ( इषितः ) प्राथना किया हुआ ( यजीयान ) शुभ यज्ञशील (विद्वान) _ पा 
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ज्ञानवानू होकर ( इह ) इस यज्ञ में ( अद्य ) आज (त॑ त्वष्टारं देव ) उस 
सर्व-कत्ता परम देव को ( यक्षि ) उपासना कर । 







अध्यात्म पतक्त म--त्वष्टा आत्मा, था, झाथवन्ञास, अपान, अुवन> 
इन्द्रिय । द 
_ डपावंखज त्मन्यां समज्जन देवानां पाथ ऋतुथा हवींषिं । 
वनस्पातें: शम्रिता ठेवो अश्निः खद॒न्‍्तु हृव्य मधुंना घतेन॑ ॥ १० ॥ 
ऋण १० ।॥ ११० । १० ॥ यज्भु० २९ | ३५ 








भा०--पनस्पतिरश्निवां देवता । हे होतः आत्मन ! तू ( ऋतु-था ) प्रति 
ऋतु के अनुसार ( देवानां पाथः ) देवों इन्दरियों के निमित्त अन्न, भोग्य ७ 
विषय ओर ( हवीषि च) ज्ञानों को ( त्मन्या सम्‌-अज्जन्‌ ) स्वयं प्रकट करता द 
डुआ ( उप-अवरज ) उनको अदान कर । ( वनस्पति: ) वन-इल्दियों का 
स्वामि, जितान्दिय, ( शामिता ) शम दमादि से युक्न, ( देवः ) विद्वान्‌ योगी, 
-( अश्निः ) और ज्ञानी पुरुष ये तीनों ( घृतेन ) तेजोमय, प्रदीक्त ज्योति और 
( मधुना ) मछुर आनन्द रस के साथ ( हृव्यं ) ज्ञान का. ( स्वृदन्तु ) आ- 
स्वाद ग्रहण करें । यज्ञ पक्ष में--होता ऋतुओं के अनुसार सामग्री चरु 
आदि हवि तेयार करे ओर उसको अश्नि में, वनस्पति में, जीवों में भी 
वतरण कर | 


सद्यो जातो व्य/मिमीत यज्षमभ्िदेवानांममवत्त्‌ पुरोगाः । 
अस्य होतु। प्रशिष्यतस्य वाचि स्वाहांकृत हविरदन्तु देवा! ।।११॥ 
ऋ० १० ११० | ११ ॥ यजु० २९ | ३६ ॥! 


.. भा०-विद्वान्‌ अश्निदेवता । ( अप्लनिः) ज्ञानमय पिद्दान्‌ ( सचचः 
जात; ) शीघ्र ही प्रकट होकर ( यज्ञ वि-अमिमीत ) यज्ञ का अचुष्ठान करता 

























११--९ अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य ” इति ऋ० | 
३६ 
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३७ हे 


है। वही ( देवानां पुर:गाः अभवत्‌ ) समस्त विद्वानों का अग्रणी हो जाता 
है। ( ऋतस्थ ) बह्म ज्ञानमय ( अस्य होतुः ) इस होता के ( प्शिषि ) 
उत्कृष्ट शासन में रह कर ( वाचि ) चाणि रूप वाड़मय में ( स्वाहा-कृत॑ 
हविः ) उत्तम वचनों ओर सूक्लियों के रूप में प्रकट किये ज्ञान को ( देवाः ) 
विद्वान लोग ( अदन्तु ) भोग करें । 


०७५५६ १०००० 5) 
[१३] सर्प-विष चिकित्सा । 


गरुत्मान्‌ ऋषि: । तक्षकों देवता | १ ३, जगत्यो, २ आस्तार पंक्ति:, ४, ७, ८ 
अनुष्डम:, ५ त्रिष्ठप्‌ , ६ पथ्यापेक्तिट, ९ भुरिक्‌ू , १०, ११ निचद्‌ गायत्र्यो । 
एकादश सक्तम्‌ ॥ 


2 


ददिईि महा वरुंणों ढिवः कविवेचोभिरुप्रेर्नि रिंणामि ते विषम्‌। 
खातमखांतमुत सक्तमंत्रभमिरेच धन्वन्नि जंजास ते विषम॥१॥ 


.. भा०--( दिवः कविः ) दिव्य पदार्थों ओर सूर्य के तत्त्व को जानने 
वाले ( वरुणः ) दुःख-निवारक विद्वान्‌ ने (हि) निश्चय से (मर्य दढ़िः) 
सुरझे यह उपदेश दिया है जिसके अनुसार ( उम्रेः) बलपूर्वेक कहे गये 


( वचोभिः ) वचनों से ( ते विषम्‌ ) तेरे विष को (नि रिणामि) दूर 2 


करता हूं। ( खातम्‌ ) चाहे सांपने गहरा दाँत गाड़ के घाव किया हो। 


या ( अखातम्‌ ) या घाव न करके दन्तप्रहार मात्र से विष.को शरीर में... 
डाल दिया हो, ( उत सक्षम ) ओर चाहे केवल विष का शरीर से सम्पर्क 
मात्र ही हुआ हों । उस सब प्रकार के सपे के काटे को मैंने ( अ्रग्मभस्‌ ) 
अपने वश कर लिया है। अब ( धन्वन्‌.) मर भूमि में (इरा इव ) जिस. 
प्रकार जल सूख कर नष्ट हो जाता है. डसी प्रकार में अपने उपचार से... 


७४७७७ ७४0 ६0208 8 /77 5: शक“ ह: 
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( ते विषम्‌ ) शरीर में अ्रविष्ट, तेरे विष को हे नाग ! (नि 
हु ४ 


सवथा नष्ट करता हूं । 

यत्‌ ते अपोंदक विष तत्‌ त॑ एताख॑ग्रमम । 

गह्ममि ते मध्यममंसम रसम॒तावम जियर्सा नेशदाई ते ॥ २॥ 
भा०--है तक्षक नाग  ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( अप-उदक ) जल से 

रहेत, राधर का सुखाने वाला शुद्ध ( विष ) विष है ( तत्‌ ते ) डस तेरे 

विष को ( एतासु ) इन नाड़ियों में भी ( अग्रभस्‌ ) मेंने पकड़ लिया है, 

एूसा थाम लिया है के वह शरीर में आंधिक नहीं फेल । (ते उत्तम, 

मध्यम उत अव्स रसम्‌ ) तेरे प्रबल, तीघ्र कोडि के, मध्यम कोटि के और 

निक्ृष्ट कोटि के इस-विष को भी ( गृह्मामि ) में वश कर लेता हूं। (आत 

उ ) इतने पर भी यदि विष का थोड़ा बहुत भी अंश न भी हो तो भी मनुष्य 

( ते मियसा ) तेरे भयमान्न से भी ( नेशत्‌ ) नष्ट हो जाता है. | 


वर्षा में रघो नमंसा न तंन्यतुरुभ्रेण ते वच॑सा बाघ आई ते । 
अं तम॑स्थ नृनिरप्र/ रसे तमंस इव ज्योतिरुदेंत सूर्य: ॥ ३ ॥ 


भा[०--( नभसा ) मेघ से ( तन्‍्यतुः ) फेलने वाले ( च्रधा ) 
प्रबल ( रवः ) शब्द के समान ( डग्मेण बचसा ) प्रबल वचन से फेलन 


वाले शक्किशाली रव-नाद से ( ते ) तेरे विष ओर (ते) तुझ को मी 
( बाधे ) दूर करता हूं । ( अस्य त॑ रस ) उसके विष को ( दृभिः ) कुछ - 
आदमेयों की सहायता से उस नाना प्रकार के विष को (अग्न- 
[१३] २-( प्र० ) पदक ', ( छि० )  ततू तामभिः ? इति पैप्प० सं० । 

( प्र० )  नससः , * नमसम्‌ ” इति हिठनिकरामिब्ु: । ( द्वि० ) 
.. -. ढतेबचसा वाषेतु ते” ( तृ० )  अंभिरम ” ( च० ) “ ज्योतिषेज 


तमसों दयूतु साथ: ? इत्ति पूप्पू० सूं० । 
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भस्‌ ) इस प्रकार वश कर लेता हे जैसे ( ज्योति: तसमसः इच ) ज्योति 
अन्धकार का विनाश करता है ओर ( सूर्य ४ उदतु ) सूर्य उदित हो जाता 
है उंसी प्रकार विष के. विनाश होने पर जीवन-ज्योति. पुनः डद्वित हो 
ज्ञाती है । 
, चक्तुषा ते चक्षुहेन्मि विषेणु हन्मि ते विषम्‌। 
. . अहें झ्लियस्व मा जींवी: प्रत्यगभ्ये/तु त्वा विषम्‌ ॥ 8॥ 
([०--सर्प को वश करने की साधना का उपदेश करते हैं। हे तक्षक 
जाग ! ( चक्षुषा ) आंख के बल से (ते चत्तः हन्मि ) तेरे आंख की 
शक्कि को नाश करती हूं। ओर ( विषेण ) विष के बल से ( ते विषम्त्‌ हन्मि ) 
तेरे विष को भी विनष्ट करता हूं । हे ( अह्टे ) सर्प ! ( प्रियस्व ) तू मर 
जा, ( मा जीवीः ) अब तू प्राण धारण मत कर, ( विषस्‌ ) यह विष 
( प्र्यग ) फिर लौट कर तेरे पास ही ( आमि-एतु ) आ जावे । योगज शक्नि 
श्रौर चन्न के श्रभ्यास से सांप को वश करके विषैल्ले पदाथे से उसके विष 
को नाश करें उस सांप को ही उस विष-प्रयोग से मार दे । 


केरांत पश्न उपंतण्य वम्न आ में शगातासिता अलीका 
मा से सख्यु स्तामानमापिं छाताश्रावर्यन्तो नि विषे रमध्चम ॥५॥ 


[०--हें ( करात एश्ने उपतृर्य बनञ्चो अखिताः अल्लीका: ) केरात 
पूक्षि, उपतृण्य, बन्न, असित ओर अलीक इन नाम वाले सर्पगण ! आप 





आ+ ५2% 








लक मत 


४-( तृ० )  अहूर्ज्नि- ? इति बहुत्रू । ( प्र० ) * बलेन ते बल हन्मि? द 
( दि ) अस्पष्टमू | ( तू० )  ऋषणा हन्मि ते विदम्‌ भहे मरिष्ठा. 

मा जिवि | प्रति अन्‍्वेज्ञवाविषम [? ] * इति फेंपप० सं० | 
, -४-( ह० ) ' स्थामात्त *, “ स्तामाणं ” इति हिटनिकामित: ॥ (ग्र०) 
* उपतर्णि बश्रव / (द्वि० ) ' असितलीका ! ( चु० ) 'निमिषेत 
६ रुसष्वम्‌ ! इति च क्चित्‌ ॥ द द 
























खूं० १३।७] . पेश्ञमे कांएडम्‌ हर 

लोग ( में सख्युः ) मेरे मित्र इस मनुष्य के (स्तामानम्‌ ) आहाते में 

( मा अपि-स्थात ) मत ठहरो और ( आश्रावयन्तः ) खटका सुनते हुए ( विषे ) 

विषैल्ले स्थान में ( नि रमध्वम्‌ ) सदा रमण किया करो । | 
कैरात-काला नाग या कडैत या कीरा नाम का साँप, प्ृक्षि-चितकबरा, 

उपतृण्य-घास के रंग का, बश्न-पीला गोधूमी, अखिताः-काले फनियर, 

अलीक-यवेना-रंग के सर्प ये सब मलिन स्थानों पर रहते हैं । उनको अहातों 

में नहीं आने देना चाहिये । 


अखितस्य तेमातस्य बश्नोरपोंद्कस्य थे । का कक का 
साचासाहस्याह मन्योरव ज्यामिंव घन्व॑नो वि मुझमि रथांइव॥ ॥॒ * 
भा०--( असितस्थ ) असित, ( तैमातस्थ ) तेमात, ( बओः ) भूरे, 
गोघुमें और ( अपोदकस्य ) अपादक, सूखे रोगैस्तान के सर्प के विषवर्गों 
को ( विमुन्चामि ) ऐसे दूर करता हूं जैसे ( सात्रासाहस्य मम्यो: ) सेना 
विजयी राजा के ( ) पराक्रमी रथों को परे कर दिया जाय, ( धन्वन: 
ज्यामिव अब ) या जिस प्रकार धनुष से डोरी को उतार दिया जाता है । 


| 


आलिगी च विलिगी च पिता च॑ माता च॑ । 


| 4०. 


_विद्य वः सवेतो बन्ध्वरसा: कि करिष्यथ ॥ ७ ॥ 


 भा०--( आ-लिगी च ) सब प्रकार से चिपटने वाली, कानखजूरा 
( विजलिंगी ) विपरीत रूप से चिपटने वाली जोंक और ( पिता च माता 
सच ). इन, जातेयों के नर ओर सादा इन ( वः सव्वेतः बन्घु ) तुम्हारे 
सब बन्घुओं को ( विद्यः ) हम खूब अच्छी प्रकार जानते हैं । ये सब. 
६-( द० ) * मन्युमव ” इति हिटनिकामित: | ( प्र० 9 * तयिमातस्य ? क्‍ 
(6० ) * उपोदकस्य, मन्युमव ” इति पेप्प० से० । 
७-[्र० द्वि० ) ' आलका च ब्यचा ह॒प्त्वा यस्ते माता ? इति पैप्प० सं० । 


पा 
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आओ णशीजभकी जी भा जाओ की ही कया जम शशि 


( अरसाः ) निर्विष हैं इसलिये ये ( कि करिष्यथ ) मनुष्य का क्या बिगाड़ 
सकेंगे । _ 
उरुगूलाया दुद्दिता जाता दास्यासिकन्या । 
प्रतड्ुं ददुषीर्णा सर्वांसामर॒स विषम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--( उरू-गूलायाः ) बड़ी गुदा वाली सपे जाति से (दुहिता जाता) द 
“ुह्ता' नाम की सर्प जाति उत्पन्न होती है। और ( आसिकन्याः ) असिक्की' 
नाम सर्प जाति से ( दासी ) काटने वाली सर्प जाति उत्पन्न होती है। 
द अर्थात्‌ मोटी गुदा वाली जाति के सांप रक्त चूंसते हैं ओर काली असिक्ती' 
>>... सपे जाति के सांप एक भऋपट में काटते हैं। इसी प्रकार ( दद्गुषीणां ) वे 
सांप जिनके काटने से त्वचा पर दाद के समान दाफड़ उठ आधे उन सप 
जातियों में से ( सर्वासाम्‌ ) स्व सपे जातियों के ( प्रतड्/ं ) श्रति कष्टदायी 
( विषम्‌ ) विष भी ( अरसे ) निबंल, निर्विष होजाते हैं । 


करणो श्वावित्‌ तदंब्रवीद गिरेरंव्चरन्तिका । 
था: काश्चेमा: खनित्रिमास्तासामरसतंम विषम ॥ £ ॥ 
ऋ० ११९११ १६॥ 
भा०--( करों श्वावित्‌ ) इसी प्रकार कानों वाल्ली साही (गिरेः) पर्वत... 
से ( अब चरन्तिका ) मीचे उतरती हुईं ( तत्‌ अत्रवीत्‌ ) यह बात बतलाती 
है कि (या: काः च इमाः ) ये जो कोई जन्तु ( खनित्रिमाः) भमि खोदकर 
बिल बना कर रहते हैं ( तासाम्‌ ) उनका भी (विष ) विष ( अरसतर्म )... 
सवंधा नीरस, निर्बल, विष-रहित होता है । 





८-( &० ) * दास्या असिक्‍नयाः  ढ्वति हिटनिकामितः । 
कुषुम्भकस्तदबवीत्‌ गिरे: प्रबत्तमानकः । वृश्चिकस्यारस विषस्‌ * इति 


+ की गा. 


. ऋ७ । ( प्र० ) “ कण्वा श्वावित्‌ ? इति पृष्प० सं० | 





"गया कनननत कान नत ऋत+न्‍इताण का फा ्ण 





36005 00. 
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ताबुव॑ न ताबुब न घेत्‌ त्वमासि ताब॒वंम । 
ताबुवेनारस विषम्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( ताबुबे ताबुव न ) ताबुव नामक सर्प चस “ ताबुब ” नाम 
ओपषधि के समान ही है ( त्वम्‌ ताबुवं न घ इत्‌ असि ) पर तू ताबुब भी 
नहीं है । क्योंकि ( ताबुवेन ) “ ताबुब ” नामक ओषधि से ( ते विषम 
अरसम्‌ ) तेरा विष भी निर्बेल होजाता है। “ ताजव ' ओषधि कद्ाचित्‌ 
कड़वा तूम्बा है। कीशिक सूत्र में इस मन्त्र से उसका जेल पान करना 
लिखा है । 








तस्तुव न तस्तुरवं न घेत्‌ त्वमंखि तस्तुवंम्‌ । 
तस्त॒ुवनारस विषम्‌ ॥ ११॥ 






'भा०--( तस्तुवं न तस्तुं ) तस्तुव-हिंसक ओषध के समान तिस्तुव! 

नामक सपपे भी अ्रपनी जाति का एक ही है । (न घ इत्‌ त्वम्‌ तस्तुवस्‌ असि ) 

 तस्तुव भी तू अब नहीं क्योंकि ( तस्तुवेन विषम्‌ अरसम्‌ ) तस्तुंव नामक. 
श्रीषध से इसका विष भी निर्बंल पढ़ जाता है । 








अथवा इन विषधरों की चिकित्सा भी इनके विषों से ही होती है । 
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०-- तावुर्च न ताबुच न अहेरसिक्त तावुचेना रसं विषम्‌ *, “ तांथुवं ? श्ति 
वेबरकामितः |... हू 

११-( प्र० द्वि० )  तस्तुवं॑ न हरिसिक्तम्‌ तंस्तुवम  इति पष्प० सं० । 

४ तस्तुवेष ! इत्ि ह्विटनिकामित: |... 
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[१४] दुशें के बिनाश के उपाय [ 
शुक्र ऋषि: | वनस्पतिदेवता । झत्याप्रतिहरणं सूक्तम | १, २, ४, ६, ७, ९ अन- 


ध्टुभ:, ३, ५, १२ भुरिज:, ८ त्रिपादा विराट , १० निचद्‌ बृहती, ११ जिपदा- 
साम्नी त्रिष्डुप , १३ स्वराद । त्रयोदशर्चे सूक्तम ॥ 


पणुस्त्वान्व॑विन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनज्नसा । 


दिप्साषधे त्व॑ दिप्संन्तमव॑ कृत्याकृ्तं जहि ॥ १॥ 
पूर्वाध६ अथव० २ | २७ | २ प्र० द्वि० ॥। 


भा०--हिंसक षड्यनन्‍्न्रकारी दुष्टों के विनाश के लिये उपायों का 

प्रयोग दशोते हैं । हे ओषधे ! तापकारिन्‌ ! ( सु-पणः ) गरुडपक्षी ( त्वा 

अनु अविन्दत्‌ ) तुझे प्राप करता है। और ( सूकरः त्वा नसा अखनत्‌ ) 

सूकर तुर्के अपनी नाक से खोदता है। अर्थात्‌ वह उपाय जिससे बाज... 
_ऋपटता है और या शूकर मूल्न से नाक के हुलारे से उखाड़ता है ये दोनों... ; 

ही उपाय रूप ओषधि-संताप्रकारक उपाय हैं जिन से हे राजन ! 

( दिप्सन्त ) पर जीव-हिंसक प्राणि को भी (दिप्ल ) विनाश कर और 

( कृत्या-कृतं अब जहि ) दूसरे पर हत्याकारी प्रयोग करने वाले को भो नाश 

कर अथवा ( सु-पण्ण: ) ज्ञानी ल्ञोग भी तुझे प्राप्त करता है ओर ( सूकरः ) 
सुकृत करमकतों भी तुझे अपनी कम शक्कि से उत्तेजित करता है । तू 
_.दुष्टों का वनाश कर । द 


अब॑ जहि यातुधानानवं॑ कृत्याकृर्ते जहि। 

अथो यो अस्मान्‌ दिप्संति तमु त्वे जंद्योषधे ॥ २॥ 
.... भा०--# यातु-धानान्‌ ) पीड़ा देने वाले जीवों को ( अब जहि ) उनकी... 
. चेतना गिरा कर मार डाल और ( क्ृत्या-कृत ) पर-प्राणघात करने वाले को भी... 
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.. [१४] १- प्रति इत्याइतो दह * इति पैप्प० सं> ।. 





जा इन 
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( अब जहि ) विनाश कर । ( अथो ) ओर ( थः ) जो ( अस्मान्‌ दिप्सति ) 
हमें विनाश करना चाहता है। ( तम्‌ उ ) उस जीव को भी हे ( ओषधे ) 
ओपषधे ! तापकारिन्‌ ! ( स्व जहि ) तू विनाश कर । 


रिश्यस्येच परीशा्स पंरिक्ृत्य परि त्वचः । 
कत्यां कंत्याक्ृतें देवा निष्कार्मेंव प्रति मुश्चत ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( रश्यिस्य ) जिस प्रकार हिंसक 
जन्तु के ( त्वचः परि ) त्वचा के चारों ओर ( परिशास ) चारों ओर से उसको 
चुभने वाली बहछियां सी ( परि कृत्य ) लगा कर या ( परिशा्स ) उसको 
चारों तरफ़ से चोट पहुंचाने वाले छुड़ लगाकर वश कर लिया जाता है 
उसी प्रकार ( कृत्या-कते ) दूसरों की जीवहत्या करने वाले पुरुष के चारों 
ओर भी ( कृत्यां परे कृत्य ) उसी प्रकार का कंष्टदायी उपाय करके उसको 
( निष्कय्‌ इब ) नीचे दबा कर, निश्चेट्सा करके ( अब मुब्चत ) छोड़ो । 
अथात्‌ मारे सखत्यु के आर कष्टों की पीड़ा के उसे दबा कर सिर मत 


उठाने दो । 

पुन: क॒त्यां कृत्याकृतें हस्तगछ्य परां णय । 

समच्षम॑स्मा आ घेंहि यथां कृत्याकृत हनंत्‌ ॥ ४ ॥ 

क्‍ भा०-- ( कृत्या-कृते ) पर-प्राणघाती डपाय करने वाले की ( क्ृत्यां ) 
कृत्या, साजेश को ( पुनः ) बार बार ( हस्त-गृह्य ) हाथों से पकड़ २ कर 
अथीत्‌ उन साजिश करने वालों को अपराध करते २ पकड़ कर ( पंरा नय ) 







३- ऋद्यस्येव  इति कचित्‌ । 
१, निष्कम्‌ । नोसदेडिच्रेति कन्‌ । निषीदतीति निष्कः | नीचेनिषण्ण; ।. इत्ि 
उणादिब्या ० दया ० ।: के के 
४-( द्वि० )  प्रतिहरणं न हरामस ' इति पृष्पृ० सं० कम 














. उसी प्रकार वह भी काबू आ जाता है 
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"जाम 2. 








उनको समाज से ( प्थक्‌ ) बन्दी-घर या दूर स्थान पर रख | ओर (अस्मे ) 
उसके ( समच्षस्‌ ) आंखों के आगे ( आ-घेहि ) यह साफ तोर पर ला दिखा 
कि (यथा ) किस प्रकार से ( क्ृत्या-कृत ) साजिश करने वाले पर-प्राण- 
द्वेषियों को ( हनत्‌ ) मारा जाता है । अपराधियों को ( रेड-हैएड ) सापराध 
पकड़े । ओर अलग करके उनको वे भय दुशोवें जो साजिशकारियों को 
दिये जाते हैं । 


कत्या: सनन्‍्तु रृत्याकृतें शपर्थ: शपथीयते । 
सखो रथ इच वतेतता कृत्या कृत्याकृत पुन: ॥ ५ ॥ 


भा०---अपराधकारी को दरुड किस नियम से दें इसका उपदेश करते 
हैं। ( कृत्या-कृते ) दूसरों पर हत्या का षड्यन्त्र रचने वालों को (कृत्याः सन्‍्तु ) 
सी प्रकार की पीड़ाएं दर्डरूप में हों । ( शपथीयते ) पर-निन्दाकारी के 


# ५ कि ४७... कर ! 
जाय । ( रथ इव सुख: ) जिस प्रकार रथ, गाड़ी सब को सुखकारी है उसी 


अकार वह भी दण्ड के भय से ( सुखः वतेताम्‌ ) सब को सुखकारी सीधा... 


हो कर रहे । ओर ( पुनः कृत्या ) उसे फिर वेसी ही पीड़ा दी जाय । 
यदि ख्री यदि वा पुमान क॒रत्यां खकार॑ पाप्सनें । 
ताम तस्म नयामस्यध्वंमिवाश्वामसिधान्यां ॥ ६ ॥ 


भा०--न्‍्याययूवेक स्त्री पुरुष दोनों का दण्ड देना चाहिये | (यदि ) ' 


' चाहे ( स्त्री ) स्त्री हो ( यदि वा पुमान्‌ ) चाहे पुरुष हो । यदि वह (पाप्मने) रा, 


.. अपने पाप के भाव से ( कृत्यां चकार ) दूसरे पर हत्या या षडयन्त्र का... " 
... करता है । ( तस्मे तामू डउ ) तो डस पर उसी प्रकार का प्रयोग (नयामीस) 
.. द्वण्ड रूप में हम प्रयोग करें तब जिस प्रकार ( अ्रश्च-अभि-घान्या ) घोड़े को 


.._ आंधने की रस्सी से ( अश्वम्‌ इव ) घोड़े को बांध कर काबू करलिया जाता है... 
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यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषेः कता । 
ता त्वा पुनणशयाम्सीन्द्रेण सयुज़ा वयम ॥ ७ ॥ 


भा०--जीवों पर प्राणसंहारी विप्रत्ति के प्रतिकार का उपदेश करते 
हैं । ( यदि वा ) यदि आशणसंहारी विपत्ति ( देवकृता ) आधिदेविक, इश्वरीय 
शक्कियों से अपने आप घटित होगई है ( यदि वा पुरुषैः क्ृता ) ओर चाहे वह' 
पुरुषा द्वारा की गईं हो अथोत्‌ उस विपत्ति को ला डालने वाले मनुष्य ही हो 
तो भी ( तां त्वा ) हे विपत्ते | तुझ उसको ( वयम्‌ ) हम लोग (इन्देण सयुजा) 
अपने सहायक इन्द्र-राजा के बल पर ( पुनः नयामासे ) वार वार हटादें । 
अग्ने प्तनाषाद एतना: सहस्व। द ह की 
पुनः क॒त्यां ऋृत्याकृतें प्रतिहरणन हरामासि ॥ ८॥ 
भा०--हे (अ्रप्ने) राजन : है (पृतनाषाट) सेनाओं प्रजाओं को वश करने 
वाले * तू ( घृतनाः ) समस्त सेनाओं को वश कर | ( पुनः ) तब ( कृत्या- 
कृते ) राष्ट्वासियों पर विपत्तियों को लाने वाले पर ( प्रतिहरेण ) प्रतिहरण 
विधि से ( क्ृत्यां ) उस घाताक्रैया को हम (हरामसि) उसी पर डालते हैं । 
अथोत्‌ यदि सेनापति अपनी सेनाओं को वश करके बाहर की सेनाओं पर वश' 
कर ले तो भीतरी पड्यन्त्रकारियों को पकड़ कर उनको वही दण्ड भुगतावे 
जो कष्ट वे ओरों पर डालना चाहते थे । 





कृतव्यधन्ि विध्य ते यश्चकार तमिज्ञंदि । 
न त्वामचक्रुषे उये चधाय से शिशीमदि ॥ ६ ॥ 






. ७- या हत्ये देवक्षता या वा मनुष्यजासि । तां त्वा प्रत्यड प्रतिरामसि प्तीची 
नयन[ ? ]ब्ह्मणा " इति पप्प० सं० |. 

८-( तृ० ) प्रति कत्यां * इति पेप्प० सं० । 

- वधाय इंसमीमहे ” शति पेप्पण सं० |... '* 
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[ ---कैसे अपराधियों को केसा दर्ड दिया जाय इसका उपदेश 
करते हैं । हे ( क्ृतव्यधनि ? ) जिस पुरुष ने किसी को बाण आदि शख्तर 
से मारा ह उसी को ताड़ने वाली शाक्ति : तू उसको भी ( बिध्य ) उसी 
प्रकार बेध (यः-चकार ) जो जैसा करे ( तमित्‌ जहि ) ओर उसको चेसा ही... 
दण्ड देकर नाश कर । हे राजन ! ( त्वास्‌ ) तुकको ( अचक्रषे ) अपराध । 
न करने वाले के ( वधाय ) वध करने के लिये हम (न संशिशीमहिं ) रे 


_ त्तेजित नहीं करते । 


पुत्र इव पितरं गचछ स्वज इवामिप्ठटितो दश । 
बन्धामवावक्रामी गउुछ छत्ये रूत्याक्ृत पुनः ॥ १० ॥ 


भा०--हे ( कृत्ये ) हिंसाकारिणी शक्ति ! (पुत्र इच पितरं गच्छ) जैसे 
पुत्र पिता के पास जाता है उसी प्रकार तू भी पीड़ा रूप होकर उसको प्राप्त. 
हो, जो तुझ्के अन्यों के प्रति प्रयोग करता है| ( स्वजः इच अभिष्ठितः दश ) 
लिपट कर काटने वाले सांप के खमान तू उस अपराधी को वश करके काट, 
कष्ट दे । ओर ( बन्धस्‌ इच ) बन्धन के समान ( अवक्रासी: ) समस्त 
प्रजापर फला रह । परन्तु हे कृत्ये ! ( पुनः ) पुनः तू ( कृत्याकृतं गच्छ ). 
हिंसाकारी अपराधी को ही बार २ पकड़ । द 


उदेणीब वारण्य/घिस्कन्दें मगीय॑ । 
कत्या कर्तार्सचछाए ॥ ११॥ 


.. भा०--दुण्ड किस. निश्चित विधि से दिया जावे इसका उपदेश करते 
हैं । वही ( वारणी कृत्या ) अपराधों को रोकने वाली पीड़ा जो अपराधी 
की है ( कत्तौरस्‌ ऋच्छुतु ) पीडाकारी को इस प्रकार प्राप्त हो ( अभिस्करनद॑ 





६.4 


१ ओषधिनामेति हिटनि: | द न 
१०-(ढू ० च०) तन्तुख्िव्यय निदे इृत्ये कृत्या कृत कृत: इति पष्प० रा०। । 


ली फीजरीी डीजल पतन 








हैः 
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एणी इवब उत्‌ ) हिरणी जिस प्रकार अपने आक्रमण कारी पर कूद कर 
रूपठती हैं था ( वारणी ) सेना था हाथेनी जिस प्रकार अपने पर पड़े घेरे 
पर रपदतो है या ( स्गी इव ) बाघनी जिस प्रकार शिकारी पर दूब्ती हैं | 
इष्वा ऋजीय: पततु द्यायांप्चिवी ते प्रति । 
सा त॑ मगमिय गह्ातु क॒त्या कृत्याकृत पुन ॥ १९ ॥ 
भा०--हे (द्याव्यपथिवी ) ओ और एथिको ! राजा ओर .प्रजा 
( इृष्वा ) बाण के सम्रान ( ऋजीयः ) अप्यन्त सीधी होकर बिना चूके वह 


. ( कृत्या ) पीड़ा ( त॑ अ्रति पततु ) उसी करने वाले पर आकर पड़े । ओर 


( सा ) वह ( ते ) उस अपराधी को ( मगम्‌ इव ) झग के समान ( गह्लातु ) 
पकड़ ले। अथात्‌ ताक कर निशाना लगाने से जिस प्रकार शिकारी का बाण' 
हरिण पर ही जाता है और नहीं चूकता उसी प्रकार राजा का दण्ड' भी अपराधी! 


पर वैसे ही किना चूक पड़े । ओर इस प्रकार ( कृत्याक्ृतं पुनः कृत्या ग्रह्मातु ) 


पीड़ाकारी पुरुष को वह पीड़ा पुनः पकड़ से । 
अग्निरिवेतु प्रतिकूल॑मनुझल॑मियोदकम । 
सखो रथ इव वतेता कत्या कृत्याकत पुन; ॥ १३॥ 
६०--६ छृत्या ) वही पीड़ा जो अपराधी ने ओरों को दी हैं 
( पुनः कृत्या-कृतस्‌ ) फिर उस पीड़ाकारी पर ऐसे प्रतिकूल होकर पड़े जसे 
( अप्निः इव प्रतिकूलम ) आग प्राणियों को सदा प्रतिकूल होकर कष्टदायी 
होता है । ओर राष्टू के लिये ( अनुकूलस उदकम्‌ इब ) अनुकूल जल 
के समान सुखदायी हो ( रथ इव सुखः बतेताम्‌ ) अपराधी को अपराध 
का दण्ड मेललने पर ॒ वह सब तब्रासकारी पुरुष भी रथ के समान सब के 
बीच में सुखकारी पुरुष के समान हाॉकर रहे । 


पर अनककानग+म भा ७०7० ही "कप पट:ए: कि ५ प्क्कीए के 7 की १७० नूर" सम्मान... 


१२-- सा त॑ मृगमिव विदत छत्यांकृत्याक्ृत्र कृता 





इति पृप्प ०५ सं० | 
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कर मिनी फल मकर 








[१५] निनन्‍्दकों पर वश प्राप्त करने की साधना | 


विश्वामित्र ऋषिः । वनस्पतिदेवता | १-३१, ६, १०, ११ अलुष्डुम:, ४ पुरस्ताद्‌ .. 
; ० बृहती, ५, ७, ८, ५5 भुरिज; । एकादश सूक्तम्‌ ॥ 


एका च में दश च मेपव्क्तारं ओषथे । 

ऋत॑जात ऋतांवरि मधु में मघथ्ुला करः ॥ १॥ 

भा०--हे ( ऋतजाते ) सत्य रूप में उत्पन्न हुई और हे (ऋताचरि ) 
सत्य में सदा वरतेमान रहने वाली ( ओषधे ) बलकारिणी सत्य वाणि !. 
( मधुल्ा ) आनन्द्रस को प्राप्त कराने वाली मधुमयी होकर ( एका च मे ) 
मेरी अकेली भी ( में मधु करः ) मेरे लिये अमृतमय आनन्द ही उत्पन्न कर 
जब कि ( ये) मेरे ( अप-बक्कारः ) अपवाद करने वाल, पिरोधी, निन्दक 
गण ( दश च ) दश भी क्‍यों न हों। अथोत्‌ भेरे निन्‍दा करने वाले १० 


सुख क्यों न हो तो भी मेरी एक सत्यवाणी मुझे पूरा बल ओर आनन्द दे। 
्‌ है 


दे य॑ मे विशतिश्व में० । ० ॥ २॥ 

भा०-- में ) मेरे ( अप-वक्कारः ) निन्‍्दाकारी ( विंशतिंः च ) बीस रु 
भी क्यों न हों तो भी ( द्वे च मे ) हे ओषधे ! मेरी तुम दो अर्थात्‌ दुगुणी 
बल वाली सत्य वाणी होकर मुझे आनन्द प्रदान कर ! क्‍ न 
तिस्रश्व में जिशच्व मे००॥३॥ चत॑ख्श्व में चत्वारिंशचनं मे।०॥४७॥ 
पञ्च च में पञ्चाशच्व मे०॥० ॥५॥ षद च॑ में पश्टिश्च मेगण् वहा 
स॒प्त थ॑ में सप्ततिश्च॑ मे०० ॥७॥ अश्ट च॑ मेशीतिश्व मे०० ॥ए॥ 
नव॑ च में नव॒तिश्च मेण० ॥६॥ दर्श थे में शर्ते च॑ मेणण्वाश्णा 
[१५] १- दश्चापवं ० _ इंति सत्र द्वितीयं पर्द लुष्यत पंष्प० सं० ।( च० ) 
£ मधु ला मथुला करत्‌ “ इति पेष्यण से० | | 
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शर्ते थ॑ मे सहस्मे चापवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावारे मधु में मधला करः ॥ ११ ॥ 


भा०--(तिखश्र से त्रिंशत्‌ू च अप-वक़ार:०) यदि तीस मेरी निन्दा करने 
वाले हो तो मेरी सत्य वाणी तीन गुणी होकर मुम्ते बल दे | ( चतस्रः च में 
चत्वारशत्‌ च० ) यदि ४० ( चालीस ) पुरुष मेरी निन्‍दा करने वाले हों तो 
मेरी चार गुणी वाणी मुझे आनन्द और बल दे | ( पतच च में पन्‍्चाशत्‌ 
च से ) यादे पचास निन्‍्दक हों तो पांच गुणा शक्निमती होकर मुझे आनन्द 
दे। ( षष्टिः च मे अपवक़ारः षट् च मे ) यदि मेरे ६० निन्‍्दक हों तो 
मेरी वाणी ६ गुणा होकर सुझे बल और आनन्द दे । ( सप्तातिंः च मे०, 
सप्त च से० ) यदि मेरे निन्दक ७० होजाबें तो मेरी चाणी ७ गुणा होकर 
मुझे बल दे । ( अशीति: च मे ० अष्ट च मे० ) यदि मेरे अपवादक ८० 
हो जांय तो मेरी सत्य वाणी भी ८ गुणा होकर मुझे बल दे । ( नवतिः 
च मे० नव च से ० ) मेरे अपवादक नब्बे हो जांय तो मेरी वाणी नव- 
गुणी होकर सुझे बल दें। (शर्त च मे अप०, दुश च मे० ) यदि मेरे 
अपवादक सो हो जांय तो मेरी सत्य वाणी दस गुणा होकर सुझे बल दे । 
( सहर््ने च मे अप-वक़ारः ) यदि मेरे हज़ार अपवादक निन्दक हों तो हे 
ओषधे ! सत्य वाणी ! तू (शर्ते च से० ) सो गुणा होकर सुझे बल और 
आनन्द प्रदान कर हा 8 
... दुष्ट वक़ाओं का सुख बांधने के लिये इस मन्त्र-विचार का.सनन करना 
चाहिये इससे शक्ति बढ़ेगी ओर साहस उत्पन्न होगा । अध्यात्म में दर्शों 
इन्द्रियां प्रलोभन से गिरावें तो एक सत्यमति से उन पर वश करे.। यदि 
दुनियां में प्रलोभन बढ़े तो अपनी शक्कि को ओर बढ़ावे। 
























इति तृतीयोडनुवाकः३ | ३ 
[ तन्न सूक्तानि पञञच, ऋचश्व सप्तपञ्चाशत्‌ । ] 
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[१६] आत्मा की शक्ति इद्धि करने का उपदेश | 


विश्वामित्र ऋषि: । एकद्परों देवता | १, ४, ५, ७-१०, साम्न्युष्णिर, २, ३, & 
आसउुरी अनुष्टप्‌ , ११ आसुरी गायत्री, एकाइशच सक्तम्‌ । 


यथकव्रषास सजारसो/खि ॥ १॥ 


भा०--आत्मा देवता ! ( यदिं एकतरृषः असि ) हे आत्मन्‌ ! यदि तू 
( एकवृष: ) अथोत्‌ एक ही इन्द्रिय है तो भी ( सज ) ओर उत्पन्न कर 
नहीं तो ( अरसः असि ) निरबेल ही रहेगा । 


यादि द्विवषाोसि० ॥ २॥ यादि जिदषाशसि० ॥ ३ ॥। 


7. 


यादें चतुत्नेषोसि० ॥ ४ ॥ यादें पंचदृषोखि० ॥ ५ ॥ 
यादें पड्वषोखि० ॥ ६॥ यादिं सततवृषोसि० ॥ ७॥ 


यद्यंण्व॒षासि० || ८॥ यादें नवव्षोसि० ॥ ६ ॥ 


[कर 


/#०५.. 


दि दशव्रषासि सजारसो/सि ॥ १०॥ 
यथेकादशासि सोपोदकोासि ॥ ११॥ 


| 


आप ५ कक नै 


भा०---( यदि द्विवृषः असि ) थदि हिवृष-दो प्राणों से युक्क ह तो भी. 

आर शक्षि उत्पन्न कर, अभी भी निर्बल हैं। ( यदि प्रिवृषः असि० ) यदि... 
तीन प्राणों से युक्र भी है तो भी ओर शक्कि पदा कर अभी भी निर्बल है। 
(यदि चतुर्वृषः अ्सि०) चार ग्राणों से युक्न है तो भो ओर शक्ति उत्पन्न कर, 

अभी भी निर्बल है। (यदि पध्चव॒षः असि०) पांच श्राणों से युक्त है तो भी 

और पेदा कर अभी भी निरबंल है | ( यदि षड़-वृषः असि० ) छः प्राणोंसे 

ओआुक्क हैं तो भी और पेदा कर अभी भी निर्बंल है । ( यदि सप्तवृषः असि ) 


जा लक 0 वीक जम लकी 4 कं पेशी पाप पक मिजज लक कह: हक कट मल असम मकर अकाल अब लिए अप ज शिलाजी 32 मन हल द धमकी लक करि जर रीक 
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[११] १-११- यदि ! स्थाने स्वत्र * यः ' इति पृष्प० सं० । 





हे हिलनलयननिनिनन-ननरन_क्तकवस्क ५ फटा; 
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डल्‍टी जी 











यदि सात पाणों से युक्न है तो भी ओर पेदा कर, अभी भी तू निरबंस 


( यदि अष्ट-वुषः असि ० ) यदि आठ प्राणों से युक्त है तो भी और पेदा कर 
अभी भी निबंल है । ( यदि नव-वृषः असि० ) यदि नव प्राणों से युक्त है 
तो भी अभी और पैदा कर, अभी भी निरबंल है। ( यदि दुश-वृषः असि ) 
यदि दुश ग्राणों से युक्न है तो भी ( सुज, अरसः असि ) और अपनी शक्ति 
को बढा क्योंकि निबंल है । यादि तू ( एक दुशः आसि ) तू डन दुश प्राणों 
के अतिरिक्ल स्वयं आत्मा ग्यारहवां हैं तब ( सः ) वह ( अप उदकः असि ) 
तू आत्मा दुःखों में तड़फने से सुक्त हो सकता है । अथवा तब तू स्वये 
( अप-उद॒क: ) असड्ग है, तू इन्द्रियों के भोग-रस के सु्ढ से परे है । 
अथोत्‌ जब तक आत्मा दश इन्दियों से कुछ एक को अपना रूप समझता ._ * 
है तब तक भी वह अरस>निबंल एवं परमानन्द्रस से शून्य. रहता है और 
जब दुशों इन्द्रियों के संग से रहित होजाता है तब वह इन तृष्णा जल से 


सुक्क होकर के बली, आनन्दी, मुक्त होजाता है । 














“न ५/ध्ककलता 







[१७] ब्रह्मजाया या ब्रह्मशक्ति का वन | 






. सयोभूऋंषि: । अहाजाया देवता । १-६ तिष्ठसः, ७-१८ अनुष्डुमः । 
हक द अष्टादशर्चे सूक्तम || 






. ते/बदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकित्विषकूपार: सलिलो मातरिश्वां । 
 बीड॒ह॑रास्तप॑ डर्ग्न मंयोभूरापों देवी: प्रथमजा ऋतस्य॑ ॥ १॥ 
द काण १०३१०९।१५॥ 








[१७] १-( तृ० ) (उम्र " ( च० ) “ ऋतेन ? इति ऋ० | . 
डी 
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सीकर ५ मीि जल हा) १५० १.25 5>_ कि जगजीत... 








हल ७टी। 
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भा०--ऋग्वेदे जहूर्नाम ब्रह्मजाया ब्रह्मवादिनी ऊध्वेनामा बह्मपुत्रो वा 
ऋषि: । विश्वेदेवाः देवताः । ब्रह्मजाया वेदवाणी का वर्णन करते हैं । ( ते ) 
वे ( प्रथमाः ) विशाल, सर्वश्रेष्, अतिविस्तृत देवगण ( अकूपार: ) वह 
दूर वत्तेमान, सूर्य ( सलिलः ) जल और ( मातारिश्वा ) वायु ये तीनों देव- 
गण ( त्रह्म-किल्विषे ) ब्रह्म परमात्मा की रचना के विषय में ( अवदन ) 
हमें सब रहस्यों का उपदेश करते हैं । ओर ( ऋतस्य ) उस सर्वेशक्षिमान्‌ , 
ज्ञानस्वरूप महान देव से ( प्रथम-जाः ) प्रथम उत्पन्न हुईं ( देवीः ) दिव्य 
गुणों से युक्त तीन शक्षियः हैं जो ( वीडु-हराः ) अति प्रबल्ल तेजः-सासर्थ्य 
से सम्पन्न हैं । उनमें से प्रथम अभि ( तपः उग्न॑ ) अपने तपनगुण 





“से बलवान , उग्र तेजस्वी है, द्वितीय सोम ( मयो-भूः ) सुखशान्ति का 
उत्पादक ओर जीवन का डत्पादक हैं । तृतीय ( आप: ) सबेब्यापक 
जल है । 


सोमो राजां प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रार्यचछद॒हंणीयमान:। 
अन्वर्तिता वरुंणो ग्रित्र आसीद प्रिहोंतां हस्तगुद्या निनाय ॥२॥ 


भा०-- प्रथमः ) सब से प्रथम विद्यमान्‌ , आदिगुरु | राजा ) सर्वेत्र 

प्रकाशस्वरूप ( सोमः ) सब के उत्पादक परमास्माने ( अहणीयमानः ) 
बिना संकोच और क्रोध के सब पर अनुग्रह करते हुए ( पुनः ) बार २. 

सृष्टि के आदि में ( ब्रह्म-जायां प्र-अयच्छुत्‌) ब्रह्म ब्रह्माण्ड के उत्पन्न करने की 
प्रकृति शक्षि को प्रदान किया । और ( चरुणः ) सर्वेग्यापक जल ( मित्रः ) 
ओऔर सर्वस्रेही आदित्य ( अजु-श्रतिता: ) उसके बाद प्रकट हुए। इस वि. 
रचना को ( होता ) सब को अपने में ले लेने वाले (अप्लिः ) अश्नि तत्व... 
.. ने था ज्ञानमप्त आत्मा ने स्वयं ( हस्त-गह्य ) अपने आधातकारी गढ़ने के... 
..._ साधन-शक्ति से वश करके वा जिस प्रकार वर अपनी वधू को हाथ पकड़ कर. 
... ले आता है उस प्रकार इस प्रकट रूप में (आ निनाय ) ला दिया। 








न 
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॥ 


हस्तेनेव आह्य/आविर॑स्या बह्मजायेति चेद्बोंचत्‌ | 
न दूताय प्रहेयां तस्थ एवा तथा राष्ट्र गुवित चजत्रियंस्थ ॥३॥ 







शक ऋ० १० | १०९ | ३ ॥| 
भा०--( अस्याः ) इस महाग्रकृति का ( आधिः ) समस्त शरीर 
जिसमें परमेश्वर ने अपनी शक्कि का आधान किया वह ( हस्तेन एच ) हाथ, 
व्यापक शक्ति, गतिदायक शक्ति से ही ( आह्यः ) व्याप्त करने योग्य है । 
( इति चेत्‌ ) इसीलिये यह ( बह्म-जाया ) अब्य की जाया, पत्नी, शक्तिरूप 
से विख्यात है । ( एपा ) बह परम प्रकृति ( दूताय ) अन्य किसी अ्रवान्तर 
कारक द्वारा ( महेया न ) प्रेरणा करने योग्य नहीं है । सिवाय इस से... 
शक्निमान्‌ ईश्वर के वह और किसी के लिये अपने आपको समर्पित और... 
प्रकट नहीं करती । जिस प्रकार ( राष्टू ) राज्यसत्ता ( ज्षत्रियस्य ) क्षत्रिय 
प्रजा को विनाश होने से बचाने वाले राजा के द्वारा ही ( गुपितम््‌ ) सुरक्षित 
रहता है ( तथा ) उस अकार यह समस्त प्रकृति की सत्ता भी उसी अभु के 
लिये सुरक्षित है । इस पर और किसी कारक का चश नहीं है । 
राष्ट्रपत्ष में-- इस अह्यमजाया की सब सम्पात्ति को राजा अपने हाथ 
में ही रखे | कहने भर को वह बह्मजाया अथात्‌ ब्राह्मण की स्त्री के समान 
 भोग्य है, ब्राह्मण के और उसके बीच में तीसरा कोई साधक नहीं तभी 
क्षत्रिय का राष्ट्‌ सुराक्षित रह सकता है। अन्यथा सदा लड़ाइयां होती रहेंगी। 
. याप्ताइस्तारकैषा विकेशीति दुच्छुनां प्रामंमवपद्यमानाम । 
खा त्रह्मजाया वि ढुनोति राष्ट्र यत्र प्रापांदि शश उंल्कुषीमांन्‌॥ ४॥ 















के अल द न 2 माल 27... 2 कक 
.... ३-( द्विं० ) * बह्मजावेयमिति चेदवोचन्‌ ! ( तृ० 2 ' पह्य तस्थ एपा ! 
इति ऋ० | ( प्र० ) * आाद्या ! इति कचित्‌ । ( तृ० ) 'न दूत्याय 
हे .] दिरि . 2 दी 
'इति हिटनिकामित: । (प्र० ) “ आश्य आदिरिस्या ? इति पृप्प० सं० ॥ 


४-६ म० 2 * तारकांविके ” ( त०.) “वितिनोति ' इति* पैप्प० सं०-॥ 































ध््श्द अथववेदभाष्ये [सू० १७५ 
भा०--ब्राह्मणी विद्वानों को बह्मशक्ति विद्या वास्तव में उस धूमः 

केतु के समान है जो राष्ट पर उदित होकर उसका विनाश करे था उस 
उल्का-पात के समान है जो वस्तियों पर बरस जाने पर उनका नाश करे 

( दुच्छनाम्‌ ) दुःख प्राप्त कराने वाली, दुलच्षणा, ( ग्रामम्‌ अब पच्यमानाम्‌ ) 
जन समूहों की वस्ती पर गिरने वाली ( याम्‌ ) जिस धघूमकेतुमयी विपत्ति 
था उल्का को ( तारका एवा ) यह “ तारका ” घूमतारा या उल्का 
तारा या ( विकेशी » विशेष जय वाल्ली तारा ( इति आहुः ) के नाम से 
थुकारते हैं वास्तव में वह इतनी नाशकारी नहीं! जितनी यह ( बहाजाया ) 

ब्रह्म -आह्यण, विद्वान्‌ पुरुषों की विद्यारूप विज्ञान शक्कि है, इसलिये वास्तव... 
सें राष्ट्-विध्वंस करने वाली सच्ची उल्का तो ( सा ब्रह्मजाया ) वह यह 
ब्रह्मजाया है । ( विदुनाति राष्टरम्‌ ) जो राष्ट्‌ को नाना प्रकार से कष्ट देने . 
सें समथ हैं ( यत्र ) जहां ( डल्कुषीसान्‌ ) उल्काओं के कोर्षों से युक्क, 
सहसनों उल्काओं को बरसाने वल्ला ( शशः ) शश नामक उदका प्रवाह 

( प्र-अपादि ) आ पड़ता है। उल्का-विज्ञान के अनुसार तारका जिस राष्ट 
घर उदय होजाती हैं वहां की बस्ती विनष्ट होजाती है। उसकी उपमा से. 
ब्नह्मजाया या विद्वानें। की विज्ञानशक्कि का वर्णन किया है । 











उल्कुषीमान्‌ शश-यह सिंहराशि में स्थित वत्तमान में 'सिंहोहका' है।.._ 


ब्रह्मचारी चरति बेविषद्‌ विष: स ठेवानां भव॒त्येकमज्नम । का 
तेन जायामन्वविन्ददु बृहस्पति: सोमेन नीतां जुहूं3 न देंचाः ॥५॥ 
का दम | ऋ० १० १०९ ।५॥ हा 
... - भा०-है ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुषों! जो पुरुष ( वेविषद्‌ ) सर्चन्र 
. अ्यापक, स्वेक्र समान भाव से सब के हृदयों में विराजमान, सब का प्रिय. 
.... . होकर ( विष: ) समस्त प्रवेश करने योग्य, व्याप्त करने योग्य राष्ट-प्रजाओं 
... सं ( ब्ह्मचारी ) बह्मज्ान में विचरणशील होकर ( चराति ) विचरता है, 
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( सः ) वह ( देवानां ) राष्टू के सब अधिकारियों का भी ( एकम्‌ अद्भम ) 
एक मुख्य अज्ञ- होकर रहता है । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ( तेन ) इसी 
कारण से ( बृहस्प्रतिः ) वह वेदविद्या का स्वामी, ( सोमेन नीतां ) सोम 
राजा द्वास प्राप्त की गईं ( जायास ) अपनी स्त्री के समान भोग्यरूप में 
इस खमस्त छांथवी को ( जुद्ध न ) ले लेने वाली आसेज्वाला के समान शक्ति 


या वीये धारण में. समथ ( अनुआविन्दद ) वश में कशलिता है । 








देवा वा एतस्यामवर्दन्त पूर्वे सत्त ऋषणस्तप॑सा ये निषेद॒ः । 
आ_ीमा जाया द्राह्मण॒स्यापनीता दर्धा देधाति परमे व्यो/मन ॥ 





भा०--हे ( देवा: ) दिव्य गुणों से युक्त, परमप्रकाशस्वरूप या.  * 
शक दूसरे को अपनी शक्ति देने वाले, संसार के घटक तत्वा ! ( एतर्यां ) 
इस ब्रह्म-शक्ति में (ये ) जो ( पूर्वे सस-ऋषयः , चूव के प्राणरूप सात ऋषि 
( तपसा ) तप से अपने तपन शक्ति के रूप से ( निषेदुः ) विराजमान 
हैं वे उसके विषय में (अवदन्त) इस प्रकार का उपदेश करते हैं, वे उसका 
प्रमरहस्य बतलाते हैं कि---( आह्मणस्य ) अह्मस्वरूप आदि पुरुष की 
(( भीमा ) आंते' भयंकर अतिशंक्तिशालिनी ( जाया ) उत्पादक शक्ति 
( अप-नीता ) उससे निकल कर ( परमे वि-ओमन्‌ ) उस परम रक्षा स्थान, 


परम ब्रह्म सम हा दुः-बाम दषातत) भारा धारण शाक्त का धारण करती है । 











य॑गर्ा अवपटदचायन्त जञगद यज्चापलंपयत | नह ब 
-बीरा ये तुछान्तें मिथो हरह्मजाया दिनास्ति तान ॥ ७॥ 






-३-( छू ० ) ब्ाह्मणस्योपनीता' ( द्वि० ) 'तपसे! इति ऋ० । ज्राह्मणस्या- 
पनिहिता' इति पृष्प० सं० |. का क्‍ 
_७-( 6० )  नृत्यन्ते ! “ तुहाते ?  नुह्न्ते * इत्यादि नाना विकल्पा 

(प्रें० ) “गर्भाव- ? ( द्वि० ).' यच्चामिह्प्यते ? डति पैप्प० सं० ।. 
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भा०--उसी ब्रह्मशक्ति का पुनः वर्णन करते हैं । (ये ) जो ( गओोः ) 
माना हिरणय गर्स-( ब्रह्माण्ड-ब्रह्म, अण्ड-गर्म ) अवपचन्ते विनष्ट होते हैं 
होकर नहीं से होजाते हैं. ओर ( यत्‌ च ) जो यह ( जगत्‌ ) जगत्‌-समस्त 
विश्व ( अपलुप्यते ) एक बार ही प्रतलय काल में कहीं लोप को प्राप्त हो 
जाता है ओर ( ये ) जो ( वीराः ) नाना बलवान , वेग से आकाश में गति. 
करने वाले सूये-्मएडल ( मिथः तृझान्ते ) आपस में ढकराकर एक दूसरे . 
का विनाश करते हैं ( तान्‌ ) उन सब को वह ( ब्रह्म-जाया ) बह्म को 
विशाल शक्ति जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है वही उन, को ( हिनस्ति ) 
वनाश करती है। राष्टपक्त में--जो गर्भहत्याएं नाजायज, पापोत्पन्न 
बालकी की लोग किया करते हैं या प्राणियों का विनाश होता है । और 
ज्त्रिय लोग घोर संग्राम करते हैं उन सब के विनाश में वह बाह्मण की 
शक्ति ही कारण है । जब चह अपमानित होती है । तब ये सब उत्पात 


३ ७ कर 


होते हैं 
उत यत्‌ पतयो दर्श झ्म्िया: पूर्व अवाह्मणा: । 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एवं पातिरेकथा ॥ ८ ॥ 


भा०--( उत ) ओर ( यत्‌ ) यदि ( स्ियाः ) स्त्री के (पूर्व ) पहले , 
( दश पतयः ) दश पालक, पति ( अ्रब्राह्मणा: ) आाह्मण न हों श्रोर ऐसी 
कन्या का ( हस्त ) हाथ पाणिगहण की विधि से ( चेत्‌ ) यदि (जद्या 
.. श्रग्रहीत्‌ ) आहाण ने ही ग्रहण किया हो तो उनमें (सः एव ) वह ही द 
. (एकंधा पतिः) उसका एकमात्र पति है। बह्मपक्त में--प्रकृति रूप स्त्री के परि- 
.. पालक इन्द श्रादि दश लोकपाख़-दश दिव्य शक्तितयां जा ब्रह्म से भिन्न हें 

.._ ये उसके पति नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा ही डस भ्रकृति का मुख्य स्वामी है. 

.... जिसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया हैं अ्रथात्‌ उसकी मुख्य क्रिया- 

... शक्ति को अपनी शक्ति से वश किया है । |. 
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ब्राह्मण एवं पतिने रांजन्यो३ न बेश्य:। 

तत्‌ ख््य: प्रद्ुवन्नेति पत्चभ्यों मानवेभ्यं: ॥ ६ ॥ 

.._ भ[०--( ब्ाह्यणः एव पतिः ) स्त्री का पति बाह्यण ही है ( न राजन्य: 
न वेश्यः ) न जत्रिय हैं आर न वेश्य है। ( सूयेः ) वह सूये, सर्वेप्रकाशक 
परमात्मा ( पतन्‍्चम्यः ) पांचों प्रकार के ( मानवेश्यः ) मानवों को ( तत्‌ प्रत्न- 
वन्‌ एति ) इस प्रकार उपदेश करता है। अ्रथोत्‌ यदि कोई स्त्री अपने 
यावन काल में सब वर्णा में से प्रथम ब्राह्मण को दरती है तो ऐसी दशा 
में , बलपूवक हरण करने में या ऐश्वर्य में महान्‌ राजा, धनादि से सम्पन्न 
वश्यं भी उस स्त्री का पति नहीं हो सकता है। 

पुनव देवा अददः पुनंमनष्या/अद्‌ 
राजान: सत्य ग़हणाना ब्रह्मजाया पुनददुः ॥ १० ॥ 
ऋ० १० | १०९ | ६ ॥ 














भा०--कन्‍्या के पुनः दान का उपदेश करते हैं। (देवाः ) देव चिद्वान्‌ 
खोग कन्या का 'पुनः अददुः) पुनः दान कर देते हैं। (मनुष्याः पुनः अददुः) 
विचारशशाल मनुष्य भी कन्या का पुनः दान करते हैं । ( राजानः ) राज्य 
कत्तो व्यवस्थापक लोग भी ( सत्यं गृह्ानाः ) सत्य, यथार्थ का निशेय करके 
( बह्ाम-जायाम्‌ ) ब्राह्मण की पत्नी को भी ( पुनः ददुः ) पुनः दान करने की 
आशा देते हैं । यह पुनः दान का विधान पूर्व अयोग्य पति के हो जाने 
पर है--जैसा कात्यायन ने लिखा है-- द 








सतु ययन्यजातीयः पतितः क्लीव एव वा। 
विकमंस्थः सभोत्रो वा दासो दीर्घांसयो5पि वा 
ऊढापि देया साउन्यस्में सहाभरणभूषणा ॥९ 
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१०- श्र० ) (पुनः वे देवा उत पुनम! ( तू ० ) क्ृृण्वाना; इृति ऋ० । 
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पन॒दांय ब्रह्मजायां कुत्वा देवोनिंकिल्विषम्‌ । 
ऊर्ज पृथिव्या भक्तासगायमुपांसते ॥ ११॥ 
ऋ०ण २० | १०६ | ७॥ : 


भा०--( देंवेः) देव लोग ( बह्य-जाया ) बरह्म-कन्या को पुनः 
नि-किल्विषम्‌ ) निर्दोष, निष्पाप ( कृत्वा ) करके और उस को योग्यपति 
के हाथों ( पुनःदाय ) पुनः दान करके और ( प्रथिव्या: ) पथिवी-स्षेत्र- 
भूमि, के ( ऊज ) बल को ( भक्‍ता ) विभाग करके प्रथम स्त्री को ज्षेत्र मान 
कर यदि पुत्रों वाली स्त्री हो तो उसके ( ऊज ) रस, बल रूप सन्ततियों 
का पूर्व पतियों में विभाग करके, ( उरुगायम्‌ उपासते ) डस महान्‌ यश- 
स्‍्वी या वेदवक्कला परमात्मा की उपासना करते हैं, उसी की आज्ञा का 
पालन करते हैं । जज 


..... न्ास्य जाया शतवाही कल्याण तल्पमाशय । 
यास्मन राष्ट्रे निसुधयतें बह्मजायाचित्या ॥ १२॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे ) जिस राष्ट्र में ( अचित्या ) बिना ज्ञान 
मूखता से ( ब्रह्मजाया ) ब्रह्म की विज्ञाननयी कल्पक ओर उत्पादक शक्षि 
को ( नि-रुध्यते ) रोक दिया जाता है उस पर नियन्त्रण रखा जाता है, उस . 
राष्ट्र में ( अस्य जाया ) मनुष्य की (जाया ) रत्री भी (शत-वाही ) सहला... 
कार्य करने में समथ ( कल्याणी ) सुख कल्याण की देने हारी सोभाग्यव॒ती रे + | 
स्‍त्री ( तल्प॑ ) भोग्य स्थान, सेज प्र ( न आशये ) नहीं विराजती है । 





न विंकरो: पथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते। पल 
यारिसन० ॥ १३॥ 

















+ 
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भा०-- यास्मिन्‌ राष्टे अचित्या अह्म-जाया नि-रुध्यते ) जिस घर में 
“ता वश त्ह्म, वेद से आ्राप्य ज्ञानशक्ति या बाह्मण-बह्य ज्ञानियों की चादिक 
'वद्या को राक दिया जाता है ( तास्मन्‌ वेश्मिनि ) उस घर में ( वि-कर्ण: 
2थुनशेरा: ) विशेष कण-शक्ति से सम्पन्न श्रातेशील, विशाल मस्तक वाल 
विचारवान्‌ पुरुष ( न जायते ) नहीं उत्पन्न होते । घरों में बरह्मजाया अथोत्‌ 


जहर का वादेक वाणी का ज्ञानपूर्वक घोष होना चाहिये । इससे सन्तति 
बहुश्रत विचारवान होगी | 





हे नात्य लत्ता नेष्कग्रीवः खनानामेत्यग्रतः । 
यास्मिन्‌० ॥ १७ ॥ 


भा०--( यास्मिन्‌ राष्ट्रे अचित्या बह्म-जाया नि रुध्यत ) जिस राष्ट 

म मुसता ख बह्म, बंद दिद्या के प्रसार को रोक दिया जाय | ( अस्य ज्षत्ता ) 

$. इस देश का मन्त्री भी ( निष्क-ग्रीव ) स्वर्ण के आभूषण पहन कर (सूना- 
... नाम) उश्रयवान्‌ राजाओं के ( अग्नतः ) समत्ष ( न एति ) आने योग्य 


नहां हाता। अथात्‌ विद्या ही के बल से साचिव राजाओं के समत्त सदा सलाह 
देने योग्य होते हैं 







«... नास्य॑ सेतः हंष्णकरणों घ्ररि उक्को मंहीयते। 
... याश्मिन०॥ १५॥ 





भा०-- यस्मिन्‌ राष्टरे अखित्या बह्म-जाया निरुध्यते ) जिस राष्ट में 
मुखता से ब्राह्मण विद्वान्‌ पुरुषों की ( जाया) शक्ति, विद्या मूखतावश 
अाएठत हा जाता है उस राष्टू के ( अस्य ) राजा का ( श्रेत ) श्वत (क्ृष्ण- 
कण: ) श्यासमकर्ण घोड़ा ( घुरि युकतः ) अपने उचितस्थाद पर नेयुक्त 
हांकर ( न महीयते ) महत्व को ग्राप्त नहीं हांता | अथात्‌ उस राष्ट 
श्यामकर्ण द्वारा अश्वमेध नहीं होता। 3 22888 _+ 














































.... नास्थ चेजत्रे पष्कारिणी नाएडीक जायते बिसंम । 


पुष्क 
यास्मिन० ॥ १६॥ 
भा०--जिस राष्ट्‌ में बह्मजाया, ब्रह्म शक्ति ब्राह्मणों के विद्या बल 
मुखेतावश रोक दिया जाता है ( श्रस्थ क्षेत्र ) उस राष्ट्‌ के राजा के क्षेत्र 
में ( पुष्करिणी ) पुखरिनी, ( आण्डीक ) बड़ा कमल ओर ( ्रिसस्‌ ) 
भिस आदि कमलकन्द भी (न जायते ) उत्पन्न नहीं होते । अथोत्‌ उस 
देश में राष्ट के शोभाजनक ताल सरोवर भी नहीं बनते । 


नास्मै पूर्शिन वि दुंहन्ति ये/स्या दोहम्॒पासते । 
याध्मिन राष्टे निरुष्यतें बह्मजाया चत्त्या ॥ १७ ॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे अचित्या ब्ह्म-जाया निरुध्यते ) जिस राष्दु 


में मू्ता दश विद्वान्‌ ब्राह्मण, वेदज्ञों की विद्या-शक्ति रुक जाती है. वहां 


- 


जो ( अस्या:) इस प्रथिवीरूप धेनु के ( दोहम्‌ ) सारवान्‌ अन्न आदि 


पदार्थों को ( डपासते ) भोग करते हैं वे ( असम ) फिर इस राजा के लिये 


पृश्षि ) इस नाना पदाथदायी कामधेनु को ( न वि दुहन्ति ) नाना प्रकार 
से नहीं दोहंते । 
नास्य घनुः कल्याणा नानड्वानत्सहत चुरम । 
विजानियेन् ब्राह्मणों रांत्र वसति पापया॥ श८॥ 


भा०--( यत्र ) जहां ( ब्राह्मण: ) विद्वान , वेदवेत्ता, बाह्यण लोग 
(वि-जानिः ) अपनी भायां के समान सब अरथों की उत्पादक विद्यारूप शक्ति 


से रहित होकर ( पापया ) पापाचार बुद्धि से युक्त होकर (रात्रि ) समस्त ९ 


५ कै 
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७-( हवि० ) “ यो5स्या * शति कचित्‌ । 
१८-( प्र० ) “ न तत्र पेनुदोहिन ” इति पष्प9 सं० । 


ता 
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जीवन को रात के समान आलरस्य, प्रमाद ओर निद्रा में ( वसति ) विताता 
है ( अस्थ ) उस राष्ट्‌ की ( धेजः ) गाय ( कल्याणी न ) सुखपूर्वक दूध 
देने वाली नहीं होती और ( अनड्वान्‌ ) बेल भी ( घुरम्‌ न सहते ) 

गाड़ियों में नहीं जुतते । अथात्‌ विद्वानों के अभाव में न पशुओं की वृद्धि . 


होती है, न गो-पालन होता है और न व्यापारार्थ बेल आदि का सत्‌ उप- 
याँग हांता है । 


“+>“-फदेकरप्रियट५ 7.0... 
[१८] ब्रह्म गवीं का वर्णान | 


मयोभूऋषि: । बह्मगवी देवता | १-३ / १० ७, १०, १२, १७४, १५ अनुष्ठुभ:,. 
.. ४; ५, <, ९, १३ व्िष्ठुमः, ४ भरिक्‌ | पञ्चदशच सूक्तम्‌ ।। 
नेतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नुपते अचवे । ः 
. मा ब्राह्मणस्य॑ राजन्य गां जिंघन्‍्सो अनादाम ॥ १॥ 
: भा०--विद्या, प्रजा, पृथ्वी और गो ये सब ब्राह्मण, विद्वान पुरुष की 
गो है । उसका मारना, खा लेना आदि किसी को करना उचित नहीं, इसी 
विषय का इस सूक्र में उपदेश करते हैं-- हे ( नुपते ) समस्त नरों, मनुष्यों 
के परिपालक राजन ! ( ते देवाः ) वे विद्वान्‌ लोग ( ते ) तुझे राज्याभिषेक 
करते समय ( एताम्‌ ) इस आह्यण की गौ-प्ृथिवी ओर उस पर रहने वाली 
: प्रजा और उनके गो आदि पशु सब को ( अत्तवे ) खा डालने के लिये 
(न ददुः ) नहीं देते हैं । हे. ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( अनाथाम्‌ ) न खाने 
योग्य ( ब्राह्मणस्थ गां ) आह्यण की गौ को ( सा जिघत्स: ) मत खा, मत 
मार । राजा लोक -प्रजा की रक्षा करे न कि उनका खून चूसे और न उनको 
_ हगों को सिंह के समान मार कर खावे । न इन पे 29 24+,42000:42 0 लह+ किन जल द 


>> 
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१८) २-* पापात्ममपराजितः ? इति पेप्प७ सं० | | ब 
तक ५ 2888 न कर कक 
सकी 9 शक कह # 88 :24:% बा पा हंअआत सम, हक 
पका व रेल इमिड आफ 4८777 78: शदाड 2: 2355: अबट २5५५5: 7 





... «दरें अथर्ववेद्भाष्ये [ खू० १८।४ 


| | हे की की की मन की व 





१७७जकिक७७णएंजशीयाश रकम आज भी जम न न शत लीजाक कील य आन न न सम 4 
४ गा आल 


8  अज्ञहठग्घो राजन्य: पाप आत्मपराजितः | 
रा स ब्रांह्मण॒स्थय गामंयाददय जींवानि मा श्व: ॥ २ ॥ 


। । . .. भा०--जो राजा अपने विषय-सुखों के लिये प्रजा को कुर्बान कर देता 
|| | है वह चिरकाल तक नहीं रहता । ( अक्ष-हुग्घः ) इन्द्रियों के लोभ के कारण 
प्रजा में नाना ग्रकार के द्वोह उत्पन्न करने वाला, अथवा जूओं के कारण 
| अपने बहुतसों का शत्रु बना हुआ ( राजन्यः ) राजा ( आत्म-पराजितः ) 
6... अपने ही व्यसनों से अपने आप पद्दाड़ खा कर ( पापः ) पापी होकर यदि 
। ....._ ( सः) वह ( ब्राह्मणस्त् ) आह्यण-वेदवेत्ता की ( गास्‌ ) गो, भूमि, प्रजा तक ..' 
है को ( अद्यात्‌ ) खा डाले, विनाश करे तो (अद्य जीवानि ) वह यह भी 
ै .. समसले कि में आज भर ही जीता हूं ( न श्र: ) कल को मेरा जीवन नहीं 
५... है।अथाोत्‌ अत्याचारी का राज एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक नहीं जा सकता।... 
के ... आविश्ताघावेषा पृदाकूरिव चर्मणा। का 
पा ... साब्रां्मण॒स्य राजन्य तृऐेषा गौरनादा ॥ ३ ॥ 
| || है आई भा०--पूर्वोक्त ब्राह्मण को गो के खाने का दुष्परिणाम बतलाते हैं--- 
गा हे ( राजन्य ) राजन ! ( एपा ) यह ( ब्राह्मणस्थ ) ब्राह्मण की ( गोः ) गो 
/ बा _( अनादा ) खाने योग्य नहीं, यह हजस नहीं होगी क्योंकि ( सा ) वह 
' हा तो ( तृष्टा ) प्यासी, ( एदाकू: इव ) नागिन के समान; ( अध-विषा ) पाप 
..... मय विष से भरी ( चमंणा ) कांचुली से ( आविष्टिता ) ढकी है, इस पर 
..._ मुंह मत मार | अथोौत्‌ ब्राह्मण प्रजा पर और बाह्मणों की सम्पत्ति और उनकी 
मम विद्या पर आधात मत कर। पी 


|... मिर्च क्षत्र नयति हरित वर्चोग्निरिवारब्धो वि इुनोति सर्वम्‌। 
... यो शजाक्नर्स मन्यते अन्न॑मेव स विषस्यं पिवति तेमातस्य॑ ॥ ४ ॥ 


है (00.80 2770 ः न मन एन पाया धान लाल लत जलन तल चलन न न तलतम तर क5_ 


। हा ।ल्‍ ' पा ' - द द ह । धु- ( द्वि० ) ८ आलब्ध: क्‍ पृतन्नतो राष्ट्रम्‌ 9 इ्ति पैप्प्‌ ० संघ! . 
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भ[०--( थः ) जो ( ब्राह्मणं ) ब्राह्मण था वेद्वानू सदाचारी तपस्वी 
उरुप का ( अन्नम्‌ एवं सनन्‍्यते ) दाल-भात का गस्सा समर लेता हूं, 
( सः ) वह ( तेमातस्थ ) फरनियर नाग के ( विषस्थ ) विषकी घूंट (पिबति) 


कि 


लता हैं। क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर आघात करने से ब्ह्मतेज राजा को' 
थे ) निश्चय से ( क्षत्न निः नयति ) निर्वाय कर देता है, ( वर्च: हन्ति ) 


किक 


उसके तज का नष्ट कर दंता है, ओर ( आ-रब्धः ) रांजा के पीछे लग जाय 
तो ( अपिः इव ) आग के समान भड़क कर ( सकम्‌ ) उसके स्वस्थ राज 


6९५. की, 


पाट का ( विदुनोति ) नाना प्रकार से नाश कर डालता ह। 


ँ 


पं 


हा जी 


न्‍ँ 


| 


क्र 


कर 


ये एन हानत मद मनन्‍्यमानों दवंपाय थनकापमो ने ध्यत्तात्‌ | 

से तस्वस्ठा हृदयफ्निमिन्ध उसे एंने द्विणो नभंसी चरन्तम्‌ ॥४॥ 
भा०--( थः ) जो ( एन ) इस बाह्मयण को ( झदम ) कोमल स्वभाव 

. 'नेब॑ज़, दुबने वाला ( सनन्‍्यमानः ) सान कर ( धन्-काम:ः ) धन के लोभ 
से दव-पीयु: ) इस लाक के देव विद्वान्‌ बाह्यणों का विनाशक होकर 
( हान्‍त ) ब्राह्मण को कष्ट देता और उस को मारता है, आर ( न चित्तात्‌ ) 
तह चतता, अपनो करतूत से बाज नहीं आता, ( तस्य ) उसके ( हृदय ) 
हृदय से ( इन्दः ) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा ( अभिस्‌ ) आग ( इन्धे ) सुलगा 
दूता हैं। ( उस ) वह सन्‍्ताप ओर परमेश्वर ( उसे ) या दोनों राजा 
अजा ( नभसि चरन्तस्‌ / अपन ख़याल सें, आ्राकाश में निरात्मम्ब विचरते 
हुए, गर्वीले ( एने ) उस को ( द्विष्ट: ) ह्वेष करने लगते हें । 


न बाह्मणोे हिखितव्योउग्निः अियतनोरिव | 
सा द्य/स्य दायाद इन्द्रों अस्याभिशास्तिपाः ॥ ६ ॥ 


आम यम न मनन तन नलन 3 आर कलम रिल्लनन +++क तनमन नत3 न >> >> 0 50 ४! * 


७-( शअ१ ) “ ये एनाम्‌ ? इति पेप्प० सं० | 
६- अं»? ग्रियातनूरिवेति * पेट० लक्ष० फामित: । अस्नें: प्रियतमा तनूः कु. 
इति पृप्प० सं०। आन 
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भा[०--( प्रियतनोः श्रप्मिः इंच ) अपने प्यारे शरीर के समान 
( ब्राह्मण: अप्लिः ) ब्राह्यण को जान कर ( न हिंसितव्य: ) उसका बध न 
करना चाहिये क्योंकि वह ( अप्लिः ) अभि के समान है ( सोमः ) सब का 
प्रेरक, एवं सब के आहुहादकारी परमात्मा ( अस्य दायादः ) इसका मात्र 
बन्धु है ओर ( इन्द्रः ) वही परमेश्वर इसका ( अभि-शाश्तिपाः ) चारों ओर 


कप 


पड़ने वाले निन्‍्दा, अपचाद एवं शस्त्र-आधातों से बचाने वाला है । 


..._ शतापाष्ठां नि गिरति ता न शक्नोति निःशखिदन । 
अज्न यो ब्रह्म्णा मल्‍वः स्वाइझीति मन्यंते ॥ ७॥ 
भा०--( यः ) जो ( मल्त्रः ) साल्िन हृदय वाला, नीच पुरुष, 
ब्राह्मणम्‌ ) आह्मणों, वेदवेत्ताओं, ज्ञानी पुरुषों के ( अन्न ) अज्न, जीवन, 
वृत्ति को (स्वादु अञ्मि ) खूब मजे में खा जाता हूं (इति ) ऐसा 
( मन्यते ) मानता है वह पारणाम में ( शत-अपाष्टाम ) सैकड़ों प्रकार को 
दुगेति को ( निनगिरति ) प्राप्त होता है और ( निःनर्खदन्‌ तां न शक्‍नोति ) 
सब प्रकार से ताड़ित होकर उस को पार नहीं कर सकता । 
जिह्ा ज्या भवंति कुल्मल वाडनांडीका दुन्‍्तास्तपंसामिदिग्धा: । 
तेमित्रेह्मा विध्यति देवपीयून्‌ हृलेश्नुर्भिंदेंवजूते: ॥ ८॥ 
भा०--ब्राह्मण की शक्षियों का वर्णन करते हैं | ब्राह्मण की ( जिह्ा 
जीभ (उया भवति) धनुष की डोरी होजाती है। ओर (वाग) चाणी, (कुल्म लं) 
धनुष का दण्ड होजाता है और ( तपसा ) तेज, और तपस्या से (अभि-दिग्धा) 
लिपे हुए, ( दन्ताः ) दांत ( नाड़ीकाः ) नाज़्ीक नाम के बाण, छुरें और 
तीरों के समान होजाते हैं। ( बह्मा ) ब्रह्मचेद का ज्ञाता विद्वान तपस्वी 
पुरुष ( तेमिः ) उन ( देवजूतः ) विद्वानों से या दिव्य-शक्कियों से युक्त 
हृदबलः ) हृदय, मन -की शक्तित से सम्पन्न ( धनुभः ) ज्ञानमय 


७-( छि० ) “ निखिदनू ? इति कचित्‌ । 











परसहकलस, 


"कुरान कर हा हे 


8 888-: टकरा -+सादुतकेपरनलदिल- 
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धनु्षों, अस्त्रों से ( देव-पीयून ) विद्वानों के शत्रुओं को ( विध्यति ) प्रहार 
करता है । 


तीच्णषंवो बाह्मणा हेंतिमन्तो यामस्य॑न्ति शरब्यां३ न सा रूर्षा । 
झनुद्दाय तपंसा मन्युनां चोत दूरादव॑ मिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ६ ॥ 


[०--( ब्राह्मणाः ) बह्मवेत्ता, विद्वान्‌ , जाह्मण खोग ( तीचण-इषवः ) 
तीचंण वाणों से युक्त, एवं तीचण इच्छा शक्ति से सम्पन्न ओर 'होति-मन्तः) 
अस्त्रों से युक्त होकर ( यां शरब्याम्‌ ) जिस बाणधारा को ( अस्यन्ति ) 
फेंकते हैं (सा ) वह ( न झूषा ) असत्य नहीं है। वे ( तपसा ) तप और 
( मन्युना ) क्रोध या ज्ञान से ( अनु-हाय ) शत्रु का पीछा कर के ( एवं ) 
इस को ( दूरात्‌ ) दूर से ही ( भिन्दन्ति ) भेद डालते हैं । 

आप । | 

ये सहसमराजन्यनसन दशशता उत | 

कक | ्य ञे 5 | 

ते ब्राह्मण ध गां जग्ध्वा बंतहव्या: परांमवनम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--( थे ) जो ( वेत-हव्याः ) दान योग्य हवि पदार्थां को स्वर्य 
खा जाने वाले पुरुष पहले (सहस्लम्‌) सहस्रों प्रकार के बच्चों से (अराजन) 
चैमव को प्राप्त कर लेते हैं ( डत ) और चाहे ( दश-शता: आसन ) वे दसों, 
सेकड़ों, हज़ारों भी क्‍यों न हो तो भी ( ते ) वे ( बाह्मणस्थ गां ) बाह्मण की 


शो, भूमि, सम्पत्ति, विद्या, देह-वरत्ति आदि को ( जग्ध्वा ) खाकर, हड़प' कर 


( परा अभवन्‌ ) पराजय को ही आप्त हो जाते हैं । 
गारव तान हन्यमाना वेतहव्या अवातिरत । 
ये केसर प्राबन्धायाश्रव रमाजामपेचिरन ॥ ११ ॥ 


९- भिन्दन्ति ते तया * इति पेप्प० सं० | 
१०-- तेम्य; प्र ब्रवीमि त्वा ? इति पेप्प० सं० । 3 न 
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"तन १0. 
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| भा[०--( तान्‌ वेत-हव्यान्‌ ) उन दान योग्य पदार्था के स्वये भोक्का, 
" असुर लोगों को वह ब्राह्मण की गो ही ( हन्यमाना ) मारी जा कर, ( अब 

रे तिरत्‌ ) विनाश कर डालती है क्योंकि ( ये ) जो वे, ( केसर-प्राबन्धाया:” ) 
कंसर-प्राबन्धा, मोक्षाभिलाषिणी चिति शक्ति की ( चरम-अजास्‌ ) अन्तिम 
अजा, अमर आत्म शक्ति को भी ( अपोचिरन्‌ ) विनाश कर डालते हैं । 

... एकशत ता जनता या भूमप्मिव्ये/क्ूलुत । 

. प्रज्ञा हिसित्वा धराह्मणीमसंभव्य परामवय ॥ १२॥ 





रु 


ल्‍ भा०--ब्राह्मण की गौ का स्वरूप बतलाते हैं--( ताः जनता: ) वे 
अत लोग राष्ट के कलंकरूप ( एक-शर्त ) एक सो एक हैं ( या: ) जिनको 
का ( भूमिः ) माता भूमि उन्हें स्वयं घुन देती है, कंपा देती है। जो ( आह्यर्णाम्‌ ) 
. विद्वान आह्य॒णों की (प्रजा) प्रजा, सनन्‍्तति को ( हिंसित्वा ) मार कर 
(. ( असम-भव्यस्‌ ) आशातीत रूप से, बिना सम्भावना के ही ( परा-भवन्‌ 


5 कह विनाश को प्राप्त होते हैं । 

देवपीयुश्च रति मत्येंषु गरगीरणों भंवत्यस्थिभूयान्‌ । क्‍ 

यो ब्राह्मण देवब॑न्धु ड्िनस्ति न स पिंतयागमप्येंति लोकम ॥१३॥ 
भा०--( देव-पीयुः ) विद्वान पुरुषों को सताने वाला पुरुष ( सत्येषु ) 

मनुष्यों के बीच में ( गर-गीणें: चरति ) मानो जहर पिये घूमता है। 








१, केसरम्राबन्धा-के मोक्षसुखे, प्रजापतो अह्मणि सर: गमन तत्र प्रबन्ध: अक्ृष्ट 
आग्रददो यस्या: सा केसरप्राबन्धा मोक्षामिदाषिणी चितिशक्ति: तस्या था 

हा ... च्वस्मा अन्तिग्ग व्यापिनी वा अजा, न जायते इत्यजा । अख्ता उत्पादवि- 
..........  ज़ाशरहिता या आत्मशक्ति: तामपि ते वैतहृब्याः “ अपेचिरन्‌ ” विष॑- 
य्राझ्नो अपाचयनू |. 8 हि 
१२- पएकशतं वे, !  भूमिया ' इतिपेप्पण सं० |... || 
१३-/( च० )  सस्थपितृणामध्येतुलोकम्‌ ' इति पेप्प० सं० । . 


ह अली * व 
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की 
कं 


. ( अस्थिभूयान्‌ भवति ) केवल बढ़े २ हाढड़ उठाये रहता है । (यः ) जो 
( देवबन्धुम्‌ ) देव,- विद्वान ओर इंश्वर की दिष्य शक्षियों या इंश्वर को मात्र 
बन्चु मानने वाले ( आह्यणम ) अह्यज्ञ, आह्यण को ( हिनस्ति ) पीड़ा देता है 
( सः ) वह ( पितृयाणम्‌ लोकम्‌ अपि ) पितृयाण लोक को भी (न 
एति ) प्राप्त नहीं होता । दा यान हैं देवयान और पितयाण । 


झआग्नियें नं: पदवायः सोमों दायाद उंच्यते । 
हन्तामिशस्तेन्दुस्तथा तदू वेधसों विदुः॥ १४ ॥ 


भा०--६ अज्िः ) अप्निन्ज्ञानवान्‌ ही ( नः ) हमारा ( पदुजायः ) 
सारादशक है । ( सोमः ) सोमझशान्तिदायक एवं शुभ मार्ग में प्रेरक ही 
हमारा ( दायादः ) समस्त धनों का दाता स्वासी, ( उच्यते ) कहा जाता है । 
_ ( इन्द्र: ) वह बलशाली, परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु ( अभिशस्ता हन्ता ) आक्ेपों 
और शस्न्न-प्रहारों से सताने वाले परुषों का विनाशक है । ( तथा ) इसी 
प्रकार से ( वेधसः ) विद्वान्‌ लोग ( तद ) उस पर-बरह्म के विषय में 
( बिदुः ) जानते हैं । 

इषुरिव डिंग्धा न॑ंपते पृटाकूरिव गोपते । 

सा ब्रह्मण॒स्येषुघोरा तयां विध्यति पीयतः ॥ १४ ॥ 

भा०--है ( तृपते ) राजन ! ( ब्राह्मणस्थ ) माह्मयण की (सा) वह 
( घोरा ) घोर, भयानक ( इषुः ) मनःकामना रूप बाण है जो ( दिग्घा 
 इषुः,-इंच ) विष में छुके तीर ओर ( पए्दाकूः,-इव ) नागिन के समान हे । 
( गोपते ! ) गो, वाणी, वेद, भूमि के प्रतिपालक राजन : आह्यण 





१४-( तृ० च० ) जयतामिशस्त इन्द्रस्तत्‌ सत्य देवसंहितैम इति पेप्प७ 
5 मिशस्तम्‌ * इति जिम्मरकामित 

१७-* पुदिधों ! इति पप्प० से० | 
१ 
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.. ( पीयतः ) अपने शब्रु हिंसकों को ( तया विध्यति ) उस -घोर बाण ,से 
५ निशाना करता ओर बेंघता ह ।.. श 8 जा 
|. -- [१<] अक्मगवी का वशन | . ० 
न . भयामूऋषि: । अहयगवी देवता । २ विराद्‌ पुरस्ताद इहती, ७ उपरिष्टादू, बहती 
५ है? और 72 १-३-६, ७-१५ अनुष्डभ: । पन्चदश् सृक्तम्‌ | 
.... झतिमात्रमवर्चन्त नोदिव दिवंमस्पुशन्‌ । 


“ भृर्गु हिखित्वा खज़या वेतहव्या: पराभवन्‌ ॥ ६. : ६. 
.. भा०--ब्ाह्मणों को मारने उनको. कष्ट पहुंचाने के बुरे-परिणामों का 
। निर्देश करते हैं । ( सूब्जयाः) प्रसरणशील. इन्द्रियों को. विजय :करने 
वाले, जितेन्दिय ( वैत-हत्या::) दान योग्य पदार्थों को भी-स्वग्न॑ खा. जाने 





वाले असुर लोग (न उत्‌ इव ) न: केवल ( अति-मात्रस्‌ ) बहुत अधिक 
६ .... (अव्धन्त ) बलशाल्ी, उन्नत हो जाते हैं। अत्युत ( दिवम्‌ ) स्वग-लोक 











को भी ( अस्पृशन्‌ ) छू लेते हैं, इतने पर भी वे ( ज्षयुं ) समस्त पापी 
क्‍ भून डालने वाले अभ्निःस्वरूप आह्यण को (दिसित्वा ) विनाश करके 
. *» (परा अभवन ) परोजय को ही ग्राप्त हो जते हैं। द 
ये बहत्सामानमाजहिर्समारपयन बाह्य जना: । ...... 
._. पेल्वस्तषांमुभ्नयादमाविस्तोकान्यांवयत्‌ ॥ २ ॥ . . गम 








) अज्ज मे रस के समान 


.... श्ला०--६ ये; ज्नाः) जो, पुरुष ( आज्ञैरसस्‌ 
“ बहन दाल प्राण के ससान या अउ्चवाखत अआगारों के समान, तजरूवा शाए्ट 





५ हि 8३ अब आह हि त्वा ब्राह्मणीम्‌ सम्भाव्यं परामवन्‌ इति पप्प० संग. । 
5 5 हं०2 “ उमगादन्‌  इति हिंटनिकामित; ।-अस्पष्ट;- पेप्पकादपाठ: । 
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रंग 0 0 जा रह नली हा ४ आीण आल आल १७७७ दि, 


कक 3 ी१-जत वजन अर पढने हा. आप 2555 ली परी लि कप क्‍प 2... 0 


(वेद्वान्‌ , ( बृहतू-सामानम्‌ ) बड़े विशाल आदल  जह्यचारी (आह्मणं ) 
'आह्मयण को ( आप॑यन्‌ ) विनाश करते हैं ( तेषां ) उनके ( तोकानिं?) 
* अगवा सन्तानों को ( अविः ) वही सर्वरक्षक ( पेत्व: ) : परिपालक प्र 

ही ( डभ्यादम्‌ ) अपने दोनों जबाड़ों के बीच स( आवयते्‌ ) चतरा डालता 
है । परमात्मा को दोनों जबाडे था और पृथ्वी हैं । इन दोनों तरफ़ से उन 
उँट उुत्पों पर नाना आपत्तियां पड़ती हैं और थे चध्ठ हा जाते हैं। 





ये आहण्‌ प्रत्यष्टीअन ये वास्मञ्छरकप्ीबिर | क्‍ 
अस्नस्ते मध्यें कुल्याणा: केशान खाद॑न्त अाखते.!। ३ ॥| 


भा०--( थे ) जो पुरुष ( बाह्य यस्‌ ) बाह्यणं की ओर ( अति अष्टी- 


बन्‌ ) घृणा से थूकते और उसका अपमान करते है ओर ( ये वा ) जो लोग 
“('अर्मिनू ) इस वेदवित्‌ ब्राह्मण पर ( शुल्कम्‌ इंपिरे ) किसी- प्रकार का कर 
बठाते- हैं ( ते । वे गवीं और लोभी उरुष ( अस्नः ) रुधिर की | कुह्यायां:) 
'घारा के ( मध्ये ) बीच में ( केशान्‌? खादन्त ) #शों को भोगति 
. ( आसते ) रहते हैं । अथ व्‌ झाह्मण का अपमान करके थे परंस्पर की 


लड़ाइयी से एक दूसरों का गला काटते रहते हैं ओर नाना क्रेश भोगते हैं । 
सहायवा पच्यमाता यावत्‌ सांभि विजडहे। 
तज्ञा राण्गस्थ निहास्त ने बारा जायत चषा || 8 है| 


हा “भा०- सा ) वह ( बह्मगंदी / शद्यशक्ति, विद्या और ब्राह्मणों की 
पाण। या बाह्मंण रूप संवयं यो ( पच्यमाना ) दुःख पाती हुई ( पशएगतरशतत पद 77 2 हल पाती हुईं (याबद) जेंब ) जब 


आन अब 








-ईह ड्िं०..)  अस्मे 2 ( च० ) ' भासते ? शति पंम्पूव सं० के... - 
१, छिशेरनूलो छोपश्र. केश: | उ० पा० ४ । ३१ ॥ कछिश्य्ते येत सकेश: 
इति दया।० पछ०,॥] न कक कक ॒ 


४-६ च० )7* न-वीते जायतें पुमन'? इति पैप्प० से) | ++ 
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तक ( अभि वि-जेगहे ) तड़फती रहती है तब तक वह ( राष्ट्स्य तेजः ) 
राजा के राष्ट के तेज को ( निहाश्ति ) समूल नाश किया करतो है गहांतक 
कि ( वीरः वषा न जायते ) वीर धार्मिक पृष्ट पुरुष उस राव्ट मे उत्पन्न 
होना बन्द हो जाता हैं राष्दु से सच धार्मिक उत्पन्न नहीं होते । 








क्रस्मस्या आशसरन तथ्ट पिशतमस्यतें । पा 
. . जोर यद॑स्य£ पीयते तद वे (उतूब किल्बिषम्‌ ॥ ५ ॥ 


ह भंए०--( अस्या: ) इस ग्रह्मगी। का ( आशसमम्‌ ) मारना भी 
हू ः ( ऋरे ) बड़ा ऋरता का काये दै । उसका ( पिशितय्‌ ) मांस भी ( तृष्टे 
हे स्यते-श्रश्यते ) खूब प्यास लगाने वाला होकर भी पंथ में डाल लिया 

जाता हैं। और ( बद्‌ ) जो ( अस्याः ) इस प्रकार पीड़ित हुई भी का 
: ( चीरें पीयते ) दूध पिया भी जाता डे वह ( पितृधु ) राष्ट्र के पालक 
रु शासक के लिये ( किल्बिफ्सू ) भारी पापजनक होता है। अथोत्‌ ब्राह्मण 
रा की भूमि और सम्पत्ति का छीनना बड़े! करता का काय है उसकी उपज 
लेना केवल लोभ तृष्णा का जनक है, आर उसस्‌ जा कुछ कर आदि सार 


पदाय के सी लिया जाता है वह अधिकारियों के लिये पापजनक हैं । 
उच्नो राजा मन्यमानों ब्राह्मण यो जिघत्लाति।_ 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मण यत्र जीयतें ॥ ६ ४ 
. -भए०--( यः ) जो ( डग्म राजा ) बस्तशाली राजा .( मन्यमानः 
श्रमिमानी होकर ( ब्राह्मछं ) वेदवित्‌, विद्वान्‌ ब्राह्मण को ( जिघत्सति 
खा जाना चाहता हैं-हड़प जाना चाहत ह ( तत्‌ ) उसका राष्ट्‌ ( परां 
सिच्यते ) सम्पत्ति से शून्य हो जाता है, इसी प्रकार ( यत्र ) जहाँ ( आद्यण 


५8 न 
माल मनी न जा ०४७४४ क्राक््रतकए््एएएएएक दम मिलम लि भि जबकि कमल मद कदर, पर रे 8 अगर बम आकर 
है ७8५ | ४ 























५-( ह्विं० ) * अश्यते ! इति हिटनिजिम्मरकामित: ।..... 


६- यर्ज्जिधत्सति ! इक्ि प्रामादिक; कचितू पाछझ |. 


॥। 
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जीयते ) थाह्मण कष्ट को ग्राप्त होता है वह सप्ट भी ( परो सेच्यते ) शत्र 


 पराजेत होता ओर निर्धन हो जाता है । उसको शत्र गण लूट ले 
जाते हैं । 


अशपदो चतुरक्षी चतुःभोत्रा चतुईन:। 

कधए/स्था द्विजिड्ला भृत्वा सा राष्ट्रमव॑ घनते च्रह्मज्यस्थ ॥७॥ 

भ०--प्रकृपित आाह्यणरूप गौ का स्वरूप दर्शाते हैं | (सत्र) तह 
आह्ययरूप गा ( अष्टा-पदी ) आठ. पेरों, ( चतुरत्षी ) आर आंखों और. 
( चतुः श्रोक्रा ) चार कानों और ( चतुहंनुः ) चार दाढ़ों (ब्यास्या ) दो 
अं और ( #जिह्ना ) दो जीमों वाली ( भूत्वा ) होकर ( अह्मज्यस्य ). कप 
अह्ज्य-्आाहण के विनाशकारी राजा के ( राष्ट्र ) राष्ट्र को ( अवधूनुते ) द 
उन डाबता है । आठ अमात्य उसके पैर हैं, चार वर्ण उसके चार आंख 
_र आश्रम उसके कान हैं, चारों प्रकार की सेना चार हनु हैं, भीतरी और 


वाह्य शत्रु दो मुख हैं. उभ्यपत्ष के दत उसकी दो जिह्माएं हैं। वे सब उस 
राष्ट्‌ को नष्ट कर देते हैं 














तदू व साष्ट्रमा संवाति नाव पिन्नामिवोदकम्‌ । 
सहारा यज्ञ हिसन्ति तद्‌ राष्टू हलन्ति दुउुछुनां ॥ ८ ॥ 






आा०--( थत्र ) जिस राष्ट में ( ब्राह्मण ) विद्वान ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
को ( हसन्ति ) विनाश करते हैं ( तद्‌ राष्टू ) उस राष्ट््‌ को ( दुच्छुना ) 
दुष्ट विपत्ति, आधि व्याधि ( हन्ति ) विनाश कर डाखती है और ( भिज्नां 


इव नावम्‌ ) जिस प्रकार टूटी कूटी नाव में ( उद॒क आ रूचति ) पानी-तड़ 
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७-- डिजिह्ा द्विप्राणा भूत्वा ? इति पेप्प० सं० | $ 


८-( द्वि० ) “ मिन्नां नाउमि- न जीयते ? इति. 
परष्प० सु० | गा ही | है 
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_. न्‍ आह । 
क्न 


+ फोड़ करः:भ्ीतर -आ जाता है उसी ग्रकार (तद राष्ट्र) .उस राष्टू को 
हे फोड-कर शत्र भी भीतर आ घुसता है ओर नाश कर.डालता है | . . 


त॑ वृक्षा अप सेघन्ति छाया नो मोपंगा इति। ' 

<ट यो ब्राह्मण॒स्थ स्धंन॑समि नांरद मन्‍्यंते ॥ ६ ॥| ही 

. । आ०- है [ नारद ) मनुष्यों को आश्रय देने हारे 'पाज्क ! राजन ! 
( यः ) जो ९ ब्राह्मणस्य ) विद्वान जाह्यण के ( सत्‌ घनम्‌ ) सत्‌ धन और 
विद्य और तप को ( अभि सन्‍्यते ) हथियाना चाहता है ( वक्ता: ) चुक्त- 

४ या ज्षत्रियगण भी ( तम्‌ अप सेधन्ति )' उसको दुरदुरा देते हैं कि ( नः), 























ही 


न्‍] है हमारी-( छाया ) छाया, शरण में -भी ( मा उपगां; इतिं ) तूं मते आ | 





विषमतद देवकृत राजा वरुणात्रवीत्‌्-4-.-.... 
....... ने ब्राह्मणय्थ गां जग्ध्वा राष्ट जागार कश्चन ॥ १० ॥ 





। 


ह गा भ (०--- वरुणः ) सब से श्रष्ट ( राजा ) राजा . ( अश्नवीत्‌ ) यह 
.... उपदेश करता हैं' कि (एंतद्‌) यह ब्राकृण का घन (देव-कृतं ) 
विद्वानों के निर्णय के अनुसार ( विषम्‌ ) विष ही ह । ( आाह्यणस्थ ) इस- 
लिये ब्राह्मण की (गां ). सम्पत्ति, भूमि, गो, धन, वेत्ति आदि को 
जग्ध्वा ) हड़प.कर ( कः-चन ) कोई भी ( राष्टे ) राष्ट्र में (न जागार ) 
कोई जी।बित जागृत नहीं रह सकता हैं । “न विष विषमित्याहुब्ंह्मस्ते 


५. 9» 


... वेषमच्यतं । ।वंष ।वंष नहीं, आह्यण का धन दृष ह.। इसका खाकर 


न 
ग 
|] 











कोई जी नहीं सकता।... द किक किक 
. ,नवैब ता नंगतणे या भूमिव्ये/घूचुत |... « 
.._-. प्रजा हिखित्वा बाह्मणीमसंभव्य पराभवन्‌॥ र१॥ | 
आम बे आम 8 














गा )३. छू० ) “ तद़नम्‌ “ 'इतिं पाठाभिलाषा निराषारा केषांचित । 
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जिनको < भ्रमिः ) सास रवय ( परक-अधूनुत ) बिनाश कर डालती है । वें 


सब ( ब्राह्मणीस्‌ ) ब्राह्मण की ( प्रजा ) प्रजा को ( हिंसित्वा ) विनाश करके: 
( असम्‌-भव्य ) छुरी तरह से ( परा अभवन्‌ ) पराजित-होते हैं । 


या मंतायानब्रेंध्रान्त कद पदयापनीम । पक 


तह वे ब्रंह्मज्य' ते देवा उपस्तरणमब्॒वन । १२ ॥ 


“ भा०--( यां) जिस ( पदयोपनीं ) परों की मिट देने वाली ( कूद )- 
भाड़ या कॉटदार काड़ी को ( स्ताय ) मरे हुए शव को ( अनुबच्नन्ति ) 
बाधित है। है बह्मज्य | ब्राह्मण के नाशंक अह्यशत्रों ! (देवा: ) विद्वान 
लॉग ( तंद वे) उन कार्टो बाली डाल को ही ( ते उप-स्तरणम्‌ ) तेरा सेज 


बनाने का ( अनब्भवन ) उपदेश करते हैं | 

अश्वणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य॑ वावतु: । 

त व तऋह्मज्य त दवा अप! भागमधारयन॥- १३ ॥ 

भा०- है ब्रह्मज्य £ आाह्मयण के नाश करने वाले / (यानि ) जो 
( अश्षाणे ) आंसू ( कृपमाणस्य ) कलपते हुए ( जीतस्य॑ ) दुशखत पुरुष 
के ( वांवृतुः ) निकलते हूं ( देवा: ) विद्वान लोग (त॑ वे) उसको (ते... 


अरपां भागस्‌ अधारयन्‌ ) तेरा-जलों का हिस्सा बतलाते हैं .।. बह्मघाती हे 
.. पुरुष को कलपते, रोते लोगों के आंसु.ही पीने को मिलते हैं, सुख नहीं । 


शन॑ मरते स्नपयन्ति श्मश्रंणि येनानदतें । 
 त॑ वे ब्रह्मज्यःते ठेवा अपां भागमधारयन ॥ १४७ ॥ 


भा०-- येन ) जिससे ( झते स्नपयन्ति ) मरे सुंदे को निहलाते हैं. 
आर ( येन ) जिससे सु की मोंछु दाढ़ी के श्वाल ( उन्दते ) गीले किये 
जाते है । है ( ब्रह्मज्य ) अकह्मघातिन; (देवा; ) देच्न विद्वान लोग (तं) 
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डस जल को (ते अपां भाग ) तेरे लिये ज़ल का भाग ( अधारयन्‌ 
' बतलाते हैं । अथात्‌ त्रह्मघाती को वह पानी दिया जाय जिससे मुदो निह- 
.. छाया जाय और उसके बाल सूंडे जाय ।. 

न वर्ष मेंत्रावरुण ब्रह्मज्यमभि वंषेति । 

नास्मे समिीत:ः कल्पते न प्रित्र नंयते वशंम ॥ १४ ॥ 

भा०--( ब्रह्मज्यं ) अह्म हत्यारे के राष्टू में ( मेन्रावरुणं वर्ष ) मित्र 
ओर चरुण सूये और समुद से उठने वाली वषोएं ( न अभि वषेति ) नहीं 
बरसतीं । ( अस्म ) इस बद्म-द्रोही की ( समितिः ) राज-सभा भी 
नहीं ( कल्पते ) बनती । ओर ( मित्र ) मित्र भी ( चशं ) डसकी इच्छा 
के अनुकूल ( न नयते ) काय नहीं करते । अ्रथात्‌ ब्रह्म-धाती के फसल 
नहीं होती, राज-सभा हूद जाती है आर मित्र फूट जात है । 











[२०] दुन्दुमि या युद्धवीर राज्ञा का वर्णान | 


ब्रह्मा ऋषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदेवता । सपत्नसेनापराजयाय देवसेनाविजयाय न 
.. . --दुन्दिभिस्तुति:.। १ जगती, २-१२ ऋिष्डुभ: | द्वादश्चे सूक्तमु ॥ 


उच्च घोंषों ठन्‍्द्ि: संत्वनायन वॉनस्प्त्यः सभ्षत डल्मियातिः । 
। । हि & | ७. 5! 2 । ः 

बांचं चुणुवानों दमयनंसपला-न्त्सिंह इव जेष्यन्नमि लेसतनीदि॥१॥ 

..' भा०--नगारे के दश्टान्त से राजा को विजय करने का उपदेश करते... 
.._ह। जिस- प्रकार ( वानस्पत्यः ) वनरपति, काठ का बना हुआ ( उद्चेघोंषः ) 
. ऊंचे २ आवाज़ वाला ( उालियामिः संभतः ) गाय के चमड़ों से मढ़ा हुआ 
.. (एुन्दुमिः) बढ़ा नगारा ( सत्वना-यन्‌ ) बलवान्‌ . शूरवीर के समान गर्जता 

है.ओर शत्रुओं के दिल्न दहलाता है, उसी प्रकार है राजन ! तू (चानस्पत्यः) 
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वन-सेवन करनेहारी प्रजाओं के पालकों में से सेनापति पद पर आरप्त होकर 
व्‌. ( डाखेयाभे: ) वास करने वाली प्रजाओं से कर आदि द्वारा (संमतः ). 
_परउष्ट हाकर नगारे के समान ( ऊदच्चे: घोष: ) ऊंचे २ विजय को घोषणा 
करता हुआ, ( सत्वना-यन्‌ ) बलवान शूर-चीर के समान ( वाच क्षुणु- 
वान: ) अपनी आज्ञाएं देता हुआ, ओर ( स-पत्नान्‌ दमयन्‌ ) शत्रुओं को 
दमन करता हुआ ( सिह-इव ) शेर के समान ( जेष्यनू ) विजय चाहता 
हुआ ( आभेत: स्तनीहि ) ख़ब घोर गजना कर । क्‍ 

सह इवास्तानीदु द्वुवयो विवद्धामिकन्द॑न्ञषभों वांसितामिंव । _ 
लृषा त्वे वधयस्ते सपला ऐन्द्रस्ते शुष्मों अभिमातिषाह: ॥ २॥ 

भा०-हे दुन्दुभ ! नगारे ! तू (दुवयः ) कापष्टमय होकर एवं 

( वि-बद्ध: ) विविध प्रकार से बंध कर भी ( सिंह इव अस्तानीद ) शेर 
समान गजेना करता है, है राजन्‌ उसी प्रकार तू भी हथियारों से बंध कर 
शीघ्र ( द्ववयः ) बेगवान्‌ होकर सिंह के समान ग्ना कर | जिस प्रकार 
( वासिताम्‌ ) रजो गन्ध से युक्त गो पर ( वृषभ इव ) वीये सेचन में समग्े 
_ निर्भीक सांड ( अभिकन्दन्‌ ) गहराता हुआ जाता है उसी प्रकार गजता हआ 
ही ( तव ) तू ( वृषा: ) बलचान्‌ , सर्वश्रेष्ठ है । ( ते सपत्नाः ) तेरे सपत्न 
शत्रुगण तेर सामने ( वध्यः ) वधिया बलों के समान निर्वार्य, नपंसक- 
6, ( ते शुष्मः ) तेरा बल, पराक्रम ( अ्रभिमातिषाहः ) अभिमान से सिर 
उठाने वाल शतन्रुआ का पराजय करने वाला ( छुन्दः ) साज्षात्‌ इन्द्र परमें- 
खबर का या राजा का ही दिया हुआ है । 


त्रषेव यूथे सहंसा विंदानों गरव्यन्नभि रुष सन्धनाजित | 
शुचा वध्य हृदय परेषा हित्वा आमान्‌ प्रच्युता यन्‍्त शत्रव: ॥३॥ न वष्ठ हद परेषा दिखा प्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रंच: ॥रे॥ 


[२०] २-( म्र० ) 'सिह॑वात्तानि अ्वया' ( च०१) शुपताशि! इति पेप्प० सं० | 
क्र म० , । वध सह हू ( च० ) " विद्धि ! इतति पृष्प७ पक | 
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भा०--नगारा बज्ञाने का प्रयोजन दर्शाते हुए चत्रिय के कर्तव्य का 
उपदेश करते हैं | हे नंगारे ! तू गहराते हुए सांड के समान घोर मंयंकर 
शब्द कर ओर शत्रओं के हृदय को बेध डाल, जिससे कि शत्रगंश अपने 


ब्न्ला 5. है 


६ 


गाँव छोड २ कर भाग जाँय । उसी प्रकार हैं शूरंवीर तू ( यूथे चषा इंच ) 


4४ मा +. «७०३० 


7 कण हक 
कक ५ जे + १४ | 


गोओं के रवड़े में बढ़े सांड के संमान ( गव्यन्‌ ) गोओ की कामना करता 
हुआ ( सहसा ) अपंने बल' से गहराता है उसी अकार तू शूरवीर ( संघना-' 
जित्‌ ) समस्त धनों को विजय करके ( संहसां) अपने प्रबल आधातकारी 
बल से / उवेदानः ) विजय लच्मी का प्राप्त करता हुआ ( आंभ रुच | सब 
तरफ ग्जना कर और ( परेषां: हृदयम्‌ ) शत्रुओं के हृदयों को ( शुचा )-शोक 
से बेध डाल जिससे ( शत्रवः.) शत्रु-गण ( प्च्युताः ) अपने राज्य सिंहा- 
सन से अष्ट हाकर ( आमान्‌ ) अपने आमा का ( हंत्वा | छोड़ कर ( युन्तु 








रु 
55 हे 


है 


चल जब 5 8 तक | कक दी 2 कक पका 





ना 


सज्ञयन पतना ऊध्चमायाशधहयां गहणाना बहधा व चचदव । 


देवीं वा्च दुन्दुभ आ गुरख वबेधाः शत्रृंगामुंप मरस्व वेद: ॥ ४॥ 


हर हें आर] 83% कल 2 ## जे 


डर 


_ भा०--हे (दुन्दुम ) नकारे ! उसके. संमान गजतना करने: वाले 
राजन ! तू ( दर्ची वा ) देवों की वाणी को” ( आ गुरस्व ) सब तरफ़ 
आओधोषित कर आर तू: ( वेधा: ) सब कार्यो को स्वयं करने हारा होकर” 
(शत्रणाम ) शत्रुओं का ( वेदः ) धन ( उपभंरस्व ) हमारे समीप ले आ। 
आर तू ( ऊध्च मायु: ) उच्च नाद करंता हुआ ( एतना: स-जयन्‌ ) शत्रु 
सेनाओं का विजय करता हुआ  ग्रह्ला गलद्यानः ) अहण करने योग्य सब 
पुदार्थों को ग्रहण करता हुआ ( बहुधा त्रि-चचव ) नाना ग्रकार से सब का 
निरीक्षण कर 4... द पर न 



























दुन्दुभेवर्चि प्रयंता वर्दन्‍्तीमाशणवंती चांथिंता घोषबुद्धा। 
नारीं पत्र धांवत हस्तगद्या सित्री भीता संमरे रघानांम ॥४॥ 


भा[०--वेजय-दुन्दुभि का क्या प्रभाव है सो बतलाते हं । है राजन ! 
( दुन्दुभ ) विजय घोषणा करने वाली दुन्दुभि की एवं (विजयी राजा की 
( प्रयताम्‌ ) आगे बढ़ने वाले सेनापतियों को ( वदन्तीं ) आज्ञा करने वाली 
या लड़ाई में उत्साह बचन बोलती हुईं ( बा ) वाणी को (आ शण्वती ) 
सुनती हुई ( घोष-बुद्धा ) विजय दुन्दुर्मि के विजय घोष से जग कर 
( नाथिता ) घबराहंट और विपत्ति में पड़ी ( अमित्री नारी ) शत्रओं 
को स्त्री ( पुत्र ) अपने पुत्र को ( हस्त-ग्रृह्य ) हाथ में पकड़ कर ( समरे 
वधानाम्‌ भीता ) युद्ध काल में होने वाले शस्त्र प्रहारों से भयभीत होकर 
( धांवतु ) -दोड़े । | द 











पूवों दुन्दुभ प्र वबंदासि बार्च भूस्या: पष्ठे बंद रोचमानः। 


रे । 


अमिन्रसेनामंभिजज्जसानो चुमद्‌ वंद दुन्हुभे सनताबत.॥ ६ ॥, 





[०--हे ( दुन्दुमे ) विजय के नक्कारे ! ( पू्वे: ) तू सब युद्ध से पूर्व । 

बजाया जाता है, तू ( अम्या: परष्ठे ) भूसि की पीठ पर. ( बाँचे ) वाणी 
( प्रवदा्सि ) बोलता है, आज्ञाएं देता है । तू ( रोचमानं: ) अति शोभाय- 
मान होकर ( वद ) आज्ञां दे । ओर हे दुन्दुभ ! तू अपने विजय॑-धोष से _ 
( अमिन्न-सेनाम्‌ ) शत्रु की सना को -( अमि-जेब्जमांतः )  तोड़ता फ़ॉड्ता' 
हुआ, ( चुमत्‌ ) चमंत्कारकारी, - ( सूनृता-बत्‌ ) मनोहर वाणियों-से- युक्क 


सदश को ( वद ) बतला 












|. 


पूर्वी दुन्दुभे विषहस्व शेत्रेन्‌ ', “ भूम्या: पे वद बहुरोचमानः * इत्ि 
पप्पं०ण सं०ण |. द कक य 


























दशक अथववेदभाष्ये [ सूँ० २० | ६ 
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अली पल न फिट 


अन्तरेम न॑भसी घोषों अस्तु प्रथंक्‌ ते ध्यनयों यनन्‍्तु शीम॑म्‌ । 
अभि ऋन्‍द स्तनयोग्पिपानः व्छोंककून्मित्र तूयोय खर्धी ॥ ७ ॥ 

भा०-हे दुन्दुभे ! विजय के नक्कारे ! ( इमे नभसी अन्तः ) इन 
दोनों यो और प्थिवी, ज़मीन ओर आस्मान के बीच में ( ते घोषः अस्तु 
तेरा विजय-घोष हो। ( ते ध्वनयः ) तेरी आवाजें ( प्रथक्‌ ) अलग २ 
नाना दिशाओं में ( शीमम्‌ यन्तु ) शीघ्रता से फेल जावे, तू उत्पिपानः ) 
बढ़ २ कर ( श्लोककृत्‌ ) यश को बढ़ाने वाला ( मित्र तूश्रीय ) अपने मित्र 
राजाओं की भेरी के लिये ( स्वर्थी ) उत्तम रीति से सुसम्पन्न होकेर (स्तनय) 
गजना कर ओर ( अ्रभिक्रन्द ) खूब श्रावाज कर । 


धीमिः क॒तः प्र वदाति वाचमुद्धधय सत्वनामायुंधानि । 
इन्द्रमटी सरत्वनो नि हंयस्र भिज्नेरामिज्नों अब जदूघनीहि ॥ ८ ॥ 
भ[०--( घीमिः ) धारणामयी बुद्धियों या धारण शक्कियों से (कृतः).. 
सुसम्पादित होकर ( वाचम्‌ प्र बदाति ) उत्तम २ वाणियों ओर आज्ञाओं 
का प्रदान करता है । तू ( सत्वनाम्‌ ) सत्वशील बलवान सात्विक पुरुषों के 
( आयुधानि ) हथियारों को ( उद-हपेय ) हर्षित कर, उनमें जान फुूंक दें । 
और तू ( इन्दर-मेदी ) राजा के खेही होकर ( सत्वनः ) बीरों को (निहयस्व) 
युद्ध में आ जुटन के लिये निमन्त्रण दे, और ( मिन्रेः ) अपने मित्र राजाओं 
से ( अभिन्नान्‌ ) शनत्रओं को (अब जंघनीहि )विनाश कर डाल।..| 


संक्रन्दंन: प्रवदो घृष्णुबेंण: प्रवेदकृद्‌ बहुधा आमघोषी । 


रकम 


श्रयोवन्वानों वयुनांनि विद्वान कातिं बहुभ्णो वि हर दविराजे ॥६॥ 














- ७-( च० ) ' तुर्याय श्रद्धी ' शति प्रेप्पण संग |... 
<८-(श्र० ) “ वदासि ' इगि हिटनिकामितः । 'प्रपरसुतर इति पेप्प० से० । 


_$-(अ०) से ऋन्‍्दन: ग्रल्ववेण” (च०) * विभजरिराजें ! इत्ति पेप्प० सं० । 


। 
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भा०--( संऋन्‍दनः ) गर्जता हुआ, ( प्र-वदः ) उत्कृष्ट आज्ञाएं बोलत/ 
( धृष्णु-खेनः ) शत्रु का धर्षण करने वाली सेना को साथ लिये, 
( प्रवेद-कृद्‌ ) उत्तम ज्ञान और घनों को प्राप्त करता हुआ ( बहढ्ुधा ) बहुत 
से प्रकारों में ( आम-घोषी ) आमों में अपने नाद की घोषणा करता है | तू' 
( वयुनाने ) नाना कमा ओर ज्ञानों को स्वयं ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ 
( श्रयः वन्‍्वानः ) अति श्रेष्ठ फल प्राप्त करता हुआ, (द्वि-राजे) दो राजाओं के 
सम्राम से ( बहुभ्यः ) बहुत से वीरों को ( कीर्ते वि हर ) नाना प्रकार से 
कीति प्राप्त करा । 


श्रेयं:केतो वसुजित्‌ सहीयान्त्सआमजित्‌ सेशितो ब्रह्म॑शासि । 
अशूनिव ग्रावाश्विषवंण आद्रगेब्यन्‌ ढुन्दमोथें नत्य वेद: ॥ १० ॥ 
भा०--६ श्रेयः-केतः ) श्रेय, अति श्रेष्ट पद का ज्ञान कराने वाला 
( बरु«जत्‌ ) राष्ट्रों आर धनां और जने का विजय करने दाला, ( सहीयान 3 
शत्रुओं का वशकारी होने के कारण ( संग्राम-जित्‌ ) संग्राम विजयी होता 
हुआ भी तू ( बह्यणा ) ब्रह्म, वेद ओर बेद के विद्वान द्वारा (संशितः असि) 
अपनी शक्ति में बढ़ा तीचण है। (ग्रावा) प्रस्तर, लोढा, जिस प्रकार ( अधि- 
सबने ) शिला पर ( अशुन्‌ ) सोमलता के खण्डों को स्वयं ( अंदिः ) बिना 
 हूटे कुचल डालता है उसी प्रकार हे ( दुन्दुभे ) नक्कारे |! या उसके समान 
'गर्जने वाले राजन ! तू ( गव्यन ) विजय करता हुआ, ( बेदः ) घन पह 
( अधि नृत्य ) वश कर, हमें प्राप्त करा । . हः 
शत्रषारनीयाड मिमातिषाहा गवेषण: सहमान उ्ित्‌। 
ग्वीव मन्त्र प्र भरख वार सांग्रॉमजित्यायेषमुद्‌ बंढेंह ॥ ११ | 











(2३९३7 ३293+3+५ 3 न नननन3स+-न-_-_-. ५++न-+3----+3--4--++-494+ 4-44 न 7+ि2 सी 3. -लत-4_+___०००००्मननेव नमन न न नम “१3 पा» कप एप आदि नव साननकी-+॥>५०4५०७५५५५७५०-०७५५५०+५०-२०५--न० कम ०५०ननम_-_म कया, 


.. फेपण सेश 4 . 


श मे 



















































हक 5» 


६५४. अथर्ववेद्भाष्ये स्ूू०: २० । १३ 


2 8.3.८५५८४५./ बज जर जप जी रपट) १ हम री जीजा ५ टी जी नीली ली पलक लीन फीजिटी जिन फल टी जीती नी पी न तट पीली ज 5 बरी बी जी जी जी फीड नी४त5४ ली जी जी नी ििजी जी गज 7 टी न नी "टी नी जल पल सटी जलन के त 
ऊ 


सिम कि 


भा०-हे दुन्‍्दुभे | हे राजन्‌ ! ( शन्रूषाड्‌ ) शत्रुओं के विजय कराने 
हारा ( नीषाड़ ) उन्हें स्वेथा पराजित करने वाला; ( अभिमाति-सहः ) 
अभिमानी शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वोला,- ( गो-एपण: ) शत्रुओं का 
खोज लगाने वाला, (सहमानः। उनका ग्रहार सहने वाला, आर ( उत्‌-भित्‌ 


उन, को उखेड़ डालने वाला है, ( वाग्वी-इव.) जिस प्रकार विद्वान्‌ वाम्मी 


पुरुष. ( मन्त्रे ) राजसभा में अपना विचार अकट करता है उस प्रकार तू 
( वाचम््‌ ) शुभ वाणी को (प्र-भर ):प्रस्तुत कर आर ( इृह ) इस संग्राम के... 
अवसर पर ( संग्राम-जित्याय ) संग्राम के विजय के लिये .( इषम्‌ ) प्रेरक... 

शक्ति, आज्ञा को ( उद्‌ बद ) उत्ताजेत कर दे ॥_ हा 








अच्यतच्युत्‌ समदे गार्मेडो सुच्ो जेतां पुरणता योध्य: ।.. 


) +- 


इद्रेंण गतो विदथा निचिक्यंद्धदुद्योतनो छ्ियता यांदि शीभम्‌ ॥१२॥ 


्‌ है $ हु है 


.. भा०--हे राजन ! ( अच्युत च्युत्‌ ) न चूकने वाले, स्थिर, दृढ़ शत्रुओं 


का भा प्र उखाड़ दने, उन का विचालतत करन वाला हाकर, त्‌ स-प्रदः ) 

सहपे ( गमिष्ठ: ) यात्रा करने में सब से बढ़ा चड़ा है. । इसलिये तू.( झधो 

जेता ) शत्रुओं को विजयी और (अयोध्य: .) दुर्योधन होकर (घुरः एता ) ः 
'खामने मेदान सें निकल आता है । तू ( इन्देण गुप्तः ) इन्द्र, राजा सेना- 

पात स सुराचइत ( ।चंद्था ) समस्त जानने याग्य कमा का ।ननचक्यत्‌ू ) भ्ा 
नअंकार. जानता डु्सा, जे हषृता हृत-ातन: ; ) शातञ्रा के हृदया का चादान 


वाला होकर ( शीमम्‌ ) शीघ्रता स्ले (याहि ) युद्ध यात्रा कर |... ... 
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डा कल 


[२१] युद्ध विज्ञयी राजा को उपदेश |. -  : 






ब्रह्मा ऋषि: | वानस्पत्यो दुन्दुभिदंत्रता । आदित्यादि देव ग्राथना च॑। १, ४, ५ पथ्यापंक्ति 
६ जगती, ११ बृहतीगर्भा त्रिष्ठप_, १३ त्रिपदा यवमध्या गायत्री । २, ३, ७-१० 
अनुष्ठुमः | द्ादशर्च सक्तम | 






विहृदय वेमनब्य वदामित्रेषु दुन्दुमे। द 
विद्वेष. कश्मश भयममित्रेष नि दष्म॒स्यवनान दुन्दुभ जहि॥ १॥ 


भा०--हे (दुन्दुभ ) इन्द्र-संग्रास में चमकने वाले राजन तू ( अमि- 
त्रेषु ) शत्रुओं में ( वि-हृदययं ) विरुद्ध हृदयता और ( वेमनस्थम्‌ ) विरुद्ध 
चित्तता, फूट का ( बंद ) उपदेश कर | हम ( अमिन्रेषु ) शत्रुओं के बीच में 
( विद्वंष:) फूट, ( कश्मर्श ) मनझुदझव ओर ( भयमस्‌ ) डर को 
( नि दृष्मसि ) पंदा करें, डाल दें आर तू ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को. ( अब 
जहि -) नीचे गिरा कर मार, उनके दिल तोड़ । ु 









बढ ॥ 


उत्‌-वेपभाना मनेसा चक्षुषा हृदयेत च |. : 
घावन्त बिभ्यंतोमित्रां: प्रचासेनाओये हते ॥. २ ॥ 


[०--( आआ्ये हुते ) अश्नि में थी की आहुति पड़ जाने पर अंथोत्‌ 
युद्ध में, परस्पर की द्वेषामि में एक वार शस्त्र उठ जाने था घावा बाल जाने 
पर ही (अमित्राः ) शत्रु लोग ( प्र-न्नासेन.) खूब डर के कारण, ( बिभ्यतः ) 
अग्रभीत ओर ( मनसा ) मन से ( चक्तुषा ) आंखों से ओर (,हृदयेन ) 
हृदय से ( उद्वेपमानाः )-थर थर कांपते हुए ( धावन्तु ) रण से भाग जाय । 


तेजो वा आज्यम , ते० ३। ६ । ४। ६ ॥ बच्चो वा आज्यम्‌ ,-२१ 
८३-। ६ ।-४-। १६ ॥ यदाजिसायन्‌ तदाज्यानामाज्यवम्‌ । ता०, ७ । २ । 


पा 























+. 


' [६१] १०( 68 ) * कद्मशे कदमरूम, ' इति हिंदनि: +. , 
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का] 


द $ । इत्यादि-आ्राह्मण निर्वदनों से आज्य-राजा का तेज, वीये । बन्र-तलवार 
और आजिधावन, अथोत्‌ रण में शन्न॒ पर आक्रमण ये आज्य के शब्दार्थ 
जिनका प्रतिनिधि भूत मुहावरा ' आग में आहुति पडना ? मात्र है। 
वानस्पत्यः संभ्ेत डाजियाभितविश्वगोंस्य: । 
प्रचासममित्रेभ्यो चदाज्येनामिधांरितः ॥ ३॥ 
भा०-हे दुन्दुभे ! नक्कारे ! तू जिस प्रकार ( वानस्पत्यः ) लकड़ी 
का बना हुआ होकर भी ( उद्धियामिः संभुतः ) चाम के तस्मों से जकड़ा ._ 
हुआ ( विश्वगोत्यः ) समस्त जन का बन्धु है। वह ( अमिन्रेभ्यः ) शत्ओं रा 
2 के लिग्रे ( आज्येन श्रभि-घारितः ) घृत द्वारा अभिषिक्न होकर (अन्ना बद ) 
भय और आतह्ू बतल्ा । 
. शजा पक्ष में--हे राजन ! तू ( वानस्पत्यः ) अभिमय है । और 
( डॉल्ियामि: सम्भ्नतः ) अपने में वास करने वाली किरणों के समान 
अथवा उत्सरपंणशील, डन्नतिशील, प्रजाओं और सेनाओं से पुष्ट होकर ही... 
( विश्वगोत्यः ) समस्त गोंत्रों और वंशों के प्रति एक समान हैं। तू 
आाज्येन अभिधारितः ) तेज ओर श्तरों से ँ्रकाशमान होकर ( अमित्रे- 
भ्यः प्रनत्नास वद ) शत्रुओं को भयंकर भय दिलाने वाला संदेश सुना । 





४ 


..._ अथा मृगा: संविजन्त आरण्याः पुरुषादयि । द । 
.... छवा ल्वं दुन्दुअमित्रानाभि ऋन्‍द प्र चांसयाथों चित्तानें मोहय ॥४॥ 
.... भा०-हे दुन्दुभे ! विजय का नाद करने वाल्ले मारू बाजे | राजन ! - 
.._( यथा आरण्याः खुगा: ) जिस प्रकार जंगल के झूग ( पुरुषाद अधि ) 

.._ पुरुष से ( संविजन्ते ) भय से व्याकुल होकर भागते हैं । ( एवा ) इसी 
प्रकार ( स्व ),तू ( अमिन्नान्‌ ) शत्रुओं को ( अमभिक्रन्द ) अपनी,आवबांज़ । 

सुना, ( प्र त्रासय ) ओर उनकी खूब भय दिला, ( अथो ) और ( चित्तानि ) 





४ के 7० 
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पक ५...24. 
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यथा तृकादजावयो धावन्ति बहु विभ्यंतीः 
एवा० ॥ ४ ॥ 


[०--( यथा ) जिस अकार ( अ्रज-अवयः ) भेड़ बकारियां ( वकाद ) 

: भेड़िये से ( बहु बिभ्यतीः ) खब भयभीत होकर ( घावन्ति ) भागती हैं 

( एवा त्वं दुन्दुसे० ) इसी प्रकार हे नक्कारे ! तू शन्नओं को अपनी आवाज़ 
सुना, उनको भयभीत कर ओर उनके चित्तों को मोहित कर दे | 







की के 


ह अर्थों श्येनात्‌ पतान्नणु साउजनन्‍्त अहादवि सिहस्य॑ स्तनथायेंथा। 
एवा त्वे दुन्दुओे मित्रांनमि कद प्र ज्ांसयाथों चित्तानि मोहय | ६॥ | « 





भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पतत्रिणः ) पाक्षिगण ( श्येनात्‌.) बाज़ 
से ( स-विजन्ते ) भयभीत होकर व्याकुल हो जाते हैं । या ( अद्द:-दिवि ) 
दिनों दिन ( यथा ) जिस प्रकार पशुगण ( पिंहस्य ) शेर की ( स्तनथोः ) 
दहाड़ सु भय व्याकुल हाकर जान लेकर भागते हैं। हे ( दुन्दभे ) नक्कारे 
समान गजनशील वीर * ( एवा त्वं मिन्रान्‌ अभिकनद्‌ ) उसी पकार तू 


अपने शज्ुओं तक अपनी गजना सुना। (ग्नन्नासय अंथो चित्तानि. सोहय ) 
उनका खूब भयमीत कर ओर उनके चित्तों को मूढ़ कर दे । 








. हन 7 






बट 







परामत्रान दन्दर्भिता हेरिण॒स्थाज्िनेन च | 
सर्वे देवा अंतित्रसन्‌ ये संग्रामस्येशंते ॥ ७ ॥ 







257 


भा[०--नक्कारा बजाने के प्रकार का उपदेश करते हैं--( ये ) जो 
( संग्रामस्य ) संग्राम करने में ( ईशते ) सम हैं वे ( सववे देवा: ) समस्त देव 
विद्वान्‌ , दिव्य, संग्राम-क्रीड़ा में चतुर पुरुष ( हूरिणसव अंजिनेनौ) हरिण 
|. अर्मके बने ( दुन्दुभिना) -नक्‍्कारे से (चं) ही ( अमिन्नान्‌ परा अति- 
.. ऋसन्‌ ) शत लोगों को दूर से डरा भगाते हैं । 


डेट 












“तन मा 2034, , 
औः 


श् 
मल, श 
हा कक 3, अशिकाहिकिरी हे 
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3 तेज 9 ५.४ “नी करीना, 








/3/५.. 








यैरिन्द्रंः प्र करीड॑ते पद्घोषेश्छांययां सह । 
चे हैः ५८ का च 5 कर ४ ु 
तैरमित्राखसन्तु नोमी ये यन्त्यनीकश: ॥ ८ ॥ 


भा०---(इन्दः) सेनापति, इन्द ( ये: पत्‌-घेषेः ) चरणों के जिन घार घोषों 
से और ( छायया ) छाया, आच्छादन शक्कि, आवरणकारी साधनों मोचो 
बन्दियों से ( प्र-कीड़ते ) रण-कीड़ा करता है ( तेः ) उनसे ( नः, अमित्राः 

हमारे शत्र लोग ( ये अनीक-शः यन्ति ) जो सेनाओं के दस्ते बना २ कद 


चलते हैं ( त्सन्‍्तु ) वे भी भय खावें। सेना के दस्त ले २ कर चढ़ाई 
करने वाले शत्रओं। को राजा नाना प्रकार के चरणाघात के 











शब्दों से ओर 
अमजनक छाया अथवा अपने मोर्चो से भयभीत करे॥।. 


हर $ + ५ का 


ज्याघाषा उन्दुभयाभ ऋाशन्तु या दर | 


..._ सेना: परांजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥ ६ ॥ 
. आ०--हमारी ( ज्या घोषाः ) धनुष की डोरियों की आवाज और 
( दुन्दुभयः ) भेरियां ( या: दिशः ) जिन दिशाओं से भी ( अभि क्रोशन्ति ) 
शत्रओं को ललकारें उन्हीं दिशाओं में ( अमिन्नाणां ) शत्रुओं की ( अनी- 
कशः ) दस्तों की दस्तें ( सेना: ) सेनाएं ( यतीः ) जाती २ ( परानजिताः 
पक धराजेत हा जाय । ' 22 | द 
... प्रसज्ञिनीरा संजन्तु विगते बाहुवीयें/॥ १० ॥ 
.. - भा०+-हे आदित्व सूर्य /त्‌ (चच्ः आदत्स्व ) शनुआ का चुका हर 
2० ... ले, और है ( मरीचयः ) किरणों ! या सुभदो ! तुम शत्रुओं के ( अब 








कर 


त्य चज्ुराद॑त्स्व मरीचयोनु धावत | 











..._ थावत ) पीछे जाओ | और,( बहु:वीये वि-गत ) जब बाहु का बल हट जाय 
द चाल्ली रस्सियां, शत्रुओं के पेढरों में 





सण्र!। १७५] पश्चमेकारडम......... ६४५४ 
शत्रु के आंखों को सूये की किरणों से धकाचोंध करंदे, ओर. उसकी 
किरणों का या विद्युतु की धाराओं को या किरणों के समान तीत्र गति वाले: 
सुभंदों को भागती सेना पर छोड़े जब उनके बाहु केवल टूट जांय॑ तंबे उनके 
पैरों में बेढ़ियां बन्चन बांध कर उनकी म॒ष्कें कस ले । ४ 
पपझुआ मंरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेंण थुजा प्र मंणीत शर्ून । 
सोमों राजा वरुंणो महादेव डत मृत्युरिन्द्रं: ॥ ११ ॥ 
पक उत्तराधे; अथर्व०. १३ । १ | ३ प्र द्वि० ॥ 
- भा०-है ( उप्रा मरुतः ) प्रबल वायुओं के समान झत्यु के लाने वाले . 
है ( एश्चिमातरः ) आदित्य सूर्य समान तेजस्वी सेनापति की अपना मुंखियां 
बनाने वाले वीर पुरुषों, आप लोग ( इन्देण ) अपने ऐश्वयंशील सेनांपति 
इन्द्र को ( युजा ) साथी बना कर ( शत्रून्‌ प्रशशीत ) अपने शत्रुओं कौ 
खूब कुचल डालो । वह ( राजा सोमः ) सजा सोम है वही ( वरुणः ) 


वरुण है, ( महादेवः इन्द्ः उत्त मृत्यु: ) वही महादेव इन्द्र और वही सान्तीत्‌ 
मृत्यु है । हि रे 
















8 






'एंता देंवसेना: सूर्यकेतव: सर्चेतस: | 
.._ अंमित्रान नो जयस्त स्वाहा ॥१२॥ 
_भा०--( एताः ) ये ( देव-सेनाः ) विद्वान , क्रीड़ा करने वाले वीर 
पुरुषों की सेनाएं ( स-चेतसः ) समान चित्त होकर युद्ध करमे बाली ( सूरये- 
_ केतवः ) सू की ध्वजा वाली, अथवा सूय की किरणों के संमान तीज गति 
. बाली होकर ( नः अमिश्नान्‌ ) हमारे शज्ञुओं को ( जयन्तु ) जीते ( स्वाहा ) 
_अह्ठी हमारी उत्तम यज्ञाहुति है | का 


इति चततुर्था कैपुताकेः ६ | 


5... [तत्र सूक्तोनि पट, व्यशीतिश्वच; । ] ला 









ही 28 





शा 00 6०0 “8 न लक नि 



































गे " ६६० ..._  अथव॑बेदमाष्ये [ छू० २९। २ 








,..... [२३] ज्वर का निदान ओर चिकित्सा | 


न्‍ रे ४ ४ ध गा हे 


' भृग्वडंगिरसो ऋषय: । तक्मनाशनो देवता । १, २ त्रिष्डमों, ( १ भुरिक ) 
५ विराट पथ्याइहतीः। चतुदंश् यृक्तम्‌ ।) हर ता 


अपभ्निस्तक्मानम्प बध्यतामितः सॉमो आबा वरुण पतदत्ता: | 
वेह्बिहि: समिथः शोश॑चाना अप द्वेषोस्यम॒या भंवब्तु ॥ १ ॥ 





भा[०--( अप्िः ) अभि, ( सोमश ) सोम, ( झ्ावा ) सोम को कूटने 
बाल प्रस्तर, ( वरुण: ) वरुण: ये सब ( पूत-दक्षाः ) पविन्न बल वाले हों: 


और ( वेदिः ) यज्ञमय वेदि, ( बहिं: ) घान्‍य या कुशल, ( समिश्ः ) काष्ट 
कक. लकड़ियं ( शोशुचानाः ) देदीप्यमान होकर ( तक्मानम्‌ ) ज्वर को ( अप 
...... बधताम ) दूर करें, आने से: रोके ओर हमारे ( द्वेषांसि ) द्वेष के पात्र 
ह जिन को हम अच्छा नहीं समझते वे (अप भवन्‍्तु ) दूर रहें ।. 


. अप्लिल्उष्ण गुण के पदाथ, सोमः-शीत गुण के पदार्थ, आवा-वह 
पंदाथ जो इन दोनो पदाथों को अपने में घोल लें, वरुणः-जल्ममय पढ़ाये, 
चेदि:ः-शरीर स्वतः, बहिं:-शोषधियां और समिधः-का४ इन सब तेजख्ीः 
पृदार्था के समुचित प्रयोग से अवर का [विनाश करना चाहिये । 


अय यो विश्वान्‌ हरितप्न्‌ करशोष्युउ्छोवयज्ञभपिरिवामिदन्चन । 
भा हिःतक्मन्नरसों हि: सया अवथा नन्‍्य/कूड्घराहू वा परेहि॥ २) 
भा ?-ज्वर का रूप बतलाते हैं->( अये ).यह ज्वर जो तू ( विधान्‌ ) 
सब पुरुषों को ( हरितानू ) पीला ( कृषोषि ) कर देता है, उन. पर चढ़ 
कर उनकी कान्ति का नाश कर डालता है, ओर ( उत-शोचग्रन्‌-) उनको 
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तपा २ कर (अशिःइव ) आग के समान ( अभि-दुन्चनू ) सब _ 
प्रकार से कष्ट देता हुआ सब की कान्ति नष्ट कर देता हैं । ( अधा ) इस- 
लिये हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! पीड़ादायक ( अरसः हि भूयाः ) तू रसन्बले 
से हीन ही हो जा ( अधा न्यडः एहि ) और नींचे हों जा, ( अधराड-एहिं ). 
उतर जा ( वा ) ओर ( परा-इह्ि ) दूर ही हो जा । ज्वर अप्॒लि के समान 
तपाकर मनुष्यों की कान्ति को नष्ट करता है इसलिये उस ज्वर के जोर का 
नष्ट करके उसे दुबावे और स्वेधा तापांश को नीचा करके दूर करे । 


यः पंरुष: पारुषेया/वध्वचंस इवारुणुः । 
तक्मान विश्वधावीयाधराह्य परां सुबा ॥ ३ ॥ 
 अथव० १९ ॥:३९॥ १७ तृ० च० १ 


भा०-हे ( विश्वधा-वीये ) सब प्रकार के वीये को धारण करने वाले - 
चेंच अथवा ओषधे | तू ( तक्मान ) ज्वर को. ( अधराञं ) नीचे ( परासुच ) 
+ करके दूर भगादे । ( यः ) जो ज्वर ( परुषः: ) पथ २ में शरीर के पोरु २ - 
| में बसा हुआ है । ( पारुषेयः ) या पव्वे २ में बसे कारणों से उत्पन्न होता - 
द हट ( अरुण इच ) आर अरुणन-ञ्राश्न के समान ( अव-ध्चंस ) देह को जर्ला : 
कर नष्ट करने वाला हैं । उसको विश्ववीयों ओषधि से नाश करो । 


! पेश्घा वीयो ओषधि-विश्वा' है, इस नाम से सूये ओर अतिविषा 
+ (६ अतीस ) दोनों का ग्रहण होता है । 


आअधराज्च प्र हिंसोमि नमः कृत्वा तक्‍्मने । 
शकस्प्वरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावषान्‌ ॥ ४ ॥ 


कर अंकल लक 


३- तक्म साक्तिनमिच्छस्त्र वशी सन्‌ झृडयासि नः । यथेह्त्र ते गहान्‌ यत 
हर पूत्तेधु इसवतु इति पेप्प० सें०। | 4  य, / 2 5 ; 
.. ४-६ द्विं० ) नम; छत्वाय ? इति पेष्प० सं० । * 
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. भा०- में बेद्य ( तक्‍्मने ) ज्वर के ( नमः कृत्दा ) नसाने, नीचे कर 
देने ओर दबा देने वाली ओषधि से दबा कर ( अधराब्चं प्र हिणोमि ) 
नीचे ही उतारता हूँ । ( शकम-भरस्यथ-) शाक्रे को धारण करने वाल बलवान 

रुष को भी ( मुष्टि-हा ) मांनों मुकों से सारने वाला यह ज्वर ( महा-वृषान्‌ ) 
बढ़े २ वॉयंवान्‌ पुरुषों को ( पुनः एतु ) वार बार आ जाता हैं। . /| 





...' झोकों अस्थ मूज॑बन्त ओकों अस्य महांवृषा: | 
यावज्ज़ातस्तंक्मेस्तावांनसि बरिंहकेषु न्योचरः ॥ ४ ॥ 


है ५ नि 


. भा०--( अस्य ) इस ज्वर के ( ओकः ) स्थान ( मूज-वन्तः ) मूज 








वाले प्रदेश हैं ओर ( श्रस्य ) इसके ( ओक: ) स्थान ( महा-वृषा: ) अधिक 
ब्षों के प्रदेश हैं । अथवा ( अस्य ओकः मूज-वन्तः * ) इसके निवास 

स्थान कमज़ोर देहधारी भी हैं ओर ( अस्य ओकः महावषाः ) इसके निवास- 

द स्थान बलवान्‌ लोग मीं हैं। हे ( तक्मन्‌ यावत्‌ जातः )-जितना २ तू होता .. 
जाता है ( तावान्‌ ) उतना २ तू ( बल्हिकेषु ) बल्ली पुरुषों में मी (नि- 
ओचरः  असि ) शनेः २ जमता चल्ला जाता है । ऐतिहासिक लोग मूजवान 
परत 'महावष' बल्हिक इन शब्दों से जनपदों का अद्ृण करते हूँ । सो 
डनकी भूलहे। | |||औऔर7 2.8 








कक 


'_ सक्‍सन्‌ व्या/ल वि गंद व्य/डि भूरियावय। ह मा 
दासीं निश्करीमिच्छ ता वजेण समरपेय ॥ 4॥. 


«२ का; 8 है 
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१, उच समंवाये इत्यतः ओऔणादिक करू प्रत्ययश ।...्ः 
२, मुच्यतेमुज्जो ( नि० ९।१ | < ) देहः, तदन्तः प्रॉणिनो जरामरण- 
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भा०--हे ( तक्‍्मन्‌ ) दुःखदायक ज्वर ! हे ( व्याल ) सर्प के समान 
विष रूप से शरीर में फेलने वाले ! हे ( वि-गद ) विषम ज्वर ! हे ( वि-अड्ज ) 
शरीर को विक्ृत करने वाले ज्वर ! ( भूरि यवय ) तू हम से बहुत दूर रह ।. 

तू ( निः:तक्करीम्‌ ) खूब ज्वर को फेलाने वाली, ख़ब पीड़ादायक ( दासीम ) 

काटने वाली, मच्छुर जाति को ( इच्छु ) चाहता है और ( तां ) उसी को 

( बच्नेण ) अपने रोग पीड़ादायक हथियार से ( सम-अपय ) सम्रद्ध करता है ! 
तक्म्नन सूज़वतों गउछ बाल्हकान्‌ वा परस्तराम | 
शूद्रामिच्छ प्रकर्य१ तां तक्मन वी/व घूनहि ॥ ७॥ 

भा०--हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! तू ( मूजवतः गच्छु ) प्रथम निबल, छोटे 

छोटे प्राणियों को ( गच्छ ) प्राप्त होता है । अथवा ( बल्हिकान्‌ ) बलवानें। 

का ओर ( परः-तराम्‌ ) उनसे भी अधिक शक्ति वालों को भी प्राप्त होता हैं । 

तू ( प्र-फब्य ) नव युवति ( शूदाम्‌ ) काटने वाली कीट जाति को ( इच्छु ) 


प्राप्त होकर ( तां वि-इव घूनुहि ) उसको मानो सदा चञचल बनाये रखता 
हैं । वह जगह २ उड़ २ कर बेठती, काटती ओर विष फेलाती रहती है । 















हावृषान्‌ सूजवतो बन्ध्वद्धि परेत्य । | 
प्रेतान तकमने ब्रूमी अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ द॥ .. - 





... आा०--( महा-पृषान्‌ ) बढ़े बलवान ( सूज-वतः ) देहधारियां को 
_( बन्धु ) अपना बन्धु बना कर ( अद्धि ) तू खा डालता है ओर ( परा-इत्य ) 
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७-गिरिं गच्छ गिरिजासि मायुषो गृहा: । दासी ऋत्यच्छ प्रफन्यम्‌ तांस्तवम- 
न्लीव धूनुहि ? इति पप्प० सं० |. 
-( च० ) "न्यक्षेत्राणि वायसाम्‌! इति पेप्प० सं० | ' नुकंविन्दां नार्वि- 
..___ दालाम्‌ । अजानि तक्मने अमो न्‍्यक्षेत्राणि वायुमाम्‌ * इत्यधिकः पाठ: 
... “तकसन्षिमं ते क्षेत्रभाग अपामज पृथिव्या: पूर्वे जथे! इत्यन्यन्न पैप्प० सं० । 









































आप द्भ कर की 
६६४७ अथवबेदभाष्ये सू० २२ । १० 
आम न 
उनसे भी आगे बढ़ कर प्राणियों का नाश करता है. । ( एतानि ) ये तो 
तक्स ने ज्वर के चेन्र हैं ही। इनसे ( अन्य-चेत्राणि ) अन्य स्थान या देह भी 
8 को 


(इमा) ये. जीव हैं इनको भी ज्वर के ेत्र ही ( प्र ब्रूमः ) हम बललाते हैं । 


'. अरन्यक्तेत्र न रमसे वशी सन्‌ सुंडयासि न: ।... 
अमूद प्राथस्तक्मा स गंमिष्यति बल्हिकान ॥ ६ ॥ 


| ] + ५ 5 हा कं: है थं | हें)" के प झ ध 


भा०--( अन्य-क्षेत्रे ) मनुष्य से अतिरिक्त शरीर में ( न रमसे ) तू 
बहुत कीड़ा नहीं करता । ( वशी सन्‌ ) जंब तू वश में कर लिया जाता है 
( नः मडयासि ) तंब तू हमें सुख भी देता है । जब तू ( तक्‍्मा ) कष्ट- 
दायी ज्वर ( प्रत्थ: अभूत्‌ उ ) प्रबल्ल हो जाता है | तब (सः) वह तू 


ता 


( बल्हिकान्‌ ) बल्हिक-बलवान देहों में भी ( गमिष्यति ) चल्ला जाता है, 


न 5 5 


प्रवेश कर जाता है। .../ .../  .्््र्प््टः 


कलिपल ४ $:# रे न है न्‍ प बच ते मु हु न हि हे ््जं 


तत्वेशीताथों रूरः सह कासावेपयः |... .:- 


भीमास्ते तकमन्‌ हेतयस्तामे: स्म॒ पारे वृड्गाग्धि न: ॥ १० ॥ 
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* ० बम हा बे. 
भा०--( यत्‌ ) जब (लव शीतः ) तू शीत है, सदी देकर आता है 


( अथो रूरः ) तब अधिक पीड़ादायक या तापदायक होता है। और ( कासा 
सह ) ओर खांसी के साथ तू शरीर को ( अवेषयः ) कँँपा डालता है । हे 
तक्मन्‌ ) ज्वर (ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( भीसाः ) बड़े भयात्क हैं । 





४ तामिं: ) उनसे ( नः ) हमें ( परि वृद्मथि सम ) बचाये रख । श्रेस्सिये 
सर वाह 2 8 0 3  ह 





मास्मे तालत्सखींन कुरुथा बलासं कासमुंचुगम्‌। 
' भा स्मांतोवोडे: पुननस्तत्‌ त्वां तक्मझुपं छुवे ॥ ११ ॥ 




























सू०२९५।११३].. पंश्चमम काएडमू......|| हैदर 

[०--हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर बलास ) कफ़, ( कासम्‌ ) खांसी 
ओर ( उत-युगस्‌ ) क्षयी ( एतान्‌ ) इन रोगों को ( सखीनू ) अपना साथी, 
संगी, मित्र ( सा सम कुरुथा: ) मत बना । ( अतः अवाक ) अब से आगे 
( मा सम ऐः ) तू मत आ | हे ( तक्‍्मन्‌ ) ज्वर ! ( तत्‌ त्वा ) यह तुझे 
( पुनः उप बूुबे ) में वार वार कहता हूं । आप 


तक्मन्‌ आजा बलासेंन खस्रा कासिकया सह । 
पाप्मा आउंव्येण छह गच्छामुमरण जनम ॥ ९॥ 


भा०--हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! (अआात्रा ) तुक्के पृष्ट करने वालें ( बला- 
सेन ) कफ ओर ( सवा ) भगिनी के समान कफ के साथ २ रवय॑ आ के 
जाने वाली ( कासिकया सह ) खांसी के साथ और ( आतृब्येन ) अपने 
परिपोषक भाई के समान कफ से उत्पन्न होने वाले अन्य ( पाप्मा-पाप्मना 
पाम्नावा ) डु:खकारा, चमम-रोग के साथ भी ( अमुम्‌ ) फलाने २, नानां प्रकार 
के ( अरणं ) मलिन, गन्दे ( जनम्‌ ) पुरुष को ( ग॑छ ) प्राप्त होता है । 


4 8 3. न 


नाना व्याधया के साहत अस्वच्छु आदमी का ।चेपटता हैं । उसी को 


रह 
#. 


खांसी, कफ ओर चमरोग खुजलो भी उत्पन्न करता है । 


8 की |; [कर 


तृतीय वितृतीय संदन्दिमत शारदम्‌। 


_त॒क्‍मान॑ शीत रूरं ग्रेष्मं नाशय वार्षिकम्‌ ॥ १३॥ 


१२-( तृ० च० ) “अपां आजन्रातृब्येन नरयेतो मरणमश्ि! इति पेप्प० सं० । 
( तृ० ) “ पाम्ना ? इति क्षचित्‌ , 'पाप्प्रा' इत्यपि ऋचित्‌ । 'पाम्ना 
इति हिटनिसम्मत 3 कप 7 

१३-( दढ्विी० )  उत हापनम्‌ ” (तू ०१)  तकमानं विश्वशारदस्‌ ' इंति 
पृष्प० स०व . या ५ 50 बम जे कद 


पा, 






























दि _ अथर्ववेदभाष्ये खू० र२३। १. 
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अर पननरजारी के र ५2०५हग की पल करत भमगी नरक ढत5 जननी ५>न्‍ 0. पट थम, की हलक री बनी तह के 


फिट, 


. भा०--हे पुरुष ! तू ( तृतीयकन्‌ ) तीसरे दिन आने वाले ( वितती- 
'यकम्‌ ) दो [दन का अन्तर देकर आने वाले ( सदन्दिम्‌ ) निरन्तर रहने 
चाले ( उत शारदप्त्‌ ) या शरत्‌ काल में होने वाले, ( शीत ) या शीत देकर 
आने बाले ( रूरं ) पीड़ा या तीत्र ताप, जलन उत्पन्न करके देह तोड़ने 
वाले या (( ग्रेष्मं ) गर्मी से उत्पन्न होने वाले या ( वार्षिकम्‌ ) वर्षा काल 
में होने वाले ( तकक्‍्माने ) ज्वर को ( नाशय ) विनाश कर। 


गन्धारिंस्यों मूज॑वद्धयाह़ेंम्यों मगध्ेंम्यः । 
प्रष्पन जनंभिव शेवारं तकमाने परि दहमसि ॥ १७ ॥ 


.. _ भा०--( जनम प्र-एप्यम्‌ इव ) जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश को 
शआ्ादमी भेज दिया जाता है या ( शेवधिम्‌ ) ख़जाना जिस प्रकार एक के 
पास से दूसरे के पास पहुंच जाता है उसी प्रकार हम लोग ( तक्मानं ) 
इस ज्वर को ( गन्धारिभ्यः ) बदबू वाले ( मूजवद्भ्यः ) निर्बल शरीरों 
वाले, ( मगधेभ्यः ) दोष युक्र कुपथ्यकारियों के पाते और ( अगेभ्यः 
पराश्रय जीवन बिताने वाले दुर्बलों के पास ( परि दह्मसि ) दे दिया करते 
हैं। श्रथांत्‌ रोग उक्त प्रकार के लोगों में संक्रमित हो जाता है । 














[२३ | रोगकारी जन्तुओं के नाश का उपदेश | 


कण्व ऋषि: । क्रिमिजम्भनाय देवप्रारथना | इन्द्रो देवता | १-१२ अनुष्डम:, 
१३ विराट ' त्रयोदशर्च सूक्तमू |... 


० है, के ५ £ 
न्‍श ४ ल्‍ ४ र् + 


औरतें में द्यावाप्थिवी ओता ठेवी सरस्वती । 


हे ..' ... ओतों म इन्‍्द्रश्वाश्मिश्य फक्रिमि जम्मयतामिति ॥ १॥ 
अथवं० ६ | ९४ । ३ ग्र० द्वि० तृ० || 
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हाथ 3 
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भा०--रोगकारी कीर्ें के नाश करने का उपदेश करते हैं--( ण्यावा- 
यूथियी ) औ:-सूये ओर प्रथिवी ( आ-उते ) सब प्रकार परस्पर संम्मि- 
 लित होकर ओर ( देवी | दिव्य गुण वाली ( सरस्वती ) यह वाणी या 
जलधारा या नदी ( आ-उता ) संगत होकर और (इन्द्रः च अ्रप्निः च ) ः 
इन्द्र-विद्युत्‌ और अ्रप्मि ये दोनों भी ( आ-उतो ) परस्पर मिलकर ( क्रिमिं ) क्‍ 
रोगकारी जन्तुओं का ( मे, में ) मेरे लिये ( जम्मयतांमू ) विनाश करें । 
सूय की किरण, मिट्टी, तीमर वाणी या जल धारा, बिजुली, अभि, यें सब 
परस्पर मिल कर नाना प्रकार से रोग की का नाश करते हैं । 


अस्येन्द्र कुमारस्य किमीन धनपते जहि | 
.. हता विश्व अरातय उम्रेण वचसा मर्म ॥ २॥ _ 
भा०--हे ( धनपते ) समद्धिसम्पन्न ऐश्वंयवन ! ( इन्द ) सूर्य 
कायो ! विद्यत्‌ | ( अस्य.) इस ( कुमारस्थ ) बालक के ( क्रिमीन्‌ ) रोग- 
कारी जन्तुओं को ( जहि ) तू नाश कर। (मम ) मेरे ( उंग्रेण ) बल- 
पूवेक कह्टे गये ( वचसा ) उपदेश या बचन बल से ( विश्वा: अरातयः 3 
सब दुःखकारी पीड़ाएं (हताः ) विनष्ट होती हैं । 
यो अक्ष्योपरिसपेति यो नासे परिसपंति । 
द॒तां यो मध्य गच॑छति त॑ क्रिमि जम्मयामसि ॥ है॥ 
भा[०--( यः ) जो कीट (अक्यों ) आँखों पर / परि-सपति ) आक्रमण 
ता है, (यः ) ओर जो ( नासे ) नाक में ( परि-सपेति ) घुस जाता . 
है । (यः ) ओर जो ( द॒तां मध्य गच्छुति ) दांतों के बीच में चल्ना जाता 
है, ( त॑ क्रिमेस ) डस क्रिमि-कीट को ( जम्भयामसि ) हमे विनाश करें | 


२-( द्विं० ) “ क्रिमिम ” ( तृ० च० ) * विश्वारातयोम्रेण वचसामिमा 
. इलि पेण्प७० सं० । । शै 
३-( प्र० ) ' अक्षो ! ( ह्वि० ) ' नासो ” इति पेष्पं& सं० ॥ 


कि 




























































धो # ७ | सर द्वो 


वरूण दा कष्ण 


भा०--कांडा के रूपों की पहचान बंतलाते हैं । समान रूपवाले दो 


४८ ४८०७८-व 5 लजटी जल जी री जल परी ५ नाली न्‍ीिजटाक तर रत टीजर 





[ सू० २३ | 


रोहितो छ।. -- 
झुकेशुश्थ ग्रुश्न. कांकश्न ते हता:॥ ४ ॥ 


ताक के 


प्र 


आर ,( ।चेरूपी द्वा ) भिन्न २ रूप वाले दो, ( ऋृष्ण। द्रो ) काले था काटने 


चाल दा, ( शाहता दवा ) लाल रंग के यथा बढ़ने वाले 
भूरे वर्ण के था पेंट भरने वाले (बश्न-कर्णः च ) 


कोंख वाले हैं ओर 
सफद परा वाल है आर (ये के च विश्व-रूपाः ) जो कोई नाना रूप हैं 
( तानू क्रिमीन्‌ ) उन क्रिमियों को हम ( द जम्भयांमंसि । विनाश करे कं । कम 


५ 


नम 


दो, ( बच्चः - 
और भूरे कान बालें.. 





ग्रधः ) मांस के लोभी और (कोकः च ) और भेड़िया के स्वभाव के 
( ते हताः ) ये सब विनाश किये जांय । 





0 
का 


ल्‍ । रे ! ;( | 


ये (क्रेमयः शितिकज्ञा ये कष्णा: शितिबाहब: |... 


9 ु 


भा०-- ये ) जो ( क्रिमयः ) क्रिमि, कीट 


द््ष्टा 


७३ 


अं 


जी 





-£ च० ) * कोकाश्व ? इति पेप्पं० सं& | 








अगर्त्यश्रषि:, अवोषधिसूर्या देवता: 
+ विश्ृदशे' अदह्या ” इति पेप्प० -सं० ] 








ये के च॑ विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामलि ॥ ४५ ॥ ... 


शिति-कंक्ता: ) शते 
कृष्णा: ) जो काले हैं, और जो ( शिति-बाहवंः ४: 


उत पुरस्तात्‌ रू एति विश्वदंशे अच्ष्टहा । 
प्न्नदर्शाश्व सर्वोध्च प्रम॒णन्‌ क्रिमीन ॥ 


७-( प्र० )  सितंवक्षां: *, (हविं० ) * सितबाहबः 
*- अदश्यनृत्सवान्‌ जम्मयस्त्सर्वाश्व॒ यातुधान्य: 2 “इति आऋ० + ऋग्येदे 
उदसो सूर्या अगातू-! ( द्वि० ) 





” इति पेष्प० सं० | 


स््ाकक 


६५०० क ५०६ "आपके + फीड 


४ ०० न 


हह> रैक, हक है 


... अ० ढदि० हऋ० १। १५११ ८.]! 











>औ जी फननपत0 व, 
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सा०--सूय चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( सूर्य: ) सूथे ( उत ) 
( पुरस्तात्‌ ) ठीक सामन से ( एति ) आवबे ओर अपना प्रकाश डाले 
तो वह सूबे स्वयं ( विश्व-दृष्ट: ) सब के दशनगोचर होकर भरी ( अदृष्ट-हा ) 
न दाखने बाल राग कोटा को नाश करता है। क्याके वह अपनी तीचंण' 
क्रण। स ता ( दुृष्टानू च ) दीखने वाले ओर ( अदृष्टानू व) न दीखने 
वाले ( सवानू च ) ओर सब ( क्रिमीन्‌ ) कीं को ( झ्नन ) विनाश करता 
और ( प्र-हुणन्‌ ) उच्छेद करता है।. 
यदशनाखस, कष्फेषास एज़त्का: शापावत्सका: । 
 डथ्थ्थ हन्यता क्रामस्ताइशन्ध हन्यताम ॥ ७॥ 
भा०--( यवाषासः ) येवाष, ( कष्कपासः ) कंष्कष, ( एजर्काः 9 
एजत्क, ओर ( शिपवित्नुकाः ) शिपिवितल्लुक, ये जाना अकार की रोगकीड 
जातियाँ आर ( दृष्टःच ) दिखाई दुने वाला ( उत ) और ( अदृष्ट: च ) ने 
द्वीखने वाला रोगकीट भी ( हन्यताम्‌ ) सार दिया जाय । 
. _ यवाषन्सरक सरक कर चलने वाले, जेसे गिण्डोये, कष्कषासःरूदेह 
को घिस २ कर चलने वाले, ( एजतकाः ) थोड़ा कांपने वाले ( शिषिवि- 
स्लुकाः) मूल भाग, जंघन भाग से वस्तु को पकड़ने वाले जसे मशरूम आईदि। 
हतो येबाषः क्रिमीणां हतो नंदनिमोत,। 
सन तन मपष्सषाकर दृवदा खत्या इव ॥ ८ ॥ 
.. भआा०--उक्क प्रकार के विषले जन्तुओं के नाश का उपदेश करते हैँ । 
( क्रिमीणां ) रोगकारक क्रिमियों में ले ( येवाष:) सरक सरक, कर 
























७9-( प्र० &० ) * यवायबाखासब्किश्यामोपूक्षामश्व परियृवंणव: ? ( लु०-) 
अद्ृष्श्रोत हन्यताम्‌.. इति. पप्पु० सं० | पा 
८“ हतो यवाखो हतश्व पविदहतों पमगंण्गान्‌ उत हता विशा रातय अनेन बचता.... 


हे 







हल 
हा 


कम  इति पृष्प० से० । तह * 

























5. ६७७ .. अथर्ववेदमाष्ये खू० २३। १० 


हे जि लीफडीिल किडनी जीप न्‍ीपनरी बी प नी 5 जी मा एम मी. मल. 








#कीीीणकीीयाएी लकी जकीकी 0 आजा. की या । आर भी पल सी मनन ली बी फजडट जहा >क अत, ० ०5 अक, के 


चलने वाला कृमि ( हतः ) मार दिया जाता है । ( उत्त ) और (नदनिमा) 
शब्द करने वाला, चिर-च्रेराने वाला जन्तु भी ( हतः ) मार दिया जाता 
है। ( दृषदा ) शिल्ा या चक्की के पाट से ( खल्वान इब ) चनों को जिस 
अकार दल दया जाता हैं उसी प्रकार में रोग जन्तुओं का नाशक वेच्य भी 
उन रोगकारी ( सवान्‌ ) समस्त कीर्ये को ( सष्मषा करम्‌ ) विनष्ट कर 
डालूं।... 


का 





. तिशीषोण ज्िककुदे क्रिमिं सारइमर्जुनसू।....... 
शणस्यस्य पृश्टीरापें वृश्चयांमि याज्छिर: ॥ ६ ॥ 
द्विी० तृ० च० अथवें० २। २३ । २ द्वितठ च० | 


[०-- त्रि-शीषाणम्‌ » तीन शिरों वाले ( त्रि-ककुर्द ) तीन कुंदान 
वाले, ( सारंगम ) सारंग चित्रवर्ण वाले या खाखीं रंग के ( अजजुनं ) और 
बत वंणें के ( क्राभ ) जन्तु को ( शुणामे ) विनाश करूं और ( अस्य ) 
इस प्रकार के रोगकोट की ( पृष्ठी: अपि ) पसुलियों को भी ( शणामिर, है 
त्रिनष्ट करूं और ( यत्‌ शिरः ) इस का जो शिर है उस को भी ( वृश्चामिं |, 
डस के घड़ से प्रथक्‌ काट दूं. । ऐसे कीड़े कुबलने और सिर काट देने से... 
नष्ट होते हैं। “है. की डा कु कट वण्डीए आज 


- अज़िवद व: क्रिमयो हन्मि कए्ववज्ज॑मदारि: बंतूक 

अगस्त्यस्य बह्मंगा संपिंनष्म्यह क्रिमीन्‌॥ (ण्ता..... 
हे । भा०--हे ( क्रिमयः ) रोग जनक कीड़ो ! ( अन्नि-वद्‌ ) अन्रि के समान 

ण्व-वत्‌ ) मेधावी घुरुष के समान ( जमदमग़्ि-वत्‌ ) प्रज्वलित अ्रप्नि के 


समान मे ( वः हन्सि-) तुम को विनाश करता हूं और ( अगस्त्यस्थ ) सूये.._ ० 
के ( अह्मणा ) विशाल शक्कि या ज्ञान से (क्रिमीन्‌ 


प््फ़्ल््झओफऊऋएएशए। एप: ऊ---]"/-+-++__०तहपह.0ह0ह08हप0०0३700२82२२३ 7 तू पु 












































श् प्‌ ४ श्रम का ण्ड्म्‌ ह हे द | है द । रे कु. 
गा (अदा 
को विनष्ट करता हूं । अथवा अन्नि-्अ्रप्ति, कर्व-वायु, जमदामी आदित्य 
इनके शक्ति से सम्पन्न होकर रोग जन्तुओं का नाश करूं । 


कर कि 


हतो राज़ा क्रिमीणामुतिर्षा स्थपततिहतः । 
इतो हलमांता क्िमिंहेलश्राता हतस्वंसा ॥ ११ ॥ 
भा०--( क्रिमीणां राजा ) रोगकारक क्रिमियाँ का ( राजा ) मुख्य 
क्रिमि ( हतः ) विनाश कर दिया जाय, ( उत ) ओर ( एपां ) इन का 
४ स्थ-पीतः ) निवासस्थान का पालक और निर्माता भी (हतः ) मार 
दिया जाय, ( हत-माता ) उत्पादक क्रिमि के मर जाने पर ( हत-श्राता ) 
उन- को पोषण करने वाले क्रिमियों के मर जाने पर भ्रथवा उनके सहचर 
कीटों के मर जाने प्र, (हत-स्वसा) मादा कीं के नष्ट होजाने पर (क्रिमि: 
हतः ) वह समस्त रोग कीं की नसल नष्ट हो जाती है । शत्रु राजा का 
विनाश करने के लिये शत्रु राजा को, उस का माता, आर बहनो के. . 
मारे जाने एर वह शज्रु भी नष्ट हो जाता है । 


हतासा अस्य वशर्ा हतास: पारवशस: | 
अथो ये चुललका इंच सर्वे ते क्रिमंया हता: ॥ रशता 
[०-- (अस्य) इस रोगजनक कीट के (वेशास:) प्रवेश करने के स्थान 
को अथवा उसके सेवकों को ( हतासः-) विनाश कर दिया जांग, ओर 
( परिचेशसः ) उसके समीपवर्ती अन्य जन्तुओं को भी ( हतासः ) मार. 
दिया जाय ( अथो ) और (ये ) जो ( चुल्ञका इक ) ओर भी छोटे २ कच्चे... 
बच्चे हों ( ते सर्वे ) वे सब ( क्रिमयः ) विकार उत्पन्न करने वाले रोग जन्तु 
( हता: ) मार दिये जाँय |. द 
क्‍ सर्वेषधां च क्रिमीणां सर्वार्सा च क्रिमीणांमू।. 
भिनदस्यश्म॑ना शिरो दहाम्यग्निवा मुखम्‌ ॥ १३ ॥ 


१३-( तृ० ) “ सिनदूम्यंश्मिना * इंति पप्प्‌० सं० | , १५ 
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थर्ववेद्भाष्ये [ घू० २४। 














ह आा०-- सर्वेषां व क्रिमीणाम्‌ ) सब नर कीटों ओर ( संबार्सा च 





क्‍ क्रिमीणाम्‌ ) सब मादा कीटों के ( अश्मना सिनश्ि ) प्रस्तर या चकमक के 
. बने तीएण शस्त्र से (नशिरः भिनश्षि ) शिर तोड़ डालू। ओर ( अश्लिना ) 
.. अभि से गया तेज़ाब से ( खुखम्‌ दृहाममि ) उन का सुख जला हू 


7. [२४] परमेश्वर से धरम काये में रक्षा की प्राथना | / 7 


बा हा 





4०४ 3५६ - के हे "5 ५ हि पा, +आ 


अंथवां ऋषिः | अह्मकर्मात्मा देवता |-.१-१७ चतुष्पदा अति ।.११ शक्करी, 
१७-१६ निपदा | १५, १६ भुरिक्‌ -अतिज्यती | १७ विराड अतिशक्वरी [ 


५ & ६४.8: ५ को कं 


ह ४ - सफ़्शच सक्तमू॥ 9. ४ 0 2 
सविता प्रंसवानामविपति: सः मांवतु।.. | 
अस्मिन्‌ ध्रह्मंएयस्सिन कर्मंएयस्यां पुरोधायांम्र््यां प्रतिष्ठायांमस्यां 
चित्यांसरस्य/माकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ १॥ 
भा०--( सविता ) सब का. उत्पादक परमात्मा ( असवानाम अधि- 
पति: ) सब पदार्था के उत्पन्न होने के कार्यों का स्वामी है, ( सः .) वह 
..._( अस्मिन्‌ बह्मणि ) इस बहायज्ञ में, ( अस्मिन्‌ करमेणि ) इस यज्ञ 
...__ कमे में, ( अस्यां पुराधायाम्‌ ) इस पुरोहित के काये में, (अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) 


..._.. इस मतेष्ठा में, ( अस्यां चित्याम्‌ ) इस चितियाग में, इस ज्ञानमय स्थिति 
.... मं, अस्थां आकृत्य) इस आकृति, मन.की संदभावना में (अस्यां आशिषि | 























..._.. [२४] १-१७-आय: गृहासजेषु विवाहकमंणि एतेमस्ज्रा: आज्याहुतो विनियुक्ता 
220 . 5 5, भय: संवत्र ब्रह्मकम-पुरोधा-देवहूति-आकूति-आशिष-एतेसप्प्यंन्ता | 
 ../.....  सैप्प० सं० । बअहा-क्षत्राशिप्‌- पुरोधा-कम-देवहुतय: | 'पा० शृ० सू० | 
ब्ह्म-युरोधा-कर्मा-शि जत्-कर्मा-शिषू-अति- 








] 





| ते. में० सं० । - बह्मक्षत् 


कं 








घश्रथा४]... प्रश्ममंकाडम.... ह७३ 


जटीज.ह ४ >नी१ ०2५ ५०५२९ ढाल. 
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इस शुभ आशाजनक काये में ( अस्थां देवह॒त्यां) इस देव परिषिद में 
जिस में विद्वानों को बुलाया गया है ( सः ) वह परमात्मा ( मा अचतु ). 
मेरी रक्षा कर, ( स्वाहा ) यही मेरी उत्तम कामना सफल हो । 


......._ झग्निवेनस्पतीनामरत्रिपतिः स -मांवतु | ० ॥ २.॥ 

था । .... आ०--जिस प्रकार सब ( वनस्पतीनाम्‌ अधि-पतिः ) वनस्पतियों का 
स्वामी ( अप्निः ) अम्िः है, उनको काष्टरूप में जलाता ओर रस रूप से. 

पुष्ट करता है उसा अकार वह प्रकाशरूप परमात्मा भी सब ( वनस्पतीनाम ) 

भोग साधन इन्द्रियो के पाते जीवात्माओं का ( अंधि-पतिः ) स्वामी परमेश्वर 

है ( सः ) वह ( माम्‌ अवतु ) मेरी ( अस्मिन्‌ बरह्मणि० ) इस वेदाध्ययन 
ब्रद्मोपसना आदि कार्यों में रक्षा करे यह मेरी शुभ प्रार्थना है । जे 













द्यावांपथिवी दांतृणामश्रिपंत्नी ते मवंताम । ० ॥ ३ ॥ 






(०--( दातणां ) दानशील पुरुषों के ( अधि पत्नी ) अधिपति, सुख्य 
दाता (द्यावाए्रथेवी) जमीन ओर आसमान या सूये आर प्रथिवी दोनें 
( माम्‌ ) सुझे ( अस्मिन्‌ बह्मणि इत्यादि ) इस बल्योपासना, वेदाध्ययन 
आददे पूर्व क़् शुभ काया सें ( अवताम्‌ ) रक्षा करें । कु 

वरुणापामात्रपाति: स मावतु। ०॥ ४।॥ ; .. 
भा०--जैसे समस्त जलों का स्वामी ( वरुण: ) महान्‌ समुद्व है। 
उसी प्रकार ( अपां ) व्यापक लोकी का आर प्रजाओं का ( अधि-पतिः ) 
स्वामी ( वेरुणः ) सर्वेव्यापक, सर्वेश्रेष्ठ प्रभु है। ( सः ) वह ( अस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि ० इत्यादि ) इन अल्योपासना वेदाध्ययन आदि शुभ कार्यों में ( मा 
अचतु ) मेरी रक्षा करें । 2 कि 













डे 
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00 

























: प्ित्रावरुंणो वृष्य्यात्रिपठी तो मांवताम्‌ | ० ॥ ४ ॥ 
भा०--( मित्रावरुणौ ) मिन्र-सूय और वरुण-समुब्र दोनों (वृष्व्या: 
चष्टि के ( अधि-पती ) स्वामी हैं, वे दोनों भी (मा ) सुर को उक्त शुभ 
कार्यो में ( अवताम्‌ ) रक्षा करें । यही हमारी शुभ प्रार्थना हैं । 


मरुतः पर्वतानमधिपतयस्ते मांवन्तु । ० ॥ ६॥ 


,.. भा[०--( मरुतः ) वायुएं जिस प्रकार ( पर्वतानास्‌ ) उच्च शिखर 
वाले पवेतों या मेघों के ( अधिं-पतयः ) अधिपति हैं अपने वेग से उन 
तक वर्षों के जल पहुंचाने वाले और मेघों को सर्वन्न उड़ा ले जाने वाले हैं 
“5... उसी प्रकार परवेनपोरुओं के बने देहों के अधिपति ये प्राण हैं। ये पूर्वोक्त 
शुभ कार्यो में ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें | 
सोमों वीरुघधामात्रिपदि! स मावतु । ० ॥ ७॥ 

. भा०--( सोमः ) सब का उत्पादक, सौम्यगुण से युक्ष ओषधिरस 
सोमलता, जिस प्रकार सब से श्रेष्ठ होने से ( चीरुघाम्‌ ) नाना अकार से .. 
उगने वाली लताओं का ( अधि-पतिः ) पालक है उसी प्रकार सौम्यगुण 
युक्व राजा नाना अ्रकार से फलने फूलने वाल्ली प्रजाओं का अधिपति है। 

. (सः ) वह उक्क शुभ कार्या में (माअवतु ) मेरी रक्षा करे ।..... 
0 वायुरन्तर्रित्षस्याजिपति: स० । ० ॥ ८॥ 




















+.. ६- विष्णु: पर्वतानामधिपति: ” इति पैप्प० सं० | “मस्तो मणानामविपतिः” 
७ >इतितै० संब्व कम थी, 
७-* सोम: पयसामधिपतिः ” इति पैप्पण से» । * ओषषीनामधिपत्ति: ? 
८--' स॒र्यों दिवाधिपति: ? इति पैप्प० सु० ॥  नक्षत्राणामबिपतिः: ? झा० 


और, सू० 
































सू०२४। १५] पश्चमम कोइम्‌....... इज 
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“9 
भा०--६ वायुः ) सत्रेत्र व्यापक, गतिशील वायु जिस प्रकार (अन्त... « 
रिज्षस्य ) अन्त क्त का ( अधि-पतिः ) स्वामी है उसी प्रकार वह प्राण रूप 
शक्कि देह की अधिपति है । ( सः ) वह उक्त शुभ कार्यों में (सा अचतु ) 
मेरी रक्चा करें |... हा कक 
खुयश्त्तुषामत्रिपाति! स० | ०॥ ६ ॥ 
भां०--( सूर्य ) सबका प्रेरक, प्रकाशसय सूर्य जिस प्रकार अपने 
तेजो गुण से हमारी ( चक्तुषां ) आंखें। का ( अधि-पतिः ) स्वामी है । उसी 
प्रकार वह ज्ञान-तेजोमय सब का प्रकाशक प्रभु हमारी ज्ञान चच्षओ का 
भी स्वामी है । ( सः० ) वह उक्क शुभ कार्यों में मेरी रक्षा करे । हक 
चन्द्रमा नक्तत्रायामधिपति: ख० | ० ॥ १० ॥ के 
भा०--रात्रि के समय ( चन्द्रमा ) सब का आह्वादक चन्द्र ( नक्त- 
बाण! अधिपतिः ) नक्षत्रों, तारों का ( अधि-पतिः ) स्वामी है, सबसे अधिक 
_ प्रकाशक है उसी प्रकार राजा या वह प्रभु, प्रजाओं का स्वामी है ( सः० ) 
बह उक्त शुभ काये में मेरी रक्षा करे । ध 
इन्द्रा दिवाविपते सं० ० ॥ ११ ॥ 
भा०--( दिवः ) दो: अल्लार्ड का जिस प्रकार ( इन्दः ) सूय ही 
( अधि-पतिं: ) स्वामी है उसी प्रकार वह सर्वेश्वर्यव:न्‌ प्रभु. इन प्रकाशमान 
सूया का भी स्वामी है | वह उक्त शुभ कायों में हमारी रक्षा करे । 
मरुतों पिता पशनामात्रपतिं! ख० । ० १२ ॥ 
भा[०--( मरुतां पिता ) समस्त वायुओं या विद्वानों का ( पिता). 


हा अर आााआाा आर ं//४७७७७७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७७७७७७७७७७॥७७७७७७७॥७४७/ए"-"शआआ/आश/श/शआ॥/शशआशआआआआआआआआआआ॥७॥॥शएशशाशआआआआल्‍न0ल्‍त७७एछ७/एएशशआआणणणणणणाणआथा॥ ७४७० क४»<अपा»ननलत् 





लता > 





कल नस पथ तनमन यमन 








नजीजन, 





... ३६-- इन्द्र: कमेणामधिपति: ” इति पेप्प० सं० । “ ज्येन्‍ष्ठानामधिपति: ? इक्ति 
मा किक हा 
१२- रुद्र: पशुनामधिपति: / इंति पृष्पु० सं | 
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4 सिर हि - छः. 


पालन कत्ती ही ( पशूनाम ) पशुओं का या जीवे का ( अधि-पत्तिः ) स्वामी 
डसी प्रकार प्राणों का पालक जीव हीं देह भें ( प्शूनाम ) दशेनकारी 
इन्द्रियों का स्वामी है ( सं: ) वह उक्त शुभ कार्यो में हमारी रक्षा करे | 


मृत्यु: प्रज्ानामध्िपति: सु० । ०५॥ १३॥ हे 
... भा०--( झत्यु3 ) मारण-घसो झत्यु, मौत ही ( प्रजानाम ) जिस, 
प्रकार समस्त उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का ( अधि-पतिः ) स्वामी है उसी 
'म्कार चह प्रभु सबका अन्तकारी होने से सब का स्वामी है ( सः ) वह उक्क 
शुभ कासों में हमारी रक्षा करे |... जी व मम 








>....... ग्रमः पिंवृणपसंत्रिपत्तिः स मांबतु । ० ॥ १४॥ 





. भ०--( ग्रमः ) सबका नियन्ता यमन>-ब्रह्मचारी जिस प्रकार ( पिल 
शाम ) पालक-प्राणों का अधिपति है या नियन्ता राजा अन्य पितृ-शा- 
सकी का अधिपति है था नियन्ता जीव पितृ-इन्द्ियों का अधिपंति है या 
मन्सूय्य पितृजकिरणों या ऋतुओं का स्वामी हैँ उसी प्रकार प्रभु सब 


कपल कर हक 


प्रिपालन करने वालों का भी स्वामी हैं । वह मेरो उक्त शुभ काया मे 


इक्षो कके। 7... है 
 :. पितरः परे ते मांकल्तु । ० ॥ १४॥ पक 

[०--( पितरः ) पालन करने वाले (परे ) वेजो 
विद्यमान हैं या-हमसे श्रेष्ठ हैं (ते ) वे (मा अवन्तु ) मेरी उक्त शुभ 


४.7, 5 कायोंमें रकाकरें[ 7 आप ० 


+म्केः हे मा 9 2 मर 


ते० | ० ॥ १ ता 
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अर एक ँश 




















. १३० प्रजापति: प्रजानामधिपति 
१४-- यंमः एथिब्यां अंधिपति 


















के जप 


सू० २४ । १७ | पश्चमे कारंडम ..... ६७७» 


ही वािन्‍ििटी 5ल टी  फटा 55 हल ५ लक जी #ाक जहा री जा बजा 2 नी, 6... डी व ८#ीए ही. त५ यह )..#५ कर. 





जाओ न्शीजी ५ है + तट 






हा कक ] 


भा[०--६ तताः ) पू्वे पुरुषों की सन्‍्तानें ( अंबरे ) जो बाद-सें यां 


उनसे उतर कर हैं (ते ) वे भी मेरी उक्त शुभ कार्यों में रक्षा करें । 







ततस्ततामहास्ते मांवन्तु । हल 8 कद 
अस्मिन्‌ ब्रह्म॑रयस्मिन्‌ कमंएयस्थां पुरोयायांमस्था. प्रतिष्टयांमस्यां 
चित्याम्स्यांमाकूत्यांम रयामाशिष्यस्थ। देवहँत्यां खाहाँ ॥ १७ ॥ 






# 5 


भा०--( तठतः ) उनसे उतर कर ( ततामहाः ) हमारे सन्‍्तानों के. 
भी सन्‍्तान हैं ( ते ) वे ( मा० अवन्तु ) मेरी ( अस्मिन्‌ अह्यशि० ) उक्त: कल 
वेदाध्ययन, यज्ञ, पुराहिताई, प्रतिष्ठा, यज्ञ-चयन, सद्विचार, सदाशा , विद्वत्सभा: का 
आाद सत्काया से रक्षा करे । यही हमारी शुभ प्रार्थना है । 


न्‍ किन आर अ 8 ५८.0८ (8-६०... ै ओे स्न्् 3 0 0 पक ः ; ह 








[२५] गर्भाशय में ब्रयस्थापन का उपदेश | 






ब्रह्मा ऋषि: । योनियर्भो देवता | १-१२ अनुष्टुभः , १३ विराट पुरस्ताद बूहती । 
त्रयोदशब सृक्तम्‌॥. 

















१७--* ततास्ततांमहय ” इंति हिटनिकामितः | “पितर: परे वरास्ततास्ततामहा- 
... स्तेमा ०? इति-पेप्प० सं० । . पितर: प्रिताभहः परेवेरे  ततास्तता- 
_भहा इह मा-? इति तै० सं० । * पितरः पितामहा: परेदेरे ते नः ्ति 
में० सं० । ' बृहस्पतिनद्वणों अधिपतति:०, मित्र: सत्यानामधि०, समुद्र: 
ख्रोत्यानामपि०, अन्न साम्राज्यानाम्‌ , त्वष्टरूपाणाम * इतति एते मन्त्रा: हा 
ते० सं० अधिका: 4. मित्र: पृथिव्या:, वसः, संवत्सरस्बः ऋतूनों, 
_समुद्रो नदीनाम्‌ , पजन्य ओषधीनाम्‌ , इकस्पत्िदेंदानां, प्रजापत्ि:- प्रज- 
माममित्यादय: ? पृष्प० सं० |. की हू दा पा 





























द्छ्द अथव॑वेदमाष्ये | सू० २४५) ५ 














कि 0 फेक. ॥ | हे औ हा हे ० 
पंचतादू दिवो योचेरज्ञादज्ञात्‌ खमाप्रतम्‌ । 50 
..... शेयरों गर्भस्थ रेतोबाः सरो पर्णेमिवा दंघत्‌ ॥ १॥ ! 


भा०--गर्भाधान के अवसर में वीय॑स्थापन का उपदेश करते हैं। 
( पर्वंतात्‌ ) मेघ से जिस प्रकार स्थान २ से जल बरसता हुं या जिस _ 
प्रकार पवेत से रिस कर खोत प्रवाहित होता हैं, ( दिवः ) कारणभूत सूर्य 
से जिस प्रकार तेज निकलता है उसी प्रकार ( योनेः ) शर्शर के ( अद्ञात्‌ 
अड्भात्‌ ) प्रथ्येक अग से ( सम्‌ आभ्रतम्‌ ) लाकर एकतन्न किये गये ( शेपः ) 
..._ वीये सामथ्ये को ( गर्भस्ख ) गर्भ का ( रतोधाः ) मूलभूत बीज का स्था- 
7. पन करने वाला पुरुष ( आदधत्‌ ) गर्भाशय में इस प्रकार आधान करे. 
जैसे (सरी पर्णंम्‌ इव) आकाश में पर्णं-्सूये को ईश्वर ने स्थापन 
किया है । मा 


यथेय पंथिवी मही भ्तानों गर्भमादले । 
एवा दधामि ते गर्भ तस्मे त्वामवसे हुवे ॥ २॥। 


अलनाजपल, 








'... सा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मही ) विशाल ( एथिंदी ) घथिवी 





( अचसे ) रक्षा करने के लिये ही में ( त्वाम्‌ हुवे ) तुझे बुल्लाता हूं या बा 
उपंदेश करता हूँं। द ह ) / 


+ ५ 
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२७] १-( चं० ) ' शरौ-” इति हिटनिकामितः 
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तक 


शील इन्द्र, वीय प्राण ( बेद ) जानता है उस ( गर्भकरण ) . गर्भ के विधा- 
यकर, गर्भ के पोषक ओऑषध को (पिच ) पान कर | 


गर्भो अस्योषधीनां गर्भों बनस्पर्तीनाम । 
गभोा विश्वस्य भ्रतस्य सा अंग गमेह था! ॥ ७ ॥ 
यजु ०. १२ | १७ वी 


भा०--हे शअ्रप्त तू ( ओषधीनां गर्भ: असि ) ओषधियों का भी गर्भ 
, उनके भीतर सार रूप से विद्यमानू है । आर ( वनस्पतीनाम गर्भमू 
से ) वनस्पति-विशाल वृक्षों का भी गर्भ है, उनका भी सार है। और 
( विश्वस्थ भूतस्य ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ का भी ( गर्सः ) गर्भ-अहण 
ने 
( 













घथाः ) धारण करा । 





अधि स्कन्द वीरयंख गर्भमा धेड़ि योन्यांम्‌ । 
वर्षासि वष्ण्यावन प्रजाये त्वा नयामालि ॥ ८॥ 


भा०--हे वीर पुरुष ! ( अधि-रकन्द ) अपन क्षेत्र में जा, ( वीरयस्व ) 
विशेष नियम से अग का प्रवेश कर, ओर ( योन्याम्‌ ) यानिभाग में 
( गर्भम ) गर्भ को (आ घेहि ) स्थापन कर । ( वषा अ्रसि , तू बीयंसेचन में 
समरथ हो | हे ( चृष्ण्याचन्‌) वीयेसचन से समथे पुरुष ! ( प्रजाय ) 
प्रजा के उत्पन्न करने के लिये ही ( त्वा ) तु को हम, स्त्रियां ( नयामसि ) 
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७-* अस्ने गर्मा अपामसि  इति ते० सं०, में० से० | 






८-( प्र०) “ अधिक्रन्द ', ( तृ० ).* दृषाणां वृष्ण्यावस्तम्‌ शते पंप्पृ७ 
 सं० | ( प्र० ) < अधिक्नन्द वीरयस्वर ” ( द्वि० ) * घेहि योन्याम्‌ 
:( तृ० ) “ बृषाणां वृषज्नावेहिं ” ( च० ) ' त्वा हवामहे ” इति गो०७ 

“ग० सू० हम है; न 8 


































द८श क्‍ अथवंवेदमाष्ये खू० २५। ११ 


(ः "३72५४ 
अलन्‍मीभल्‍री के रताओ- ऊ ४४७०७ «४; 








प्राप्त करती हैं । अथवा हम अनुभवी पुरुष (त्वा नयामसि ) तुझे योग्य ५ 
घुत्नी के पास प्राप्त कराते हैं । न डर क्‍ गज 
वि जिंहीष्च बाहत्सामे गर्मस्ते योनिमा शयाम्‌।.. - 
अहडुशे देवा: पुत्रे सोमपा उंसयाविनम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- हे ( बाहँत्सामे ) बाहत्सामे ! जाये ! ( वि जिहीष्व ) तू भी 
विशेष रूप से प्रयत्न कर जिससे ( गर्भ: ) चीयेरूप गर्भ ( ते ) तेरी ( यो- 
निम्‌ ) ग्रभेख्थान के कमलभाग में ( आ-शयाम्‌ ) अच्छी प्रकार चला 
जाय । ( देवा: ) देवगण, ( सोम-पाः ) वीय॑ का पालन करने वाले 
( ते ) तुमे ऐसा ( उभयाविन ) हमारा तुम्हारा दोनों का सम्मिलित 
“ ६ पुन्न ) पुत्र ( अदुः ) प्रदान कर । द 
धातः श्रष्ठटेन रूपेणास्‍्या नायां गवीन्योः । 
पुमांस पत्रमार्घेहि दुशमे मालखि खूतवे ॥ १० ॥ 


ऋ० १० | १८४ | परि० ॥ 


भा०--हे ( घातः ) वीये के आधान करने हारे पुरुष ! तू / अस्थाः 
लायी: ) इस नारी के ( गवीन्योः ) गविनी नामक दोनों नाढ़ियों के बीच में 
( अ्रष्ठन रूपेय ) श्रेष्ठ, उत्तम रूप से युक्न सुन्दर ( पुमांस ) पुमानच ! पृत्रम ) 
पुत्न का ( आ-धेहि ) आधान कर जिससे ( दशमे मासि ) दसवें महीने 
सूतवे ) उत्पन्न हो 


त्वष्ट5 अ्रधष्चन० | ०॥ १५१५॥ 





९--( तृ० ) ' ददनू ते पुत्र देवा ? इति पप्प० सं० | 
१०-६ प्र० ) * विष्णोः ओे०, अस्याँ नाया गवीत्याम्‌ ? इति ऋ० | (तृ०) 
पुमांस गर्भ ” इति आप० स० पा० । ( प्र० ) विष्गोः अे्ेत० 














त्वष्डः ? दिति पेप्प० से० | 





( प्र० ) 
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भा०--हे ( त्वष्ठट ) पुत्र के शरीर के सुगठित, सुरूप करने में समर्थ 
पुरुष ! तू इस नारी की गविनी नामक नाड़ियों के बीच ( श्रेष्टेन ० ) श्रष्ठ रूप 


0 ५, 


से युक्न सुन्दर पुमान पुत्र को दसवें मास में प्रसव करने के लिये आधान कर । 
सवितः अष्ठेन० । ० ॥ १२ ॥ है 
भा०--हे ( सवितः ) पुत्रोत्पादक पिता ! तू इस अपनी स्त्री की 
गवीनी नामक नाड़ियों के बीच में दसवें मास में प्रसव होने के लिये 
( श्रेष्ठेन रूपेण ० ) श्रेष्ठ सुन्दर रूप से सम्पन्न पुमान्‌ पुत्र का आधान कर |. 
अज्ञापत अ्रष्ठटन रूपणा!स्या नायथा गवान्या। | 0 हक, 
पुमांस पुत्रमा घेंहि दशम मासि सूतवे ॥ १३॥..|| # 
भा०--हे ( अजापते ) प्रजा के परिपालक पते ! तू ( अस्था: नायीा: 
गवीन्याः ) इस नारी की गवीनीा नामक नाड़ियों के बीच में ( दशमें मासि 
सूतवे ) दसंव महीने में प्रसव करने के लिये ( घुमांसे पुत्रम ) पुसान्‌ पुत्र 
को (.आ-घेहि ) आधान कर । 
वि -£ 8: 2::777/ रथ 


[२६] योग साधना । 


ब्रह्मा ऋषि: । वास्तोष्पत्यादयों मन्त्रोक्ता देवता: ! १, ५ दिपदाच्युष्णिहों, २, ४, 
६, ७, ८, १०, ११ द्विपदाप्राजापत्यावह॒त्य:, ३ त्रिपदापिपीलिकामध्या परोष्णिक्‌ 
१-१ १ एकावसानाः, १२ आतिशकरी चतुष्पदा जगती । द्वादशच सृक्तम्‌ ॥ 


थजूंषि यज्ञ समिघः खाहाग्नि: प्ंडिद्वानिद वो युनकु ॥ १॥ 


भा०--( यज्ञे ) यज्ञमय बह्म में ( यजूषि ) यज़ध रूप ( समिधः ) 
समिधों, प्राण्यों को ही ( स्वाहा ) उत्तम रूप से आदुति करे, (अप्निः) 


अमआननत्ाभ नमक न नम मनन नमन न न॒नन न नननननन++++9+++$ नमन न न ननियिययिनिनन नमन न नननन तन नननन नि न तननन्‍निनीन ननननीनीनिनननीननकनझकई3ल8६ल विन न नमन नी न कल नमन न नन--+- मम नन«ं«-_«झ-ंभमक»>०+9 कम -_+आ> न का सास 
। 
श्े 


१४-( प्र० ) * सं बितुः ” इति पेप्प० सं० | *.. 





























दृध३, | अथववेदभाज्ये [ खू० २६। ४ 
प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी ( प्र विद्वान ) उनकी जानने हारा ( वः ) है प्राणो ! तुम 
को ( युनक्कु ) यज्ञमय परमत्रह्म में समाधि द्वारा लगावे। प्राण, मत, अन्न, 
श्रद्धा, मज्जा ये संब पदार्थ यंजु हैं, समित्‌ प्राण हैं। द 
युनक्तु देव: संठिता प्रंजानन्नस्मिन उज्ष मंहिषः स्ाहाँ | २॥ 
भा०--( सविता देंवः ) सब का प्रेरक आत्मा ( महिषः ) महान 
( प्रतजानने ) समस्त पदाथों की भली प्रकार जानता हुआ ( आंस्मिन यज्ञें ) 


इस  श्रेष्ठतम . ब्रह्म में ( युनक्तु ) समाहित फेरें ( स्वाहा ) यही उत्तम 
इन्द्र उक्थाम॒दान्यस्मिन यक्षे प्रविद्वान युँनक्तु सयुंज: स्वाहा ॥३॥ 
भा०--( इन्द्र: ) ऐश्वर्यवान्‌ , ज्ञानी पुरुष ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञु- 
मय परम आत्मा में ( उक्थ-सदानि ) बह्य के आनन्दों को ( प्र विद्वान ) 
भलीभांति लाभ करता हुआ ( सुन्‍-युजः ) उत्तम रूप से योग करने वाले 
.._ थोगियों को था इन्द्रियों को ( युनक्तु ) उसी प्रभु में .ज्गा दे ( स्वाहा ) 
-.. थह सब से उत्तम आहुति है। ट द कप 
५ / य्क्त | दि 
प्रेषा यज्ञ जिविदः स्वाहां शिष्टा: पत्नीभिवेहतेह युक्तां: ॥ ४ ॥ 
भा०-- ग्रेषा: ) प्रेषाएं ही ( यज्ञे ) यज्ञ में ( नि-विदः ) “निवित हैं । 
है पुरुषो ! यही उत्तम श्राहुतियां हैं। आप लोग ( शिष्टाः ) अपने मन ओर 
इन्द्रियों को वशीभूत कर चिद्वान्‌ हांकर ( युक्लाः ) समाधि युक्न चित्त होकर 


( पत्नीमिः ) अपनी पत्नियों ओर पालकशक्षियों सहित ( इह ) इस ब्रह्ययज्ञ 
में (वहत )प्रास होबो।.. मा 





[२६] २- परजानन्‌ यश्षे सयुज: स्वाहा ? इति पेप्प० सं० |“ हे 
' है--' उक्थमदा।ने ' इति क्चित्‌ । 
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'प्रैषा: '>प्रकृष्ट, उत्तम मानस इच्छाएं प्रेरणाएं ही. ( नि-विदः ) सब 
प्रकार के उत्कृष्ट ज्ञान कराने वाली शक्षियां हैं । उनको (यज्ञे स्वाहा ) 
ग्रज्ञमय प्रभु में आहुति करो, उसी में लगा दो । हर 






छन्दाँसि यज्ञे मर्ुतः स्वाहा मातेव॑ पुत्र पिंपनेह झुक्ता: ॥ ५ ॥ 





[०---( माता पुत्रम्‌ इव ) जिस अकार माता अपने पुत्र को पालन 
पोषण करती हैं उस प्रकार आप लोग (युक्काः ) प्रेम ले उस परमब्रह्म में 
समाधि मझ्न होकर ( पिएत ) प्राणों का पालन करो। ( यज्ञे ) उस संगम- 
स्थान, एकमात्र केन्द्र उपास्देव में ( छत्दांसि ) प्राण गण ही ( मरुतः ) 
मरुत्‌ रूप हैं, वे भी ( स्वाहा ) डस यज्ञमय आत्मा में सुस्त से आहुति हो 
उसम॑ लीन हां । 











एयमंगन्‌ वर्दिषा प्रोक्तणीमियेजञ तंन्वानादितिः स्वाहा ॥ ६।॥ 


८5 


[०--( इयम्‌ ) यह ( औदितिः) अखरण्ड, चितिशक्नि प्रकाशस्वरूप 
विवेक ख्याति ( प्रोत्तणीमि: ) प्रोक्षण-दिव्य जलेों द्वारा आनन्दधाराओा 
और ज्ञानों द्वारा और ( बहिंषा ) बढ़ने वाले त्रह्मज्ाान से ( यज्ञ तन्‍्वाना ) 
यज्ञमय देव का साक्षात्‌ कराती हुई (आ अगन्‌ ) प्रकट होती हैं। 

( स्वाहा ) इसमें सभ् होना ही परम आहुति है | दिव्या: आपः पक्षणय: । 
तै० २। १ । ४ । ३ ॥ धर्ममेघ समाधि में आत्म भूमि में वृषेने वाह 


;. सोमविन्दु रस ही  प्रोच्चणी हू । 
किष्णुयुनक्त बहुधा तपांस्यस्मिन्‌ यज्ञ सयुज़: स्वाहा ।॥ ७ | 


. भा०- हैं ( सुयुज़ः ) उत्तम रीति से योग का सम्पादन करने हारे. 
विद्वान पुरुषो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस योगसथ अध्यात्म यज्ञ से (विष्णु: ) 





















७ सुुणः ; इति पेप्प० सं० । 8... 
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' चह प्रभु परमात्मा ( तर्पांसि ) तपस्याओं को ( युनक्तु ) आप में सफलता 
यूवेक लगावे । ( स्वाहा ) यही सबसे श्रेष्ठ आहुति है।... & अआ । 








त्वष्टा युनक बहुधा लु रूपा अस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः खाहाँ ॥ ८॥ 


| ॥७ फल, मी | 


भा०--हे सुयुज्ः ) उत्तम यागियों अस्मिन्‌ यज्ञे झ्स योग- 
मय आत्मयज्ञ साक्षात्कार में ( त्वष्टा ) सब का उत्पादक प्रभु ( बंहुधा 
रूपा ) नाना अकार के रूपो--इन्द्रियों को ( युनक्तु ) युक्त करे ( स्वाहा ) 
यही उत्तम आहुति है । 


के 6. 


भगों युनक्काशिषो न्‍्व१स्मा अस्मिन यश्षे प्रविद्यान्‌ युनक्त सयुजः 

स्वाहा ॥ ६ ॥ द पी 7 आग मकर 
भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योगियो ! ( भगः ) ऐश्वयवान समस्त 

विभूतियों। का स्वासी, प्रभु, परमात्मा (असम नु ) इस योगी या आत्मा कीं 

( आशिषः युनक्तु ) समस्त उत्तम अभिल्लाषाओं को पूर्ण करे । और इसी 

कारण ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस बह्ममय यज्ञ में ( प्र विद्वान्‌ ) उत्तम ज्ञानी 

पुरुष ( युनक्तु ) समाधिमझ हो । ( स्वाहा ) यही सब से उत्तम आहुति है। 








सोमों युनक्त बहुवा पर्यांस्थस्मिन यज्ञ सुयुजः खाहां ॥ १०॥ 


.... भा०-हे ( सुबयुजः ) सु-योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस बहासय 
: अध्यात्म यज्ञ में (सोमः) सब का प्रेरक प्रभु अथवा आनन्द रस का उत्पा- 
दुक सोम प्रभु ( बहुधा ) नाना प्रकार के ( पर्यासि ) आनन्द जलों का 
( युनक्तु ) हमारे अन्तःकर ण में प्रकट करे । * ततो धर्ममेघः समाधिः 














हि का * | 
के 


<-- बहुधा विरूपास्मिनू ? इस्नि पेप्प० सं० | * बहुधाइनुरूपा: ” इति 
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$-पूर्वबत्‌ “ सथुज: ! इति पैपपण संण |. 
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यो० सू० ॥ तब धम्मम्ेघ समाधि का उदय होता है “ ऋतंभरा ततन्न प्रज्ञा ' | 
यो० सू० ॥ वहाँ सत्यपूर्ण प्रज्ञा का उदय होता है । 





इन्द्रो यनक्त बहुधा वायागयास्मन्‌ यशें सयज़ः स्वाहां॥ ११॥ क्‍ 
भा०-है ( सु-युजः ) उत्तम योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञमयः 
आत्मा में ( इन्दः ) पेश्वयवान्‌ सब शक्तिमान्‌, तेजोमय प्रभु ( बहुधा ) 


नाना प्रकार से ( वीयाणे ) बलों, शक्कियों को ( युनक्तु ) प्राप्त करावे । 


8. 


बलेषु हस्तिबलादीनि । यो० सू० ॥ 

अश्विना ब्रह्मणा यांतमवाझछो वषटकारण यज्ञ वर्धय॑न्तो | 
बृहस्पते ब्रक्तणा यांत्रबोड यज्ञो अये खंरिद यजमानाय खाहा।११॥ |. 
भा०--है ( अश्विनों ) प्राण ओर उदान तुम दोनो ( अवॉाब्चो ) 
 साज्ञात्‌ होकर या शरीर के सब गुद्य स्थानों में प्रविष्ट होते हुए, ( वषदू- 
| कारण ) वष ट्कार-सुख्य प्राण के बल से ( यज्ञ ) _अज्ञरूप आत्मा की शक्ति. 
. को ( वर्धयन्तोी ) बढ़ाते हुए ( बह्मणा ) ब्रह्म, परमात्मा के बल से ( यातम ) 
|. _गमन करो | हे ( बृहस्पते ) बहती वाणी या बल्मविद्या के पालक योगिन्‌ 
तूभी ( ब्रह्मणा ) बह्मज्ञान से ( अर्वाढ ) साज्ञात्‌ आत्मरूप को ( याहि ) 

प्राप्त कर । (अर्य यज्ञः स्वः) यही आत्सा का स्व स्वरूप साक्षात्‌ रवः-मो 
धाम है। ( इदे ) यह साज्षात्‌ ब्रह्म ( यजमानाय ) देवोपासना करने 
बाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) सब से श्रेष्ठ आहुति होने का विषय है | 






















प्राणो वें वषट्कारः | श० ४७ । २] १। २६ ॥ एते एवं वषट्कारस्य 
प्रियतमे तनू यदोजश्र सहश्य | की० ३ । € ॥ तस्य वा एतस्य ब्रह्मययज्ञस्य 
. चत्वारों वषटकाराः यद्‌ वाते! बाति, यदिद्योतते, यव्स्तनयति, यदवस्फूज 

.. यति ॥ श० ३१ | ४ । ६ । &€ ॥ ज्ञयो वे वृषटुकारा बच्चो घामच्छविक्कः ।. 






.. १२-( च० ) “ यज्ञ वयं स्वरितं यजमानौय पेहि स्वाह्य “इद्नि पैप्प० सं» | 
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पु 





यदेवाचिबल वषटकरोति स वच्रः । अथ यः संततो निहांणच्छुत्‌ स धाम 
च्छुत्‌ श्रथ येनेव वषद पराज्नोति स रिक्त: | मे० उ० ३। ३ ॥ 


इति परञुचमोदनुवाकः । :. हज 
[ तत्र सूक्तानि पतन्‍्च, ऋचश्रेकोनसप्ततिः । ] 





[२७] बल्योपांसना। - 
ब्रह्मा ऋषि: । अभि्देवता | १ बुहतीगर्मा निष्डुप्‌ , २ विपदां साम्नां भुरिगनुष्ठुप्‌ 
6... ३ दिपदा आर्ची बहती, ४ छिपदा साम्नी भुरिक्‌ बहती, ५ हिपदा साम्नी त्रिष्डप्‌ 
६ हिंपदा विराड नाम गायत्री, ७ हिपदा साम्नीबृहती, २-७ एकावसाना:, ८ सं- 
स्तार पंक्तिट, ६ पश्पदा अनुष्ड्बगर्भा परातीजगती, १०-१२ परोष्गिह: |. 
द्वादश्च सूक्तम' ॥ 





प्रिथों भवन्त्यच्चां शक्रा शोचीष्यर्न 


भमत्तमा स॒प्रतींकः ससूसस्तनूनगदखुरो भूरिपाणिः ॥ १॥ 
द यज्जु०ग २७ ११ ॥ 


कफ का 


भा०--( श्रेस्य ) इस प्रश्चु परमात्मा रूप अभि के ( समिधः ) उत्तम 
-...  शीति से देदीप्यमान काष्ठाएं, सूर्यादि लोक ( ऊध्वीः भवन्ति ) ऊपर 
.. क्राजमान हैं । ( अप्लेः ) उस ज्ञान और प्रकाशस्घरूप ईश्वर की (शुक्रा) . 
.._कान्तिमान ( शोचींषि ) ज्योतियां ( ऊध्वो ) सब से ऊपर विराजमान हें । 
वह ( द्यमत्तमा ) सब से अधिक तेजस्वी, (सुप्रतीकः) सब से अधिक सुरूप 


[२७] १- बुमत्तमा: सुप्रतीकस्यसनो: ? इत्यन्तां ऋछू स माप्यते । यु ० । ( म्र० 
..._. भवन्तूर्ष्वा 
इति पैप्प० सं० । 














सुप्रतीकस्य सूनो; ” ( च० ) ' असुरो बिश्ववेदा; ? 














कक ण पक "रीना फनीकक  किकती १० थी करी कली पी धर) चिदी फिजटा खत ५री री ९ 








/*५९३११, ५ न (१५७०८). 


( ससूनुः ) अपने समस्त पुत्नरूप अजाओं सहित ( तनूनपात्‌ ) समस्त 

बरह्मास्ड रूप शरीरों को न गिरने देने हारा, उनका रक्षक (असुरः ) प्राणों 

में भी व्यापक, महा बलवान ( भूरि-पाणिः ) असंख्य हाथों से युक्त है, इसी 
किये वह सब को संभालता है ।_ कल 
 अपाणिपादों जबनो गृहीतः पश्यत्यचत्तः स शणोत्यकर्णः ।। उप० ॥ 
,.... चिश्वतों बाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । अथवे० । 





देवो ठेवेषु देव: पथो. अंनक्ति मध्वा घतेन ॥ २॥ 

यज्ञु० २७ | १२ ॥ 
..... भा०--( देवेषु ) समस्त दिव्यगुणयुक्क प्रकाशमान्‌ पदार्थों में सें 
[देव ) वह एकमात्र देव सब का प्रकाशक हैं। वह ( देवः ) परमदेव 
..._( मध्या ) अम्ृतमय आनन्द और ( घृतेन ) तेज:-प्रकाश से ( पथः ) समस्त 
मार्गों को ( अनक्लि ) प्रकाशित करता है.। देखो" ऋ० ३। १४२ । ३ ह 


भध्वां यज्ञ नंच्तति प्रेणनों नराशंसों आग्नि' 


सुक्ृद देवः संबिता विश्ववारः ॥ ३ ॥ 
भा०--( नराशंसः ) समस्त पुरुषों, समस्त नेताओं-नवेद्वानों 
. ग्रशंसा करने योग्य, सर्वस्तुस्य ( अप्मिः )- प्रकाशस्वरूप ( देवः ) प्रभु 
.._( सविता ) सब का रेरक और और उत्पादक होने से (विश्व-वार:? ) 
समस्त पुरुषों से वरण करने योग्य हैं। वही ( प्रणान: ) सब का मारते 
या तृप्त करता हुआ ( यज्ञ ) यज्ञ रूप आत्मा को या समस्त भूतसरो को- 


42 शक व और ओम कर 





२-( अ्र० ) “ देवों देवेभ्यो देवयानान्‌  इति पैष्प ० सं० ।  अनक्तु * इति 
यज़ु० |  अनक्ति,  इति तै० सं० । ० के 

३-६ नक्षसे प्रीणान: ? शति यजु० । हा । हक 

सवस्य वरणीय; ? इति उन्बट 












































- ६० ... अथर्व॑बेदभाष्ये खु० २७१६ 


बरी ब+ी जा. 




















अथवाली ऋचा देखो ऋ० ६ । १४२ । ३॥ शुचिः पावकों अद्भुतों 
है किक कर | 


मध्वा यश मिमित्तति । नराशंसस्त्रिदिवों देवो देवेषु यज्ञियः ! 
अच्छायमेंति शवंसा घता चिदीडांनो वह्िनेंमंसा ॥ ४ ॥ 
8 5० 8  थजु० २७ | १४ ॥ हत्यस्थ पूर्वा्ः ॥ 


मध्वा ) ज्ञान ओर आनन्द, अमृत से ( नक्षाति ) व्याप्त करता हैं।। इसी 
४ 


भा०--( घ॒ता चित्‌ ) प्रकाशमय ( शवसा ) ज्ञान, बल से ( नमसा ) 
...... और भक्नि से ( ईंडानः ) स्तुति करता हुआ :( वह्लिः ) यज्ञ का निर्वाहक 
.... ( अयम्‌ ) यह अध्वयु, अथवा ज्ञान यज्ञ का सस्पादक योगी ( अच्छा ) 
अली अकार उस प्रकाशमय प्रभु को ( एति ) प्राप्त होता है । समानार्थ 
ऋचा देखो ऋ० १ | 4४२ । ४॥ 
अग्नि: ख्रुचों अ्रध्वरेषुं प्रयज्ञ स य॑च्तद्स्य मडिसानमग्नेः ॥ ४॥. 
यजुः २७ । १४ इत्यस्यान्तिमश्वरणोडस्या; पूर्वाघ:, स यक्षदादि अभ्नेरित्यन्ता 
...... आग यजु० २७। १५ इत्यस्या: प्थमश्वरण: ॥ 








भा०--उत्तम रीते से सम्पादित होते हुए, ( अध्वरेषु ) हिंसा कमे 
से रहित यज्ञों में ( प्रयक्ष ) उस. अप्लि: ) प्रभु परमात्मा की ही (खुचः ) 
ये सब स्तुतियां हैं । ( अस्य ) इस ( अपेः ) प्रभु ज्ञानमय परमेश्वर की ही 
( सहिमान ) महिसा को ( सः.) वह पुरुष ( यक्षत्‌ ) उपासना करे।.._ 


तरी मन्द्रा् प्रयज्नु वसंवश्चातिप्ठन्‌ वसुधात॑रश्व ॥ ६-॥ «. 








_ ४-धुतेन! इति क्चित्‌ | धुतेन ईडे वह्ि नमसा अभि छुचो-' इति पंप्प० से० | _ 
:“ण् अरभिम्‌ 7 * प्रयंत्स _ इति बुजुट ते मत 
.._ ६-' सा ईम मन्द्रा सुप्रयसा:? इति यजुः ।  मन्द्रासु प्रयसः ? इति तै० सं० । 
.. * प्रयसास्तरीमनू । 


सफ स० | 















लप रंअा वर. : “पध्लेकारडम ३8... 


अन्‍य सीिरी जा 

















रद फकीतिनर 





भा०--( मन्द्रासु ) आनन्द उत्पन्न करने हारी ( प्रयत्ष ) उत्तम रीति 
से की गयी योग साधनाओं में--( तरी ) बह प्रभु ही समस्त दुःखों से 
तराने हारा हांता हैं। उसी भवसागर से पार होने के जहाज़ में ( वसवः ) 
समस्त लोक ओर ( वसुधातर: च ) ज्ञान धन को धारण करने वाले ज्ञान 
गी भी ( अतिष्ठनू ) आश्रय लेते ओर उसमे विराजते हैं । 
द . £ थ इत्तद्विदुस्त इमें समासते ” । ऋ० ॥ 


| 


, दारों देचीरन्वस्य विश्वें खत रक्षन्ति जिश्वहां ॥ ७॥ 

यजु० २७ | १६ इत्यस्या: पूर्वाध: भागा... 

भा०--( देवीः ) दिव्यगुण सम्पन्न, ज्ञानमय (द्वारः ) द्वार-रूप ; 
इन्द्ियां ( अनु अस्य ) इस आत्मा की शक्कि के अनुकूल व्यापार करते हैं । 
ओर ( विश्वे ) समस्त लोक ओर समस्त घिद्वान्‌ भी ( अस्प-) इसके ही 

.._(ञतं ) उपादेष्ट कत्तैब्यों का ( विथहा ) नाना प्रकार से ( रच्षन्ति ) पालन 

करते हैं । समानार्थ ऋचा देखो ऋ० ३ | १४२ | ६ ॥ 

उच्य्यवंसाग्ने घोम्ना पत्यमाने । क्‍ 
 सुष्वयन्ती यज़ते डपाके उबासानक्रेम यज्ञमंवतामध्चरं न॑: ॥5॥ 

यज्ञु० २७ | १६ इत्यस्वा उतराष: । २७ । १७ सत्यस्याश्व उत्तराघ: ॥.. 

. भा०--( अशेः ) उस ग्रकाशसान्‌ सूर्य के समान अ्रभु के (उर्च्य- 

 चसा ) विशाल लोकों में व्यापक ( धाग्ना ) तेज से ( पत्थमाने ) स्वत 


_ ऐेश्वयंचान्‌ होती हुईं ( उपाके ) ससीप २ ( यजते ) परस्पर संगत होकर 
( आ सुसु अयन्ती ) सुखपूर्वंक आती हुईं ( उषासा-नक्का ) उषा ओर रात्रि 




























. ७- दरों देवीरन्वस्थ विरवे बता ददन्ते अस्ने:” इति थजु० , पैप्प० सं० | 
<-( प्र०-)  छर्व्यच्सो पाम्ना पत्यमाना: ? ( तृ० 7 * ते अध्य योपणे 
दिवयेन योना उपसानक्ता यज्षमवतािध्वर नः ' इति यजुण्व / 






















- दु६ऋ अथववेदभाष्ये खू० २७] १० 
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दोनों देवी हमारे ( अध्वर ) अकिनाशी (इस ) इस प्रत्यक्ष ( यह ) 
यज्ञ -श्रात्मा की ( अवताम्‌ ) बचा करें । समानार्थ ऋचा देखो ऋण १ । 
१४२।७॥ ६ ४, जब कप | कक 


देवा होतांर ऊध्वैम् गुणत गणता न: स्वि/शये 


तिस्रो देवीबेहि रद सदन्तामिडा सरंखती मही भारती गणाना ॥६॥# 


हे है यज्ज़ु० २७+॥ १८ | १९ | 
ब्ैे 


भा०--है ( देवा ) दिव्यगुणों से युक्ष ( होतारः ) ज्ञान ग्रहण करने 
वाज्षे विद्ान्‌ पुरुषो | ( नः ) हसारे ( अध्वरं ) अविनाशी यज्ञ -आत्मा को 
( ऊध्वे ) उन्नत क्रो । ( झस्े:) उस अकाशस्व॒रूप सबिदानन्द प्रभुको 
( जिहया ) अपनी मनोहर वाणी से ( अभि गुणत ) सब प्रकार से स्ुति.... 
करो । और ( नः ) हमारे ( स्विष्टये ) सुखपूरचंक दुष्ड देव पूजा के लिये. 
था इंश्वर ग्राप्ति के लिये ( गुणत ) हमें भी उपदेश करो । इद्धा-अन्न, सर- 
स्वती-वारणी ओर (ग्रूणाना ) सब को उपदेश करने वाली (भारती), 
प्रकाशस्वरूप वेद्‌ वाणी, ये ( तिख्रः देवी: ) तीनों दिव्य शक्नियां (इदं ) है | 
इस ( बहिं: ) यज्ञ को ( सद॒न्तां ) सुशोभित करें । उसमें आ विराजमान 
हों । समानार्थक ऋचा ऋ० १। ४२ । १० ॥ ओह 


...... तन्नस्तुरीपमछुत॑ पुरुतु | पी हक 
.. देव त्वश रायस्पोष विष्य नाभिमस्थ ॥ ०क. |. 
को ऋ० ६ । १४२ । १० ॥ यजु० २७२० ॥ 


0 लिकबलम बन आल य बम आ आई 22228. आा॥+/॥५ ऑ+ अर आा॥ ७95: ६७४:७७७७४७७७७॥७/७७७७/७४ल्‍७७७७७७७७//श/श्/श्रआ/शआनाााआाआाणभााभााणााआआआआ्आ0 0 आाशंभआक 
हु ] 

















बजट 5 उमा कर 


_९--  देव्याहोतारा * उध्वमष्वरं नोझुसनेनिद्वामसिगृणीतंम्‌ । क्ृणुतं नः स्वि- 
. ष्टिमः। तिल्लोंदेवीबहिरेद सदन्त्विडासरस्वती भारती महो गृणाना । * इति 
दा यज्ञुः%। ( च० ) “ महाभारत्नी | इति प्रप्प० संछ । 

) “ल्वष्टासुवीयम्‌ ? | ( तृ ० ) “विष्यतु नासिमस्मे' इति यज० | 















२७। १५] पंज्चम कांणडम 
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६६ ३ 
भ[०--( नर ) हमारा ( तव्‌ ) चह विर-स्मरणीय ( तुरोपंस ) अति 
शजता स घास करने योग्य अबचा शीघ्रता से सर्वत्र व्यापक ( अदभुते ) 
आश्रयजनक ( पुरुछु ) इन्दरियों में स्वयं निवास करने चाला मन है। हे 
(देव ) स्व प्रकाशक ( त्वृष्ट: ) सूक्ष्म कर्तः परमाव्मन्‌ ( अस्य ) इस जीव 
६ राय:-पोर्ष ) ज्ञाच, प्राण एवं नाना सामय्यों से पुष्टि को प्रंस होने 


वाले ( नामिम््‌ ) बन्धन रूप देह या मन को ( विश्य ) खोल दे । हमें 
मुक्ति प्रदान कर । ह 
वनंस्पतेव खुज़ा ररांण:॥.. /#.ररः 


स्‍्मनां ठेवेम्यों आरिनिहेव्य शम्मिता स्वंद्यतु ॥ ११ ॥ 




















यजु० २७। २१ ॥ ऋ० १। १४२ । १५१ ॥** 
मा०--श्रात्मा का निरूपण करते हैं । हे बनरपते ! झन्दियों के परि- 
बालक ! तू ( रराशः ) रमण करता हुआ ( व्मना ) स्वयं ( अब सज ) 
ईश्वर की अ.र गति कर । और ( शमिता ) सब का कव्याणकारी, शान्ति 
दायक प्रभु ( अपिः ) वह प्रकाशस्वरूप ( देवेभ्यः ) समस्त ज्ञानी पुरुषों 
था इन्दरियों। के लिये ( हव्यं ) उपादेय, स्रोग्य पदाथे या मो सुख का 
(स्वदयतु ) आस्वादब कराबि 4... 








का ः ० प शािय बिता वात हि १ १--दव्यं शमिता सूदयाति/ इति यज० । अवसूजन्तु पत्मना देवान्‌ यंक्षि पवन 
 ण स्पते । अग्निहत्या सुषूदति देवो देवेषु मेघिरः ? इति ऋ० । (ढ्वि० ) 
पा सजा देव: ( तृ० ) * खदयाति ! इति श्रेष्प० सं० । 

न न्द्राय इव्यं “डत्ि बजु० १ इन्द्राय भाग * इधि प्रप्प७ ब्लं० | 



























द्ध्छ  अथर्वबेदंभाष्ये खू० २८ ।:२ 
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:. आ०--हे ( जात-चेदाः ) समस्त संसार के पदार्थों को जानने हारे... 

ज्ञानमय :* हे ( अम्ते )प्रकाशमय ! ( स्वाहा ) हमारी यही श्रेष्ठ प्रार्थना है 

कि आप ( इन्द्राय ) इस सामथ्यवान्‌ आंत्मा के लिये इस (यज्ञ ) यंज्ञ की 
कृणुहि ) सम्पादन करें उसके जीवनमय यज्ञ अथवा उसके कमेफल 


७२३ 


भोग के लिये इस संसार को बनाओ ( विश्वे-देवाः) समस्त देवगण, 
बविद्वान्‌ , इन्नियंगण अथवा समस्त पञ्चभसृत आदि (इ्द हविः ) इस कर्म- 
फल भोग या संसार सें प्राप्त करने योग्य भोग को ( जुषन्ताम्‌ ) प्राप्त करें । 


समानार्थक ऋचा देखों ऋ० १। १४२ | १२॥ 3 कक 





... ८] दीर्घ जीवन का उपाय और यज्ञोपवीत की व्याख्या- 


& पं बन आओ 





अथर्वा ऋषि: । बिवृत्‌ देवता | १-५, ८, ११, तिष्डुभ:, ६ पञ्वपदा अतिश- 
करी, ७, ९,. १०, १.२, कक्ुम्मत्यचुष्टुपू, परोष्णिक्‌ । चतुदेश॒र्च सूक्तम |) 








' नव प्राणान्नवर्नि! से मिंमीते दीघाय॒त्वायं शतशारदाय। 


हरिते च्ीणि रज़ते त्रीएययासि ज्ीणि तयसा विंछितानि ॥१॥ 


५ 
कै 


भा०--( शत-शारदाय ) सो वषे वाले ( दीर्धांयुत्वाय ) दीघ जीवन के 
..... लिये ( नव प्राणान्‌ ) नव प्राणों को ( नर्वेभिः ) नव इन्दियों से ( से मिसीते ) 
.. अच्छी प्रकार से मिला कर रखता है । जिनमें से ( त्रीणि ) तीन इन्दियें 
.._. ( तपसा ) अपने तपः सामथ्य, वीये से ( हरिते ) हरित-सात्विक भाव में 
.. _ .( वि-स्थितानि ) नाना प्रकार से स्थित हैं और ( ऋ्रीणि रजते ) तीन इन्द्र 
- श्जत-राजस भाव में विराजती हैं. और ( त्राणि अयसि ) तीन श्रयस"-तामस 
भाव में रहती हैं | शरीर के तीन आग हैं, एक गीवा, सुख से ऊपर का 


ध्द 2. ० क ७ शक ४ 2  । हे हे 6 
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४८.७० 























भाग, उसमें कान, आंख, नाक ये तीन प्राण विराजसान हैं । इससे आगे 
_नाभी तक के भाग में तीन प्राण हैं, अन्न-प्राहक मुख, रसवाहक जीभ और. 
हाथ । नामि से चरणों तक या गुदा तक तीन प्राण हैं, लिंग, गुदा, चरण 
इस प्रकार नव प्राण शरीर के नव भागों में बंटे हुए हैं। इन तीन भागों . 
. का नाम हरित-सुवर्ण, रजत-चान्दी और अयंस-लोह हैं येही सास्विक, 
.._ राजस और तामस तीन विभाग 


_अ्रप्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिराणे दयोरन्तरित्त प्रदेशों दिशश्व। 
आतंवा ऋतुमिः संविदाना अनेन मा जिव॒ता पारयन्तु ॥ २ ॥ 


हक 


भा०--विराड दृंह के विराड्‌ प्राणों का वर्णन करते हैं । (अ्रग्नि:ः) 

. अग्नि, ( सूर्य: ) सूर्य, ( चन्द्रमाः ) चन्द्र, ( भूमिः ) भूमि, ( आपः ) आप. १ 
जले, ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष, ( प्रदिशः ) दिशाएं और (दिशः ) उप- 
दिशाएं और ( आतंवाः ) ऋतुओं के विभाग, ये सब॑ ( ऋतुमिः ) ऋतुओं 

के साथ ( सं-विदानाः ) सम्मेल खाते हुए ( अनन ) इस ( त्रिवता ) तीन 
: तरह से बंटे हुए, तेहरे आ्राण से (मा ) मुझे ( पांरयन्तु ) पार करें। 














अयः पोषांख्यिवृरति श्रयन्तामनक्त पषा पयंसा घतेन । 
अन्नस्य भ्रमा पुरुषस्य भ्रूमा भ्रमा पशूनां त इह अयन्ताम्‌ ॥ रे ॥ 





..... भा०--तीन पुृष्टियों का वर्णन करते हैं। ( त्रि-तृति ) त्रिविध प्राण में. 

_ ( न्रयः पोषाः ) तीन प्रकार की पुष्टियां ( श्रयन्तां ).बनी रहें । और (पूषा) 

.. सब का पोषक परमात्मा ( पयसा ) वृद्धि करने वाले (घृतेन) घत से, 
: तेज से ( अ्रनक्तु ) हमें चमकाए. पुष्ट करके ग्रदीध्त करे, वे पुष्टियां तीन 
_अकार की हैं एक तो ( अ्रन्नस्य मृमा ) अ्रत्न की अधिकता, ( पुरुषस्य भूमा -) 


कलथ-++ न > ०-०५ >त--+जनल थे >ननेननन न > नमन ++ न नन-+ न जनक मन +++ कलम जञतन न चलन ितयख। लक ननल+न लिन >ञनतन न >> लिन 


*' के १ 


( प्र० ) “ त्रिवृत: ? ( ठृ० ) “ अन्यस्य ? ( च०) #भोमा”, 'भोमा 
इसि प्ण्पु० सं० | 

















गरिलिननिफी न +++ 

























६श्द .. अथर्ववेदमाष्ये खू० श८। ५ 








पुरुषों की अधिकता, और ( पशूनां भूमा ) पशुओं की अधिकता, ये तीनों 
ही पदाथ अ्रधिक मात्रा में (ते ) हे पुरुष ! तुके (इह ) इस लोक से 
( श्रयन्ताम ) प्राप्त हों | हुक में बने रहें ॥.... ४ 


की 


कम 


इममांदित्या वखुना समुच्ततममंग्रे वर्धय वावधानः । 
इममिन्दू स रज़ वीयेणास्मिन त्रिवृच्छुयतां पोषयिष्णु! ॥ ४ ॥ 


भा०--है (आदेत्या:) आदित्यो! वर्षे के १९ मास | तुम लोग ( इयम्‌ ) 

इस पुरुष का ( वसुना ) वास के हेतु, जीवनीय पदार्थों से ( सम्‌ उच्चतम ) 
सींचो ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( वतधानः ) तू र्वर्य बढ़ता हुआ ( इमस्‌ ) 
८. इस पुरुष को (वर्धय ) बढ़ा | हे ( इन्द ) परमात्मन्‌ ! ( इसमे ) इस 
पुरुष को ( वीयण ) वीये द्वारा ( से सज ) पृष्ट कर । ओर ( अस्मिन ) 

इस पुरुष में ( त्रि-वृत्‌ ) तीनों प्रकार का ( पोषयिष्णु: ) पृष्टिकारक अन्न 


( श्रयतां ) निवास करे |. पक रे 
भूमिए्रवा पात हरिंतेन विश्वभदञ्नि: पिंपत्वेयंसा सज्ञोषा:। _ 
वीरुद्धिष्ट अजुन सविदान दक्त द्धातु सुमनस्यमानम ॥ ४ ॥ 
. भा[०--( भूमिः ) भूमि ( त्वा ) तु पुरुष को ( हरितेन ) सुब्ण 
..... से ( पातु ) रक्षा करे । आर ( विश्व-भ्रत्‌ ) सबका पालक पोषक ( अप्लिः ) 
अधि ( स-जोषाः ) प्रेमपुवक ( अयसा ) अपने अयस्‌--लोह या तेजोमय 
. सामर्थ्य से ( पिपतुं ) पालन करे | और (ते ) तेरा ( अजुनम्‌ ) समस्त 
.... धन ( वीरुद्धिः ) लताओं से ( से-विदानं ) सम्मिलित होकर ( सु-मनस्थमान ) 
शुभ सकलल्‍प उत्पन्न करता हुआ ( दक्ष) बल को ( दधात ) प्रदान करे । 


20 आह # कम प > 














जग ४-( ठु० च० ) “यस्मिन्‌ त्रिहच्छेतां पूषयिष्णुरिमं ? इति पेष्प० सं०। 
(-( तू० ) ' बीरुद्धिक्तिअजनो से * इति पेप्प७ सं६ १ 
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छः (५.०३. 











पी नन्‍ी, 














प में- - भूमि से सुबर्णे प्राप्त करे अप्लि द्वारा लोह को प्राप्त करे और लताओं 
सो से चानदी आदि धातु को भस्म करके उत्तम बल प्राप्त करे । 


थ्रा जात जन्मनंद हिरण्यम्रग्नरक थ्ियतम बभूठ 
_सोमस्येक हिसितस्थ परांपतत्‌ । हा 


. अपामक वेधसा रेत आहुस्तत्‌ ते हिरणयं जिवृदस्त्वायंषे ॥६॥ 
भा०--( इदं ) यह ( हिरण्यं ) सुवर्ण ( जन्मना ) अपने जन्म से 
स्वरूप से ही ( त्रेधा जातस्‌ ) तीन प्रकार से उत्पन्न हुआ । ( एकं ) एक तो 
_( अप्लेः ) अपक्‍्रि का ( प्रिय-तमम्‌ ) अति अधिक प्रिय पदाथे ( बभूच )ह। 
ओर ( एक ) दूसरा एक ( हिंसितस्य सोमस्य ) पीड़ित सोम के भीतर से कक 
( परा पतत्‌ ) बाहर निकलता है । ओर ( एकम्‌ ) तीसरा एक (वेघसाम्‌) “* 
सृष्टि उत्पन्न करने दवारे (अपाम्‌ ) जलों का या जीवों का ( रेतः ) सर्व जीवों 
के उत्पादक वीये रूप ( आहु: ) कहते हैं । ( तत्‌ ) वह ( हिरण्यम्‌ ) सुचर्खण 
. ( त्रि-वृत्‌ ) तीन प्रकार का है । वह ( ते ) तुक पुरुष के ( आयुषे ) दीचे 
जीवन के लिये ( अस्तु ) हो । १-अप्लि से तप्तसुवर्ण, २-ओषधियों का रस, 
३ शरीर का वीये ये तीनों हिरण्य कहाते हैं । तीनों ही आयु को बढ़ावें । 
| ज्यायषं जमदरग्नेः कश्यपंस्थ त्यायषम । 
। जेधापतंस्य चक्तोंरों त्ीएयायूंषि तेकरम ॥ ७॥ 
हर क्‍ यजु० १ । ६२१ 





















६-९ तूं० ) * बेषसु: / इसि शिट्नि-लदविग कामितः । * वेदसो सता: ६-( तृ० )  वेधसुः ” श्ति ह्िटनि-लड़विग कामितः । * वेदसो रेताहु 
इति पष्प० से० | । । 
७ - श्यायुप जमदस्ने: कश्यपस्य ज्यायुषम' । यददिवेषु ध्यायुष॑ तन्नोडस्तु अ्यायु- 
पम्र्‌ ॥ इति पाठभेदः यज॒०.।  तियायुषल्‌ / ( च० ) “ नः कृषि 
इति पंप्प० सं० । त्रियायुषं कश्यपस्य जमदस्ने ख्ियायुख्म्‌ । चीण्यमृत॑स्य 
पृष्याणि त्रीनायूंषि मे क्ृणो; | इत्िब्जे? उ० प्री० । 




























ह्ध्द .. अथवेवेदसाष्ये..... [ सृ० र८ | ६ 
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« भा०--( जमदसेः ) प्रज्वलित है जाठर अभि जिसकी ऐसे निरोग 
युरुष की. ( त्रि-आयुषम्‌ ) त्रिगुण आयु होती है । और ( कश्यपस्य ) कश्य- 
अमृत विन्दु या ज्ञान या वीये का पान या पालन करने वाले परमनिष्ठ 
अह्ायचारी की भी ( त्रि-आयुषम्‌ ) त्रिगुण आयु होती है । ( अम्ृतस्य ) अमृत 
स्वरूप वीय का ( त्रेधा ) तीन प्रकार का ( चक्षाणं ) साक्षातकार होता है 
उनके बल  पंर मैं ( ते ) तुक साधक के भी ( त्रीणि ) तीन ( अआयूंषि ) 


आयुओं का ( अकरम्‌ ) 'उत्पन्न करता हूं । 0 





अष्का 5 


न्यः सुपरणाक्षिवता यदाय॑न्रेकाज्तरममिसंभूय शक्ता: । 
प्रत्योहन्मयुमम्तेन साकमन्तदेधांना दुरितानि विश्वा॥ ८॥ 


सा०--( यद्‌ ) जब (शक्राः ) शक्रिमान्‌ , (न्रयः ) तीन ( सुपणोः - 








शुभ ज्ञानवान्‌ आत्मा ( त्रिव्तों )- ब्रिगुण प्राण के बल से ( एकाज्षरम) 





एक मात्र अक्षर “ओश्म्‌ पद वाच्या अविनाशी परमत्रह्म को ( अभिसं- 
भूय ) भाप्त करके ( आयन्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होते हैं तब वे ( अम्तेन ) हे 
अख्हृतमय आत्मा के स्वरूप से ( विश्वा दुरितानि ) समस्त दुष्ट आचरणों 
को; पापों को .( साक॑ ) एक साथ ही ( अन्तः दधानाः ) भीतर ही रोक 
कर, रियासत करके ( मृत्युम्‌ ) मात को ( अति-ओहन्‌ ) चश कर लेते हैं। 
तीन सुपर्ण तीन प्रकार के योगी । ध्यान योगी, के योगी या चसु, 
रुद और आदित्य | अथवा इन्दिय मन और आत्मा... < 











विचस्त्वा पात हरित मध्यात्‌ त्वा पात्वजुन 















भा०--वैदिक परिभाषा में शरीर के तीन भागों का चर्णन करते हैं। 
अयम्‌ ) यह पुरुष, आत्मा ( देव-पुराः) नाना देवों की बसी इन भोग 
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भूमियों में ( प्र अगात्‌ ) उत्तम रीति से आता है । ( हरित ) सुवर्श-सा- 
ततव्विक. भाव ( त्वा ) तुझ पुरुष को (दिवः पातु) थोः, सूधो-भाग या ऊपर 
के लोकों से रक्षा करें, ( अजुनम्‌ ) अ्रजुन, रजत-राजस अंश (त्वा ) तर 
. को ( मध्यात्‌ ) बीच के भाग से अन्तरिक्ष-से ( पातु ) रक्षा करे ।( अय- 
।. स्मयं ) लोहमय-तासस अंश तुझ को (भूम्याः पातु) भूमि से राक्षित करे । 
इमास्तिस्त्री देवपुरास्तास्त्वां रक्तन्तु स्वेतं: । < 
तारत्वे बिश्रंद्‌ वर्च॑स्च्यत्तरों द्विब्ता भंव॥ १० ॥. . 
... भा०--हे आत्मन्‌ ! पुरुष ! ( इमाः ) ये ( तिस्रः ) तीन, (देव-पुरा:) 
|. देंब-ज्ञानप्रकाशक इन्द्रियों की नगारयां हैं। (ताः) वे ये देहरूप 
|. थुरियां ( त्वा ) तुकको ( स्वतः ) सब प्रकार से ( रचन्तु)) रक्षा करें । है. ** 
| पुरुष | ( त्वें ) तू ( ताः बिआद ) उनको पालन: पोषण और घारण करता 
4 हुआ ( वर्चेस्वी ) वर्चस्वी, तेजस्वी होकर- ( द्विषतां उत्तरः ) अपने शत्रु, 
| काम क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं पर विजयशील ( भव ) हो ।. ४: 
















.. पुर ढेवानामसत हिरण्ये य आबेधे प्रथमा देवो अग्रें। 
 तस्में नमो दश प्राची: कृणोस्यनु मन्यतां जिवृदाबधे मे ॥ ११ ॥ 













भा०--( देवानां ) देवगण , इन्द्रियों महद आदि २१ विकारों का | 

(पुरं) पालन पोषण एवं निवास का स्थान ( अमतम्‌ ) अमृत-शुक्र है। झथवा ; 
बह असर परम पंद है इसका दूसरा नाम ( हिरण्यस्‌ ) 'हिरण्य ” या... 

. परम ज्योति या आत्मा ( यः ) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सब से श्रेष्ठ हा | 






_( देवः ) जिसने परमप्रकाश स्वरूप, सै विजयी (अग्ने) सब सेपब |... 
_ (शानबेघे) सबको नियमों में बांधता हे । (तस्मे) उसी परम प्रभुको में (दश 
प्राची: ) दु्शों दिशाओं में उत्कृष्ट रूप में व्यापक जान कर ( नमः कृंणोमि) 







5: १-० ० हितों बेन! इति फेपवर्सट या, 
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हो 
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रंग 


नमस्कार करता हूं। वह ( त्रित्रत्‌ ) त्रि-सात्र ओंकार, त्रिगुण शक्लिमय, प्रभु 
( अनु मन्‍्यतामस्‌ ) मेरे विनय को स्वीकार करे, उसी को (से ) में अपने लिसे 
( आबधे ) यज्ञापवीत रुप में त्रिसूत्र करके बांधता हूं ॥. 
. आत्वोचुूत॑त्वंयमां पा बृहस्पति! ॥ 
अहंजोतस्थ यज्ञाम तेन त्वातें चतामासिं ॥ ६॥ 
._ भा०--( घर्यसा ) समस्त ऑरे>विज्नकारियों, काम क्रोध आदि भीतरी 
दुष्ट भावी को यमन करने वाला, ( पूृषा ) सबका पोषक ( बृहर्पातिः 
बृहत्‌ -सहान्‌ लोकों का या बृहती-वेदवाणी कां जो स्वामी है वह (त्वा 
तुम आत्मा को ( चतस्‌ ) बांध ले । ( अहजोतस्थ ) दिन में उत्पन्न होने 
हक वाले शुस पदा्थे सूर्य का ( यत्‌ नाम ) जो स्वरूप. है ( तेन) डससे 
( त्वा ) तुक पुरुष, उपनात बालक को हम आचार्य गण भी ( अ्रति चता- 
मासि ) सब दुष्ट भावों का अतिक्रमण करके इस भगवान्‌ के पापनाशक 
शरीरपोषक ओर ज्ञानवर्धक तीन गुणों से बने ब्रिसूत्र से बांधते हैं । 


ऋतुमिष्टात॑वैरायुषे वर्चसे त्वा। 


संवत्सरस्य तेजसा तेन सहनु ऊरमीरे ॥ १३ ॥ 
द अथव० १५ | ३७ | ४ ॥। 





कु . भा०--हे पुरुष | ( ऋतुमिः ) ऋतठुओं से ओर ( आत्तव: ) ऋतु 


.._.. के मास रूप भागों से जिस प्रकार यह प्रजापति का विशाल रूप बद्ध है 
2 .. उसी प्रकार इन ऋतुओ और ऋतु भागों से (त्वा) तुमको ( आयुषे 
..._ 'दीघे जीवन, और ( वचेसे ) बरह्मवचेस की भ्राप्ति के लिये ( रूं-वत्सरस्य 
द तेजसे ) संवत्सर-वर्ष के प्रकाश के सूये के संमान सुवर्ण रूप तेज से 


( संहनु ) खूब मज़बत दुढ़ ( कृण्मसि ) करते हैं । मा । 
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१२-+ आपूषा आदृह ” इति ह्विटनिकरामितः 
१३-* वचते ! संबत्सरूय धायसा तेमसन्ननु गृदणासि ” इति हिं० गृ० सू७ ।. 
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६: 
कि अेकल कह कत पर, 








-चतादुललुत मचुना समंक्त मूमिदेहमच्य॑त पारयिष्णु । 


'सिन्द्त्‌ सपत्नानध॑रांश्थ कुरवदा मां रोह महते खौमंगाय ॥१४॥ | -.. 
 ऋ० १० | १२८ खिल० | अथबे० १९। ११ १॥._ | 






भा०--है पुरुष जीव | तू ( घृतादू उत्‌-लुध् ) घृत-प्रकाशमय ज्ञान से 

| झावत और ( सधुना-सम्‌-अक्वम्‌ ) मु, योगमय तप या आत्मानन्द से व्याप्त 
| _( भूमि-दंहम्‌ ) भूमि के समान दृढ़ ( पारथ्रष्छु ) समस्ल विज्नों को पार 
| करने में समर्थ हो । ओर ( स-पत्नानू ) अपने शत्रुओं को ( भिन्दत्‌ ) छिन्न 
भिन्न करता और ( अधरान्‌ च ) उनको बीच ( क्र्वत ) करता हुआ 

( महते ) बड़े भारी ( सांभगाय ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये ( मरा ) दर 

मुक्त आचाये या बहा का (आरोह ) आश्रय ले।..... कप कढ 










 झाचायों बह्यण्ो मूर्ति: पिता मूर्ति: प्रजापतेः। मनुः | 






[१५] रोगों का नाश करके आरोग्य द्वोने क। उपाय | 


चातन ऋषि: । जातवेदा मन्जोक्ताश्र देवता: । १२, ४, ६-११, किष्डुभ:, ३ जिप- 
दाविराड नाम गायत्री, ५ पुरोतिजगती विराइजगती १२-१५ अनुष्ट॒प्‌ (१२ मुस्कि 
... १४, चतुष्पदा पराबहती ककुम्मती ) | पन्चदश् सूक्तम ॥ 
_पुरस्तांद्‌ युक्तो वंह जात3दानें विद्धि क्रियमांणं यथेद्म। 
_त्वें भ्रिषण्‌ भेंप्रजस्यांसि कर्ता त्वया गामश्व पुरुष सनेम॥ १॥ 






१४-( तृ० ) * भिन्दन्त्सप-! इंति क्चित्‌ | “धुतादुल्लुप्ते मधुमत्सुवंग धनेजय॑ 
धरुणं धारयिष्णु ॥। ऋणक सपत्नान्‌ अधरांश्व कृणबदारोह माम महते सोभ- 
गाय * शति ऋ० खिं० | द द 
[३९] १-'युक्तो वह जात॒वेद; पुरसुतात! अग्ने विद्धि कमे क्रियसाणं अग्रेदम (च०) 
द £ गा; अश्वानू पुरुषान्‌ ? इति हि० सृ०,स० | 
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भा०--रोगनाशक अग्नि का उपदेश करते हैं। हे ( जात-बेदः ). 
समस्त पदार्थों को जानने चाले विद्वन्‌.! अग्ने ! तू ( पुरस्तात्‌ ) सब का 
के पूर्व ही कार्य में संचालकरूप से (नियुक्रः ) ।नैयुक् होकर ( वह ) 
कार्य भार को अपने ऊपर ले । और ( यथा ) जिस अकार से भी ( इढदं ) 
यह काये ( क्रियमाणं ) किया जाने योग्य है उसकी सब इतिकतैव्यता 
को तू स्वयं ( विद्धे ) जान | तू ही स्वय ( भिषक ) सब रोगों, ।वश्नों को 


दूर करने वाला है क्योंकि तू ही ( भेषजस्थ ) रोग विनाशक ओषधों का 





कता असे ) बनाने वाला है। ( त्वया ) तुरू से, तेरी सहायता से 
गांसू, अश्वस्‌, पुरुषम्‌ ) गाओं, अश्वों ओर परुषों को स्वस्थरूप में 
सनेम ) प्राप्त करें। 


तथा तद॑ग्ने कण जातवेदों विश्वेभिदेवे: सह संविदान:। 
यो नो डिंदेव यतमों जधास यथा सो अस्य पंरिविष्पतांति ॥२॥ 
भा०--अग्नि का दूसरा काये बतलाते हैं.। हे- ( जात-वेदः ) स्व 
पदार्था के ज्ञाता ( अग्ने ) प्रकाशक अग्ने ! विद्वन्‌ ! ( विश्वेभिः दवेः सह ) 
समस्त प्रकाशक विद्वानों या विजेता, वीर, साहसी पुरुषों के साथ (सं-विदानः) 
सम्मति करके ( तत्‌ ) उस २ विजय कार्य को ( तथा ) उस २ सुचारु 
रूप से कर ( यथा ) जिस गकार से ( नः यः दिदेव ) जो हमें पीढ़ा देता 
हैं आर ( यतमः ) जो कोई भी ( जघास ) हमें खा जाता है, हमारा 
माल मत्ता, बल चीय हर लेता है ( सः अस्य ) उसका वह (परिधे:) अहाता 
 मोचोबन्दी, सीमा ( पताति ) द्वूट कर गिर पढ़े । डाक्टर और डाक्टरों के 


.. साथ सहमाते करके रोगों को दूर करे ओर वीर पुरुष वीरों के साथ सह- 
- मति रके, वे शत्रु का दुर्ग तोड़े । 


























जन्ये 
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जिला जि 


यथा सो अश्य परिधिष्पताति तथा तद॑ग्नें कणु ज्ञातवद:ः । 
विश्वेभिववं: सह संविदान:॥ 2॥..........||| || | |_|यऑय््र 
द [०--(यथा) जिस प्रकार भी हो ( अस्थ ) इस शत्रु की भी (परिधिः) 
हदबन्दी ( पताति ) हूट कर गिर पढ़े । हे ( जातवेदः अपे ) हे विन 
. सेनापते ! ( विश्वेभिः देव: ) समस्त विजयशील पुरुषों से ( सं-विदानः ) 
. सहमति करके ( तत्‌ ) वह काये ( तथा कृछु ) उसी प्रकार ही कर | 
 शक्ष्योरनि विध्य हृदय नि विध्य जिह्मां नि तृन्डि प्र उतो मंणीहि । 
. पिशायों अरुप य॑तमों ज़धासाग्नें यविष्ठ प्रति ते श्टंणीहि ॥ ४॥ 
. भा०--शत्रु का नाश किस प्रकार करे। है ( अमे ) अम्ने ! सेनापते ! 
तूं शत्र के ( अच्यो ) आंखों को ( नि विध्य ) वेध डाल, ( हृदय निधिध्य ) 
.. हृदय पर भी प्रहार कर । ( जिह्बां नि तृन्धि ) उसकी जिह्ाा को भी काट 
. डाल, ( द॒तः प्र झुणीहि ) दातों को भी तोड़ डाल । ( अस्य ) इस श्र 
. का (यतमः पिशाचः ) जो भी क्रूर मांसभत्ती जन्तु उसके माल 
.. या शरीरसम्पत्ति को ( जघास ) खा जाता हो ( अप्ले ) हे अम्े ( यविष्ठ ) 
उसका नाश कर और ( त॑ ) उसको ( श्रति शुणीहि ) भून डाल । 


. यद॑स्य इते विहते यत्‌ परांभ्रतमात्मनों जग्ध य्तमत्‌ पिंशाचे: । 
' च _ तदेग्ने विद्वान पुनरा भर त्वे शरीरे मांसमसुमेरयाम: ॥ ४ ॥ 


| भा०--हे अमे ! विद्वन ! ( अस्य आत्मनः ) इस देह का (पिशांचः ) | 
_मांसभक्ती, रोग जन्तु ( यद्‌ हतं ) जो मांस, बल शआ्रादि चुरा ले गये है । 
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. ३-- ( प्र० ) “यथासोमस्य परिधिष्पतातिस्तथात्वमंग्ने! इति पप्प० संग । 
ा कह  ४-( प्र )  मोक्षों नविद्धि हंहय॑ नविद्धि  ( ठृ० ) पिशाचों स्वतमों ” |. 
रे ५. - ति पंप्प० सं० ॥ अल गा मम 

. ... ५ शरीरे आणमसुमेरया सं सजेम * ह्ति पेप्प० सं० | 
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( यत्‌ वि-ह॒त॑ ) जो छीन ले गये हैं, ( यत्‌ परा-भतम्‌ ) जो लूट ले गये हैं 
और ( यतसत्‌ ) जो कुछ भी खा गये हैं ।! ( तत्‌ विद्वान्‌ ) उस सबको 
अल्ली प्रकार जानता हुआ. ( त्वे ) तू ( पुनः आ भर ) पत्ः ओषध प्रयोग 
प्राप्त करा. ओर इस गकार हस , ( शरीरे मांसम्‌ असुम्‌ आई रयामः 
शरीर में मांस को और ग्राण को पुनः स्थापित करें | हे | 


आसमे खुपंक्वे शबले विपंक्चे यो मां पिशाचों अशने ददस्थे। 
तदात्मनां प्रजयां पिशांचा वि यांतयन्तामगदोई्यम॑स्तु ॥ ६॥ 
भा०--( थः पिशाच: ) जो पिशाच, मांसभोजी, रोग-जन्तु ( श्रामे 
कच्चे, ( सुपक्ते ) पक्के, ( शबले ) कच्चे पक्के, ( विपक्के ) खूब पके ( अशने 
भोजन में ( मा ददम्भ ) मुक्े हानि पहुंचाता है.। (तद )-वह ( आत्मना 
स्वय, ( प्र-ज़या ) और अ्रपनी सन्‍्तान सहिल विनष्ट हो, और उसी जाति 
के ( पिशाचा: ) समस्त पिशाच ( वि यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से पीढ़ा 
को प्राप्त हो श्र शरीर को त्याग कर चले. जांय जिससे ( अ्यम्‌ ) यह 


पुरुष (अगदः अस्तु ) रोग रहित हो जावे।........ . 
रु 


चीरे मा मन्थे यत॒मो ददम्भां कृष्टपच्ये अशने घान्येश्य:। 




















तदालआ ७ ॥ 7 की का जा पा का 


भा०--( यतमः ) जो कोई भी रोगकारी पिशाच रूप जन्तु ( ज्ञीरे) ह 


छू थे) महां में, ( अकृष्ट-पच्ये घान्‍्ये ) और खेती के बिना ही स्वर्य॑ 
पकने वालें घान्‍्य में और (अशने) भोजन में घुस कर (मा दंदम्भ ) मुम्े 


क् 





हानि पहुंचांता है। ( तदू आत्मनां० ) चह स्वयं नष्ट हो जाय और अन्य 





भी नष्ट हो जाँय और यह पुरुष नरोंग हो- 
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अप सा पाने यतमो ददस्म॑ क्रव्याद यांतूरनां शर्यने शर्यांनम्‌ । 
तदा०॥ & ॥ कि न 


भा०-( यतसः ) जो कोई ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले रोग 
_जन्तु ( अपां पाने ) जलों के पान करने के स्थान, घाट, बावड़ी, प्याऊ 
आदि में ओर ( यातूनां शयने ) पीढ़ाओं के बिस्तर में ( मां शयानं ) पढ़े, . 
सुकका अ्रसावधान अवस्था में ( ददम्भ ) विनाश करने का यत्न करता है 
. ( तत्‌ आत्मना० ) चह स्वयं अपनी सन्‍्तानों सहित:नष्ट हो और यह रोगी 
_नौरोग हो । 


दिवां मा नक्ते यतमो ददस्मभ॑ ऋव्याद्‌ यांतूनां शयंन शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजयां पिशाक्ा वि यांतयन्तामगदो $यर्म॑स्तु ॥ ६ ॥ के 
भा०--( यतसः ) जो भी ( कव्याद ) कच्चे मांस का आहारी मच्छर 
. भत्कुण आदि रोगकारी जन्तु ( दिवा नक्लं ) दिन और रात के समय में और 
.._[ यातूनां शयने ) पीड़ा या रोगों के सेज पर ( शयांनम्‌ ) असावधान रूप में 
पड़े (मा ) सुरू को ( ददस्भ ) पीड़ा देना चाहता है ( तद्‌ ) वह ( आत्मना ) 
स्वयं ओर उसके सहचारी ( पिशाचाः ) मांसभोजी रोग कीट भी ( वि 
यातयन्ताम्‌ ) नाना अ्रकार से नष्ट किये जांय और ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) 
. यह रोगी परुष नीरोग हो । | 
अथवा--सोमचिकित्सा ( होमियोपेथी ) का उपदेश करते हैं कि 
( यतमः क्रव्याद ददम्भ ) जो भी रोग कीट या विषाणु रोगी को सताता 
( तदात्मना ) डसी के सम जाति के (प्रजया ) प्रजा, अश से वे 
( पिशाचाः ) रोगकारी कीटाणु ( वि यातयन्तां ) विनाश को प्राप्त हों । और 



























८ शयने शयानः * शति लडविगकामित 
५-( श्र० ) “दवा त्वा! ( द्वि० ) करव्याद यातु: शर्ते पिशाचं: | उदग्ने- 
ग् कं व दानूएथक | खणीअंप्येन देहि निकतिस्तनस्ये ? शति पेंपप० सं० |. 
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हि] 


8५ के, 


इस प्रकार ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) वह रोगी नौरोग हो जाय । इस पक्त 


्‌ीँ 


शक 


अशि जातवेदाः-प्रबल्ल टिंकक्‍्चर है जो विशेष शक्ति से युक्न है । 

+. क्रव्यादसर्ने रुधिरं पिंशाच म॑न्ोहन जहि जातवेद:। 
'तमिन्द्रों वाजी वच्रेण हन्त रिछनसलु सोम: शिरों अस्य ध्रष्णा: ॥१०॥ 

भा०--है ( जातवेदः ) सर्वेज्ञ अप्ले ! हे जात-वीये ! जात-बल ( अगले ) 

तेज:सवरूप ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चे सांस के आहारी, ( रुघिरस ) रक्न में फेलने 
वाले, (पिशा्च ) मांस में जमे हुए. ओर (मनःहन ) रोगी के चित्त 
का या मननशक्कि पर आधात पहुंचाने वाले अपस्मार, उन्‍्माद और 
मव॒कारी रोग को (जहि ) तू विनाश कंर । उसे रोग को ( इन्दः ) 

“८... इौनन्‍्ब राग का विनाशक, ( वाजी ) बलवान, शक्किमान्‌ होकर ( बज्जेण ) 

.... अपने रोग विनाशक बल से ( हन्तु ) मार दे और ( सोमः ) सोम या 
आपषाधे का सूच््म अश ( छष्णुः ) व्यस्थित होकर, शरीर में चिरकालिक 


प्रभाव करके ( अस्य ) इन रोगकारी मूल्ल कीर्ये के ( शिर: ) शिर-हिंसा- 
कारी अभाव को ( छिनत्त ) काट दे । क्‍ का 


सनादग्ने सुणसि यातुधानाव्‌ न त्वा रक्षोंसि एर्तनासु जिग्युः । 


सहभूरानतु दह क्रत्यादा मा तें ढेत्या मुत्तत देव्याया:॥ ११॥ 
अथव० ८ है श्८ ॥| 


भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! था तेजोरूप ! ( सनात्‌ ) चिर्काल से जा 
सदा से तू ( यातु-धानान ) पीड़ाजनक रोगों को ( मणसि ) विनाश करता 
है । ( रक्षांसे ) बाधा, विश्नकारी जन्तु ( त्वा ) तुकको ( प्रतनासु ) मनु" 
ध्या से या सप्मार्मी से ( न जिग्यु:) न जीत पांव | इसलिये ( ऋव्यादः ) 
रागा का कच्चा संस खा डालने वाले रोगांशों को ( सह-मूरान्‌ ) समू्त 
. ६ अजु-दह ) जूलादे । ओर ( देब्यायाः ) दिव्य गुण युक्र ( ते हेत्याः ) तेरे 
- आधातकारी शक्तिरुप चंच्र से ( मा मुंक्षत ) वे छूट न 


। 
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.. समाहंर जातवेदों यद्भुतं यत्‌ परांम्रतम। 
गात्रांए्यस्य वर्बस्तामंशरिवाप्यायताम्यम्‌ ॥ १२॥ है 
भा०-हे ( जात-वेदः ) अस्ने ! ( अस्य ) इस रोगी पुरुष के शरीर 
में से (यत्‌ ) जो धातु और बल्ल ( हतम्‌ ) रोगों ने हर लिया है , और 
( यत्‌ ) जो ( परा-भृतम्‌ )।विनष्ट कर दिया है उसे ( सम-आ हर ) पुनः भल्ी 
अकार ग्राप्त करा । ( अस्य ) इसके ( गात्राणि ) शरीर के अंग ( वर्घन्ताम ) 
बढ़ें और ( अयम्‌ ) यह ( अंशु:-इच ) चन्द्र के समान ( आ प्यायताम्‌ ) 
दिनों [दिन बढ़े, मोटा ताज़ा हो । 7 
सोमस्थेव जातवेदो अशुरा प्यायतामयम्‌ | 


अशे विराप्शिने मेध्यंमयच्मे रूण जीवंतु ॥ १३॥ ०० 
 भा०- हे ( जात-वेदः ) अप! ( सोमस्य अंशुः इव ) चन्द के एक भाग 
.. कला के समान ( अयम्‌ ) यह कृश पुरुष भी ( आ प्यायताम ) पष्टि को 
: ग्राप्त हो। है ( अम्ले ) असे ! ( विरष्शिनम्‌ ) नाना प्रकार की विद्याओं का 


पदंश करने वाले महान्‌ विद्वान्‌ ( मेध्यं ) मेधावी, पवित्राचारी पुरुष को 


२ 


। ( अय चस ) राग, यज्मादु कष्ट सर राहत ( करा ) कर जिससे च्‌ह ( जांवतु ) 
. चिरकाल्न तक जीवित रहे । सह मा क। 













पएतास्तें अभे सामिवत्र: पिशाचजस्म॑नीः। 
तास्त्वं जुबस्य प्रति चेना गृहाण जातवेद: ॥ १७॥ 













६ 


थे तेरी उत्तम... 


पा भा०--है ( जातवेदः ) हे अमन | ( एताः ते समृ-इधः ) 
|. रीति से प्रकाश करने या चमकने वाली शक्षियां, ज्वालाएं ही (पिशाच- 
| ज॑म्भनी: ) मांसशोषक या मांस में फैलने वाले रोगाजुओं की नाशके हैं । हि 


प्‌ 
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१२-( पग्र० ) समाभर' (ह्विं० ) यज्जग्घं यतृ? इतिं पेप्पं७ सं० | 
१३६-( च० ) * जीवसे” इति पप्प० 'सं# | 
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( ता; ) उनकी ( त्वं ) तू ( ज़ुबस्क ) अपने में घारण कर और ( घुना: $ इन 
को ( प्रति शुद्दाण ) अपने भीतर रख । 


.. तष्डांधीरंसे समिथः प्रति गहाद्यार्चिषां । 

जहांतु ऋव्यादूप यो अस्य मांस जिहीबति॥ १५ ॥ 
भा०-हे अक्े आप ( ताष्ट-अथीः ) तृषा रोग को दूर करने वाली 
इन ( समइधः ) दीप्तेमय शक्कियों को अपने ( आर्चिषा ) तेज से ( प्रति- 
ग्रह्माहि ) अपने में धारण कर । जिससे वह ( क्रव्याद्‌ ) मांसशोषक रोग 
अपने ( रूप जहातु ) स्वरूप को त्याग दे ( यः ) जो ( अस्य इस रोगी 
|... के (मांस ) मांस को ( जिहीफति ) सुखा डालना चाहता है। 





ले 





5. [३०] आरोग्य और छुख की ग्राति का उपदेश। 
आयुष्काम उन्मोचन ऋषि: । आशुदवता | १ पथ्यापक्तिस, १-८, १०, ११, १३ द 
१५, १६ अनुष्द्मः, ९ भुरिक , १२ चतुष्पदा विराड जगती, १७४ विरार प्रस्तार- 
१७ धऋवसाना षटपदा जगती । सप्तदशाव सूक्तम ॥ 
अवतंस्त आवतं: परावतंस्त आवर्त: । 

इहैव मंत्र सा लुगा मा पूवीन् गए । ऐितृन 

अंख बध्नामि ते दम ॥ १॥ या । 
भा०- हे पूरुष | ( ते आवतः आवतः ) तेरे समीप से समीप और (ते. 
प्रावतः ) तेरे दूर से भी ( झवुतः ) दूर देश से ( ते असुं ) तेरे प्राण को. 
और आत्मा को ( दृढ़ ) खूब बलप्वेक ( बच्चामि ) बांधृता हूं। तू ( इह एव ) 
यहां है ( भ्र॒व ) रहे । (सा पूवोन्‌ अनु-गाः ) श्पने पूर्व के विनष्ट हुए. 
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पुरुषा के पीछु मत जा। (६ सा अनु गाः पितन ) अपने बढ़े माँ. बाप के 


पीछु भी मत जा, श्रत्युत सुझ आचार्य के पास बह्मचरय और घिद्या का. 


लाभ कर । 
यत्‌ त्वाभिच्चेरु: पुरुष: स्वो यदरंणखों जन: । 
उन्मांचनप्रमोचने उभे वाँचा वंदांमि ते ॥ २ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) यदि तेरा (स्वः पुरुष: ) अपना कोई सम्बन्धी पुरुष 
यथा ( यद्‌ ) यदि कोई ( अरणः ) बुरा ( जनः ) आदमी ( अभि-चेरु: ) 
तुझे पर अपना अभिचार या बुरा आक्रमण, हानिकारक पापकार्य करना 


3] 


चाहता है तो में आचाये हे शिष्य ! तु को ( वाचा ) अपनी वाणी से 


उस जाल से छूटने के लिये ( उन्मोचन-प्रमोचने ) उन्मोचन और प्रमोचन 


( उभे ) दोनों का आविकार और शक्कि का (ते ) तुके, ( बदामि ) उपदेश 


करता हूं । 
उनन्‍्माचन-जाज् से ऊपर निकल आना ओर प्रमोचन-जाल से दूर 


ही रहना । अथात्‌ , फंस जाने पर छूटना ओर पहले ही न फंसना । 


द्‌ दुद्रोंहिथ शेपरिषे झ्िये पुंसे आचित्त्या । 
 उन्मा०ण ॥३॥ 4 
[०-- है शिष्य ! ( यद्‌ ) यदि ( अचित्या ) बिना जाने तने ( स्त्रिय ) 


_क्रिसी स्‍त्री से या ( पुंसे ) पुरुष से ( दुदोहिथ ) दोह किया ओर उस को 


( शप्रिष ) बुरा वचन कहां तो भी ( ते उन्‍्मोचन-प्रमोचने वाचा वदासि ) 
में उस पाप से परे रहने ओर छूटने का उपदेश करता हूं । 


यदेनसा मातकृताच्छेषें पितृक्कताबओ,यत्‌ ! 
उन्माचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥ ४ ॥ 


पुरुषा: ! इति हिटनिकार्मित/ । .... 





8-( श्र० 
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भा०--( यढ ) यदि ( सातृ-कृतात्‌ एनसः ) माता के किये दोष से 

( यत्‌च )-ओर यदि ( ऐितृ-कृतात्‌ एनसः ) पिता के किये दोष से 

शेषे ) तू आवत रह कर अज्ञान में सो रहा है तो भी ( चाचा 

वाणी से उन दोषों और ब्यसनों से ( उन्‍्मोचन-प्रमोचने ) छूटन आर 
रहने दोनों का ( वदामि ) तुके उपदेश करता हूं। हे 


ह 


। 





यत्त्‌ ते माता यत्‌ ते पिता ज्ञामिआ्राता च सर्जत:। 
५  धंत्यक्‌ सेंवख भेषज जरदाशि कृणामि त्वा ॥ ० का 


- भा०--( यत्‌ ) जिस ( भेषजम्‌ ) रोग निवारक उपाय या ओऔषध को 
..« (ते माता ) तेरी मातां और ( यत्‌ ते पिता ) जिस औषध को तेरा पिता और 
द ( जामिः ऋता च॑ ) तेरी भगिनी और भाई भी ( संजेतः ) तैयार करते हैं 
उसको (अत्यक्‌ भेषज ) साक्षात्‌ दुःखहारी ओऔषध को ( सेवस्व ) तू सेवन 
कर । ( त्वा ) तुझ को में ( जरदृष्टि कृणोमि ) बुढ़ापे तक जविन बिताने योग्य 





चिरजीवी रहंने का उपदेश करता हूं | अ्रंथात्‌ ऊथपर्टाग पदार्थ मतं खा । ५ है 
हतकारी पुरुषों के बतलाये ज्ञान और पंथ्यों का सेवन कर। | - ४ 
थें पुरुष सर्वेश मतंसा सह...“ क्‍ 


दूतों यमस्य मान्तु गा आज जीवपरा इंहि॥ के... 


 भा०--है पुरुष | ( सवंश मनसा सह' ) अपने समस्त मनन शक्ति, 
पचेत्त ओर ज्ञान के साथ ( इह ) इसे गुरु-गृह में ( एथधि ) रह, निवास कर... 
(ंमरस्थ दूत) यम के दूत, दुख; उपताप के लाने वाले अशना और 

...... परपपासा, भूख ओर प्यास दोनों के पीछे (मा अनु गा ) मत जाओ । (जाव- " | 
.. पुरा) जीव के निवास भूत पुर अथोत्‌ देह के अंगों पर (अधि इहि) 
.. चश करो । द हर 
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हा ०३ आम ह बारी लिज कि 




















. . अनुहतः पुनरहि प्रिद्धानदयन पएथः । 
आरोहणपीक्रमण जीवतोजीवतोयनम्‌ ॥ ७ ॥ 


(०--देवमा्ग या उत्तरायणसाग का उपदेश करते हैँ | ( अनुहतः ) 
विद्वानों से. अजुशिष्ड, शिक्षित हो रे कर (पुनः ) फिर भी (विद्वान ) 
ज्ञानी होकर हे शिष्य | तू ( उद्‌-अयनं ) ऊपर मोक्ष थाम में, उन्नति की. 
तरफ़ ले जाने वाले ( पथः ) सार्यों. को ( एहि ) प्राप्त हो । ( आ-रोहखं ) ऊपर 
चढ़ना, ( आ ऋमणस्‌ ) आगे की तरफ़ बढ़ना, यही ( जीवत>जीवतः ). 

प्रत्येक जीवनयुक्न जीव की ( अयनम्‌ ) वास्तविक गति है ।. 
मा बिभे ने मरिष्यासि जरदाश रकणोमि त्वा 
'निरवोचमहं यक्ममक्ेम्यो अज्ञवज्बर तर्च॥ ८द॥ || १” 
[०--रोगभय से मुक्त होने का. उपदेश करते हैं । हे शिष्य " 
( सा बिभेः ) भय सत कर, डर मत । (न मरिष्यसि ) तू कभी मरेगा 
नहीं । क्योंकि ( त्वां ) तुझ को में आचाये, ( जरद-आ्टि ) वृद्धावस्था तक 
जीवन बिताने में समथे ( कृणोमि ) करता हूं । ( तव अद्जेम्यः.)-तेरे अंगों 
से ( यक्मम्‌ ) सब अकार के रोगजनक अश ओर ( अद्भ-जवरं ). शरीर के 
भागों में विद्यमान्‌ ज्वर-संताप पीड़ा को (निःअवोचम ) बाहर निकालतां हू । 
अड्सेदों अक्षज्वरो यश्व ते हृदयामय: | 
 यक्मः श्येन इंव प्रापतद वाचा साढः परंस्तराम्‌ ॥ £ ॥ 
भा०--हे शिष्य ! ( ते ) तेरे ( अद्भ-भेदः ) शरीर में होने वाली - 
पीड़ा.जिससे देह हूटता हों, (यः च.अदड्ज-ज्वरः) ओर जो अंग्ज्वर है... 
आर ( हृदय-आमयः . ) हृदय-रोग ओर ( यक््मः ) यच्मा रोग है वह सब _ । 






















0)  ८-( दढ्वि० )  जरदष्टिमविष्यसि ? इति पैप० सं० । 
- ३-( प्र०-)  शीर्षरोगमड्गरोगम ?, #श्येनेव ! इति पृष्पृ० सं० ॥ 

































कि 





उद्‌-एहि ) परे, ऊंचा चला जा। 
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(वाचा साढ़:) मेरी उपदेश या वाणी के बल से पराजित होकर ( श्येन ह्व ) 
बाज़ के समान ( परः-तराम्‌ ) परे (प्र-अपसत्‌ ) भाग जय।...._ 


ऋषी बाधप्रतीबोधावंस्ठप्तो यश्चव जागंबि! |: 
तो तें प्राणस्य गोसारौ दिवा नक्ते च जागताम ॥ १०॥ 
भा०--( बोध-अतीबोधो ) बोध और प्रतिबोध, ज्ञान करने और 
उसका स्मरण करने का शाक्कि, बुद्ध ओर मन ( यः च ) जो ( ऋषी ) 
सर्वे कार्यों के वश्ट हैं, दोनों में एक ( अस्वप्तः ) कभी नहीं सोता और दूसरा 
मन या अन्तःकरण है वह भी ( जाग्॒विः ) सदा जागता रहता है। ( तो) 
वे दोनों ( ते प्राणस्य गोप्तारी ) तुक जीव के प्राण-जीवन की रक्ता करने 
वाले ( दिवा नक्क च ) दिन और रात सदा ( जाग्ृताम्‌ ) जागते रहें । 

अयमग्निरुफ्सद्य इह रथ उर्देतु हा 

उदाहे मृत्यांगस्थरीरात्‌ कृष्णाश्चित्‌ तमसस्परिं ॥ ११ ॥ 
.. भा०--( अयम्‌ अप्निः ) यह अप्ि, आत्मा ( उप-सद्यः ) प्राप्त करने 
था ज्ञान करने-उपासना करने योग्य है । ( इह ) इसमें ) तेरा ( सूर्य 
सब इन्द्रियों का प्रेरक मुख्य प्राण ( उद्‌-एतु ) डदित हो गस्भीरात्‌ ) 
गस्भीर भयावह ( कृष्णात्‌ ) काले ( तमसः चित्‌ ) अन्धकार के समान 
घोर ( झूत्यो: ) झत्यु, देह ओर आत्मा के विच्छेद के भय से भी. परि 





ऋ 

















एतातय ॥ ९२ ॥ 


आओ 


५. भा०- नमः यमाय ) उस सर्वननियन्ता को नमस्कार है, इस उसके 
आगे कुकते हैं । ( स्रत्यवे नमः अस्तु ) और देह को आत्मा से प्ृथक्‌ करने 


५2७७७॥एरा॥४७७७०००० ७३६४ 


य्स्तु इति- पृप्प्‌० स्‌थ् | 
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>कलेनस७- लि 


वाले उस कमफल दाता प्रभु को भी नमस्कार है, हम उसके भी आगे 
विनय से झुकते हूँ ॥ ( उत ) ओर ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शरीर 
से दूसरे शरीर तक ले जाते हैं उन ( पितृभ्यः ) पालक प्राणों को भी 
_ [ नमः ) नमस्कार है या डन फ़लक पिताओं - माता, पिता, गुरु, आचार्य 
प्रभु इन पञच पितरों को भी नमस्कार ह जो हमें इस लोक में जीवन पथ 
पर ले जाते हैं । आर जो ( अस्म ) इस जीव के ( अरिश्टतातयें ) कल्याण 
के लिये ( उत्‌-पारणस्य ) इस शरीर के त्याग के अ्रनन्तर इसके पालना 
जीवन यात्रा के विषय में जो सब कुछ जानता है ( तम्‌ अपन ) उस अपक्‍्लि 
तेजोमय परमेश्वर को भी में ( पुरः दधे ) सदा अपने आगे रखता हूं । 
उसका सदा साक्षात्‌ प्रभुत्व मानता हूं । उत्पारणज्ञ विद्वान का वर्णन देखो 
अथवे० ८ । ३ ।१०-१६। २। ६€॥ 8 गक कक है 


पतु हाय ऐत मन ऐत चत्तरथो बलम । 
शरीरमस्य से विंद। तत्‌ पद्ध्ां प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥ 


भा०--इन्दियां किस प्रकांर शरीर में छाये करती हैं इसका उपदेश 

करते हैं । इस शरीर में प्रथम ( प्राणः आ एंतु ) प्राण आता है, फिर ( मबः 
 आ एतु ) मन, मननशक्नि आती है फिर ( चक्षः आ एनु ) चत्त दर्शनशक्नि 
अथोत्‌ उपलक्षण से आंख, नाक, कान, जिह्मा आदि इन्द्रियों में ज्ञानशक्कि 

. का आगमन होता है। ( अथों बलस्‌ ) ओर उसके पश्चात्‌ बल, प्राणेन्द्रिय, 
हाथ, पांच, पेट आदि की शक्ति आती है । तब (अस्य ) इस जीवका 
|. ( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( सम-एतु ) प्राष्तढ्ोता है। (तत) “7 
. _- तब ( पद्भ्यां ) पैरों से ( प्रति तिष्ठतु ) यह शरीर खड्दा होने लगता है | 
प्राणनांग्ने चंचुषा से सजेम समीरय तन्वाउसंबलेंन । 


वेत्थाम्नतस्थ मा नु गानमा न भूमिंगहो सुवत्‌ ॥ १४ ॥ 
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४*%.. 





'५०९.३२३..>वमात ५.2 री न्‍मत।अरच री तन रन कि ही पिजरीीजजअरी परत. 





पीककिल 3 हर 00५2705/*% 





















हु 


१४-( तू० 2 “ वेत्थामृतस्यमतस्य गान्ख्ेस ” इति पेप्प० सं० । 





न 


६00:2202222 




















... ५9१४ .. अथवेवेदभाष्ये .. | खू० ३० । १६ 


2 200,७0॥ आय की 0  ी हीिद हुए क 8 का आस शी न न र 











भा०-हे ( अप ) परमात्मन्‌ | ( प्राणेन ) प्राशशक्ति आर (चक्षुषा ) 
दंशेनशक्षित से ( से सज ) इस जीव को युक्त कर ओर ( तनन्‍्वा ) शरोौरें 
से ओर (बलेन ) बल से (इस ) इस जीव को ( सम्‌-ईरय ) प्रेरित कर । 
आप प्रभो ! ( अम्तस्थ चेत्थ ) उस अमृत, जीवनशक्ति को जानते हों। 
आपकी दी जीवनशांक्त से युक्त होकर यह जीव ( मा नु गात्‌ ) इस देह 
.... को छोड़ कर न जावे आर ( मा नु भूमियुहः सवत्‌ ) समि को अपना घर 
: अना कर, खाक में मिल कर न रहे अथांत्‌ मर कर मिट्टी में न मित्षे । 


छ 5 


प्रत्युत शरीर का दीध जीवन प्राप्त करके मात्ष को प्राप्त के । द 


. माते प्राण उप॑ दसनन्‍्मों अंपानोपिं घायि ते।........ 


“”... सूयस्त्वाधिपतिमुत्योरुदायच्छतु रश्मिमिं: ॥ १४॥, .... 
.. भा०-हे जीव ! ( ते प्राणः ) तेरा प्राण ( मा उप-दसत्‌ ) विनाश 
को प्राप्त न हो । ओर ( ते अपानः ) तेरा अपान भी (मा अ्रपि धायि ) 
कभी न रुके । अथीत्‌ तेरे शरीर में प्राण-अपानः--श्रासोच्छास की क्रिया 
कभी बन्द न हो । ( अधि-पतिः ) सब का मालिक ( सूर्य: ) सूये, सब का 
प्रेरक परमात्मा ( त्वा ) तुक को ( रश्मिमिः ) अपनी व्यापक बलकारिणी 
कैरणों से ( उद-आरा-यच्छुतु ) ऊंचा उठाये रखे | तेरे शरीर को श्र जीवन 


शक्ति को गिरने नदे।.... अं 











45. 


.. इयमन्तवंदति जिह्बा बच्धा पंनिष्पदा । |. 
5... त्वया यक्म निरवोचे शर्त रोपीश्व तकमनः ॥ १६॥.. 
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१७-( 6ि० ) मा पानो *, ( च० ) “ आयच्छति ? इति पेप्प० से० । 
१, अश्वोतरशच | उणादि० ४ | ४६ ॥ रशिमिः 





|. किलर मनी 
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। ३०३०। १७]. पश्चे कारडमू.......... ७१५ 


भा०--+ इयम्‌ ) यह ( जिह्ना ) जीम ( अन्तः ) सुख के भीतर ( बद्धः ) 


. 'घी हुई ( पनिः-पद़ा ) स्तुति करने ओर वाण-व्यापार करने में चतुर, गति- 


लहोकर ( बद॒ति ) व्यक्त वाणी का उच्चारण करती है । हे वाणि ! (त्वया) 


रे बल् से ( यक्म ) यक्षम-राग को ओर ( तक्मनः ) कष्टदायी ज्वर के 


4] कं, 


. शत्ते रोपी: च ) सकड़ी पीड़ाओ को भी (ने! अवोचम ) दूर कर दुता हूं । 


अरये- लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः | 
यस्मे त्वमिह मत्यवें दिए! पुरुष जश्ञिषे । 
स च' त्वान ह॒यामासे भा परा जरसों सथा: ॥ १७ ॥ 


.. भा०--( अय॑ ) यह ( अपरा-जितः ) किसी से न हारने वाला सदा क्‍ 
लवान्‌ ( प्रिय-तमः ) अत्यन्त प्रिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देवगण इनच्दियों 


* प्र (लोकः ) शरीर है। हे पुरुष ! हे देहपुरी के वासी जीवात्मन्‌ ! ( यस्मे ). 
|. जेसके कारण ( त्वम्‌ ) तू ( इह.) इसमें रह कर ( रूत्यवे दिष्टः ) म॒त्यु के 
|. पाय्य में पड़ा हुआ ही ( जज्षिषे ) उत्पन्न होता है। अंथीत्‌ शरीर त्यागने _ 
/. ऊ लिये ही शरीर का ग्रहण करता है | इसलिये (सः च ) वह तू इस देह 
.. मै असंग है.। ( त्वा अनु-हृयामसि ) हम विद्यन सुक्तजन तु को वार २ 
|. फिर २ चेताते हैं कि ( जरसः पुरा ) बुढापे से पहले ( मा झथाः ) प्राण 
( डछोमतछोड़ा ः 


[३१] गुप्त द्विंसा के प्रयोग करने वाल्नों का दमन । 


शुक्र ऋषि: । कृत्यादूषणं देवता ।: १-१० अनुष्डडभ:, ११ बहती गर्भा, रा 
१२ पथ्यांइहती । द्वादश्च सूक्तम ॥ द मम 





१ ७-( तृ० प्र० ) तर 4. ३७ त& प्र: 35 तस्मे ज्वा्िंद जंकिय अदृष: पसष सत्यते तस्मे जो: त्वामिंद जज्ञिषे अदृष्ट: पुरुष मेत्यवे तस्मै त्वांः यो 2 


मित्ि पदपाठे प्रमाद; |: / 


_ 3. .#5७५३०-५ 
व अमल व मय पलक के 
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रे थां ते चक्तराम पात्रे यां चक्कुर्मिश्रधांन्ये । 
.. . _: झामे मखे कर्त्या यां चक्त पुनः भति हरामि ताम्‌ ॥ १ ॥ 
[. *... भा०--( याम्‌ ) जिस आपत्तिजनक कार्य को (ते ) वे तेरे श्र 


च्च्थ 


«... लोग (अआमे पात्रे ) कच्ेे वतेनों में ( चक्रः) प्रयोग करते हैं (थाम) 
..... और जिस दुष्प्रयोग को ( मिश्र-धान्ये ) मिलेजले धान्य, अन्नों में करते 
रा है ओर ( या क्ृर्त्या ) जिस विपत्तिजनक करतूत को वे ( आमे मंसे ) 
..... फ्चे माँस में ( चक्र ) करते हैं ( ताम्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दरड 
.... के रूप में ( पुनः ) फिर ( प्रति-हरामि ) डनको ही मुगतवा ढूं। कच्चे पश्न 
.... में विषका लेप लगा कर अपने दुश्मनों के घर बेच आना, अनाज में विदेली 


भ्फ 


. 7-7”. जूँटी के दाने मिलाकर परं-राष्ट्‌ में बेच देना, कब्चे मांस में रोगकारी कीट 


३] 


और िषकी धारा छोड़ देना, इत्यादि जनघातक लाला करने वालों को 


के 


»-.. वैसा ही दण्ड होना चाहिये।... कि जा 
;.. या ते चक्रः कंकवाकांवजे वां यां कुरीरिएशि क्‍ हम 


. .. अच्या ते क॒रत्या यां०ण ॥ २॥ ८ कक पक जग 


..._ भा०--( थां ) जिस कृत्या-घात्क प्रयोग को (ते ) वे नीच पुरुष 
(ककवाका) कृकवाकु-तीतर, ( अजे ) बकरे और ( कुरीरिणि ) कुरीर्र्चाल, 
] रठ्रार | या छत्यां ) जिस करतूत को वे ( शब्य ) भेड़ पर करते हैं 
...._ (ता ) उस करतूत से ( घुनः अति हरामि ) फिर उनको दाश्डित करूं। _ 


_. यांतें छकरेकशफे पशनामुभयादंति।.... 
हा गवेनेकत्याँयां० ।इव 7 के 0-5 











| 





अत. अमर कक. 





फ 


ब् 


.. भा०--( थां ) जिस हिंसा कार्य को वे- ( एकशफे ) एक खुर वाले... 
पशु पर या ( गर्दभे ) गधे की जाति के पशु पर .( याँ ) जिख हिंसा को 

.._ (इभयाद॒ति ) द्वोनों जबाड़ों में दांत वाले गाय व मैंस आदि पशुओं पर 
शर्ते हूँ वही हत्या का दण्ड उन्हें में पुनः, दं 


+ 
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यां ते चक्ररमुलायां बल वां नराच्याम्‌ | 
क्ते याँ याँ०॥ ४॥ 


क्‍ भा००--( ते ) वे लोग ( यां ) जिस हिंसा ओर ( वलगम्‌ ) युप्त पाप 
. को ( अमूलाय। नराच्यां वा) अमूला ओर नराची नामक ओर्षाबे के आधार 
पर (चक्र: ) करते हैं आर (यां कृत्यां) जिस करतूत को (ते) वे 
( कषेत्रे ) खेत में करते हैं, वही दुःखदायी दण्ड में पुनः उनको दूं.। अमूल। 
. झौर नराची दोनों विषेल्ली ओषधि हैं। ख्तत में हत्या ओर रहे आदि द्वार 

. घोखाबाज़ी से प्रघात करते हैं । द 


यां तें चक्रगाहपत्ये पूवोग्नांचुत दुश्चितं: । 
शालायां क॒त्यां यां० ॥ ४ ॥ द 


भा०--( ते ) वे ( दुः-चितः ) दुष्ट चित्त वाले लोग ( गाहँपत्ये ) 

स्थिरता से घर में निरस्तर जलने वाली गाहंपत्य नामक ( पूर्व-अग्नी ) प्रथ« 
मा में करते हैं । ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को ( शालायां ) शालाल्यूह 
में लोग किया करते हैं, उसी करतूत को दण्ड के रूप में पुनः उन पर. 
 ग्रधोग करूं। निरन्तर स्थिर गाहईपत्य में-लोग ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थों - 
को चोरी से डाल कर हानि पहुंचाते हैं, मकानें में लोग आग लगाते सेंघ 
क्षगाते तथा अन्य दुष्कर्म करते हूँ । 2 

यां ते चक्र. सभायां यां चक्तुरंविदेवने । _ 

अआक्तेषु क॒त्यां बाण ॥ ६॥[ का 

भा०--( ते ) वे दुष्ट पुरुक (यां ) जिस दुष्टाधार को ( सभाका 
अक्रः ) सभा में करते हैं और ( यां ) जिस ज्ञीच कमे को ( अधि-देवने ) 
जूआखोरी में और ( अक्षेषु यां कृत्यां चक्रः० ) अक्षरजूपुंके बालों में करते... 
' हैं उस सब करतूत के बदले में वही अनथेकारी दण्ड उनको भी दूं। सभा. 


७६८. अथव॑वेदसाष्ये.. [खू्श्। €._ 


(“3 नता+० 
| 
न 








होती 
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में दलबन्दी करके परदोह करते हैं, जूए में परदष्यहरण और नाना दुरा 
चार करते हैं।... हि कु 
या ते छड्र: सनाथा या सभार ष्वायशे । 
दच्दुभी कृत्यां याँं० ॥ ७ ॥ 
. भा०--+ ते ) वे दुष्ट पुरुष ( या) जिस घातक व्यवहार को (सेनाय 
सेना में आर ( या इषु-आयुध ) धलु्षों आर बाणों में ( चक्रः ) करते हैं 
और (यां कृत्यां ) जिस घातक व्यवहार को (दुन्दुसो ) नक्कारे में करते हैं 


_-. उसके बदले में उसी अनर्थकारी प्रयोग को में उनके प्रति भी करूं | से 


.. में परदोह, धनुष बाण में कूट और विषेले बाणों का प्रयोग, नक्ारों | 
_ विष आदि लगा कर सेना वाल्नों को देने से उनसे म॒त्यु हो जाती है |. 
या तें कर्त्या कृपेंबदशु: श्मंशाने वां निच्चख्नः । 
समझनि क॒त्यां यां चक्तः पुनः प्राति हरामि ताम्‌॥ ८. 
- भा०--( ते ) वे कछ्लोग (यां कृप्यां ) जिस हामिकारक प्रयोग को 
( कूपे ) कूए में ( अव-दघुः ) करते हैँ । या जिन छुरे हानिकारक पदाथा 
को ( श्मशाने वा नि-चस्नु: ) श्मशान में गाड़ आते हैँ ओर ( सदनि ) घर 
. में (यां कृत्यां ) बुरी २ हत्याओं को ( चक्रः ) करते हैं ।( ताम्‌ ) उसको में 
. उनके ऊपर ही दुंड॒ के रूप में (अति हरामि ) डालता हूं। कूए सें विष डालने, 
«. श्मशान में भय आदि उत्पन्न करने या विस्फेटक पदार्थ चिता में जलाने या 
.. अन्य घोर अनर्थकारी सती दाहादिं काये करने या घरों में बालक बालिकाओं 
.. की हत्या करने के अपराध करने वाले पुरुषों को यथाचित दंड दिया जाय । 


ये ते चकः पुरुषास्थे अग्नी सकसके च याम्‌ । 


| नन्छ्छा (न 


| .  प्लोके निंदीई क्रव्याई पुत्रः प्रति हरामि ताम ॥ ६॥ 
.._/“भा०--ल्ले ) वे दुष्ट पुरुष ( याम्‌ ) जिस ककृत्य को ( पुरुषास्थे )| 
. पुरुष की हड्डियों में; ओर (या च) जिस कुकृत्य को ( स-कसुके ) नरद्रोही 


| 


जा 








